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मज्झिम-निकायके हिन्दी अलुवादका प्रकाशन आजसे लगभग ३० वर्ष चूव हुआ था । इधर 
कुछ वर्षोसे इसकी माँग बढ़ गईं थी, किन्तु यह बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था, अतः महान ध्वि 
सभाके प्रधानमन्त्री श्री देवप्रिय घलिसिंहने इसके द्वितीय संस्करणके प्रकाशनकी व्यवस्थाकी, साथ 
ही इसके संशोधनक्ा भी भार मेरे ऊपर डाछ दिया। कारण, जिस समय इस गअनन्‍्थके द्वितीय 
संस्करणके सुद्ण का विचार किया जा रहा था, डस समय इसके अनुवादक श्रीराहुु सांहृत्यायन 
रुण्ण थे और उस दकामें उनसे किसी भी प्रकार इसके पुनः प्रेसमें देनेके किये संशोधन-कार्य सम्भव 
न था, अतः मुझे इस कार्यको श्री देवप्रिय वलिखिंहजीके आअहसे अपने हाथमें लेना पड़ा । 

मैंने देखा कि इस गन्थके अनुवादमे अनेक परिवर्तन एवं संशोधन अपेक्षित थे, कुछ सूत्रों 
के अनुवादमें भी बहुतसे अंश सुद्वित होनेसे छूट गए थे, उनका भी अनुवाद करना था। जह्ुकथासे 
महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी उद्धत करनी थीं । पुस्तकका कागज बिलकुछ ही सड़ गया था, जो छूते ही 
टूट जाता था । मैंने किसी अकार संशोधन एवं अनुवादका कार्य किया तथा ज्ञानमण्डर छिसिटेडको 
मद्रण हेतु अ्रदान कर दिया । यद्यपि इस अन्थके द्वितीय संस्करणका प्रकाशन काफी पहले ही हो 
गया होता किन्तु मेरे बहुधन्धी होनेके कारण अनपेक्षित विछम्ब हो गया, जिसके लिए में स्वयं 
दोषी हूं । 

. आशा है कि हिन्दी मज्किम-निकायके इस संस्करणसे पाठकोंकों पर्याप्त छाभ एवं सुविधा 

होगी । 


महाबोधि सभा 
सारनाथ, दारा४। सी “भिक्षु घमेरदि शर्त 
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प्रकाशकीय निवेदः 


हिन्दी पाठकों के सम्मुख, महाबोधि अंधमाछा के द्वितीय पुष्पके रूपमें, मज्झिम-निकरायके 
हिन्दी अनुवादकों लेकर उपस्थित होनेमें हमें बहुत आनन्द आ रहा है । इमने अगले चार वर्षो्मे 
भ्िपिठकके कितने ही प्रधान अंथोंका हिन्दी अनुवाद छापना निश्चय कर लिया है। इसी साइजके 
कगभग १००० पृष्ठके प्रति वर्ष निकला करेंगे । हम अपना कर्तव्य पालन करनेके लिये तैयार हैं; 
किन्तु इस महान कार्येकी पूर्तिके लिये हिन्दी प्रेमियोंकी सहानुभूति ओर सहायताकी पूरी 
आवश्यकता है । मूऊ त्रिपिटकके अनुवाद हिन्दी भाषाकी स्थायी सम्पत्ति होगी | इस कयेमे आप 
दो प्रकारसे हमारी सहायता कर सकते हैं; ( १ ) एक तो आठ आना भेजकर आप स्थायी ग्राहक 
बन जायें, इससे हमारी उत्साह-बृद्धि भी होगी; और आपको पुस्तक पोने मूल्यमें मिलेगी ओर 
( २) दूसरे, हमारे, राजा-महाराजा जोर लक्ष्मीपात्र द्वव्यसे हमारी सहायता करें। इस बार जबदीके 
कारण यद्यपि दान संग्रहमें हम अधिक प्रयत्न न कर सके, तो भी हिन्दी-भसाषा-भाषियोंके कानों 
तक, उनके स्वजन भगवान्‌ बुद्धकी अमर-वाणीको पहुँचानमें हमें निम्न दानियोंने सहायता प्रदान 
की है--- 


सेठ युगलकिशोर बिड़छा क्‍ ७०० ) 
डाक्टर केछासनाथ काटजू ( प्रयाग ) २००) 
सहाराजा छन्नपुर १००) 
श्री जोज़्ञेफ़ एलेस ( लंका ) १००) 
श्री सर्वानन्द बरुआ ( चटगाँव ) १००) 
ढाक्टर 0, [.,, नायर ( बम्बई ) १००) 
विनश्व--- 
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( ब्रक्नचारी ) देवप्रिय वलिसिंहं 
प्रधान-मंत्री, महाबोधि सभा 
सारनाथ ( बनारस ) 


( १) 


त्रिपिटक ( पालि ) के हिन्दी अनुवादके साथ त्रिपिदक काछीन इतिहास, भूगोरू, सासा- 
जिक रीति-रिवाज तथा इसी तरदकी और बातोंपर कुछ लिखना आवश्यक है; किन्तु इस विषय 
पर प्रत्येक् पुस्तकमें अछग अलग छिखनेगम अपूर्णता रहेगी, इसीलिये में इसपर कुछ विशेष तोरसे 
लिखनेको आगेके छिये छोड़ता हूँ। यहाँ इतनाही कहना है--- 
बुद्धकी पर्यटन सूमि--बुद्ध भारतके किन-किन स्थानोंमें पहुँचे थे, इसका ज्ञान हमें प्रत्येक 
सूत्रके आरम्ममें आये--एक समय भगवात्‌'"( स्थान )में' * “विहार करते थे”---वाक्यसे मिल 
सकता है | सारे तरिपिटकके सूत्रोंकी इस इष्टिसे छानबीन करनेसे मातूम होता है, कि घह पश्चिम 
में यझ्जुनाके पार नहीं गये । यदि गये भी होंगे, तो मथुरा तक ही। मथुरामें भगवानका किया 
उपदेश कोई नहीं सिलता । छेकिन एक बार उन्हें हम मथुरा ओर वेरंजा! के रास्ते पर जाते पाते 
हैं, इमें यह भी मालूम है, कि वेर॑ंजा नगर उस रास्ते पर था, जो पश्चिससे वेर॑जा--सोरेथ्य--- 
संकास्य--कन्नोजको जाता था । कुरु देशके ऋश्मासदुम्म' ओर थुलछुकोहिता ( राजधानी ) कस्बो्मे 
बुद्ध गये थे । किन्तु यह नगर यमुना ओर गंगाके बीच वाले प्रदेश ( वर्तमान मेरठ, सुजफ्फरनगर, 
सहारनपुरके जिला )में ही कहीं थे । उस पार जानेपर इन्द्रप्ररथ जरूर पड़ता । पूर्व में बुद्ध क्ज- 
गछामें' गये थे, ओर सम्भवतः यही उनके जानेका अन्तिम स्थान था। कजंगछाकी देशान्तर 
रेखाही में कहीं पर कोसी गंगामें मिलती थी । कोसीके पश्चिम तथा गंगाके उत्तरमें अंगुत्तराप प्रदेश 
था । भापषाकी इष्टिसे जाजकी तरह तब भी वह अंगका ही अंग था| अंगुत्तरापके आपण कस्थेमें 
बुद्धका जाना हमें मारूस है, ओर हम यह भी जानते हैं, कि वहाँ मगध-राज बिंबसार का शासन 
था । अंगुत्तरापकी पूर्वी सीमा तक पहुँचने पर भी, वह कोसीके पूर्व तो कदापि गये नहीं मालूम 
होते । दक्षिण दिशामें--दहशार्ण ( पश्चिमी बुन्देलखंड )में उनके जानेका पता नहीं मिलता। 
चेदीमें भी अधिकसे अधिक विंध्य ओर गंगाके बीचके ही स्थानोर्मे गये होंगे । भर्ग ( दक्षिणी 
मिर्जापुर, बचारस जिलों )में जाना तो स्पष्ट ही है, किन्तु यहाँ भी वह विंध्याटवी ओर उसके 
दक्खिन नहीं जा सके थे। विद्वार प्रान्तमें उनकी विचरण भूमिक्री सीमा शाहाबाद ओर गया 
जिलोंकों लेते, कुछ ही दूर तक हजारीबाग ओर संथाल-पर्ग नाके जिलॉमें घुसी थी। बुद्ध की-विच- 
रण भूमि पाछि साहित्यमें मध्यमण्डरके नामसे असिद्ध है । 
मध्यमंडलके शासक--कोसलर-राज्य--विस्तार और प्रभावमे भी यह उस समय सबसे 
बड़ी शक्ति थी । अंगुलिमाल-सुत्त ( पृष्ठ ५६ )से मारूम होता है, कि वेशालीके छिच्छवि और 
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मगधराज अजातशत्रु इसके पड़ोसी प्रतिह्वन्द्दी थे। हम जानते हैं कि कोसलके पू्वमें शाक्य 
( मेतहूप, सामगाम, कपिलवस्तु ) कोलिय ( देवदह ), और मल ( कुसीनारा, पावा, 
अनूविया )के अज्ञातन्त्र थे । सम्भवतः शाक्य और कोलिय ग्रजातन्त्र भी नो मब्लोर्मे 
हीसे थे। छिच्छवियोंकों पड़ोसी प्रतिहन्द्दी बनानेसे, यह्द भी सिद्ध होता हे, कि मद्ऊ 
प्रजातंत्र कोसल-राज्यके प्रभावके अन्तगंत थे | इस बातकी पुष्टि हमें कुसीनारा निधासी बन्धुलमलु' 
के कोसलछके सेनापति जेसे महत्वपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित होनेले भी होती हे । शाक्योंके ऊपर कोसछका 
कितना अधिकार था, यह कोसलराजके साधारण सेरके तौरपर बिना किसी विशेष तथ्यारीके 
नगरकसे शाक्योंके मेतरूप कस्बेमें चछे जानेसे मालूम होता है। दक्षिणमें कोसकछ राज्यकी 
सीमा काशी देश होते गंगा तक पहुँचती थी। काशियोंकी राष्ट्रीयाकों सन्तुष्ट रखनेके छिये 
स्वयं प्रसेनजितुका छोटा भाई नाःस सात्रका “काशिराज?” बन वाराणसीमें वेसे ही रहता था; 
जेसे मगधोंके हथमें चछे जानेपर भी कोई अंग-राजा संभवतः चम्पामें रहता था। परिचममें 
कोसल-राज्यकी सीसा पालि त्रिपिटकरसे निश्चित नहीं की जा सकती । उत्तर पंचालके किसी नगर 
में बुडुका जाना नहीं मिलता । ऊुखनऊ कमिइनरीके उत्तरी जिले और रुहेलखंडमें बहुत घने जंगल 
जरूर थे; तो भी वहाँ मनुष्योंकी बस्ती बिलकुछ नहीं थी यह हो नहीं सकता । बहिक थोड़, 
संबलले कारवाँ (साथ॑ )के साथ चले जीवकका, तक्षशिलासे राजयृह जाते वक्त साकेत॑ 
( अयोध्या )में पहुँचना तो बतलाता है, कि इसी प्रदेशसे होकर उत्तरी भारतका एक महान्‌ 
वणिकू-पथ जाता था, और इसीलिये इस रास्ते पर कुछ व्यापारिक नगरोंक्ा होना भी आधश्यक 
था। उत्तरी पंचालसें किसी राज-शक्तिका नाम न आनेसे जान पड़ता है, यह कोसलोंके अधीन 
था, और इसीलिये गंगा ही कोसककी पश्चिम-सीमा रही होगी | कोसल-राज्य अपने प्रभावान्तः- 
पाती अजातंत्रोंको लिये गंगा, मही ( वर्तमान गंडक) और द्विमाऊयसे घिरा सारूम होता है | 


कोसल राज-परिवारमें मढ्लकिका पटरानी थी। वासभखत्तियाकों प्रसेनजितने शाक्योंसे 
धनिष्ठता पेदा करनेके लिए व्याहा था, इसीसे सेनापति विडूडम पेदा हुआ था। विद्वूडम द्वारा 
पिताका पद॒च्युत होना अठ्ुकथा' से मालूम है और यह भी मालूम है, कि कैसे शाक्योंका 
सर्वनाश करके छोटते वक्त अचिरबती (>रापती )की आकस्सिक बाढ़में वह भी ससैन्य डूब मरा । 
असेनजित्‌की एक मात्र कन्या वजिरी थी! जिसका व्याह अजातशजत्ु से हुआ । विड्वृडभके बाद 
कोसल-राज्य पर अजातशत्रुका अधिकार हो जाना स्वाभाविक था | 


मगध-राज्य--कोसल-राज प्रसेनजित्‌* ओर वत्सराज उदयनकी भाँति मगध-राज बिंबसार 
भी बुद्धका समवयस्क था। अंगुत्तराप (भागलपुर मुंगेर जिलोंका गंगासे उत्तरीय भाग ) बिंबसारके 
अधीन था । पूव ओर दक्षिणकी सीसापर इसके कोई वैसे प्रभावशाली राज्य न थे । अजातशज्ुके 
शासनकालमें मगधकी तीन ग्रतिइ्वन्द्दी शक्तियाँ थीं-कोसर राज्यके बारेसे हम कह चुके हैं, जो विस्तृत 
और चिरप्रतिष्ठित होते भी अवनतिकी ओर जा रहा था। छिच्छवि प्रजातंत्र की शक्ति-शालिताका 
पता तो इसीसे मिलता है, कि उसके सैनिक गंगा पार हो, मगधके भीतर पाटछिग्राम ( पटना ) 
में महीनों छावनी डाले बेठे रहते थे ।* अजातश्त्रु और लिच्छवियोंकी सीमापर हिमालयसे व्यापा- 


अन्‍न्‍मरन्‍ममार, 


१, पृष्ठ ४७३-७५ | २. बुद्धाचयो, पृष्ठ ३०७ | 
३. पृष्ठ ३५३। ४. बुद्धचयां, पृष्ठ २९९ । 
५. बुद्धचर्यों, पृष्ठ ४०१ » ७४ । 5. बुद्धचर्या, पृष्ठ ४७७५-७६ । 
७. वही पृष्ठ ४४० । <. बहीं पृष्ठ ४७७-८० । 


९. बुद्धचर्या, पृष्ठ ५२७ | 


[ झा | 


रियोंका कोई मार्ग! आता था, जिसकी चुड़ीके छिये दोनों शक्तियोंमें बहुत वैमनस्थ' था। 
सीमांत प्रदेश अंगुत्ताप ओर विदेहहीकी संधि पर मालूम होता है। इससे यह भी मालूम 
होता हे कि पुराने विदेहके एक भागका नाम विदेह होने पर भी वह छिच्छवियोंके प्रजातंत्र 
के अन्तर्गत था। मगधका दूसरा प्रतिद्वनद्दी अवन्तिराज प्रयोत था, जो एफ बार ख्यं राजगृह 
पर चढ़ाई करना चाहता था; जिसके छिये मगधका प्रधानमंत्री वर्षकार सेनापति उपननन्‍दके 
साथ राजगृहकी मोर्चांबन्दी' करवा रहा था। प्रद्योतके शज्यकी सीमा सगधसे सीधी कहाँ 
मिलती थी, इसे ठीकसे नहीं कहा जा सरझूृता । यदि पलामू--राँची जिलोंके दुर्गम ज॑गलोंमें मिलती 
हो, तो निजनन होनेसे उसका उत्तना महत्व नथा। अधिकतर संभव मालूम होता है, यह 
संघर्ष गड्ञा उपत्यकाके छिये ही था । प्रद्योतके दामाद वत्सराजकी प्रद्योत्से घनिष्ठता होनी 
स्वाभाविक थी। प्रद्योतका दोद्धित्र बोधि राजकुमार सगधके ही छिये, सुंसुमारगिरि (चुनार)में 
डूटा हुआ था। इस प्रकार प्रद्योत इधरले आक्रमण कर सकता था। उस समय अबन्ती 
ओर मगधघकी शक्तियाँ ही सारे उत्तरी भारतकी प्रधानताके लिये उद्योग कर रही थीं। वजियों 
ओर कोसलके शांतिपूर्ण विजयने अजातशत्रुके पढलेको भारी कर दिया ओर इस प्रकार उज्नयिनीकी 
जगह पाटलिपुत्रकों प्रथम भारतीय साम्राज्यकी राजधानी बननेका सोभाग्य प्राप्त हुआ । 


लिन्छवि-प्रजातंतचर--कोसड और मगधऊी शक्तियोंसे घिरा यह पराक्रमी प्रजातंत्र बिब्कुल 
स्वतंत्र था। इसके डरके मारे सगधराज पाटलिग्माममें सुदृढ़ दुर्ग बनवानेके लिये मजबूर हुये । 
कोसलराजकों भी इनको चिन्ता कम न थी"। इसझी राजधानी वेशाली प्रीसकी एथेन्स थी। 
जिसकी नागरिकताका अनुकरण सगधकी राजधानी (राजगृह ) तक करती थी । इसके लिये 
मगध मेसेदोनिया और अजातशञ्बु फिलिप्‌ था। फिलिप्‌ और ग्रीस-प्रजातंत्रोंकी कइ्मकशूमका' 
नाटक भारतमें एक शताब्दी पूर्वा लिच्छवियों ओर अजातशत्रुके बीच अभिनीत हुआ था। उस 
समयकी ऐतिहासिक सामग्री यद्यपि बहुत थोढ़ी मिलती है; तो भी उससे इस गोरवशाली 
प्रजातंत्रके इतिहासका एक अच्छा रूप खड़ा किया जा सकता है। खेद हे कि अभी तक इस तरफ 
अभिज्ञोंका ध्यान उतना नहीं गया | कुछ पंक्तियोंमें इसके बारेमें छिखना में अन्यान्‍्य समझता हूँ, 
इसलिये इसे आगेके लिये छोड़ता हूँ । 

वत्स-राज--पू्व ओर दक्षिणमें इसके मगध ओर अवन्तीकी शक्तियाँ थीं। बत्सके अति- 
रिक्त भग्ग॑ ओर चेरी देशोंका कुछ भाग इसके अधीन था। इसके परिचमसें दक्षिण पाँचाल था, 
जो संभवतः वत्सहीके अधीन था | पंचालक्ो बत्सके अधीन मान छेने पर, पश्चिममें इसके दो 
छोटे पड़ोसी राजा दिखाई पड़ते हैं ।--एक तो सूरमेनका राजा माथुर अवन्ती-पुत्र--जो डद्यनकी 
रानी वासवदत्ता या बोधिराजकुमारकी भमाताकी बहिनका पुत्र तथा प्रद्योतका दोहिब्र था। 
सम्मवतः यह माथुर राजा भी प्रद्योतके प्रभावके अन्तगंत था। उत्तर्में थुछ्क्रोह्ठितका राजा 
कौरव' था, जो बुद्धफे समग्र बहुत बूढ़ा हो चुका था”; यह कोरव्य कोई कुरुवंशीय ही राजा रहा 
होगा, जिस वंशका ही प्रधान पुरुष उस समय वत्सराज उदयन था। इससे यदि ( पूर्व ) कुरु- 
व॒त्सके प्रभावके अन्तगंत रहा हो, तो कोई आइचर्य नहीं । ओर फिर सूरसेनका भी, कमसे कम 
प्रद्योतके प्रभावके पहिले, वत्ससे अछूता रहना सम्भव नहीं । जान पढ़ता है, कोसछकी भाँति ही 


१. संभवतः जयनगर ( दर्भगा )से धनकुट जानेवाला मार्ग होगा । 

२, बुद्धचर्या पृष्ठ ५२० । ३, पृष्ठ ४५५, ४५७ | 

४ बुद्धचर्या पृष्ठ ५२७ । ५, पृष्ठ १४५ | ६. पृष्ठ ३३४ | ७, पृष्ठ ३१५ । 
क्र 


[ ञझ | 
वत्प-रोज्य भी बहुत विशाल था; और उसीकी भाँति यह भी अपने रेगीले राजाके स्वभाव, तथा 
- गद्योतकी प्रतिदवन्द्रिताका शिकार हो रहा था। जान पड़ता है; दूसरी पीढ़ीमें वत्म वसे ही 
अवन्तीका आस बन गया, जैसे कोसछ मगधका; और फिर बिखरी प्रतिह्न्द्रिता अवन्ती और 
मगध दो ही महाशक्तियोंमें केन्द्रित हो गईं । 


की, 

मज्झिम-निकायके १७२ सुत्त तीन पण्णासकों (७ पचासों )में विभक्त हैं। हाँ, बम 
या उपरि-पण्णासकर्मे ७० की जगह ५२ सुत्त हैं। प्रत्येक पण्णासकर्मे दस दस सु्ोंके पाँच 
वर्ग हैं; उपरि-पण्णासकका चौथा ( विभंग-) बग्ग इसका अपवाद है, जिसमें कि १२ सुत्त 
हैं। वग्गों (८ वर्गों )के नामोंसे कोई कोई तो किसी सुत्तके मामके कारण हैं, जसे झूल-परि- 
याय-वर्ग' ' "; कोई-कोई वर्णित विषयके कारण जेसे सलछायतन-बरग; कोई कोई सूत्र अधिकतर 
सम्बोधित व्यक्तिकी श्रेणी पर हैं; जेसे--परिब्बाजक-बरगर्म परिज्राजक सम्बोधित किये गये हैं, 
राजवर्गमें राजा और राजकुमार, ब्राह्मण-वर्णमें ब्राह्मण, गहपति-बग्गमें शृहफ्ति (८ वेइ्य )। 

भगवान्‌ बुद्ध अपने उपदेशोंमें कितने ही सुन्दर दृष्टान्त या उपसायें दिया करते थे; हमने 

अन्तमें इनकी एक प्रथकू सूची लगा दी है । 

सज्झिम-निकायके सुत्त (“सूत्र ) बुढ़के ही कहे हुये हैं; लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं, 
जिन्हें बुढ्धके शिष्य सारिपुत्त, महाकात्यायन आदिने कहे । माधुरिय-सुत्त, घोट्मुख-सुत्तकी माँति 
भगवानूके निर्वाणके बादके भी कुछ सुत्त हैं । 

( रे) 

धम्मपदके प्रकाशनके वक्त मैंने लिखा था, कि सज्िम तिकायका हिन्दी अन्नुधाद इसी 
सनूमें पाठकोंकी सेवा पहुँच जायेगा । यद्यपि इसके विषयमें मुझे सन्देह उतना नहीं हो रहा था, 
जितना कि परिस्थितिथाँ प्रकट कर रही थीं। छिखने पढ़नेकी आसानीके छिये ही अबकी गमियोंमें 
में लद्ाख गया । पहिले आश! रखता था, कि साथमें किसी लिखतेवालेको ले जाउँगा। किन्तु वेसा 
प्रबंध न हो सका। में २५ जनको छेह ( लद्दाख ) पहुँचा, और २६ सितम्बर तकके समयें दो 
चार हो दिन इत्र उचर गय । यदि सिर्फ मज्यिम-निकायका अनुवाद होता, तो समय काफी 
था; किन्तु वहाँके बौद्धोंकी दयनीय अवस्था तथा कुछ बन्धुओंके आम्नहने मुझे वहाँ के लड़कोंके लिये 

तिब्बती भाषाकी चार पुस्तकें लिखने पर मजबूर क्रिया । उधर कुछ और मित्रोंकी प्रेरणाने (तिब्बत 

में बोद्द-धर्मका इतिहास” को संक्षेपसे रिखवाया। अपनों तिब्बती और यूरोप-यात्राओंकोी भी बहीं 
समाप्त करनी पढ़ीं। यह निश्चय ही है, कि इतने काम्मोंके छिय्रे उतवा समय पर्याप्त न था | एक 
दो बार ठो मैंने अपने मित्रोंकी लिख भी दिया कि शायद मैं आधे ही अंथको लद्दाखमें समाप्त 
कर सकूगा। 
अनुवाद समय इस प्रकार लगा--- 


जुलाई ५७४--१७ १--२ & सुत्त 
अगस्त २३--३१ ३८--३१ ८ सुत्त 
सितस्बर १---१, ४--५९, १३--१४ ९९---१७२ सुत्त 
नवंबर ४---७ - २७--३७ सुत्त 


लह्टाखमें अनुवाद करते वेक्त मालूम हुआ, कि मेरी पालि प्रतिमें ११ सुत्त (सूत्र ) 
गुम हैं, इसीलिये उनका अनुवाद लौटकर प्रयागम हुआ। इस प्रकार थह सारा प्र'थ ३८ दिनसे 


[ ८ |] 

अनुवादित हुआ । जढदीके लिये अफसोस करनेकी आवश्यकता नहीं, जब कि में जानता हुँ, कि 
कार्मोंडढी अधिकताके कारण, दूसरा कोई उपाय ही नहीं; अथवा एक अनिश्चित समयके छिये इस 
कामको स्थगित कर रखना पड़ता | 

त्रिपिटक-वाड-मयमें सज्यिस-निकाय का स्थान सर्वोच्च है। विद्वान छोग इसीके बारेमें कहते 
हैं, कि यदि सारा त्रिपिटक और बोद्ध- साहित्य नष्ट हो जाये, सिर्फ सज्िम-निकाय ही बचा रहे; 
तो भी इसकी मददसे हमें बुद्धके व्यक्तित्व, उनके दर्शन ओर अन्य शिक्षाओंके तत्वकों समझनेमें 
कठिनाई न होगी | इसी कारणसे “बुद्धचर्या” और ““घम्मपद”'के बाद मैंने इसमें हाथ रूगाया | 

अनुवाद करनेमें भाबोके साथ शब्दोंका भी पूरा ख्याल रक्‍्खा गया है, इसीलिये भाषा कुछ 
कठिनसी हो गईं हे; किन्तु अनुवादकों, ऐतिहासिकों, भाषा-तत्त्वज्ञों तथा दूसरे अन्वेषकोंके 
लिये भी उपयोगी बननेके लिये वेसा करना अनिवार्य था। शब्दोंका एक विस्तृत कोश मैंने ग्र॑थके 
अन्तर्म दे दिया है, ओर स्थरूपर कोष्ठकर्मे भी सरकू पर्याय देता गया हूँ। पाठकोंकों कठिनाई 
मालूम होगी, कुछ बोदू दार्शनिक परिभाषाओंके कारण | किन्तु, संक्षेप और स्पष्ट होनेके लिये 
पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग करना ही पड़ेगा। बहुत से पुनरुक्तोंको भी मैंने ( **' ) चिह्ध देकर हटा 
दिया है, इससे भी कहीं कहीं कुछ दिक्कत होगी, किन्तु उनके छिये में फुटनोटमें संकेत भी करता 
गया हू । यदि सभी पाठक प्रत्येक शब्द के समझनेका आग्रह न करेंगे, तो आशा है, वह अलु- 
वादकों सन्‍्तोष-जनक पायेंगे । यह अन्तिम अनुवाद तो हे नहीं, यदि इससे भविष्यके अनुवादुकोंके 
कासमें सहायता पहुँचेगी, तो यह भी इसकी एक डपयथोगिता होगी | 

त्रिपिट्कके कुछ ग्रंथोंको पालिमेँ अनुवाद करनेकी बात मैंने “घम्मपद””के छपते वक्त 


लिखी थी। मैंने अगछे चार वर्षोके वर्षा-वासोंको इस प्रकार हिन्दी-अनुवादु-कार्यमें रगानेका निश्चय 
किया हे-- ह 


पातिसोक्ख + महावग्ग + खुलवर्ग ( विनय-पिटक ) १९३४ ई० 
दीघ-निकाय | १९३७ ,, 
संयुत्त निकाय १९३४ ,, 
सुत्तनिपात +- उदान + मिलिन्द्‌ पञ्ढ १९३७ ,, 


अपने ज्येष्ठ सब्रह्म चारी भदन्‍त आनन्द कोसब्यायन, तथा शीघ्र ही रूघु सबह्ायचारी बनने 
बाऊे एक दूपरे तरुणस आशा रखता हूँ, कि इन्हीं चार वर्षोमे वह सम्पूर्ण जातकोंका भी हिन्दी 
अनुवाद कर देंगे। यदि ऐसा हुआ, तो मूछ बोदझू-साहित्यके अनुवाद हिन्दीका स्थान भारतीय 
भाषाओं में ही प्रथम नहीं हो जायेगा; बढिक हमारी मातृभाषा यूरोपीय भाषाओंसे टक्कर लेने 
छगेगी । 

पुस्तकके साथ मज्झ-मंडल (> प्राचीन मध्यदेश )का एक मानचित्र भी दे दिया गया हे, 
जिससे तत्कालीन भूगोछके समझनेमें आसानी होगी । ध्यान से खींचनेपर भी जनपदों और राज्यों 
की सीमायें कितनी ही जगह गलत हो सकती हैं । 

“घम्मपद्‌ के अनुवादकों समाप्त करते समय मैंने श्रद्ेय भिक्लु देवमित्र घर्मपालसे कहा 
 था--मैंने अपनी प्रथम पुस्तक बुद्धाचर्या अपने पिताको समर्पित की, दूसरी अपने उपाध्यायकों; और 
अब यह तीसरी में आपको समर्पित करूँगा। उन्होंने कहा--काम होना चाहिये, अपने छिये सम- 
पंणको में बेकार समझता हूँ | बे-कार हो, चाहे स-कार, अब वह बेकार का दाद ही कब उन पतले 
ओठोंसे सुननेकी मिलेगा !! 

अनुवादुका काम तो मेरे हाथका था, चाहे रातकों तीन बजता, चाहे चार, उसे में पूरा कर 


ह्म्चारी देवशियने कई आशिक भर के रहते 

? कर । दिया । । दूसरी कठिनाई थी एक मासके अढ्प : समयमें प्रायः आठ सो 
निकाल दैना। । जिस से कठिनाईको दूर करनेके लिये छा-जर्नल-प्रेसके मैनेजर र्‌ 

शम चुंे पं ० महेन्द् नाथ पांडेय, श्री राजनाथ थ और 


। । करते, तो काम बहुत कठिन हो जाता । इसके लिये में उनका कृतज्ञ हूँ । 
यदि पाठकोंकी सहायता ग्राप्त होगी, तो आशय हे अगले संस्करणमें ग्रंथकी बहुतसी त्रुटियाँ 
दूर हो जायेगी । 


बुद्धके मूल सिद्धान्त 


बुद़के उपदेशोर्मं सहायता मिलेगी, यदि पाठक बुडके इन सु चार सिद्धा- 
न्‍तो--तीन अस्वीकारात्मक ओर एक स्वीकारात्मक««को पहले जान लें। वे चार सिद्धान्त 
थे हैं-..- 

( १ ) ईश्वरकों नहीं मानना; अन्यथा “मनुष्य रुवयं अपना मालिक हे--सिद्धान्तका 
विरोध होगा । 

(३२ ) आत्माको नित्य नहीं मानना; अन्यथा नित्य एक रस साननेपर उसकी परिशुद्धि 
ओर मुक्तिके लिए गुज्लाइश नहीं रहेगी । 

(३ ) किसी ग्न्थकों स्वतःप्रमाण चहीं मानना; अन्यथा बुद्धि ओर अनुभवकी प्रामाणि- 
कता जाती रहेगी । 

( ४ ) जीवन-अ्रवाहको इसी शरीर तक परिमित न मानना; अन्यथा जीवन और उसकी 
विचिन्नताएँ कार्यक्रारण नियमसे उत्पन्न न होकर; सिफे आकस्मिक घटनाएँ रह जायेगी । 


बोद्ध धर्ममें चार बातें सवंमान्य हैं। इन चार बातोंपर दम यहाँ अछूग विचार 
करते हैं । 


( १) इश्वरकी न मानने: 


ईश्वरवादी कद्दते हैं--““चूँकि हर एक कार्यका कारण होता है, इसलिये संसारका भी कोई 

कारण होना चाहिए; ओर वह कारण ईश्वर हे--लेकिन प्रइन किया जा सकता हे--ईइवर किस 
प्रकारका कारण हे ? क्‍या उपादान-कारण, जेसे घड़ेका कारण मिट्टी; कुण्डलका सुवर्ण ? यदि इंश्वर 
गत्‌का उपादान-कारण है, तो जगत्‌ इंश्वरका रूपान्तर है । फिर संसारमें जी भी बुराई-भछाई, 


'अनाा ७५. ६:१3, प:, 2 :2घटीटए दी... टध++मा44० 4! अकमथदा कशरकमकर ५ ॥गिककगद। ए7ण 


सुख-दुःख, दया-ऋरता देखी जाती है, वह सभी ईश्वरसे ओर ईश्वरमें हे । फिर तो ईश्वर सुखमयकी 


ँरमातन्‍&७-82४७७,७००१०-३सकक 
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अपेक्षा दुःखमय अधिक है, क्योंकि दुनियामें दुःखका पलड़ा भारी है । ईंइवर दयाछुकी अपेक्षा ऋर 
अधिक है, क्योंकि दुनियामें चारों तरफ क्ररताका राज्य हे। यदि घनस्पतिको जीवधारी न भी 


् अत विकनरनल आओ 


छिपकली, गीदडढ़. मेढ़िया, सिंद-व्याप्र, सम्य-असभ्य मनुष्य--स्भी एक-दूसरेके जीवनके ग्राहक 
हैं। ध्यानसे देखनेपर दृश्य-अदृवय, सारा द्वी जगत्‌ एक रोमांचकारी युद्धक्षेत्र हे, जिसमें निबंछ प्राणी 


१. यह पहिले-१९३२ ई० के ““विद्ाल-भारत” में लेख-रूपसे निकला था । 


[ ड | 
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सबलोंक्े प्रास घन रहे हैं । पुनर्जन्म न साननेवाके धर्मोको तो इसे बिना आनाकानीके स्वीकार 
करना पढ़ेगा। पुनर्जन्मवादी कद सकते दें कि सभी सुसीबतें पू्वके फछ हैं, छेकिन यह 
भी चिन्त्य है। अच्छे-ुरे कर्मोंकी जवाबदेही जानकारकों ही हो सकती है। पागछ या नहश्ेमें 
बेहोश या अबोध बालककों दूसरेकी हत्याका दोषी नहीं ठहराया जा सकता । इससे इनकार 
किसको हो सकता है कि मलुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणी--ज्ञो अपने अच्छे-बुरे कम के जाननेको 
समझ नहीं रखते, और जिनका जीवन दूसरोंकी हत्यापर ही निर्भर हे--अपने कर्मांके जिम्मेवार 
नहीं हो सकते ? मनुष्योंमें भी बालक, पागल आदि अछग कर देनेपर दायित्तत रखनेवालोंको संड्या 
बहुत कम रह जायगी | यदि दुनियामें जवाबदेद्ड आदियोंकी संख्या डेढ़ अरब मान छी आय 
तो फछ भोगनेवाले इतने कहाँ से आयेंगे, जिनकी संख्या अपार है| डेढ़ अरबसे अधिक तो कछुये 
ही होंगे, जो आदमीसे अधिक दी्घ॑जीवी हैं, और कीटाणुओं तथा ह्वाथी, छ्वेंड आदि जेसे विशाल- 
काय जल्तुओंके बारेमे कहना ही क्‍या 7 

डपादान-कारण है तो निर्विकार कैसे हो सकता है ? थदि ईश्वरको निमित्त-कारण माना 
जाय, अर्थात्‌ वह जगतको वैसे द्वी बनाता है, जेसे कुम्हार घड़ेको, सुनार कुण्डलको; तो प्रश्न 
होगा, क्या वह बिना किसी डपादान-कारणके जगतको बनाता है, या उपादान-कारणसे ) यदि 
बिना डपादान करणके, तो अभाघसे भावकी उत्पत्ति माननी होगी, ओर कार्य-कारणका सिद्धान्त 
ही गिर जायगा, तब फिर जगत्‌को देखकर डसके कारण इईंश्वरके माननेकों जरूरत क्या ? यदि 
इन्द्रजालकी तरह उसने जगत्‌क़ो बिना कारण सायामय उत्पन्न किया है, तो प्रत्यक्षके सायामय 
होनेपर ईश्वरके होनेका अनुमान ही किस सामग्रीके बलपर होगा ? यदि डपादान-ऋारणसे बनाता 
है, तो कुम्हारकी भाँति जगत्‌से अछूग रहकर बनाता है, या उसमें व्याप्त होकर ? अलग रहनेपर 
वह सर्वव्यापक नहीं रहेगा, ओर सृष्टि करनेके किए उसे दूसरे-सद्ायकों ओर साधनोंपर निभभर 
होना पड़ेगा । विद्यत्कणोंसे भी सूक्ष्म नवकणों ( [१८७०5 ) तक पहुँचने ओर डनके 
मिश्रणसे क्रमशः स्थूछतक चीजोंके बनानेके लिए वह कोनसा हथियार, सुनारकी सूँड़ाप्तीकी तरह, 
प्रयोग करेगा ? ओर फिर सर्वशक्तिमान्‌ केसे रहेगा ? यदि उसे डपादान-कारणमें सव॑ब्यापक मान 
लिया जाय तो भी उपादान-कारणके बिना उत्पादुन-करनेमें अक्षम हांनेपर स्शक्तिमान्‌ नहीं । 
पेसी अवस्थामें अपविन्नता, करता आदि बुराइयोंका खोत होनेका भी बह दोषी होगा। 

इस प्रकार न वह उपादान-कारण हो सकता है, न निमित्त-कारण | जगत्‌क़ा कोई आदि- 
कारण होना ही चाहिए, यह कोई जरूरी नहीं। यदि “उसका कारण कौन, उसका कारण 
कौन ??--पूछनेपर जगत्‌की किसी सूक्ष्मतम वस्तु या उसकी विशेष शक्तिपर नहीं रुकने दिया 
जाय, तो इेइवर तक ही क्‍यों रुका जाय ? क्‍यों न इंदवरका भी कोई दूसरा कारण साना ज्ञाय 
इस प्रकार ईश्वरका आदिकारण मानना युक्तियुक्त नहीं | 

कर्ता-घर्ता ईश्वर होनेपर, मनुष्य उसके हाथकी कठपघुलती है, फिर वह किसी अ-छे-बुरे 
कामके लिए जवाबदेह नहीं हो सकता । फिर दुनियामं उसका सताया जाना क्या इंश्वरक्ी दया- 
लुताका द्योतक है ? 

ईश्वर सृष्टिकर्ता है, यह मानना भी ठीक नहीं । यद्वि सष्टि अनादि है, तो उसको किसी. 
कृर्ताकी जरूरत.बहीं; क्योंकि कर्ता हो -डसे कार्यसे पहले उपस्थित रहना चाहिए । यदि 
सृष्टि सादि है, तो करोड़ दो करोड़, खरब दो खरब वर्ष नहीं, अचिन्त्य अनन्त चर्षासे लेकर सृष्टि 
उत्पन्न होनेके समय तक उस क्रिया-रह्ित ईइवरके होनेका प्रमाण क्‍या! क्रिया ही तो उसके 
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इंश्वरके माननेपर, जैसा कि पहले कहा गया, मनुष्यकों उसके अधीन मानना पड़ेगा, तब 
सनुष्य आप ही अपना स्वामी है, जेसा चाहे, अपनेको बना सकता है--यह नहीं माना जा सकता 
फिर मनुष्यकों शुद्धि ओर सुक्तिके लिए प्रयत्न करनेकी गुंजाइश कहाँ ? फिर तो धर्मोके बताये रास्ते 
ओर धर्म भी निष्फल | ईश्वरके न माननेपर, मनुष्य जो कुछ वर्तमानसें हे, वह अपने ही कियेसे; 
ओर जो भविष्यर्मे होगा, वह भी अपनी ही करनीसे । मनुष्यके काम करनेकी स्वतन्त्रता होने 
ही पर धर्मके बताये राष्त ओर धर्मकी सार्थकता हो सकती है। ईश्वरवादियों द्वारा सहखाब्दियोंसे 
धर्मके छिए अशान्ति और खूनकी घाराएँ. बहाईं जा रही हैं, फिर भी ईइवर क्यों नहीं निपदारा 
करता ? वस्तुतः ईश्वर _मनुष्यक्री मानसिह सृष्टि है । 

- (२) आत्माको नित्य न मानना क्‍ 

यहाँ पहले हमें यह समझ लेना है कि बोद अनात्मताको केसे मानते हैं । बुद्धफे समय 
ब्राह्मण, परिब्ाजक तथा दूसरे मतोंके आचार्य मानते थे हि शरीरके भीतर और शरीरसे भिन्न एक 
नित्य चेतनशक्ति है, जिपके आनेसे शरीरमें उष्णता और ज्ञानपूर्वक चेष्टा देखनेमें आती है । जब 
वह शरीर छोड़कर कर्मानुसार शरीरान्‍्तरमें चली जातो है, तो शरीर शीतछ, चेष्टा रहित हो जाता 
है । इसी नित्य चेतनशक्तिको वे आत्मा कहते थे। सामीय ( 56700 ) घर्मोका भी, पुनर्जन्‍्मको 
छोड़ कर, वही मत है । इनके अलावा बुदके समयमें दूसरे भी आचाये थे, जिनका कहना था-- 
लरीरसे प्थरू आत्मा कोई चीज नहीं; शरीरमें भिन्न-मित्न परिमाणमें मि अत रखोंके कारण उष्णता 
ओर चेष्टा पेदा हो जाती है, रसोंके परिमाणमें कमी बेशी होनेसे वह चली जाती है । इस प्रकार 
आत्मा शरीरसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। बुद्धने एक ओर आत्माका नित्य कूटस्थ मानता, दूसरी ओर 
शरीरके साथ ही आत्माका विनाश हो जाना--इन दोनों चरम बातोंको छोड मध्यका रास्ता 
लिया । उन्होंने कहा--आत्मा कोई नित्य कूटस्थ वस्तु नहीं है, बल्कि खास कारणोंसे स्कन्धों ( भूत 
मन )के ही योगसे उत्पन्न एक झक्ति है, जो अन्य बाह्य भूतोकी भांति क्षण-क्षण उत्पन्न और 
विलीन हो रही है। चित्तके क्षण-क्षण उत्पन्न होने ओर विलीन होनेपर भी चित्तका प्रवाह जब 
तक इस दारीरमें जारी रहता है, तब तक शरीर सजीव कहा जाता है। हमारे अध्यात्य-परिवतन 
ओर शरीरके परिवर्तनरमें बहुत समानता है। 

हमारा शरीर क्षण-क्षण बदल रहा है। चालीस वर्षका यह शरीर वही नहों है, जो पांच 
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भी हर एक विगत श्रीर-निर्मापक परमाणुका उत्तराधिकारी बहुत-सी बातोंमं सचश 2 होता है। इस 


_ है ते सी सदर पर्याय स्च्थव्थ््ललल्ज 7 


2 कास पा; जकाकनकहं 5 लपकपाक 
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धुआँ नागवार था, ओर अब उसे चावसे पौते हैं । दो वर्ष पूर्व चिढ़ियोंको ख््यं मार कर फइफड़ाते 
देखना, आपके लिए मनोरंजनफ्ी चीज थी; लेकिन अब आप दूसरे द्वारा मारी जाती चिड़ियाको 
फइफड़ाते देख स्वयं फड़फड़ाने रूगते हैं। यदि आपको अपने मनके झुझाव ओर उसकी प्रव्ृत्तियों 
को लिखते रहनेका अभ्यास है, तो आप अपनी पिछली दस वर्षोकी डायरी उठा कर पढ़ डालिये। 
: बहाँ आपको कितने ही विचार ऐसे मिलेंगे, जिन्हें दुस वर्ष पूर्व आप अपना कहते थे; किन्तु थे; किन्तु दूस 


वर्ष बाद आज कोई आपके ही शब्दोंमें आपके पूर्व विचारोंकों आपके सामने रखे, तो आप 


हाथी बीत मकाताआ७ “"हकन 


[ त॑ | 
साफ इनकार कर देँगे कि 'यह मेरा विचार नहीं है, न मेरा विचार कभी ऐसा था ।” वस्तुतः आपका 
ऐसा कहना ठीक भी है, क्योंकि आपके पिछले दस वर्षके अनुभवोंने आपको बदल दिया है । 


आप कह सकते हैं--मन बदुरुता हे, आत्मा थोड़े ही बदलता है। हमारा कहना है 
मनसे परे आत्मा कोई चीज नहीं। चित्त, विज्ञान, आत्मा--एक ही चीज हैं। जिस प्रकार चक्च, 
श्रोत्र, प्राण, जिड्डा ओर त्वक्‌ इन्द्रियोंको हम ५ प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वैसे मनको नहीं। हमें 
मनकी सत्ता क्यों स्वीकार करनी पड़ती है ? आँखें इमली देखती हैं, और जिह्नासे पःनी टपकने 
लगता है । नाक दुर्गन्ध सूँघती है, ओर हाथ नाकपर पहुँच जाता है । आप देखते हैं, आँख ओर 


जिह्मा एक नहीं हैं, न वे एक दूसरेसे मिली हुईं हैं। इसलिए इन दोनोंको मिलानेके लिए एक 
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रस व 
तीसरी इन्द्रिय चाहिए, और वह मन है। पांचों ही इन्द्रियाँ अपने-अपने ज्ञानकों जहा पहुंचाती 
हैं, ओर जहाँसे शरीरसे भिन्न भिन्न अंगोंडो गतिका अनुशासन मिलता है, वद मन है । वही अहण 


चिन्दन ओर निर्णय करता है। वह ग्रहण आदि कैसे करता है ? फोजके कमाण्डरकी तरह अछग 
बेठ कर नहीं, बढिक जेपे पाँच व्यवोमें लाल, पीले, हरे, नीले, काले रंगका चूणं पढ़ा ९ पड़ा हुआ हो 
ओर नीचे एक ऐसी काँचकी नलीसे पानी बह रहा हो, जिसमें पाँचों दयूबोंके सुँह मिले हुए हों 
आर द्यूबोंका मुँह बारी बारीसे खुछ रहा हो। जिस समय जो रंग पानीपर पड़ेगा, पानी उसी 
रंगका हो जायगा । इसी तरह जब आँख काटी सॉपकी ओर छगती है, तो काले साँपका हमें 
दुर्शन होता है । फिर यह ज्ञान तुरन्त मनमें पहुँचता है। डस क्षणका मन, जो अपने कारणभूत 
चूर्णके गिरनेसे तदाकार हो 


। ये ननननी-+ बन >> हज 


भयके रंगमें रंग जाता है। यदि एक क्षण ही साँपको देख हमें रुक जाना हो, तो भी हिला कर 
छोड़ दिये पहियेकी भाँति कई क्षण तक एक-एकके बाद उत्पत्न होनेंवाला मन उस रंगे हैँग 
जायगा; यद्यपि हर द्वितीय क्षणके मनपर उसका असर फीका पड़ता जायगा। और यदि सॉप 
कई क्षणों तक दिखाई देता रहा, और आपकी तरफ भी आता रहा, तो क्षण-क्षण उत्पन्न होने- 
वाले सनपर भयका संचार अधिक होता जायगा। जो बात भयप्रद विषयोंके बारेमें है, चही 
प्रीतिपद तथा दूसरे विषयोंके बारेमें भी समझनी चाहिए तथा दूसरे विषयोंके बारेमे भी समझनी चाहिए। | 
अस्तु, उक्त कारणसे चक्लु आदि इन्द्रियोंके अतिरिक्त हमें संयोजक एक भीत 
इन्द्रियको माननेकी जरूरत पड़ती है, जिसे मन कहते हैं। इससे परे आत्माकी क्या आवश्यकता ? 
यदि कहें कि पुराने अलुभवोंकों स्मृतिके रूपमें रखनेके लिए, क्‍योंकि मन तो क्षणिक है ( यद्यपि 
यह बात वे नहीं कह सकते, जिनके मतसे मन क्षणिक नहा ), तो हम कहेंगे--मन क्षणिह है, 
किन्तु वह अपने परवर्ती मनका कारण भी है। आनुवंशिक नियमके अनुसार जेसे माता-पिताकी 
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 बहुत-सी बातें पुत्र-पोत्रमें आती हैं, उसी प्रकार पूर्व मन अपने अनुभवोंका बीज या संस्कार पिछले 
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मनके लिए वरासतमें छोड़ जाता हे, और वही स्खृतिका कारण है । वस्तुतः संस्कारका ठप्पा तो 


वस्तुपर ही लग सकता है। आत्माक आत्माकों यदि कूटष्य नित्य मानें, तो बह अनन्तकारू तक एक रस 
रहनेवाला होगा । भछा, सदाके लिए एक रस रहनेवाले आस्मापर अनुभवोंका ठप्पा कैसे पढ़ सकता 
है.! यदि पड सकता है, तो ठप्पा पड़ते ह 


ल्‍ । वह तो चेतनभय है, इसलिए ऐसी 
हन्द्रिय-जनित ज्ञान उसमें सत्र प्रविष्ट हो जायगा। फ़िर वह राग, हंप, मोह--नाना 


प्रकारों मेंसे किसी एक रूपवाला हो जायगा। तब फिर वह वही आत्मा नहों हो सकता ज आत्मा नहों हो सकता, जो 
ठेप्यो छंगनेसे पहले था। अतरृव वह एक रस भी नहीं हो सकता । फिर आत्मा नित्य है केसे ! 
यदि थोड़ी देरके लिये मान भी. हें कि.-ठप्पा छगता- है; तो वह अभोतिक संस्कार भी नित्य आत्मा 
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[ थ ] 
में छगकर अविचक हो जायगा । तब फिर शद्धि या मुक्तिकी आशा कैसे की जञा सकती हे ? 


यदिं कह्ें--कोई नित्य आत्मा नहीं है, तो मनके क्षणिक होनेसे, शरीरके नष्ट हो जानेपर 
अच्छे-बुरे क्मोंझा विपाक कैसे होगा ? यहाँ पहले यह समझ ले कि बौद्ध विपाक कैसे मानते हैं । 
वे यह नहीं मानते कि हम जो कुछ भरे-बुरे काम करते हैं; उसे लरिखनेके लिए ईंश्वरने हमारे पीछे 
द्रुत लेखक छगा रक्खे हैं । हम अच्छे या बुरे जेसे भी कायिक-बाचिक कर्म करते हैं, सभी कर्मोका 
डदगम हमारा मन है । अतः ह्वेषयुक्त काम करनेके लिए मनऊहो ह्वेषयुक्त बनना पड़ता है; रागयुक्त 
काम करनेके लिए मनको रागथुक्त बनना पड़ता हे। मनकी उस बतावठकी, उस ध्वनिकी गूंज 
तब तक जारी रहती है, जब तक वह व्ययसे या विरोधी ध्वनिके आ कर टकरानेसे नष्ठ नहीं हो 
जाती | आदमी एक दिनमे कर नहीं दन जाता। आपरेशन करनेवाले डाक्टरकों भी धीरे-धीरे 


तारक का. ऑफ 


अपने मनको कड़ा करना पड़ता है, फिर खूनीकी तो बात ही क्या ? जब किसी असहाय, निर- 


जरक वैडराजाटिवलमपा 


्ट 
* 


फाण द) 50 कहपफेण्पाफदका। 


पराध बालिकाकों पीटते देख दशकोंका मन अभावित हुए बिना नहीं रहता ( यद्रपि वह दूसरी 
दिशामें--करुणाकी ओर), तो स्वयं मारनेवालेका मन सख्त हुए बिना केसे रह सकता है ! 
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मिलान - 
सुतरां हम जो काम करते हैं, उसका असर तत्काछ मनपर पड़ता है। जितना ही मन कड़ा होता 
जाता है, उतना ही उसमें सूक्ष्म मानसिक्र चिन्तन ओर विक्रासकी योग्यत्ता कम होती जाती है। 
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कम, तो घनका पलड़ा भारी रहेगा । यह हिसाब मनकी क्षण-क्षणकी बनावटमें स्वयं होता रहता 
है। यहाँ हिसाबइका डोटल महीनों, हफ्तों, दिनोंके दाद नहीं, बढिझ तुरन्त-का-तुरन्त होता रहता 


ह्ढै। मनुष्प क्या है, अपने पिछछे भल्े-बुरे अनुभवॉका पूर्ण योग। दूसरे क्षण उत्पन्न होनेवाले 


हां वि ७ आओ 


मनको बहतसी बातें अपने-जन ऊ मनसे वरासतर्मे मिलती हैं। यह घरासतका सिलसिला हमारे 


जला न 


लछड़कपनसे घृद्धपन तक रहता है--इसे समझनेमें अड्चन नहीं होगी । लेकिन बुद्धकी शिक्षा 
के अजुसार यह सिलसिला जन्मसे पहले भी था. और द्त्यके बाद री. रहेया। अपने पिछले 
अनुभवोंसे बने हुए मनझी उपमा, झुत्यु-क्षणमें जिस वक्त वह इस शरीरकों छोड़नेके लिए तैयार 
रहता है, उस तप्त छोहद्यारसे की जा सकती है, जो एक ऐसी नालीके सहारे नीचे बहती चली 
आईं हो, जो एक टीलेके पास आ कर रुक जाती हो | उस टीछेके दूसरी ओर एक ऐसी दूसरी 
नाली है, जिसके आरम्भपर पर्याप्त सुम्बक-राशि है, तो वह जरूर इस धारकों नई नालीमें डाल- 
नेके लिएु समर्थ होगी | इसी प्रकार झ॒त्युके समय चित्त-प्रवाह अपनी संस्कार-राशिके साथ इस 
जीवनके छोरपर खड़ी रहती है। वह संस्कार-राशिरूपी चुम्बक समान धर्मवारे समीपतम शरीरसें 
खींच कर फिर उसकी वही पुरानी कार्रवाई शुरू करा देता हैे। यही ऋ्रम तब तक जारी रहता 
है, जब तक तृष्णाके क्षयसे यह सन्‍्तति विश्वेंखछित हो, निर्वाणकों नहीं प्राप्त हो जाती । इस 
प्रकार कर्म, कर्म-फछ ओर जन्मान्तर होता है । 
जीवको नित्य माननेमें बहुतसे दोष होते हैं। यदि आप उसे नित्य मानते हैं, तो उसे 
सिर्फ अमर ही नहीं, अजन्मा भी मानना होगा । फिर सामीय घर्मोमें भी तो, जहां पुनर्जन्म नहीं 
मानते, यह सानना होगा कि जीव अरब-खरब वर्ष नहीं, बढिक अनादि कालसे आज तक चुपचाप 
निशचेष्ट पढ़ा रहा । अब एक, पचाख, या सा वर्ष तकके लिए, बिना किसी पृ कर्मके, इस 
दुनियामें जन्मान्थ या नेतन्रवान्‌, जन्मरोगी या स्रस्थ, मह्दब॒ुद्धि या प्रतिभाशाली बन कर उत्पन्न 
हो गया है, और मरनेके बाद फिर जनस्तकाल तकके लिए अपने कुछ वर्षोके बुरे-भले कमोके कारण 
स्वर्ग था मरकमें डाल दिया जायगा । क्या इस तरहकी नित्यता श्ुद्धियुक्त मानी जा सकती है ? जो 
ग पुनजन्म सी मानते हैं, ओर साथ-साथ आत्माको नित्य भी, उनकी ये दोनों बातें परस्पर 


ह>] 
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विरोधी हैं। जब वह नित्य है, तो कूटर्थ भी है, अर्थात्‌ सदा एक-रस रहेगा; फिर ऐसी एक-रस 
बस्तुको यदिं परिशुद्ध मानते हैं, तो वह जन्म-मरण के फेरमें केसे पड़ सकती हे ? थदि जछुद है, 
तो स्वभावतः अशुद्ध होनेसे उसकी सुक्ति कैसे हो सकती है ? नित्य कृटस्थ होनेपर संस्कारकी छाप 
उसपर नहीं पड़ सकती, यह हम पहले कह छुके हैं। यूदि छापके लिए मनको मानते हैं, तो 
आत्माको माननेकी जरूरत ही क्‍या रद्द जाती है ! क्‍ 

.._ प्रइन हो सकता है कि यदि मन तथा आत्मा एक है, ओर वह क्षणिक हे, तो अनेकतारे--- 
घ् पहले था, मैं अब हू/--ऐसी एकताका भान क्यो होता हे १ इसका उत्तर है कि समुदायमें 
एकत्वकी बुद्धि दुनियाका यह सावभोमिक नियम है। हम संसारकी जिस क्रिसी चीजको छे लें, 
संभी हजारों अणुओसे बनी हैं, जिनके बीच काफी अन्तर है। यह बात लोहे, प्लेटिनम, हीरे--सभी 
ठोस-से ठोस वस्तुकी है। यदि हमांरी दृष्टि उतनी सूक्ष्म होती, तो हम उन्हें ऐसे ही अलग अछग 
देखते, जैसे पास जानेपर जंगलके वृक्ष । इस प्रकार दुनियाके सभी दृश्य पदाथोंके मूलमें अनेकता 


. होनेपर भी एकताका व्यवहार किया जाता है। अनगिनत टुकढ़ोंके बने हुए शरीरको हम एक शरीर 


नाल खत 


कहते हैं | अनेक वृक्षोंके बने जंगलकोी एक जंगल कहते हैं । अनेक तारोंके झुरमुठको एक तारा कहते 


: हैं। हाँ, एक फके जरूर है। जहाँ शरीर, वन, तारोंमें अंशी ओर अंश एक कालमें और एक देशमें 


मोजूद रहते हैं, वहाँ मन प्रति क्षण एकके बाद एक उत्पन्न होता रहता है । इसके लिए अच्छा उदा- 
हरण बनेठी, चलते वायुयानका पंखा, या चछती बिजलीका पंखा ले सकते हैं । बनेठीकी रोशनी या 
पंखेका पंख जल्दी-जंबदी इतने सूक्ष्म कालमें एक स्थानसे दूंसरे स्थानपर पहुँचता है कि हम उसे 
ग्रहण नहीं कर सकते, ओर काल एंक स्वतरंत्र मान बन उसे चक्रके रूंपमें छा रखता है | हसी 
प्रकार मन भी इतना शीघ्र अपनी जंगंहपर दूसरे मनको उपस्थित कर रहा है कि बीचके अन्तरकों 
इम॑ नहीं ग्रहण कर पाते, और हमें चक्रकी एक्रताका भान होने छगता है। नदीकी घाराको भी 
तो आप एक कहते हैं, किन्तु कया वह जर हजारों बिन्दुओंसे, और बिन्दु अगणित उद्गजन, 
ओपषजनके परमाणुंओंसे, ओर परमाणु अनेक घधनऋण क्थित्कणोंसे ( जिनके भीतर चक्कर कारनेके 
लिए काफी अन्तर है ), ओर फिर सूक्ष्मतम अनेहों न्यूट्नोंसे नहीं बने हैं ? वस्तुतः संसारमें सभी 
जगह समुदायहीकों एक कहा जा रहा है। जब हमारी भाषाका यह एक साव॑भौसमिक प्रयोग है, 
तब क्षणिक मनेकी सन्‍्तति ( >प्रवाह)कोी साधारण इष्टिसे हम एक कहने लगें, तो आइचर्य क्‍या है? 
आइचर्य तो यह है कि सारी दुनियामें एक कही जानेवाली चीजोंक़ो समूद्दित देखते हुए भी पूछते 
हैं-.-समूहित है, तो आत्मा क्‍यों एक मालूम होती है ? सवार हो सकता है--जब आत्मा क्षणिक 
है, दूसरे क्षण वह रहता ही नहीं,तो उसकी पृर्णता और परिशुद्धि कैसे ? उत्तर यह है कि हम मनकों 
क्षणिक मानते हुए भी मनकी सन्ततिको क्षणिक नहीं सानते । गंगाका पानी, उसका आधार, दोनों 
कूंछ और बारूं सभी बराबर बदल रहे हैं, तो भी संबका प्रवाह बना रहता है, जिंसे हम एक-सान 
गंगा कहते हैं । इसी चित्त-सन्ततिकी परिशुद्धि और चूंता करंनी होती है । जितनी ही चित्त-सन्तत्ति 
राग, द्वेष, मोहके सछोंसे मुक्त होती हे, उतना ही उस पुरुषके कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म 
परिशुद्ध होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अंपने-परायेका उपकार करनेमें समर्थ होता 
है । जब उसमें राग-दें पका गन्ध नहों रह जाता, तो व्यक्तिगत स्वा्थंके केन्द्रपर केनिद्रत तृष्णा 
क्रमशः परिवार, ग्राम देश, भूमंडलू, प्राणिमात्रके स्वार्थड्रों अपना बना, अपनी परिधिको अनन्त 
तक पहुँचता दती है । उस वक्त अनन्त परिधिवाली वह तृष्णा बन्वन- हित हो तृष्णा ही नहीं रह 
जाती, उस पुरुषके लिए निर्वाणका मार्ग उन्मुक्त हो जाता है, और बह दुःखके फंदेसे छूट 
जाता है। मुक्ति तक पहुँचनेके लिए पुरुषफ्ों निजी स्वार्थकी सीमा पार कर लोकहिताथ सब कुछ 
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डत्सर्ग करना पड़ता दे ( आप जातककी सुन्दर कहानियोंमें देखेंगे, पूर्णताके किए योधिसश्वकों 
कितना उत्सर्ग करना पड़ता है )। तृष्णाको छोड़ना दुःखके मार्गंकों रोकनां हे, क्योंकि दुनियामें 
अधिकांश दुःख तृष्णा और स्वार्थके कारण ही वो हैं ? 

इस प्रकार मनके क्षणिक होने पर, चूँकि चित्त-सन्तति क्षणिक नहीं हे, इसलिए उसकी 
पूर्णता ओर परिशुद्धि करनी पड़ती है । वस्तुतः यदि आत्माको नित्य कूटरथ आत्मा न समान, उसके 
स्थान पर क्षण-क्षण उत्पन्न होनेवाले चित्तोंकी सन्‍ततिको माना जाय, तो शब्द्‌ पर हमारा कोई 
आग्रह नहीं है। चूँकि आत्म शब्द नित्य चेतन वस्तुके लिए व्यवहार होता है, इसलिए बुद्धने 
अनू-आत्म दाब्दुका प्रयोग किया । | 

(३ ) किसी ग्न्थको स्वतः प्रमाण न मानना 

स्वतः प्रमाण होनेका दावा करनेवाला सिफो एक अन्थ नहीं है । सभी धर्मवाले अपने-अपने 
ग्रन्थको स्वतः असाण भानते और मनवानेकी कोशिश करते हैं । ब्राह्मण वेदकों स्वतः प्रमाण मानते 
हैं, जिसकी बहुतसी बातें अन्य घर्मवालोंकी पुस्तकों एवं विज्ञानकी कितनी ही प्रयोग द्वारा सिद्ध 
बातोंके विरुद्ध पड़ती हैं । फिर ऐसा ग्रन्थ स्वतः प्रमाण केसे माना जा सकता है ? यदि कहो कि 
वेद विज्ञानके प्रयोग-सिद्ध सिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं, तो सवाल ह्ोगा--थयह कैसे मालूम ? इसकी 
सिद्धिके लिए अन्त बुद्धिका ही आश्रय लेना पड़ेगा । फिर क्‍या इससे सिद्ध नहीं होता कि बेदकी 
प्रामाणिकता भी बुद्धिपर निर्भर है? फिर तो बेदकी अपेक्षा बुद्धि ही स्वतः प्रमाण हुई । नो 
बात यहाँ वेदके बारेमें कही गईं, यही बाइबिछ, अंजीक, कुशन आदि स्वतः प्रमाण सानी जाने- 
वाली पुस्तकोंके बारेमें भी समझना चाहिएु। बस्तुतः जब ईइवर ही नहीं, तो हेइवर की पुस्तक 
कहाँ होगी ? 

पुस्तकोंके स्वतः अमाण माननेसे दुनियामें कितने सयंकर श्रत्याचार हुए हैं। गेलेलियो- 
की बह दुर्गंति न होती, यदि बाइबिकको स्वतः प्रमाण नहीं माना जाता। और भी कितने ही 
वैज्ञानिकोंको जानसे हाथ न घोना पढ़ता, यदि बाइबिरूकों स्वतः प्रमाण न माना जाता । यवन 
तत्ववेत्ताओंके सहखाडिदयोंके परिश्रम अन्थरूपमें जिस सिकन्द्रियाके पुस्तकालयमें सुरक्षित थे, 
उनको जलाकर ख़ाक न किया गया होतां, यदि झुसलमान घिजेता कुरानकों स्वतः प्रमाण न 
मानते । किसी अन्थका स्वतः प्रमाण मानना &असहिष्णुताका कारण होता है; इसने दुनिया 
हजारों वर्षोसे सलुष्य-जातिकों घर्मान्धता, मिथ्या-विश्वास ओर मानसिक दासताके गढ़ेमें ही नहीं 
गिरा रखा है, बंढिक इसने ज्ञानके प्रसारमें रुकावट पैदा कंरनेके साथ खूनसे भी धरतीको रंगनेमें 
मदद दी है। ईसाई धर्मयुरूं क्या थे, बाइबिक ओर कुरानके स्वतः प्रमाण होनेके झगड़ेके परिणाम । 

किसी ग्रन्थका स्वतः प्रमाण सानना, उसमें वर्णित विषयॉपर सन्देह न कर आगेकी 
जिज्ञासाको रोक देना है | जिज्ञासा ही दुनियाके बढ़ें-बड़े वेजशानिक आविष्कारोंके करनेमें कारण 
हुई है । यदि गेलेलियों बाइबिलके कह्टे अनुसार एथ्वीको चिपटी सान लेता, तो उसे 'ृथ्वीके 
गोल होनेके प्रमाणोंका भान न होता; यद्दि केप्लर बाइबिलके सूर्यश्रमणकों निर्ज्रान्त मान लेता, 
तो धश्थ्वीके घूमनेके अपने तीन नियमोंका कहाँसे आविष्कार: करता £ वस्तुतः अन्धथके स्वतः 
प्रमाण साननेपर न्युटन गुरुत्वाकर्षणका पता न छगा सकता और ने आइन्स्टाइन उसके संशोधक 
सांपेक्षताके महान सिद्धान्तका आविष्कार कर सकता ॥ वबस्तुतः संसारमें विद्या, - सभ्यता 
' सम्बन्धी जितनी भी प्रगति हुई है, वह अन्थोंके स्वतः श्रमाणके इनकारसे हुई'है । व्यवह्ारमें 
” कौन मनुष्य अपने धर्म-प्रन्थकी स्वतः प्रामाणिकता मानता है ? अन्ध अपने-अपने' समेयकी रूढ़ियों, 
अन्ध-विश्वार्सों और अज्ञताओंसे जकडे होते हैं। वह अपने समयके धार्मिक, सामाजिक एवं राज- 
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नैतिक व्यवहारोंके परिपोषक होते हैं। सहखाब्दियों बाद घह बातें मरी हुई रहती हैं, तो भी वह 
मरे मुर्देको गले मढ़ना चाहते हैं | सेन्टपाछके समय खिर्योंका सिर ढँँकना उप्त समयके फैशनके 
अनुसार अच्छा समझा जाता हो, किन्तु उस लिखावटके कारण आज युरोपकी ख्ियोंकों गिरजेमें ओर 
न्‍्यायाऊलयमें कसम खाते वक्त टोपी लगानेपर मजबूर क्‍यों किया जाय, जब कि दूसरी जगह समाज 
उसकी आवश्यकता नहीं समझता हे ? 

ग्रन्थके स्वतः प्रमाण होनेके लिए उसके कर्ताको सर्वज्ञ मानना पड़ेता--लध क्ञ भी सभी 
देश, सभी काछ, सभी वस्तुके सम्बन्धर्में । फिर यदि कोई सर्वज्ञ हमारे पैदा होनेसे हजार धष पूर्व 
हमारे द्वारा किये जानेवाले अच्छे-बुरे सभी कर्मोको जानता था, तब तो हम आज वेसा करनेपर 
मजबूर हैं, अन्यथा उसकी सर्वज्ञता झूठ हो जायगी। फिर मनुष्य ऐसे सबंशके हाथर्म क्या 
कठपुतल्ली मात्र नहीं हे ? फिर कठपुतछीकों अपने किये अच्छा-बुरा काम चुनने ओर करनेऊका क्‍या 
अधिकार ? ओर तब ऐसे धर्म उसके ग्रन्थ ओर उसमें कही गई शिक्षाओंका प्रयोजन क्‍या : 

परिशुद्ध और मुक्त बननेके लिए कर्म करनेमें मनुष्यका स्वतन्त्र होना जझूरी है। कर्म 
करनेकी स्वतन्त्रताके लिए बुद्धिका स्वतन्त्र होना जरूरी है । बुद्धि-स्वातंत्यक्रे लिए किसी अन्थकी 
परतन्त्रताका न होना आवश्यक है । वस्तुतः किसी अन्थकी प्राम्माणिक्ता उप्के बुद्धिपूर्वक होनेपर 
निर्भर है, न की बुद्धिकी प्रामाणिकता ग्न्थपर । 

उक्त तीन अस्वीकारा-मक बातें हैं, जिन्हें बुद्-धर्म मानता है । 

(४ ) जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पूर्व और पश्चात्‌ भी मानना 

बच्चेंकी उत्पत्तिक साथ उसके जीवनका आरम्म होता है। बच्चा क्‍या है ? शरीर और 
मनका समुदाय । शरीर भी कोई एक इकाई नहीं है, बढिक एक कालमें भी असंख्य अणुओंका 
समुदाय । यह अणु हर क्षण बदल रहे हैं, ओर उनकी जगह उनके समान दूसरे अशु उत्पन्न हो रहे 
हैं। इस प्रकार क्षण-क्षण शरीरमें परिवर्तन हो रद्दा है | वर्षो बाद वस्तुतः वही शरीर नहीं रहता, 
किन्तु परिवर्तन सदश परमाणुओं द्वारा होता है, इसलिए हम कहते हैं--यह वही है । जो बात 
यहाँ शरीरकी है, वही मनपर भी छागू होती है, फर्क यही है कि मन सूक्ष्म है, उसका परिवर्तन 
भी सूक्ष्म है, ओर पूर्वापर रूपोंका भेद भी सूक्ष्म है, इसलिए उस भेदका समझना दुष्कर है। आत्मा 
ओर मन एक ही हैं, ओर जात्मा क्षण-क्षण बदुछ रहा है, यह हम दूसरी जगह कह आये हैं। 

शरीर और मन (आत्मा ) दोनों बदक रहे हैं। किसी क्षणके बाऊकके जीवनको ले 
लीजिए, वह अपने पू्॑के जीवनांशके प्रभावसे प्रभावित मिलेगा । क ख सीखनेसे छेकर बीचकी 
श्रेणियोंमें होता हुआ जब वह एम० ए० पास दो जाता है, उसके मनकझी सभी परवर्ती अवस्था 
उसकी पृव॑वर्तोी अवस्थाका परिणाम है । वहाँ हम किसी बिचली एक कड़ीको छोड़ नहीं सकते । 
बिना मैट्रिकसे गुजरे केसे कोई एफ० ए० में पहुँच सकता है ? इस प्रकार कार्य-कारण-शंखला जन्मसे 
समरण तक अटूद दिखाई पड़ती है। प्रइन है, जब जीवन इतने लम्बे समय तक कार्य-कारण- 
सम्बन्धपर अवलूस्बित मालूम होता हे और वहाँ कोई स्थिति आकस्मिक नहीं मिलती, तो 
जीवनके आरम्भमें उसमें. कार्य-कारण नियमको अस्वरीकार कर क्या हम उसे आकस्मिक नहीं मान 
रहे हैं ? आऊस्मिकता कोई सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि उसमें कार्य-कारणके नियमोंसे ही इनकार कर 
देना होता है, जिसके बिना कोई बात सिद्ध नहीं की जा सकती। यदि कहें--माता-पिताका 
शरीर जैसे अपने अनुरूप पुत्रके शरीरको जन्म देता है, वेखेश्शी उसका सन तदनुरूप पुत्रके मनको 
जन्म देता दें, तो कुछ हद तक ठीक होनेपर भी यह बात सर्वाशर्ते ठीक नहीं जैंचती | यदि ऐसा 
होता, तो मन्दजद्धि माता-पिताओंको प्रतिभाश.ली पुत्र, ऐसे ही अतिभाशाली माता-पिताओंको 
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मन्दबुद्धि पुनत्नन उत्पन्न होते| पंडितकी सन्तान मुख बहुधा देखी जाती है। ये दिक्कतें हृट 
जाती हैं, यदि हम जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पहलेसे मान ले। फिर तो हम कह सकते 
हैं, हर एक पूर्वा जीवन परवर्ती जीवनको निर्माण करता है। जिस प्रकार खानसे निकला 
लोहा, पिघकाकर बना कच्चा छोहा और अनेकों बार ठंडा ओर गरम करके बना फोछाद तीनों ही 
लोहे हैं, तो भी उनमें संस्कारकी मात्रा जेसी कम-ज्यादा हे, उसीके अचुलार हम उन्हें कम-अधिक 
संस्कृत पाते हैं। प्रतिभाशाली बालककी बुद्धि फोलादकी तरह पहलेके चिर-अभ्याससे सुसंस्कृत 
है । मानसिक अभ्यासका यद्यपि स्घृतिके रूपमें सर्वथा उपस्थित रहना अत्यावश्यक नहीं हे, 
परन्तु तदबुसार न्‍्यूनाधिक संस्कृत होना तो बहुत जरूरी हे । इस जन्ममें भी कालेज छोड़नेके बाद, 
कुछ ही वर्षों पाव्य-पुस्तकोंके रटे हुए बहुतसे नियम, सूत्र भूल जाते हैं, केकिन इसका मतलब 
यह नहीं कि सारे अध्ययनका परिश्रम व्यर्थ जाता है । ताजे घड़ेमें कुछ दिन रखकर निकाल लिये 
गये घीकी भाँति, भूल जानेपर भी जो विद्याध्ययन-संस्कार मनके भीतर समा गया रहता है, वही 
शिक्षाका फल है । काछेज छोड़े वर्षों हो जाने, एवं पढ़ी बातोंको भूछ जानेपर भी, जेसे मलुष्यकी 
मानसिक संस्कृति उसके पूर्वके विद्याभ्यासको प्रमाणित करती हे; उसी प्रकार शैशवसें 
झलकनेवाले प्रतिसाकों क्‍यों न पु के अभ्यासका परिणाम माना जाय ? वस्तुतः आनुधं शिकता ओर 
वातावरण मानसिक शक्तिके जितने अंशके कारण नहीं हैं--ओर ऐसे अंश काफी हैं ( सेघाविता- 
मन्दबु द्विता, भद्गता-नृशंसता आदि कितने ही अपेतृक गुण मलुष्यमें अकसर दिखाई पड़ते हैं 
उनका कारण इससे पूर्वके जीवन-प्रवाहमें हँढ़ना पड़ेगा | एक तरुण बड़ी तपस्थासे अध्ययन कर 
जिस समय उत्तम श्रेणीमं एम०ए० पास करता है, उसी समय अपने परिश्रमका पारितोषिक पाये 
बिना उसका यह जीवन समाप्त हो जाता है; उसके इस परिश्रमकों शरीरके साथ विनष्ट हो गया 
मानने की अपेक्षा क्‍या यह अच्छा नहीं है कि उसे प्रतिभाशाली शिक्षु के साथ जोड़ दिया जाय ? 
अप डिल माता-पिताके असाधारण गणितज्ञ, संगीतज्ञ शिश्षु देखें गये हैं । उक्त ऋमसे विचारनेपर 
हमें मालूम होता हे कि हमारा इस शरीरका जीवन-गप्रवाह एक सुदी्घ जीवन-प्रवाह का छोटा-सा 
बीचका अंश है, जिसका पूृ्वंकालीन अवाह चिरकालसे आ रहा हे ओर परकाछीन भी चिरकारूतक 
रहेगा । विरकाल ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अनन्तकारू कहनेपर अनन्तकालसे संचित राशरमें 
कुछ वर्षोका संचित संस्कार कोई विशेष प्रभाव नहीं रख सकता, जेसे सारे समुद्र्मे एक छोटी-पी 
मिश्रीकी डली | जीवनमें हम प्रभाव होता देखते हैं ओर व्यक्ति और समाज बेहतर बननेकी इच्छा 
रखकर तभी अयत्न कर सकते हैं, यदि जीवनकी संस्कृतिको अनन्तकाऊसे अयत्नका नहीं, बल्कि 
एक परमित कालके प्रयत्न का परिणाम मान लें । वस्तुतः अनन्तकारू ओर अकार दोनों ही सिन्ञ- 
भिन्न सानसिक संस्कृतियोंके सेदको आकस्मिक बना देते हैं । जीवन-प्रवाह इस शरीरसे पु्रसे आ 
रहा है और पीछे भी रहेगा, तो भी अनादि ओर अनन्त नहीं हे । इसका आरम्स तृष्णा या स्वा्थ- 
परतासे है और तृष्णाके क्षयके साथ इसका क्षय हो जाता है । 

जीवन-प्रवाहको इस शरीरसे पूर्व ओर पदचात्‌ काछ भी मानने पर हम निकम्मे-से-निकस्मे 
आदमीको भी बेहतर बननेकी आशा दिला सकते हैं। किसी ऊँचे आदर्श! लिए, छोक, समाज 
था दूसरे व्यक्तिके लिए, तभी अपने इस जीवनका उत्सर्ग तक कर देनेवाले पुरुषोंकी पर्याप्त 
संख्या सिझ सकती है । तभी मनुष्य अपने अच्छेन्चुरे क्मोके दाथित्वको पूरी तरह समझकर 
दूसरेके अपकारसे अपनेकों रोकनेके लिए तैयार हो सकता है। समाजके हितके लिए व्यक्तियोंका 
शुत्म-बलिदानके लिए तैयार रहना. एवं समाजके अपकार करनेसे व्यक्तियोंका आत्म-निग्नह थे 
दोनों बातें लोकको बेहतर बनानेके लिए अनिवार्यतया आवहक हैं । लोकोज्नति वस्तुतः इन्हीं दो 
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बातोंपर निर्भर है। इसी शरीरकों आदिम और अन्तिम मान छेनेपर उन दोनों बातोंके लिए 
आदमीको प्रेरक वस्तुका अत्यन्ताभाव यदि नहीं, तो इतना अभाव जरूर हो जायगा, जिससे ऊपर 
बदढनेकी गति रुक जायगी ओर फलतः पीछेक्ी ओर गिरावट आरम्भ हो जायगी | 

बुद्धकी शिक्षा ओर दर्शन इन चार सिद्धान्तोपर अवलस्बित हैं। पहले तीनों सिद्धान्त 
बोौद्धधर्मकों दुनियाके अन्य धर्मोते पृथक करते हैं। ये तीनों सिद्धान्त जड़वाद ओर बुद्धधर्ममे 
समान हैं किन्तु चौथी बात, अर्थात्‌ जीवन-प्रवाहको इसी शरीरतक परिसीमित न सानना, इस 
जड़वादसे एथक्‌ करता है और साथ ही व्यक्तिके लिए भविष्यको आशामय बनानेका यह एक 
सुन्दर उपाय है, जिसके बिना किसी आदर्शावादका कार्यरूपमें परिणत होना दुष्कर है । 

चारों सिद्धान्तोंमं पहले तीन, तीन बड़ी परतन्त्रताओंसे मनुष्यकों मुक्त कराते हैं। चोथा 
आशामय भविष्यका सन्देश देता है और शील-सदाचारके लिए नींव बनता है। चारोंका जिसमें 
एकत्र सम्मेलन हे, वही बुद्ध-धर्म हे । 

“राहुल सांकृत्यायन 


नासे विषय पूछ 
१-मू ल-पण्णा सक १०२० है 
१ (१) मूल-परियाय-वस्ग ३-४१ 
१(॥ ) मूलपरियाय-सुत्त अज्ञानियोंकी दृष्टि ु 3 
२ (२ ) सब्बासव चित्त-मलूका शमन । अनात्मंवाद | | 
३८३) धम्मदायाद धर्मके वारिस बनो वित्तके नहीं | मध्यम मार्ग । ४३ 
8 ( ४ ) भयसेरव भय-भूत । संमोहन । विद्या्ये । ... ३३३. 
७५ ( ७५ ) अनक्लण चित्त-मलवाले चार व्यक्ति । सिक्षुपत्का ध्येय । १७ 
<६( ६ ) आकंखेय्य भिक्षु-नियमोंका अंहण । ध्यान । प्रज्ञा | भवप्तागरके 
बंधन | २२ 
७ ( ७ ) वत्थ चित्त-मलोंका दुष्परिणाम । उपक्लेश । मैत्री आदि 
भाषनायें । तीथ स्नान व्यथ | २५ 
८ ( ८ ) सब्लेख यथाथ तप २८ 


९ ( ९ ) सम्मादिद्ठि 
१० (१० ) सतिपट्ठान 


२ (२) सीहनाद-वर्ग 


११ ( । १ ) चूलं-सीहनाद द 
१५ ( २ ) महा-सीहनाद 


१३ ( ३ ) महा-दुक्खक्खन्ध 
(_ ४७ ) चूल-दुक्खक्खन्ध 


७ ) अनुमान 

६ ) चेंतोखिल 
७ ) वनपत्थ 

« ) मधु-पिण्डिक 


मुंत्त-सूची 


पुण्य, पाप अष्टांगिक भाग | प्रतीत्य-समुत्पाद । ३१ 
काय, समन आदिकी भावनायें | बोघिलामके ढंग । 


आयसत्य । ह६ 
४२०७९ 
लउपादान या आसक्तिका त्याग । निदान या अतीत्य- 
समुत्पाद ४२ 
बुद्ध-जीवनी ( तपस्यायें। अचेछक-बत । आहार- 
शुद्धि ) ड्प 
भोगोंके उुष्परिणाम । राज-दंढ । ७५४ 
भोगीके दुष्परिणाम । भोगोंके कारण दुष्कर्म | 
सुखसे सुख अप्राप्य-मतवाद । ७८ 
दुवंचनके कारण और उनके हटानेके उपाय । ६२ 
चित्तके कॉँटे | ऋद्धियाँ । ६ ६ 
कैसा अरण्य-वास करना चाहिये ? ६५९ 
विषयोंके हपर्श, उत्पक्ति ओर परित्याग । ७१ 


[| थे | 


नाम 
१९ ( ९ ) देधावितक 
२० (१० ) वितक्क-संठान 
£ (३ ) ओपम्म-वग्ग 
२१ ( $ ) ककचूपस 
५२ ( २ ) अछगद्दूपम 


२३ ( ३ ) वम्मिक 

२४ ( ४ ) रथविनीत 

२०५ ( ५ ) निवाप 

४5१६ ( ६ ) पासरासि 

२७ ( ७ ) चूल-हत्थिपदोपम 
२८ ( «८ ) महा-हत्थिपदोपम 
२९, (_ ९ ) महा-सारोपम 
३० ( १० ) चूल-सारोपम 


४ (४ ) महान्यमक-वग्ग 
( $ ) चूलछ-गोसिंग 
( २ ) महा-गोसिंग 
( ३ ) महा-गोपालक 


) चूल-गोपालक 
) चुल-सच्चक 

) महा-सच्चक 

) चुल-तण्हा-संखय' 
) महा-तण्दा-संखय 


हट 
हि । 
#+ 
0७. (5 # «6 «85 


४९ ( ९ ) भमहा-अस्सपुर 
४० ( १० ) चूल-अस्सपुर 

५ (७) चूल-यमक-वग्ग 
७१ ( १ ) सालेय्य 


४२ ( २ ) वेरंजक 
४३ ( ३ ) महावेदल 


[| भ | 


विषय पूछ 
चित्तमलाॉका शमन । ध्यान । अष्टांगिक सा । ७०७ 
राग-द्वेष-मोहके हटानेका उपाय । ७८ 

८०-१२७ 


आरेसे चीरे जाने पर भी शांत रहना, शांति है । ८० 
साँप पकड़नेकी सावधानी उपदेश ग्रहणमें भी 


अपेक्षित है | अनात्मवाद । ढज 
पुरुषकी निर्वाण-प्राप्तिमं बाधायें ५९३ 
बह्मचर्यके गोण और मुख्य उद्देश्य । विश्वुद्धियाँ | ९७ 
संसारके शिकार होनेसे बचनेका उपाय । ९५९ 
बुद्ध-जीवनी (गृहत्यागसे धर्म-चक्र प्रवतेन तक)। १०३ 


यथार्थ गुरु और उसकी सोक्षोपयोगिरी शिक्षा । ११२ 


उपादान-स्कंघोंसे सुक्ति । प्रतीत्य-पमञ्मुत्पाद ॥ ११८ 
भिफ्ु-जीवनका वास्तविक उद्देंदय । १२२ 
हर मा १२७ 
१२८-१६५ 
अनुरुद्ध आदिकी सिद्धाई । १२८ 
केसे पुरुषसे तपोभूमि शोमित होती है ? १३१ 
बुद्ध-चर्ममे सफलीमभूत होनेके लिये आवश्यक 
.. ग्यारह बातें । १३७ 
मुसुक्षुओंकी श्रेणियाँ । १३८ 
आत्मवाद-खंडन, अनात्मवादु-मंडन | १४० 
कायाकी साधना नहीं, मनकी साधना । १४६ 
तृष्णाके क्षयका उपाय | ३७७ 


»  अनात्मवाद, धर्म बेड़ेकी भाँति पार होदे- 
के लिये है, पकड़ रखनेके लिये नहीं है । 
प्रतीत्य-समुत्पाद | जीवन-प्रवाह--गर्भ , 
बाल्य, योवन, संन्यास, शीछ-समाधि )। १५३ 


श्रमण-ब्राह्मण बननेका ढंग । १६३ 
हि थे १६७ 
१७०-२०३ 

काय-वचन-मनके सदाचार ओर दुराचार से 
सुगति, दु्गंति । १७० 
के के १७४ 


प्रशाहीन, प्रज्ञावान्‌ । प्रज्ञा, विज्ञान । वेदना, 
संज्ञा, शील, समाधि, प्रज्ञा, आयु, उच्मा 
ओर विज्ञान । 


१७५ 


[ मे] 


नाम विषय पृष्ठ 
४७ ( ४ ) चूल-बेदढऊ आत्मवाद त्याज्य । उपादान-स्कंध । अर्शगिक- 
मार्ग । संज्ञावेदित-निरोध । स्परश, बेदता, 
अनुशय । १८१ 
७५ ( ५ ) चूल-घम्म समादान चार प्रकारके धर्मानुयायी । १८६ 
७६ ( ६ ) महाघम्म-समादान धर्मालुयायियोंके भेद । १८८ 
७४७ ( ७ ) वीमंसक शुरुकी परीक्षा । ३९१९ 
४८ ( «८ ) कोसंबिय मेल जोलके छिये उपयोगी छः बातें । . १५९३ 
७४९ ( ९ ) ब्रह्म-निर्मंतनिक बुद्धद्वारा सुष्टिकर्ता हेइवर अह्याका अपमान । १९६ 
७५० ( १० ) मार-तज्जनीय सान-अपमानका त्याग (फकुसंध बुद्धका उपदेश)- 
महामोद्गब्यायनका मारकों फटकारना २०० 
२--मज्म्षिम-पण्णा सक २०७-४२६ 
६ ( १ ) गहपति-वस्ग २०७-२४६ 
७५१ ( १ ) कन्दरक स्मृति-प्रस्थान | आत्मंतप आदि चार पुरुष | २०७ 
७०४ / २ ) अह्वक नागर ग्यारह अस्त द्वार ( ध्यान ) २१० 
७३ ( दे ) सेख सदाचार, इन्द्रिय संयम | परिसित भोजन । 
जागरण । सद्धर्म । ध्यान । २१२ 
५७४ ( ४ ) पोतलिय व्यवहार ( 5 संसारके जंजाल)के उच्छेदके उपाय। २१६ 
५७ ( ५ ) जीवक मांस-भोजनमें नियम .. १२१२ 
७६ ( ६ ) उपादि मन ही प्रधान, काया और वचन गोण। २२४ 
७७ ( ७ ) कुक्कुर-वतिक द निरथंक ज्ञत । चार प्रकारके कर्म २३३ 
७५८ ( ८ ) अभय राजकुमार लाभदायक अग्रिय सत्यको भी बोलना चाहिये। २३६ 
७९ ( ९ ) बहुवेदनीय नीर-क्षीरसा सेल-जोछ । संज्ञा वेदित-मिरोध । २३६ 
६० ( १० ) अपण्णक द्विविधा-रहित धर्म । अक्रियवाद आदि मत-वाद । 
क्‍ आत्मंतप आदि चार पुरुष । २४१ 
७ (२) मभिक्‍्खु-वग्ग । २४७-२८ १ 
<६१ ( १ ) अम्बलट्ठिक-राहुटोबाद सिथ्या साषणकी निन्‍दा २४७ 
5६२ ( २ ) महा-राहुलोवाद प्राणायाम । कायिक सावना । मैज्नी आदि 
भसावनायें । २०० 
८६३ ( ३ ) चूल-मा्लुक्य बुद्धने क्‍यों कुछ बातोंको न व्याख्येय, ओर कुछ 
को व्याख्येय कहा । २०३ 
६७ ( ४ ) महा-सालुंक्य संसारके बंधन ओर उनसे मुक्ति । १७६ 
६०७०,( ५ ) भद्दालि नियमित जीवनकी उपयोगिता । क्रमश शिक्षा | २५९ 
६६ ( & ) लकुटिकोपम छोटी बात भी भारी हानि पहुँचा सकती है। २६४ 
६७ ( ७ ) चातुम सिक्षुपतके चार विध्त | २६९ 
६८ ( ८ ) नलऊकपान सुमुक्षके कर्तव्य । २७३ 


६० ( ९ ) गुलिस्सानि अरण्य-वास व्यथ, यदि संयम नहीं । २७६ 
ग्‌ 


नाम 
७० ( १० ) कीटागिरि 


८ ( ३ ) परिव्वाजक-वर्ग 


७१ ( १ ) तेविज्ञ-वच्छगोत्त 


दे 


७छए० (२ ) अग्गि-वच्छगोत्त 


७३ ( ३ ) महा-वच्छगोत्त 


) दीघनख 


ध्छ 

१ च 
“5 

न्ठ 


७ 
के 
ला. 
कक 


) सागन्दिय 
७दे ( ६ ) सनन्‍दक 


७ ( 


च्छ 


) सहा-सकुलुदायि 


हट ( ८ ) समण-मंडिक 
७९ ( ९ ) चूल-सकुलदायि 


८० ( १० ) वेखणस 


६ (४) राजजग्ग 
८१ ( ३६ ) घटिकार - 
८२५ ( २ ) रहपाल 
८३ ( ३ ) मखादेव 
८छ ( ४ ) माधुरिय 
८५ ( ५-) बोधि राजकुमार 
८६ ( ६ ) अंगु रमारू 


८७ ( ७ ) पिय-जातिक 
८८ ( ८ ) वाहीतिय 
८९ ( ९ ) धम्मचेतिय 
९० ( १० ) कण्णव्थलछक 
१० ( ५ ) बाह्मण-बग्ग 


९१ ( १ ) बह्मायु 


९०२ ( २ ) सेल 
९३ ( ३ ) अस्पलायण 


[ यथ॑ ै 


विषय पष्ठ 
संयम । सात अकारके पुरुष । छोभी गुरु २३८ 
२८४-६४२७ 
बुद्ध अपनेको सर्वज्ञ नहीं मानते | तीन विद्यार्य । 
सुगतिके उपाय + २८४ 
मतवादोंका बंधन | १० अ-व्याख्येय । आगऊे 
बुझने जेसा निर्वाण । २८४ 


निर्वाणगा्ी मार्ग ओर निर्वाण प्राप्तिका उपाय । २८७ 
मत-वादोंका दुरागह । काया अपनी नहीं । 


सभी अनुभव अनित्य । २९२ 
इन्द्रिय-संयसम । ऊपर आनेपर नीचेक़ा सुख 
. फीका | २९७ 


व्यर्थ ओर असनन्‍्तोषकर संन्यास । अ-क्रियाबाद 
आदि मत | विद्यायं | अहतका ज्ञान | ३०२ 
उपदेश ें वास्तविक श्रद्धा कैसे होती हे ? बुद्धपद 


के उपयोगी धर्स | ३०८ 
सुकर्मी पुरुष । ३१७ 
जेनोंका सिद्धान्त । परिबराजब्षोंका सिद्धान्त । 

सुखमय लोकका मार्ग । ३२१ 
परिबराजकोंका सिद्धान्त | पूर्वान्त, अपरान्तके 

सिद्धान्त । ३२६ 

क्‍ 2२८-३७५ 
तव्याग-मय गृहस्थ-जीवन । ३२८ 
व्याग-सथय भिश्षु-जीवन । सोगोंकी असारता । ३३३ 
कल्याण-मार्ग । ३४१ 
वर्ण -व्यवस्था ( ८ जातिवाद)का खंडन । ३४३ 


बुद्ध-जीवनी (गृहत्यागसे बुद्धत्व-प्राप्ति तक) | ३४७ 
अंगुलिमालका जीवन-परिवर्तेन ( सबेरेका भूछा 


शामको रास्ते पर ) | ३५६ 
प्रियोंसे शोक, दुःखकी उत्पत्ति ३६१ 
बुद्ध निल्दित कर्म नहीं कर सकते । ३६४ 
भोगोंके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रज्ञा । ३६७ 
वर्ण-व्यवस्था-खंडन। देव, बच्चा । ३७१ 

३७३*४२६ 


महापुरुष-लक्षण । बुद्धका रूप, गमन, घरमें प्रवेश , 

भोजनका ढंग । ब्राह्मण, वेदगू आदिकी ब्याख्या ३७६ 
बुद्धके गुण । सेल बाह्मणका सन्यास । ३८४ 
वर्ण-व्यवस्थाका खंडन | ३८९ 


नाम 
९७ (४ ) घोट्मुख 
«७५ (५) चंकि 


९६ ( ६ ) एसुकारि 
९७ ( ७ ) धानमंजाति 
९८ ( ८ ) वासेट्ठ 
९९ ( ९ ) सुभ 
१०० (१०) संगारव 


११ ( १ ) देवदह-वर्ग 
१०१ ( १ ) देवदह 


१०२ (२ ) पंचतय 


| 


[ ₹ | 


विषय पूछ 
आत्मन्तप आदि चार पुरुष । ३५९४ 

बुद्धके गुण । ज्ाह्मणोंके वेद ओर ऋषि । सत्यकी 
रक्षा और ग्राप्ति । ३९७ 
वर्ण-व्यवस्थाका खंडन । हि 
अपना अपना किया अपने अपने साथ | ३०७ 
वर्ण-व्यवस्थाका खण्डन । -. ४६२ 
गृहस्थ ओर संन्यासकी तुलना | ब्रह्म छोकका मार्ग | ४१७ 
बुद्धकी तपदचर्या | ४२४ 
३-उपरि-पण्णासक ४२९-६ ११ 
४४२९-४६ 

कायिक तपस्याकी निस्सारता । मानस तप ही 

लाम-प्रद | मिक्छु-आश्रमका सुख । . ४४९ 
आत्मवाद आदि नाना मतवाद | ४३५ 
मेल-जोलका ढक । ४४०७ 


१०३ (३ ) किन्ति 
१०७ ( ४ ) सामगास 


१०७५ (५ ) सुनक्खत 
१०६ ( ६ ) आनंजसप्पाय 
१०७ ( ७ ) गणक-समोग्गढछान 
१०८ ( ८ ) गोपक-मोग्गल्छान 
१७९ (५९ ) महा-पुण्णम 
११० (१०) चुल-पुण्णम 

९२ ( २ ) अनुपदनन्‍बग्ग 
१११ (१ ) अनुपद 
११५ (२) छडब्बिसोधन 
११३ (३ ) सप्पुरिस-घम्स 
११५७ (४ ) सेवितब्ब-नसेवितब्ब 
१५१५७ (५ ) बहुचातुक 


११६ ( ६ ) इसिगिलि 
११७ (७ ) महा-चत्तारीसक 
११८ ( ८ ) आनापान सति 
११९ (९ ) कायगता सति 
१५० (१०) संखारुप्पति 

१३ ( ३ ) सुज्जता-वर्ग 
१२१ (१) खूल-खुब्जता 
१५२ (२ ) महा सुन्मता 


बुद्धकफे मूठ उपदेश। संघर्म विवाद होनेका कारण । 
सात शअकारके फैपले | मेल-जोलछका ढड़ ४४३ 


ध्यान । चित्त-संयम । ४३४७ 
भोग निस्सार हैं । ४०१ 
क्रमशः धर्म प्रगति । ४५४ 
बु़के बाद मिशक्षुओंका मार्ग-देश 8४५७ 
स्कध । आत्म-वाद-खण्डन ४६२ 
सत्पुरुष ओर अ-सत्पुरष.... ४६५ 
४ड६८-०५०२ 
सारिषुत्रके गुण--श्रज्ञा, समाधि जादि ४६८ 
अहत्‌फी पहचान ४७५१ 
सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष ४७३ 
सेवनीय, अनसेवनीय छ्जछ 
घातुयं । दृष्टि-प्राप्त पुरुष । पुरुष । स्थान-अस्थान- 
का जानकार ४८१ 
ऋषिगिरिके भप्रत्येकबु छू श्दण 
ठीक समाधि आदि... घ८दद 
प्राणायास । ध्यान ४8९२ 
कायायोग ४९६ 
पुण्य-संस्कारोंका विपाक ०७ 
ह १५०३-५४ ४ 
चित्तकी शून्यताका योग | ७०३ 


99 १9 ५०६ 


नाम 
१२३ (३ ) अच्छरिय धम्म 
१२५४ (४ ) बक्कुछ 
१५०५ (५ ) दन्त भूमि 
१५६ ( ६ ) भूमिज 


१२७ ( ७ ) अनुरुद् 
१२५८ ( ८ ) उपक्किलेस 
१२५९ (९ ) बाल-पण्डित 
१३० (१०) देवदूत 

१४ (४ ) विमंग-वग्ग 
१३१ (१ ) भददेकरत्त 
१३२ (२ ) आनन्द-भद्दे करत्त 
१३३ (३ ) महाकच्चायन-महे करत्त 
१३७४ (४ ) छोमसकंगिय-भद्दे करत्त 
१३७ (५ ) चूलछ-कम्मविभंग 
१३६ ( ६ ) महा-कम्मविभंग 
१३७ (७ ) सकायतन-विभंग 
१३८ ( ८ ) उद्देय-विभंग 
१३६९ (९ ) अरण-विभंग 
१४० (१०) धातु-विशनंग 
१४१ (११) सच्च-विभंग 
१४२ (१२) दक्खिणा-विभंग 


2७० (० ) सब्ययतन-वर्ग 


१४३ (१ ) अनाथपिण्डिकोबाद 
१४४ (२ ) छल्नोबाद 

१४५ ( ३) पुण्णोवाद 

१४६ ( ४ ) ननन्‍्दकोबाद 

१४७ (७५ ) चूल-राहुछो वाद 
१४८ ( ६ ) छ-छकक 


१४९ .( ७ ) महासकायतन 
१५० (८ ) नगर-विन्देय्य 
१५१ (९ ) पिण्डपात-पारिसुद्धि 
१५२ (१०) इ निद्र यभावना 


[ छ | 


विषय प्र्ष्ट 

बुद्ध कहाँ ओर केसे उत्पन्न होते हैं ? ५११ 

बक्कुऊुका व्यागमय शिक्षु-जीवन | ५१४ 

चित्तकी एकाग्रता | संयमकी शिक्षा । १७ 
उचित रीतिसे पालन किया ब्रह्मचयं ही सफल 

होता है । ५२२ 


भावना-योग ( अ्ग्रमाणा चेदा-वेदुकि )॥. 5२५ 
कलहका कारण ओर चिकित्सा । योग-युक्तिया । ७२५९ 
नरक । पापी मसूर्खके कर्म । स्वर्ग । चक्रवर्ती राजा ।५३४ 
नरक वर्णन । ५४३१ 


9 ७ /म ७ .. पे 
हज जूट 2 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तेमानमें रगो । ७४८५ 


99 98 ५४७ 
( सविस्तार ) ५४८ 
हि ष्ब््ज्र्‌ 
कर्मोका फल ज्जछ 
2 जुजु७ 
आयतन। कामना ओर निष्कामना । स्मृति-प्रस्थान ७६२ 
इन्द्रिय-संयस । ध्यान | अ-परिग्रह । ५६६ 
सुसुक्षुकी चर्या । ५६५९ 
घातुओंका विभाग | मनकी साधना । ७ 
चार आये-सत्य । ८७ 
संघ, व्यक्तिके ऊपर हे । .. ७५८१ 
७५८४-६१ १९ 
अनाथ-पिण्डिककी झूत्यु | अनासक्ति योग । ५८४ 
अनात्म-वाद । छन्नझी आत्म-हत्या | ८७ 
धर्म-प्रचारककी सहिष्णुता ओर त्याग । ७९० 
अनात्म-वाद । बोध्यंग । ७५९२ 
अनात्म-वाद । ७९७ 
इन्द्रिय, विषय, विज्ञान ओर तीनोंका समागप्त। 
अनात्मवाद ( सबिस्तार )। ७५९५ 
तृष्णा ओर दुश्ख । ६०३ 
सत्कारके पात्र । ६०७ 


विषयोंका त्याग । स्घूति-प्रस्थान आदि सावनायें ६०७ 
इन्द्रिय-संयम । ि ६०५९ 


अंगुलिसाल सुत्त 
अच्छरिय-धम्म 
अट्ठक नागर 
अनंगण 
अनाथपिण्डिकोबाद 
अनुपद 
अनुमान 
अनुरुदध 
अपण्णक 
अभयराजकुमार 
अरण विंग 
अलग 
अस्सपुर । चूल- 

» | महां- 

७ अस्सलायण 
आपकंखेय्य 
आनंजसप्पाय 
आनापानसति 
इन्द्रियभावना 
इसिगिलि 
जद्देसविभंग 
उपकिलेस 
उपालि 
कृकचूपम 
कण्णस्थलूक्‌ 


कृन्द्रक 


कस्मविभंग | चूल- 


हर | सहा- 


< 4 
१२३ 
820 


फेक 
ह है कै. 
१३६ 


सुत्त-अनुक्रम्णी 


संख्या 


कायगता सति 

किंति 

कीटागिरि 

कुक्करवतिय 

को सबक 

शुलिस्सानि 

गोपालक | चुल- 
७». भहा- 

गोसिंग । चुलू- 
35. सहा- 

घटिकार 

घोटआुख 

चंकि 

चत्तारीसक । महा- 

चातुम 

चेतोखिल 

छुछक्कक 

छन्नो वाद 

छब्बिसोधन 

जीवक 

तण्हासंखय । चूल- 
9»... महा- 

दक्खिणाविभंग 

दन्तभूमि 

दीघनख 

दुक्खक्खंध । चूल- 
७». | महा- 

देवद्ह 


[ब ] 


संख्या 
3१९ 
३०३, 
फ 
१७ 
224 
६९ 
३४ 
३ दे 
३१ 
३२ 
< 
५छ 
९७ 
११७ 
६७ 
3६ 
१४७४६ 
१४3४ 
११२ 
जज 
३७ 
३८ 
१४२ 
१२७ 
७४ 
१४७ 
१३ 
१०१ 


देवदूत 

द्ेंघावितक्क 
धम्मचेतिय 
चघम्मदायादु 
धम्मसमादान । चुल- 

५. महा 
धातुविभंग 
धानंजानि 
नगर विंदेय्य 
नन्‍्दकोबाद 
नलऊकपान 
निवाप 
पृंचत्तय 
पासरासि 
पिण्डपात-पा रिसुद्धि 
पियजातिक 
पुण्णम | चूल- 

७. महा- 
बुण्णोवाद 
पोतलिय 
एसुकारि 
बक्कुछ 
बहुधातुक 
बहुवेदनीय 
_ बाल-पंडित 
बाहीतिय 
बोधिराजकुमार 
ब्रह्मनिसंतनिक 
बह्मायु 
भद्दाढि 
भददेकरत्त 
५, | आनन्‍ूद- 
»। महाकच्चायन- 
».| लोमसकंगिय- 
भयभेरव 
भूमिज 
मखादेव 


मधुपिडिक 
मार्ग दिय 
माधुरिय 
मार-तज्ननिय 
मालुक्य । चूल- 

५. महा- 
सूलपरियाय 
मोग्गहछान | गणक- 

».. | गोपक- 
रहुपाल 
रथविनीत 
राहुलोवाद 

» | अंँबलटद्िका- 

9 । महा- 
लकुटिकोपम 
बच्छगोत्त । अग्गि- 

.» | तेविज्न 

७ | सहा- 
वच्थ 
वनपत्थ 
वम्सिक 
वासेट्ठ 
वितक्कसंठान 
वबासंसक 
वेखणस 
वेदुल्ल । चुल- 
».]। महा- 

वेर॑जक 
सकुल॒दायि | चूल- 
,».। महा- 


 संखारुप्पति 


संगारव 
सच्चक । चूछ- 

93... भहा- 
सच्च विभग 
सतिपटद्वान 
संदुक 


संग्न्या 


१२७ 


५९७७ 


३१४१ 


सप्पुरिस-घम्म 
सब्बासव 
समणम डिक 
सम्मादिद्ठि 
सब्लेख 
सलायतनविभंग 
सलायतनिक । महा--- 
सामगाम 
सारोपम चू उ--- 

99 | सहा+- 
सालेय्य्रक 
सीहनाद | चूछ--- 


५) संहा-- 
सुन्जता | चूल--- 

५ सहा-- 
सुनक्खत्त 
सुभ 
सुभ (> चूलकम्मविभंग ) 
सेख 
सेल 
सोवितब्ब-न-से वितब्ब 
हस्थिपदोपस ( चूल--- 

७. महा--- 


अनुपद ७ 
ओपस्म 
गहपति 
देवदह 
परिब्बाजक 
ब्राह्मण 
मिक्खु 
मुकपरियाय 


१---वस्तु-कथा 
२---प्राकू-कथन 
३--भूमिका 
४-- सुत्त-सूची 
५--सुत्त-अनुक्रमणी 
६--वग्ग-अनुऋमणी 
७--मान-चित्र 
<--अन्थानु वाद 
९--उपमा-अनुक्रम णी 
१०--नाम-अनुक्रमणी 
१ १--शब्द-अनुक्रमणी 


वर्ग-अनुक्रमणी 


संख्या 


११ ( ३|२ ) 
३(१|३ ) 
६(२।१ ) 
११ ( ३।१ ) 
८ (२|३ ) 
१० ( २५ ) 
७ (२२ ) 
१ ( 9॥१ ) 


यमक । चूल--- 
9». महा 

राज 

विभंग 

सलायतन 

सीहनाद 

सुब्जता 


विषय-सूची 


संख्या 


७५ ( १७ ) 
४ (१४) 
९( २।४ ) 
१४ ( ३।४ ) 
१७ ( ३।५ ) 
२(१।२ ) 
१३ ( ३॥३ ) 


१-० ६ १ १ 
६१३०-६६ १७५ 
६३६०-६२ ८ 
६२९९००- ६ ६ ८ 


[ ग्रथम-पंचाशक १-५० खझत्र | 


नभो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुदुस्स 


१-मूलपरियाय-सुत्त ( १.१.१ 2) 


१. अश्रुतवान्‌ पृथग्जनके अनुसार प्रथम भूमिपरिच्छेद 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ उक्कद्धा के सुमगवनमें सालराजके नीचे विहार करते थे। वहाँ 
ऐ भिक्षुओंकी सम्बोधित किया---भिख्लुओं !?” 
“भदन्‍्त !”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 
भगवानने यह कहा--भिक्षुओं ! सारे धर्मोके सूल (८ मूलपरियाय ) का उपदेश तुम्हें 
उसे सुनों, अच्छी तरह मनमें करों, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 
भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! अश्रुतवान्‌ (८ अज्ञ ), प्थग्जतव (८ अनाड़ी ) आयोके 
वंचित, आर्यधर्मसे अपरि चित, आयेधर्सममे अधिनीत (न पहुँचे ); सत्पुरुषोंके दर्शनसे 
सत्पुरुषोंके धर्मसे अपरिचित, सत्पुरुषोंके धर्ममें अविनीत; पृथ्वीकों एरथ्वीके तौरपर समझता 
'को प्थ्वीके तोरपर समझकर प्ृथ्वीकों मानता है, प्रथ्वीमें मानता है, प्रृथ्वीसे मानता है 
री ह--मानता हैं, एध्वीका अभिननन्‍दन करता है। सो किसलिये ?---उसे ठीकसे माल्म 
“कहता हू । ज़लूकों जलके तोरपर समझता हे'''। तेजकों तेजके तोरपर समझता हे'''। 
वायुके तारपर समझता हैं" भूतों (८ प्राणियों 9>की भूतके तोौरपर समझता हे'''। 
को देवताके तोरपर समझता हे''"। प्रज्ञापतिको प्रजापतिके तोरपर समझता है'*'। 
ब्रह्माके तारपर समझता है''*"। आभास्वर ( देवताओं )को आभास्वरके तौरपर समझता 
वुभकिण्ह ( 5 शुभकृत्स्य देवताओं )कों, सुमकिण्हके तौरपर समझता हे" चेहप्फल 
फल देवताओं )को वेहप्फलके तोरपर समझता हे"*'। अभ्निभू ( के देवताओं )कों अभिभूके 
उमझता हैं'*"। आकासानश्रायतन ( के देवताओं )को आकासानश्वायतनके तोरपर समझता 
वेज्ञानञ्वायतन ( के देवताओं )को विज्ञानजञ्ञायततके तौरपर समझता है'''। आकि- 
रतन ( के देवताओं )कों आकिचब्जायतनके तौरपर समझता हे'''। नेवसञूआानासअ्जा- 
, के देवताओं )कों नेवसब्जानासब्जायतनके तोरपर समझता है'''। हष्ठ (८ देखे )कों दृष्टके 
प्मझता है'"'। श्रुत (- सुने )को श्रुतके तोरपर समझता हे'“'। स्मत (८ इन्द्रियोंके 


हा 


« रात्रिमें उसका जलकार इस नगरका निर्माण हुआ, इसीलिए इसका नामःउक्कटद्ठा पड़ा था-अद्गुकथा 
शर्मे । पौष्करसाति ब्ाह्मणकी राजधानी -सुमंगलविलासनी । 
 शीष पृथ्वीके सम्बन्ध कहें गए सद्श । 
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विषय )कों सुछतके तोौरपर समझता है'। विज्ञात ( > जाने | )को विज्ञातके दक अ कि 
है.*। एकत्व (८ एकात्म-भाव )कों एकत्वके तारपर समझता है". नानात्त्व ( 'अनकपन ) 
नानात्वके तौरपर समझता है'''। स्व-(> सारे )को सबके तारपर समझता हैं ।“' 5 निवोणको 
निर्वाणके तौरपर समझता है, निर्वाणकों निर्वाणके तोरपर समझकर निर्वाणकों मानता हैं, निर्वाणसें 
मानता है, निर्वाणसे मानता है, निर्वाण मेरा है--मानता है, निर्वाणका अभिनन्दन करता हैं । सो 
किसलिये (--उसे ठीकसे मारूम नहीं हे--कहता हूँ । 
२. शैक्ष्यके अनुसार द्वितीय भूमिपरिच्छेद 

“सिक्षुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि सेख (>दोक्ष्य) है, अहंत्व प्राप्त नहीं हें, सर्वोत्तम 
योगक्षेम ( 5 कल्याणकारी पद ८ निर्वाण)की चाहमें विहरता है; वह भी एथ्वीको प्रर्थ्वाके तोरपर 
समझता है; एथ्वीको प्रथ्वीके तौरपर समझकर या तो प्रथ्वीकों मानता है, या पृथ्वीमें मानता हे, 
या प्ृथ्वीसे मानता है, या प्रथ्वी मेरी है--ऐसा मानता है, या प्रध्वीका अभिनन्‍्दन करता है। 
सो किसलिये (--( अभी ) उसे ठीकसे मालूम करना हे--कहता हूँ । जलको““"। तेजकों"“'। 
वायुको '"। भूतोंकी '“'। देवताओंकों''"। प्रजापतिकों''"। ब्रह्माको'"। आजास्वरोको“। सुभ- 
किण्होंको '""। वेहत्फलोंको '""। अभिमूको'"'। आकासानब्वायत्तनको'''। विब्जानश्लयायतनको'**। 


आकिचब्नायतनकों ' '"। नेवसब्जानासब्भायतनको '*'। इृष्टको'"'। श्रुतको''। स्छतको'''। 
विज्ञातको '**। एकत्त्वको '''। नानात््वको '“"। स्वकों'*'। निर्वाणको '“"। 


३. क्षीणाख्र॒वके अनुसार प्रथम प्रकारसे तृतीय मभूमि-परिच्छेद 

'“पिक्षुओं ! वह भिक्ष भी, जोकि अहंत्‌ है, क्षीणाखव (राग आदिसे मुक्त ) हे, 
( ब्रह्मचर्य- ) वास-समाप्त कर चुका है, कृतकरणीय है, ( सांसारिक )-भारकों उतार फेंका है, 
अपनी सिद्धि (८ निर्वाण )को पा चुका है, जिसके सांसारिक बन्धन नष्ट हो चुके हैं; भलती प्रकार 
जानकर मुक्त हो चुका हे, वह भी प्रथ्वीकों प्रथ्वीके तौरपर पहचानता हे; प्रथ्वीको प्रथ्वीके तौरपर 
पहचानकर न प्ृथ्वीको मानता हे, न प्थ्वीमें मानता है, न प्थ्वीसे मानता है, न पृथ्वी मेरी है” 
“मानता है, न प्थ्वीका असिनन्‍्दन करता है। सो किसलिये (-उसे ठीकसे मारूस है--कहता 
हूँ । जलको'*'। तेजको “"'। [ शेष ऊपर जेसा ] । 


४. क्षीणात्नवके अनुसार द्वितीय प्रकारसे चतुर्थ भूमिपरिच्छेद 
... “मिक्षुओं ! वह मिश्षु मी, जोकि जहंत्‌ है, क्षीणाख॒व हे“; वह सी प्रथ्वीको पृथ्वीके तौर- 
पर पहचानता है'**, पहचानकर न प्ृथ्वीकों मानता है'*'। सो किसलिये ?--रागके नष्ट हो जानेसे, 
वीताराग होनेसे--कहता हूँ । जलको '*'। [ शेष ऊपर जैसा ] । 


+. दछीणाल्वके अनुसार तृतीय प्रकारसे पत्रम मूमिपरिच्छेद 
५ “मिक्षुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि अ्हत्‌ है, क्षीणाख्रव है'**; वह भी प्रथ्वीको प्रथ्वीके 
तरपर पहचानता है ''* ,पहचानकर न प्रथ्वीकों मानता है“**। सो किसलिये (--द्वेषफे नष्ट हो जानेसे, 
वीतद्वेष होनेसे--कहता हूँ । जलको'*'। तेजको'*'। [ शेष ऊपर जैसा ] । 


१. जौद्र्ममें मनुष्योंके दो विभाग किये गये हैं। जो सन्मार्गपर हृद्तापू्वंक आरूढ नहीं हुये हैं, उन्हें 
प्रथग्जन कहते हैं। जो सन्मागंपर दृदतापूर्वक आरूदढ़ हैं, उन्हें आये कहते हैं। आययोमे जिन्हें. अभी करना ओर 


सीखना है, उन हैं शैक्ष्य ( >खोतापन्न, सक्दागामी, अनागामी ) कहते हैं, और जो मुक्त, इतकृत्य हैं, उन्हें अशैश्ष्य 
या अइंत्‌ कहते हैं । 
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६, क्षीणाखरवके अनुसार चतुर्थ प्रकारसे षष्ठ भूमिपरिच्छेद 
“भिक्षुओ | वह भिक्षुभी, जोकि अहंत्‌ है, क्षीणाखव है'*'; वह भी प्ृथ्वीकों एथ्वीके तोरपर 
पहचानता है..., पहचानकर न एथ्वीको मानता है'''। सो किसलिए ?--मोहके नष्ट हो जानेसे, 


के कर. 


वीतमोह होनेसे---कहता हूँ । जलको '*'। तेजको '*'। [ शेष ऊपर जैसा ]। 


 शास्ताके अनुसार प्रथम प्रकारसे सप्तम भूमिपरिच्छेद 
भकझ्लुओ | तथागत अहत्‌ सम्यरू-सम्बुद्ध ( ८ यथार्थ परमश्ञानी ) भी प्रथ्वीको ए्थ्वीके 
तारपर पहचानते हैं'*', पहचानकर न प्रथध्वीकों मानते हैं'*'। सो किसलिए ? तथागतने टीकसे 
जान किया है--कहता हूँ**'। जलूको “'। तेजको '*'। [शेष ऊपर जेसा ]। 


<. शास्ताके अनुसार द्वितीय प्रकारसे अष्टम भूमिपरिच्छेद 
“पमिन्लुओं | तथागत''' भी, पहचानकर न प्रथ्वीको मानते हैं'*'। सो किसलिए ? नन्‍्दी 
(- तृष्णा ) दुःखका मूल हे---ऐसा जानकर, 'भवसे जन्म होता हे, और जन्मने वालेकों जरा-मरण 
( अवश्यंभावी ) है! | इसलिये भिक्लुओ ! तथागत सारी ही तृष्णाओंके क्षय, विराग, निरोध, त्याग 
विसर्जनसे, सर्वोत्तम सम्थक्‌-सम्बोधि ( 5 यथार्थ परमज्ञान )के जानकर ( < अभिसम्बुद्ध - सम्बुद्ध ) 
हैं---कहता हूँ ।” 
भगवानने यह कहा | उन भिक्षुओंने सगवानके भाषणका असिनब्दन नहीं किया। 


१. तथा > जैसे ( अन्य बुद्ध संसारमें आये, आते हैं, या आयँगे, वेसे ही जो ), आगत > आया | 

२. यह धर्मोपदेश उनके समझमें न आया । वे तथागतके गम्भीर उपदेशके प्रति मनन ही करते रह गए । 
पुनः दूसरे समय वैशालीमें उपदेश करनेपर पाँच सौ मिश्लुओंको बैठे हुए आसनपर ही प्रतिसम्भिदाओंके साथ अह॑त्व- 
की ग्राप्ति हुई । वे ही पाँच सो मिक्ष वेशालीमें मी थे, जो इस धर्मोपदेशसे कृतकझृत्य हो गए, मुक्त हो गए-अद्भकथा । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिण्डिकके जाराम जेतवनमें विहार करते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया-- भिक्षुओं !?! । 

“सदन्त [--( कह ) उन सिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! सारे आख्वों (>सब्बासव )के संवर (८रोक ) 
नामक ( उपदेश )को तुम्हें उपदेशता हूं। उसे सुनों, अच्छी तरह मनसें ( धारण ) करो, 
कहता हूँ |” 

“अच्छा, भन्‍्ते [”?---( कह ) उन भिक्लुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवाबने यह कहा--“भिक्षुओ ! में जानते हुये, देखते हुये, आखवों (> मरछों )के क्षय 
( के बारेमें ) कहता हूँ, बिना जाने, बिना देखे नहीं । मिक्षुओ ! क्या जानते, क्या देखते आख- 
वोंके क्षय ( के बारेमें ) कहता हूँ ?--योनिसोमनसिकार (८ टठीकसे मनमें घारण करना ), 
और अयोनिसोमनसिकार (> बेठीकसे मनमें घारण करना ) | बेठीकसे मनमें ( घारण ) करनेसे, 
न-उत्पन्न आख्व उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न आखब बढ़ते हैं ओर भिक्कुओ ! ठीकसे मनमें ( धारण ) 
करनेसे, न-उत्पन्न आखव उत्पन्न नहीं होते, ओर उत्पन्न आखब नष्ट होते हैं । 


“भिक्षुओं ! ( ५) ( कोई कोई ) आख्रव दर्शन (८ विचार )से प्रहातव्य (> स्थागे जा 
सकते ) हैं; ( २) ( कोई कोई) आखव संचरसे त्यागे जा सकते हैं; (३) (कोई कोई ) 
आखबव प्रतिसेवन (८सेवन )से त्यागे जा सकते हैं; (४) ( कोई कोई ) आख़ब अधि- 
वासन (>सहन ) करनेसे त्यागे जा सकते हैं; (५) (कोई कोई ) आखव परिवजजन 
(> स्याग )से त्यागे जा सकते हैं; ( ६) ( कोई कोई ) आखव विनोदन (८ हटाने )से व्यागे जा 
सकते हैं; ( ७ ) ( कोई कोई ) आख़ब भावनासे त्यागे जा सकते हैं । 

१. “मिक्षुओ ! कौनसे आख़ब दु्शनसे ग्रह्यतत्य हैं ?--मिक्षुओ ! यहाँ, अश्रुतवान्‌ 
(० अज्ञ ); एथग्जन (८ अनाड़ी ), आयोके दर्शनसे वंचित, आर्यघर्मसे अपरिचित, आर्यधर्ममें 
अविनीत (न पहुंचे ), सत्पुरुषोंके दर्शनसे वंचित, सत्पुरुषोंके धर्मसे अपरिचित, सत्पुरुषोंके 
धर्ममे अविनीत ( व्यक्ति ) मनमें ( घारण ) करने योग्य धर्मों (बातों )को नहीं जानता, 
( और ) न मनमें न ( धारण ) करने योग्य धर्मोको जानता है। वह मनसिकरणीय (> मनमें 
धारण करने योग्य ) धर्मोको न जानते, अ-मनसिकरणीय घर्मोकों न जानते, जो धर्म मनसिकरणीय 
नहीं हैं, उन्हें मनमें ( धारण ) करता है, और जो धर्म अमनसिकरणीय हैं, उन्हें मनमें नहीं करता । 

क. भिक्षुओं ! कोनसे धर्म न सनसिकरणाय हैं, जिन्हें कि वह मनमें करता है !--मिक्षुओ ! 
( जिन ) धर्मोके मनमें करनेसे उसके ( भीतर ) अलुत्पन्न काम-आख्रच (८ कामना रूपी सर ) 


९. श्रावस्त ऋषिके रहनेकी नगरी--अद्डकथा। वर्तमान उत्तरप्रदेशके गोंडा जिलेमें स्थित सहेट-महैट 
नामक स्थान । 
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उत्पन्न होता है, ओर उत्पन्न काम-आखव बढ़ता है; अनुत्पन्न भ्रव-आख्रव (+> जन्मनेकी इच्छा 
रूपी मर ) उत्पन्न होता है, और उत्पन्न भव-आश्रव बढ़ता है; अनुप्प्न अविद्या-आख्व 
( 5 अज्ञान रूपी मल ) उत्पन्न होता है ओर उत्पन्न अविद्या-आखब बढ़ता है । ये घर्म मनसिकरणीय 
नहीं हैं, जिनको कि वह मनमें करता है । 

ख. “भिक्षुओं ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय हैं; जिनको कि वह मनमें नहीं करता (--- 
भिक्षुओं ! ( जिन ) धर्मोको मनमें करनेसे, उस ( मलुष्यक्रे भीतर ) अनुत्पन्ष काम-आखव उत्पन्न 
नहीं होता, ओर उत्पन्न काम-आखब नष्ट हो जाता है; अनुत्पन्न भव-आखव उत्पन्न नहीं होता और 
उत्पन्न भव-आखव नष्ट हो जाता है; अनुत्पन्न अविद्या-आखब उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न अविद्या- 
आख्रव नष्ट हो जाता है ।--ये धर्म मनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनसें नहीं करता । 

ग. “अ-मनसिकरणीय धर्मोके मनसें करनेसे, ( तथा ) मनसिकरणीय धर्मोके मनमें न 
करनेसे, उस ( पुरुषके भीतर ) अनुत्पन्न आख्रव उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न आखब बढ़ते हैं । 
वह ( पुरुष ) इस प्रकार बेठीक तरहसे मनसमें ( चिन्तन ) करता हे--( क) क्या में अतीतकालमें 
था ? क्या में नहीं था अतीतकालूमें ? में क्‍या था अतीतकालमें ? में केसा था अतीतकालमें ? 
अतीतकालमें में क्या होकर क्‍या हुआ था? (ख) क्‍या मैं भविष्यकालमें होऊँगा ? क्या मैं 
भविष्यकालमें न होऊंगा ? सें भविष्यकालमें क्या होऊँगा ? में भविष्यकालमें केसा होऊँगा? मैं 
भविष्यकालमें क्या होकर क्‍या होरऊँगा ? ( ग) अब (इस ) वर्तमानकाछमें अपने भीतर तकी- 
वितक करता है--में हूँ न ? नहीं हूँ न ? मैं क्या हूँ ? मैं केसा हूँ ? यह सत्व (>पग्राणी ) कहाँ 
से आया है ? वह कहाँ जानेवाऊा होगा ? 

“इस प्रकार बेठीक तौरसे मनसें (धारण ) करनेसे छः दृष्टियों (> वादों, मतों )में 
से कोई एक दृष्टि उसे उत्पन्न होती हे--( १) “मेरा आत्मा है', इस प्रकारकी दृष्टि सत्य और 
दृढ़ ( सिद्धान्त )के रूपमें उत्पन्न होती है। या (२) 'मेरे ( भीतर ) आत्मा नहीं है',*। (३ ) 
आत्माकों ही आत्मा समझता हूं.''“'। (४ ) “आत्माकों ही अनात्मा समझता हूँ?,“*“( ५) 
'अनातव्माकों ही आत्मा समझता हूँ?,""। अथवा ( ६ ) उसकी हृष्टि (-मंत ) ऐसी होती है--- 
जो यह मेरा आत्मा अनुभवकर्ता ( वेदक ), ( तथा ) अनुभव होने योग्य हे, ओर वहाँ वहाँ 
( अपने ) भले बुरे कमके विपाककों अनुभव करता है; वह यह मेरा आत्मा नित्य > ध्रुव ८ 
शाश्रत, अपरिवर्तन-शील (- अविपरिणामधर्मा ) हे, सदेव वेसा ही रहता हे । 

“भिक्षुओ ! इसे कहते हैं दष्टिगत (८ मतवाद ), इष्टिगहन (८ दृष्टिका घना जंगल ), 
इृष्टिकी मरुभूमि ( ८ दृष्टिकान्तार ), इष्टिका काटा (८ दृष्टि-विज्ञक ), दृष्टिकी कुदान, दृष्टिका फंदा 
( ८ दृष्टि-संयोजन )। सिक्षुओं ! दृष्टिके फंदेमें फसा अज्ञ अनाड़ी ( पुरुष ) जन्म, जरा, मरण, शोक, 
रोदन-कन्दन, दुःख-दोर्मनस्थ और हेरानियोंसे नहीं छूटता, दुःखसे परिम्नक्त नहीं होता--कहता हूँ। 

“ओर भिक्षुओं ! जो आयोके दर्शनकों प्राप्त, आर्यधर्मसे परिचित, आययंधर्समें विनीत 
( + शिक्षित ) है; सत्पुरुषोंके दर्शनकों प्राप्त, सत्पुरुष-धर्मसे परिचित, सत्पुरुष-धर्ममें विनीत, बहुश्रुत 
आर्य-अभ्रावक ( 5 सनन्‍्मागंपर आरूद पुरुष ) है, वह मनसिकरणीय धर्मोको जानता है, और अ- 
मनसिकरणीय धर्मोकों ( भी ) जानता है । वह मनसिकरणीय “और अ-मनसिकरणीय धर्मोंको 
जान, जो धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें '''मनमें नहीं करता; जो धर्म मनसिकरणीय हैं, उन्हें*** 
मनमें करता है । 

क. भिक्षुओ ! कोनसे धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं जिनकों कि वह मनमें नहीं करता (-- 
मिक्लुओ ! ( जिन ) धमके मनसें करनेसे उस ( पुरुषके भीतर ) अनुत्पन्न काम-आस्मव उत्पन्न 
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होता है, अलुस्पन्ष भव-आखब''', अनुत्पक्ष अविद्या-आखब' । ये घर्म मनसिक्रणीय नहीं हैं, 
जिनको कि वह मनसें नहीं करता । 

“'मिक्षुओं ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय हैं, जियकों कि वह सनमे करता है ? भिक्षुओं ! 
जिन धर्मोकों मनमें करनेसे अनुत्पन्न काम-आखब नहीं उत्पन्त होता हैं", अलुत्पन्न भव-आखत 
अनुत्पन्न अविद्या-आखव '''। ये घर्स मनसिकरणीय्र हैं, जिनको कि वह मनमें करता है । 

ग. “अ-समनसिकरणीय धर्मोकों मनमें न करनेसे, ( तथा ) मनसिकरणाय धर्माकों सनस 
करनेसे, उस ( पुरुषके भीतर ) न-उत्पन्न आख़ब उत्पन्न नहीं होते, ओर उत्पन्न आख़व्र नष्ट हांत 
हैं। ( तब ) वह यह ठीकसे मनमें (5 मनन ) करता हँ--यह दुःख है,'''यह डुपख-समुदय 
( + दुःखकी उत्पत्ति ) है, यह दुःख-निरोध (> दुःखका विनाश ) है,'''यह दुःख-निरोधकोी 
ओर लेजानेवाला मार्ग ( ज्म्रतिपद्‌ ) है। इस अकार मन करनेपर उसके तीन संयोजन 
(- फंदे, बन्चन )--( १) सत्कायदश्टि (८ कायाके भीतर एक नित्य आत्माकों सत्ताको 
मानना ), ( २) विचिकित्सा (5 संशय ), (३ ) शीलबत-परामश (८ शील और बतका 
अभिमान )--छूट जाते हैं ।--भिक्कुओ ! यह दशनसे प्रहातव्य आखव कहे जाते हैं । 

“भिक्षुओ ! कोनसे संबर ( ८ ढॉकने, संयम करने ) द्वारा प्रहातव्य आख्रव हैं 
भिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) भिक्षु ठीकसे जान ( 5 अतिसंख्यान ) कर, चक्षु (> आँख ) इन्द्रियसे 
संयम करके विहरता है। भिक्षुओ ! जो उसे चक्कु-इन्द्रियमें असंयम करके विहरनेवार्ंकों पीड़ा 
ओर दाह देनेवाले आखब उत्पन्न होते, वे चक्षु-इन्द्रियर्में संयम करके विहार करनेवालेका उत्पन्न 
नहीं होते हैं। ““'ओबन्नर-इन्द्रिय '""।'''पघ्राण-इन्द्धिय ' '"।' '' जिह्ना-इन्द्रिय ' "।'"' मन-हन्द्वियर्से संगम 
करके ' “पीड़ा ओर दाह देनेवाले आख्रथ उत्पन्न नहीं होते हैं । 

“भिक्षुओ ! यह संबर द्वारा प्रहातव्य आख्रव कहे जाते हैं । 

३. “भिक्कुओ ! कोनसे प्रतिसेवन (> सेवन ) द्वारा प्रहातव्य आख़ब हैं (--(क),. 
भिश्षुओ ! यहाँ ( कोई ) भिष्ठु ठीकसे जानकर ( उत्तना ही ) चीवर (- वस्त्र )>का सेवन करता 

जितना कि सर्दी'''गर्सीकी पीड़ा, और डँस-मच्छड़-हवा-घूप-सरीसप (८ सॉँप-बिच्छू )के 
आघातके रोकनेके लिये ( आवश्यक ) है; जितना ढॉकनेके लिये ( आवश्यक ) हैं । ( ख ). ठीकसे 
जानकर सिक्षात्न ( “ पिंडपात ) सेवन करता है; क्रीड़ा, मद, मंडन-विभूषणके लिये न करके 
( उतना ही भिक्षान्न सेवन करता है ) जितना कि इस शरीरकी स्थितिके लिये ( आवश्यक हैं ); 
( भूखके ) प्रकोपके शसन करने तथा ब्रह्मचर्येमें सहायताके लिये ( आवश्यक है )। ( यह सोचते 
हुये--) पुरानी ( भूखकी ) वेदनाओं ( पीढ़ाओं )को दूर करूँगा, नई बेदनाओंकों न उत्पन्न 
करूँगा; सेरी ( शरीर- ) यात्रा निदोष होगी, और विहार निहृंन्द्द होगा। ( ग). ठीकसे जानकर 
( वेसेही ) शयन और आसन (+> शयनासन )का सेवन करता है; जोकि सर्दी, गर्मी''' के 
आधातके रोकनेके लिये (्‌ आवश्यक ) है । जो ऋतुकी पीड़ाको, हटाने ओर एकांत चिन्तनके 
लिये ( उपयोगी ) है। ( घ ). ठीकसे जानकर रोगीके लिये ( उपयुक्त ) पथ्य ओर ओऔपधिकी 
वस्तुओंका सेवन करता है, जिससे कि उत्पन्न व्याथियाँ और पीडायें दूर हो परम निरोगताकों आप 
हो । भिक्षुओ ! न सेवन करनेसे दाह और पीड़ा देनेवाले आखव उत्पन्न होते हैं, और सेवन करनेसे 
“'( वह ) उत्पन्न नहीं होते'**। यह प्रतिसेवन द्वारा प्रहतव्य आखब कहे जाते हैं । 

“मिक्षुओं ! कोनसे आखव अधिवासन (+ सहन करना ) द्वारा प्रह्मतव्य हैं ?-मिक्षुओ ! 

यहां ( एक ) भिक्षु ठीकसे जानकर, सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, डस-मच्छड्-ह वा-धूप-सरीसूपोंके 

१. देखो पृष्ठ ७ '. २. देखो ऊपर । | 
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आधातको सहनेमें समर्थ होता हे; वाणीसे निकले दुबंचन, तथा शरीरमें उत्पन्न ऐसी दुःखमय, 
तीत्र, तीक्ष्ण, कटुक, अवाछित, अरुचिकर, प्राणहर पीड़ाओंका स्वागत करनेवाले स्वभावका होता 
हे, जिनके कि सिक्षुओं ! न अधिवासन (< सहन) करनेसे दाह ओर पीड़ा देनेवाले आखव 
उत्पन्न होते हैं, ओर अधिवासन करनेसे'“( वह ) उपन्न नहीं होते; 'यह अधिवासन-द्वारा 
प्रहावव्य आखब कहे जाते हैं । 

“भिक्छुओ ! कौनसे परिवर्जन (-त्यागने ) द्वारा प्रहातव्य आखब हैं (--भिक्षुओ ! 
यहा ( एक ) भिश्ठु ठीकसे जानकर, चण्ड (- क्रूर ) हाथीकों ( दूरसे ) तद्यागता हे, चण्ड घोड़े 
चण्ड बेल'*', चण्ड कुत्ते "", साँप, खाई, काँटेकी बारी, दह, जलप्रपात, चन्दुनिका (> गड़हा ), 
ओलिगल (>गड़ही ) ( त्यागता है )। जेसे अनुचित आसनपर बेठे, जेसे अनुचित विचरण- 
स्थानपर विचरते, जैसे बुरे मित्रोंकों सेवन करते ( देख ) जानकर, सत्रह्मचारी (८ एक जेसे त्तपर 

_आरूद गुरुभाई ) बुरे स्थानों चले जायें; ठीकसे जानकर, वेसे अनुचित आसन, वेसे अनुचित 
विचरण-स्थान, वेसे बुरे मित्रोंके सेवनकों व्यागता है। भिक्षुओं ! जिसके परिवर्जन न करनेसे दाह 
ओर पीड़ा देनेवाले आखव उत्पन्न होते हैं, ओर परिवर्जद करनेसे'"*( वह ) उत्पन्न नहीं होते 
भिक्षुओ ! यह परिवर्जन द्वारा प्रहातव्य आखब कहे जाते हैं । 5 

ह ६. “मिक्षुओ ! कौनसे विनोदन (- हटने ) द्वारा प्रहातव्य आखब हैं (--मिक्षुओ 

' यहाँ ( एक ) भिक्षु ठीकसे जानकर, उत्पन्न हुए काम-वितक (८ कास-वासना सम्बन्धी संकल्प- 

: विकल्प ) का स्वागत नहीं करता, ( उसे ) छोड़ता है, हटाता है, अलग करता है, मिटता है; 
उत्पन्न हुये व्यापाद-वितक (+> द्वोहके ख्याऊ ) का; उत्पन्न हुए विहिंसा-वितक (< ग्रति- 
हिंसाके ख्याछ ) का'*'; पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले पापी विचारों (घर्मों ) का'' । भिक्षुओं ! 
जिसके न हटानेसे दाह और पीड़ा देनेवाले आखब उत्पन्न होते हैं, ओर विनोदन करनेसे'“'( वह ) 

: उत्पन्न नहीं होते;'''यह विनोदन द्वारा प्रहातव्य आख्रव कहे जाते हैं । 

७, भिछ्ठुओ ! कोनसे भावना (८ चिंतन, ध्यान) द्वारा अहातव्य आखव हैं !--मिछुओ 

यहाँ ( एक ) भिक्षु ठीकसे जानकर, विवेक-युक्त, विराग-युक्त, निरोध-युक्त सुक्ति-परिणामवाले 
स्मति-संबोध्यं ग॑की भावना करता है; ठीकसे जानकर, ''' धमावेचय-संबोध्यंगको''; *''वोये- 
संबोध्यं गकी प्रीति-संबोध्यंगकी ' ;; प्रश्रव्धि-संबोध्यंगकी “'; '“'समाधि-संबोध्यंग 
भावना द्वारा प्रहातव्य आखवब कहे जाते हैं । 
“'पमिक्षुओ ! जब भिक्षुके दर्शन द्वारा प्रहातब्य आखव दर्शनसे नश्ट हो गये, संवर द्वारा प्रहा- 
तब्य संवरसे'*' , अतिसेवन-द्वारा प्रहत्तव्य प्रतिसेवनसे'*', अधिवासन द्वारा अहातव्य अधिवासन 
, परिवर्जन द्वारा प्रहतव्य परिवर्जनसे''', विनोदन द्वारा प्रहातव्य विनोदनसे'"", भावना द्वारा 
प्रहातच्य भावनासे नष्ट हो गये; तो भिक्षुओ ! वह भिक्षु सारे आखवों (८ सब्बासव )के संवरसे 
युक्त हो विहर रहा है; उसने तृष्णाको छिन्न कर दिया, संयोजन( ८ बंधन )कों मानाइईभिसमय 
(- अभिमानके दुर्शन )से अच्छी तरह हटा दिया; ( उसने ) दुःखका अन्त कर दिया ।” 
भगवानने यह कहा; सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍दुन किया । 


१. संबोधि - परमशान, उसके लिये उपयोगी अंग, संबोध्यंग । ये सात हैं-स्म्रति, धर्मविचय आदि । 
'धर्भ-विचेय ८ घर्म-अन्वेषण । वी 5 उद्योग । प्रीति 5 सन्तोष । प्रश्नव्धि ऋ शान्ति । समाधि“खित्तकी एकागता | * 
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३-धम्मदायाद-सुत्त (१. १. ३२) 


ऐसा मेंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनम विहार करते थे । 
'बहाँ मगवानने मिक्षुओंकी सम्बोधित किया--/मिक्षुओ !” 
“अदन्त !?-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूकों उत्तर दिया । 
भगवानने यह कहा--सिक्षुओ ! ( तुम ) मेरे घर्मं-दायाद (+ धर्मकी वरासत पाने- 
वाले ) होओ, आमिष-दायाद (> घन-वित्तकी वरासत पानेवाले ) मत बनो। तुमपर मेरी अनु- 
कम्पा है कि मेरे शिष्य धर्मदायाद होवें, आमिष-दायाद्‌ नहीं । यदि मिक्षुओं ! तुम सेरे आशियदायाद 
होगे, घर्मदायाद नहीं; तो तुम छोग भी ताना मारे जाओगे--'शास्ता( » उपदेश , बुद्ध >के श्रावक 
(> शिष्य ) आमिष-दायाद होकर विहरते हैं, धर्मदायाद होकर नहीं ।! में भी उसके कारण ताना 
मारा जाऊँगा--“शास्ताके श्रावक आमसिषदायाद होकर विहरते हैं. धर्म-दायद होकर नहीं ।”? यदि 
भिक्षुओं ! तुम मेरे धर्मदायाद होगे, आमिषदायाद नहीं, तो तुम भी ताना नहीं मारे जाओगे, 
( ओर छोग कहेंगे )--शास्ताके श्रावक घर्मदायाद होकर बिहरते हैं, आमिषदायाद होकर नहीं ।! 
इससे में भी ताना नहीं मारा जाऊँगा, ( ओर छोग कहेंगे )---शास्ताके श्रावक घर्मदायाद होकर 
विहरते हैं, आमिषदायाद होकर नहीं ।” इसलिये भिक्षुओ ! ( तुम ) मेरे धर्मदायाद होओ, आमिष- 
दायाद नहीं । तुमपर मेरी अनुकम्पा है | 
“पिक्षुओं ! (मान लो कि ) यहाँ में भी प्रकार, परिपूर्ण, यथेच्छ, तृष्यानुसार भोजन कर 
चुका हूँ ओर मेरे पास अधिक फेंकने योग्य सिक्षात्ञ बच गया हों। तब भूखकी दुबंलतासे 
पीड़ित दो भिक्षु आयें । उनको में यह कहूँ----भिक्षुओ ! में भर्ती श्रकार, परिपूर्ण, यथेच्छ, तृप्त्या- 
नुसार भोजन कर चुका हूँ ओर मेरे पास यह अधिक फेंकने योग्य शिक्षान्‍न्न बच गया है। यदि 
इच्छा हो, तो खाओ। अगर तुम न खाओगे, तो में अब इसे तृणरहिित ( स्थान )में डाल दूँगा, 
या आणरहित जलमें छोड़ दूँगा । तब एक भिक्षुके ( मनमें ) हो--भगवान्‌ भली प्रकार, परिपूर्ण, 
यथेच्छ तृप्त्यानुसार भोजन कर चुके हैं, ओर भगवानका यह भिक्षात् जों अधिक बच गया है, फेंकने 
योग्य है । यदि हम न खायेंगे, तो भगवान्‌ इसे तृणरहित स्थानमें डाल देंगे या श्राणिरहित जले 
छोड़ देंगे। किन्तु भगवानका यह कहा हुआ हे--मिक्षुओ ! मेरे धर्मदायाद होओ, आमिपदायाद 
' नहीं । ओर यह भिक्षात्ञ तो एक आमिष ही है। क्यों न मैं इस भिक्षात्षको बिना खाये ही, इस 
भूखकी दुबंछताके साथ इस दिन-रातको बिता दूँ ।! (ऐसा सोच ) वह उस भिक्षात्नको बिना 
खाये, उस भूखकी दुर्बंछताके साथ उस दिन-रातको बिता दे। ओर दूसरे भिक्षुक्के ( मन ) हो--.- 
भगवान्‌ भली अकार, परिपूर्ण, यथेच्छ, तृप्त्याजुसार भोजन कर चुके हैं ओर भगवानका यह सिक्षात्र 
फेंकने योग्य बच गया है। क्यों न मैं इस भिक्षात्षकों खाकर भूखकी दुर्बछताको दूरकर इस दिन- 


रातकों बिताऊ ।! (तब ). बह उस भिक्षान्नको खाकर भूखकी दुबंछता को दूर कर उस दिन- 
रातको बिताये । 
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१. दायाद उत्तराधिकारी । . 
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भिक्षुओ ! यद्यपि वह भिक्षु उस भिक्षान्षको खाकर भूखकी दुर्बखताकों दूरकर उस रात- 
दिनको बिता दे, तो भी ( उनमें ) वह पहला ही मिक्ष सुझे पूज्यतर और प्रशंसनीयतर है। सो 
किसलिये ?--भिक्लुओ ! चेसा ( करना ) उस भिक्लुके लिए चिरकाल तक अलछोभ, सन्‍्तोष, सर्छेख 
(८ तप ), सुभरता (> सुगमता ) और उद्योगपरायणताके लिये होगा। इसलिये, भिक्षुओं ! 
मेरे धर्म दायाद होओ, आमिष दायाद नहीं । तुमपर मेरी अनुकम्पा है, कि मेरे शिष्य धर्मदायाद 
होवें, आमिष्दायाद नहीं ।? 

भगवानने यह कहा । यह कहकर सुगत (> बुद्ध ) आसनसे उठकर विहार (+ कुटठी )के 
अन्दर चले गये | 

तब भगवानके घे जानेके थोड़ी ही देर बाद, आयुष्मान सारिषुजने मिक्षुओंकों सम्बो- 
घित किया--- 

“आखुस,' भिक्षुओं !?! 

“आवुस !” ( कह ) डब भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिवुञअ्कों उत्तर दिया। 

आयथुष्मान सारिपुत्नने यह कहा---“आधुस ! किन (कारणों )से श्रावक (> शिष्य ) 
शास्ता (८ गुरु )से अरूग हो विहरते, विवेक (८ एकान्तचिन्तन )की शिक्षा नहीं अहण करते; 
और किनसे आवक शास्तासे अछूग हो विहरते विवेककी शिक्षा अहण करते हैं !” 

“आबुस ! दूरसे भी इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम आयुष्मोन्‌ सारिपुन्नके पास 
आते हैं। अच्छा हो, आयुष्मान सारिपुत्र ही इस वचनका अर्थ कहें । आयुष्मान्‌ सारिषुश्न ( के 
मुख )से ( उसे ) सुनकर भिछ्ठु घारण करेंगे ।” 

तो, आधुस ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, आवुस !” ( कह ) उन भिश्लुओोंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रकों उत्तर दिया । 

आयुष्मान सारिषुश्नने यह कहा---“आवुस ! यहाँ ( कोई ) शिष्य, गुरुसे अलग हो विहरते 
विवेककी शिक्षा नहीं अहण करते, जिन बातों (८ धर्मों )को शास्ता (८शुरू )ने छोड़नेकों कहा, 
उन्हें नहीं छोड़ते । जोइने-बटोरनेवाले होते हैं। भागनेमें पहले, और एकान्त-चिम्तनर्म जुआ- 
गिरादेनेवाले होते हैं । इसमें स्थविर (८ वृद्ध ) सिक्ष॒ तीन कारणोंसे निन्‍्दाके पात्र होते हैं-- 
( १ ) गुरुसे अछग हो विहरते, शिष्य विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते; यह पहला कारण हे, 
स्थविर भमिक्षुओंके निन्‍दनीय होनेका । (२) जिन बातोंकोी शास्ताने छोड़नेकों कहा, उन्हें नहीं 
छोड़ते; यह दूसरा कारण है'*॥ (३) जोड़ने-बटोनेवाले होते हैं'*', यह तीसरा कारण है *॥ 

“आखुस ! इन तीन कारणोंसे स्थविर भिश्ठु निन्दनीय होते हैं। आवुस ! वहाँ मध्यम 
( -वयस्क ) भिक्षु तीन कारणोंसे बिन्‍्दुनीय होते हैं'''। नव ( -वयस्क ) भिक्षु तीन कारणोंसे निनद- 
नीय होते हैं *"। इन कारणोंसे आवुस ! शास्तासे अछग हो विहरते शिष्य विवेककी शिक्षा ग्रहण 
नहीं करते । 

“आजुस ! किन कारणोंसे शास्तासे अलग हो विहरते शिष्य विवेककी शिक्षाकों ग्रहण करते 
हैं (..आवुस ! यहाँ शास्तासे अछग हो विहरते श्रावक विवेककी शिक्षा अहण करते हैं। जिन 
बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते हैं । जोड़ने-बटोरनेवाले नहीं होते। भागनेमें जुआ 
गिरा देनेवाले होते हैं; ओर एकान्त-चिन्तन (« प्रविवेक )में पहले होते हैं । यहाँ, आधुस ! स्थविर 
भिक्षु तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते हैं--( १ ) शास्तासे अछग हो विहरते श्रावक विवेककी शिक्षा 


१. स्नेह-सूचक सम्बोधन है जो पहले बड़ेके लिये भी प्रयुक्त किया जाता था, किन्तु भगवानके महापरिनि- 
वाणके बाद छोटोंके लिये ही रह गया । 
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गहण करते हैं, यह पहली बात है, जिससे स्थविर मिक्षु प्रशंसनीय होते हैं। ( २) जिन बातोंको 
शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते हैं । यह दूसरी बात है जिससे कि स्थविर भिश्षु प्रशंसनीय होते 
हैं। ( ३ ) जोइने-बटोरनेवाले नहीं होते । यह तीसरी बात है जिससे स्थविर भिक्ष॒ प्रशंसनीय होते 
हैं। आवुस ! स्थविर भिश्लु इन तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते हैं । वहाँ मध्यस ( -वयस्क्र ) भिक्षु 
तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते हैं*'। नव ( -वयस्क ) भिक्षु तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते हैं 
आखुस ! इन तीन बातोंसे भिक्षु प्रशंसनीय होते हैं । इन ( बातों )से शास्तासे अलग हो विरहते 
श्रावक विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं । 

“आचुस ! लोम बुरा है, और द्वेंष बुरा है। छोम और द्वेंषके विनाशके लिए आँख देने- 
वाली, ज्ञान देनेघाली मज्झिमा पटिपदा (> मध्यम मार्ग >बीचका मार्ग ) हैं, जो कि शांति, 
दिव्यज्ञान, संबोधि (८ परमज्ञान ) और निर्वाण ( को प्राप्त करने )के लिये है। आबुस ! कौन है 
वह आँख देनेवाली'''मज्िमा पटिपदा ( जो कि )-'निर्वाणके लिये है ?--यही आये अष्टांगिक- 
माग; जेसे कि--सम्यक्‌ (८ ठीक )-दृष्टि, सम्यक्‌ू-संकल्प, सम्यक्‌-वचन, सम्यक-कर्मान्त ( ८ कार- 
: बार ), सम्यकू आजीव (>रोजी ), सम्यक्‌-व्यायाम (5 डद्योग ), सम्यक-स्झृति आर सम्यक्‌- 
समाधि । यह है आवुस ! वह आँख देनेवाली मज्शिमापटिपदा, ( जो कि )' निर्वाणके लिये है। 

“आवबुस ! वहाँ क्रोध बुरा है, और उपनाह (>पाखंड) बुरा है, म्रक्ष (८ अमरख ) 
““; प्रदाश (८ पछास ८ निष्ठुरता )***; ईर्ष्या, मात्सर्य (८ कंजूसी ); माया (  घोखा देना 2 
“3 शाव्य ( 5 शठता )*; थम्म (5 जड़ता )"**; सारम्भ (८ हिंसा )"“; मान"; अतिमान 
““”; मद, अमाद (८ भूछ) बुरा है। मद ओर ग्रमादके विनाशके लिये आँख देनेवाली मज्मिमा 
पटिपदा है'''। 

आयुष्मान्‌ सारिपुञ्ञने यह कहा; ( और ) सन्तुष्ट हो उन भिश्षुआने आयुष्मान्‌ सारिपुञ्रके 
भाषणका अभिनन्दन किया । 


०-मयभेरव-सुत्त (१. १. ७) 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब जानुस्सोणि ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानसे कुशलू-मंगर 
पूछकर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठकर जानुस्सोणि' ब्राह्मणने सगधानूसे यह कदा-- 

“हे गोतम ! जो ये कुल-पुत्र आप गौतमकों ( नेता ) मान, अद्धापूवंक घरसे बेघर हो 
प्रचजित ( ८ संन्यासी ) हुए हैं; आप गोतम उनके अग्रगामी हैं, बहुत उपकारी हैं, आप''' उनके 
उपदेष्टा हैं; वह जनसमुदाय जाप गोतमके देखे (मार्ग) का अनुगमन करता है ।”” 

“ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! जो कुछ-पुत्र झुझे ( नेता ) मानकर श्रद्धा- 
पूर्वक घर से बेघर हो प्रजजित हुए हैं, में उनका अग्मगामी हूँ, में उनका बहुत उपकारक हूँ, में 
डनका उपदेश हू ओर वह जनसमझुदाय मेरा अनुगसन करता है ।”” | 

“हे गोतम ! कठिन हैं अरण्य में वन-खंड और सूनी कुटियाँ (> शयनासन ); दुष्कर है 
एकान्त रमण (>ग्रविवेक ); अकेले विहरना कठिन है; समाधि न आप होने वाले भिक्षुके मनकों 
वन मानो हर लेते हैं ।”” 

“ऐसा ही है ब्राह्मण ! ऐसा ही है ब्राह्मण ! कठिन हैं अर्ण्यसें वन-खंड ओर सूनी कुटियाँ, 
"११९० भिक्षुके मनकों वन मानों हर छेते हैं। ब्राह्मण ! सम्बोधि (८ परमज्ञान ) भ्राप्त होनेसे 
पहले, बुद्ध न होनेके वक्त, जब में बोघिसत्व' ( ही था ), तो मुझे भी ऐसा ही होता था---'कठिन! 
हैं अरण्यमें वन-खंड ओर सूनी कुटियाँ"**।! 

“तब, आह्मण ! मेरे ( सनमें ) ऐसा हुआ--जो कोई अशुद्ध कायिक कर्मसे युक्त श्रमण 
(> संन्‍्यासी ) या आह्यण अरण्यमें वनखंड, ओर सूनी कुटियोंका सेवन करते हैं; अश्जुद्धू कायिक 
कर्मके दोषके कारण, वे श्रमण था ब्राह्मण बुरे भय-भेरव (८भय और भसीषणता )का आह्वान 
करते हैं; किन्तु में अझ्ुद्ध कायिक कर्मसे युक्त हो जरण्यमें वन-खंड ओर सूनी कुटियोंका सेवन नहीं 
कर रहा हूँ । मेरे कायिक कर्म (>कर्मान्त ) परिश्ुद्ध हैं, जो परिशुदछ कायिक कर्मवाले आर्य 
अरण्यमें वन-खंड और सूनी कुरियोंका सेवन करते हैं, मैं उनमेंसे एक हूं । ब्राह्मण ! अपने भीतर 
इस परिशुद्ध कायिक कर्मके सावोंकों देखकर, मुझमें अरण्यमें विहार करनेका ओर भी अधिक 
( उत्साह हुआ ) । 

“तब, ब्राह्मण | मेरे ( मनमें ) ऐसा हुआ--जो कोई अशझ्छुद्धू वाचिक कमेवाले श्रमण या 
ब्राह्मण अरण्यमें वन-खंड और सूनी कुंटियोंका सेवन करते हैं। अश्ुछ मानसिक कर्मवाले श्रमण 
या आ्राह्रण'"'। अशुद्ध आजीविकाबाडे श्रमण या ब्राह्मण अरण्य में वन-खंड ओर सूनी कुटियोंका 

१. यह उसके माता-पिता द्वारा रखा हुआ नाम नहीं है, प्रत्युत यह पद द्वारा प्राप्त नाम है। जानुस्सोणि' 
पुरोदितका पद है, जिसे राजाने उसे प्रदान किया था--अद्गुकथा । 


२. अपने अनेक जन्मोंके परिअ्रमसे पुण्य और ज्ञानका जो इतना संचय कर चुका हे कि आगे चलकर 
उसका बुद्ध होना निश्चित है । 
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१४ | मज्झिस-निकाय का 


सेवन करते हैं, वे श्रमण या ब्राह्मण अश्ुुद्ध जीविकाके कारण भय-मेरबका आह्वून करते हैं, ( किन्तु ) 
मैं अशुद्ध आजीविकासे युक्त हो अरण्य'''सेवन नहीं कर रहा हूँ'। 8 पी भीतर इस 
परिशुद्ध आजीविका (> रौजी ) की विध्मानताकों देखकर मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी 
अधिक उत्साह हुआ । 

“तब, बाह्मण ! मेरे ( मनमें ) ऐसा हुआ--जो शअ्रमण या ब्राह्मण छोभी, अ (छः हक 
नाओं)में तीघ्र राग रखनेवाले (हो ) अरण्यमें वन-खंड ओर सूनी कुटियोंका अं कक 
वे''छोभी और कामवासनाओंमें तीघ्र रागी होनेके कारण ही बुरे मय-मेखका आह्वान करते हैं, 
किन्तु में लोभी ओर कार्मोंमे तीत्र राग रखनेवारा न हो अरण्यरमें बनखंड और सूनी कुटियोंका 
सेवन करता हूँ*" '*"। ब्राह्मण | अपने सीतर इस मिर्केश्िता (८ अनू-अभिध्याकुता ) को देख" 
उत्साह हुआ । 

“तब, आह्यण !**'हिंसायुक्त चित्तवाले ओर मममें दुष्ट संकल्प रखनेवाले'*'। 

“तब, आह्वण !'''सत्यान (८ शारीरिक आरुख )--सुझ्धू (८मानसिक आछस्य )से 
प्रेरित हो'*। 

“तब, बाह्मण !*'डदड्धत और बशान्त चित्तवाके हो'*'। 

“--'छोभी कांक्षावाछे ओर संशयालु (८ विचिकित्सी ) हो“ 

“अपना उत्कर्ष ( चाहने ) वाले तथा दूसरेको निन्दनेबाऊे हो'*'। 

८४-*--जड़ ओर भीरु प्रकृतिवाले हो*'। 

“४ -*“ लाभ, सत्कार और प्रशंसाकी चाहना करते**"। 

“*"'आलसी उद्योगहीन हो'''। 

“*“नश्स्ट्रति ओर सूझ ( ८ सम्पजान )से वंचित हो***। 

“*“व्यग्र (5 वित्त ) ओर विश्नान्त-चित्त हो-''। 

“ब्राह्मण ! तब मेरे ( मनमें ) ऐसा हुआ--जो बह सम्मानित (८ जअभिज्ञात ) ८ अभि- 
लक्षित रातें हैं, ( जेसे कि ) पक्षकी चतुर्दशी (> जअमावसा ) पूर्णमासी (<पंचदशी ) और 
अष्टमीकी रातें; वेसी रातोंमे, जो वह भयश्रद रोमांचकारक, आराम-चैस्य , वन-चेत्य, वृक्ष-चेस्य हैं, 
वेसे शयनासनों (- धासस्थानों ) में विहार करूँ, शायद तब ( कुछ ) भय-सेरव देखेँ। तब 
आह्मण ! दूसरे समय "सम्मानित" रातेमें' वैसे शयनासनोंम विहार करने रूगा । तब ब्राह्मण ! 
वेसे विहरते ( समय ) मेरे पास ( जब कोई ) संग आता था, था मोर काठ गिश देता था, या हवा 
पछवोंको फरफराती; तो मेरे ( सनमें ) होता--जरूर, यह यही भय-सैरव जा रहा है। तब, 
ब्राह्मण ! मेरे ( मनमें ) यह होता--क्यों मैं दूसरेसे सकी आकांक्षासे विहर रहा हूँ ? क्यों न मैं 
जिस-जिस अवस्थामें रहते, जेसे मेरे पास वह भय-मैरव आता है, वेसी-बेसी अवस्था में रहते उस 
भय-भेरवकों हटाऊँ । जब आह्षण ! टहरूते हुए मेरे पास वह सय-सैरव आता / तब मैं ब्राह्मण ! न 
खड़ा हो जाता, न बैठता, न छेटता; टहलते हुए ही उस सय-सैरवकों हटाता। जब --- खड़े हुए 
रहते मेरे पास वह भय-मेरव जाता: , बैठे रहते'**, छेटे रहते: -*। 

“ब्राह्मण ! कोई-कोई ऐसे श्रमण या बाह्नण हैं, ( जो ) रात होनेपर भी ( उसे ) दिन 
अनुभव करते हैं, दिन होनेपर भी ( उसे ) रात अनुभव करते हैं। इसे में उन श्रमण या ब्राह्मणोंके 
संमोह (9797० 24४0) का विहार कहता हूँ। में तो आह्मण ! रात होनेपर ( उसे ) रात ही 


१. चैत्त्य * देवताओं, भूतोंके चौरे | जिनकी पूजा उस समय बहुत प्रचलित थी। मूर्तिके अभावमें लोग 
इन्हीं चेत्योंकी पूजा करते थे । । 
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अनुभव करता हूँ, ओर दिन होनेपर दिन'''। जिसके बारेशे आह्यण ! यथार्थमें कहते वक्त कहना 
चाहिये---छोकमें बहुत जनोंके हििता्थ, बहुत जनोंके सुखार्थ, झोकानुकम्पाथे, देव-मजुष्योके अर्थ 
हित-सुखके लिए सम्मोह-रहित पुरुष उत्पन्न हुआ है। सो वह यथार्थमें कहते वक्त मेरे लिए ही 
कहना होगा'*"। 

“ब्राह्मण ! मैंने न दबनेवाला बीये (८ उद्योग ) आरम्भ किया था, ( उस समय ) मेरी 
अश्लुषित स्मृति जागृत थी, ( मेरा ) शान्त काय अव्यग्म (>असारद ) था, समाधिनिष्ठच्चित्त एकाग्र 
था। (१ ) सो में आह्रण ! कामोंसे रहित छुशसी बातों (८अकुशछधर्मो )से रहित, विवेकसे 
उत्पन्न स-वितक और स-विचार औति और सुखबाले प्रथम ध्यान को आप हो विहरने रूगा । 
( २) ( फिर ) वितक ओर  विचारके शान्त होनेपर भीतरी शान्त तथा चित्तकी एकागतावाले 
वितक्रहित विचाररहित प्रीति-सुखबाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने रूगा | ( ३ ) ( फिर ) 
मऔतिसे विरक्त हो, उपेक्षक बन सुमुति-संप्रज़न्य (होश ओर अनुभव ) से युक्त हो शरीरसे 
सुख अनुभव करते, जिसे कि आये उपेक्षक, स्थतिसमान्‌ सुख-विहारी कहते हैं; उस ठतीय ध्यामको 
प्राप्त हो विहरने लगा । ( ४ ) ( फिर ) सुख ओर दुःखके परित्यागसे सोमनस्थ (८ चित्तोल्लास ) 
ओर दोर्मनस्थ (८ चित्तसंताप )के पहलछे ही अन्त हो जानेसे, सुख-दुःख-रहित--जिसमें उपेक्षासे 
स्छृतिकी शुद्धि हो जाती है, उस चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरने छगा । 

( $ )' “सो इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध ७ पर्यवदात, अंगण-रहित » उपक्छेश 
(> मछ )-रहित, झुदुभूत ८ कार्योपयोगी, स्थिर - अचऊता आप. ( और ) समाधियुक्त हो जानेपर 
पूर्व जन्मोंकी स्छतिके ज्ञान (> पूर्वनिवासानुस्टूृति )के लिए मेंने चित्त को झुकाया । फिर में 
अनेक पूर्व-निवासोकों स्मरण करने ऊूगा, जेसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मकों भी, तीन“, 
चार''', पॉच", दस''', बीस", तीस"', चालीस'*', पचास“, सो", हजार''', सो 
हजार '*'**' , अनेक संबत (5 प्रलय ) कत्पोंको भी, अनेक विचते (८ सृष्टि )-कब्पोंको भी, अरमेंक 
संबर्त-विवर्त-कल्पोंको ( भी ) स्मरण करने रूगा--( तब में ) अप्लुक स्थानपर इस नाम गोत्र '** 
वर्ण **“आहारवारा अम्ुुक अकारके सुख-दुःखको अचुभव करता इतनी आयु सक रहा। वहाँसे च्युत 
हो अम्रुक स्थानमें उत्पन्न हुआ। वहाँ भी इस नाम गोन्र'''। फिर वहाँसे च्युत हो ( अब ) यहाँ 
उत्पन्न हुआ । इस अकार आकार और उई श्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निधाससोकी स्मरण करने 
लगा । ब्राह्मण ! इस प्रकार प्रमाद रहित, तत्पर ( तथा ) आत्मसंयमयुक्त विहरते हुए , रातके पहले 
याममें मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या नष्ट हुईं, विद्या उत्पन्न हुई, तम नष्ट हुआ, 
आलोक उत्पन्न हुआ | . 

( २) सो इस प्रकार चित्तके समाहित (८ एकाग्म ), परिशुद्ध 5 पर्यवदात'' होनेपर 
प्राणियों की च्युति (८ झत्यु ) और उत्पत्ति के ज्ञान के लिए चित्तको झुकाया । सो में अ-मालुष, 
विशुद्ध, दिव्य चछ्तुसे अच्छे-बुरे, सुबर्ण-दुर्वणं, सुगतिवाछे, दुर्गतिवाले प्राणियोंकों मरते उत्पन्न होते 
देखने रूगा, कर्मालुसार गतिको आघ होते प्राणियों को पहचानने छगा--यह आप आणधारी (छोग ) 
कायिक दुशचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, आयोके मिन्‍दक, मिथ्या- 
मत रखनेवाले (> मिथ्या-दृष्टि ), मिथ्या-दृष्टि ( से प्रेरित ) कर्मको करनेवाले थे। वह काया 
छोड़नेपर मरनेके बाद अपाय ८ दुर्गति, पतन, नरक (> निरय )में प्राप्त हुए हैं। यह आप प्राण- 
घधारी ( छोग ) कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचार (5 सुचरित ) से युक्त, आयोके अ-निन्‍्दक, 
सम्यक्‌ दृष्टिघाले (सच्चे सिद्धान्तवाले ), सम्यऋ-इष्टि-सम्बन्धी कर्मकों करनेवाले (थे ); वह 


१. यही तीन विद्यायें हैं । 
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काया छोड़नेपर मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोककों श्राप्त हुए हैं ।7'*' ब्राह्मण ('' रातके मध्यम 
याममें यह मुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई'''। . | 

(३ ) “'“'आखबोंके क्षयके ज्ञानके लिए चित्तको झुकाया। फिर मेंनें---यह दुश्ख हे! 
इसे यथार्थसे जान लिया, 'यह ढुःख-समुद्य (+ दुःखकी उत्पत्ति ) है“, यह दुःख-निरोध 
है! , यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ है! इसे यथार्थले जान लिया। “यह आख्रव हे! ', 
'यह आखव-समुदय है!“*, “यह आख्व-निरोध है?"“*, “यह आखबनिरोधरगामिनी अतिपद्‌ है**'। 
सो इस प्रकार देखते, इस अकार जानते मेरा चित्त काम ( ८ काम-वासना रूपी )-आख्रवोसे सुक्त 
हो गया,''“ सब (८ जन्म लेनेके छोभ रूपी )-आखबोंसे"", अ-विद्या-आखवोसे सुक्त हो गया। 
छूट (८ विमुक्त हो ) जानेपर 'छूट गया! ऐसा ज्ञान हुआ । “जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो 
गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ करनेके लिए कुछ ( शेष ) नहीं ६ '--इसे जान लिया। 
ब्राह्मण ('*'रातके अन्तिम याममें यह मुझे तीसरी विद्या प्राप्त हुईं '। 

“बह्ाण ! शायद तेरे ( मनमें ) ऐसा हो---आज सी श्रमण गौतम अ-बीसराग, अ-बीत 
्वेष, अ-वीतमोह है, इसीलिए अरण्यमें वन-खंड तथा सूनी कुटियोंका सेवन करता हैं! । ब्राह्मण ! 
इसे इस प्रकार नहीं देखना चाहिए। ब्राह्मण दो बातोंके लिए में अरण्यमें वन-खंड और सूनी 
कुटियोंका सेवन करता हूँ---( १ ) इसी शरीर में अपने सुखविहारके ख्याढसे; ओर ( २ ) आने- 
वाली जनतापर अनुकम्पाके लिए ( जिसमें ) मेरा अनुगसन कर वह भी सुफर-भागी हो |” 

“आप गौतम द्वारा आनेवाली जनता अनुकम्पित-सी है, जो कि आप गांतम सम्यक सम्बुद्धने 
अनुकम्पा की । आश्रर्य ! हे गौतम ! आश्रर्य ! हे गोतम ! जेसे ऑंघेको सीधा कर दे, ढेंकेको 
उघाड़ दे, भूलेको रास्ता बतला दे, अन्धकारमें तेऊका प्रदीप रख दे--जिसमें कि आंखबाले रूपको 
देखें; ऐसे ही आप गोतमने अनेक प्रकार (८ पर्याय ) से धर्मकों प्रकाशित किया। यह में आप 
गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप गोतम आजसे जीवन-पर्यनत मुझे 
अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”” 


१. चित्तन-मलरू । 


"-अनड्भण-सुत्त (१.१. ५) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
वहां आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--आवबुस, भिक्षुओ !” 

“आवुस”-..( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुञ्ञको उत्तर दिया। 

आयुष्मान्‌ सारिपुजने यह कहा--- 

“आजुस ! लोकसें चार ( अकारके ) पुदूगल (> व्यक्ति ) विद्यमान हैं। कौनसे चार 
(१ ) आवजुस ! एक व्यक्ति अंगण-(< चित्तमल )-सहित होता हुआ भीतर अंगण है, इसे ठीकसे 
नहीं जानता । ( २ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है, इसे ठीकसे 
जानता है | ( ३ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित रहता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे ठीकसे 
नहीं जानता है । ( ४ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे 
_ठीकसे जानता हे । 
“आवुस ! इनमेंसे जो वह व्यक्ति अंगणसहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है--इसे 


ठीकसे नहीं जानता, वह इन अंगणसहित दोनों व्यक्तियोंमें हीन (नीच ) पुरुष कहा जांता है 
और आवुस ! उनमेंसे जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण ह--इसे गीकसे 
जानता है, वह इन अंगण-सहित दोनों व्यक्तियोंमें श्रेष्ठठुरुष कहा जाता है | आबुस ! वेहाँ जो वह 
व्यक्ति अंगणरहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है--इसे ठीकसे नहीं जानता, वह इन 
अंगणरद्वित दोनों व्यक्तियोंमें हीन ( < नीच )-पुरुष कहा जाता है। ओर आबुस ! वहाँ जो वह 
व्यक्ति अंगग-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं हे--इसे ठीकसे जानता है, वह''' श्रेष्ठ पुरुष 
कहा जाता है ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ महामौदूगत्यायनने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से यह कहा-- 
“आखुस खारिपुत्र ! क्‍या हेतु है, क्या कारण है, जो अंगण-सहित होते हुए इन दोनों व्यक्तियोंमें 
एक कहा जाता है हीन पुरुष, ओर एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष ? ओर आवजुस सारिपुत्र (*'' क्या 
कारण है, जो अंगण-रहित होते हुए इन दोनों व्यक्तियोंमेंसे एक कहा जाता है हीन पुरुष और 
एक कहा जाता हे श्रेष्ठ पुरुष ? 

“आघुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगगसहित होता हुआ भी*''ठीकसे नहीं जानता; उससे 
आशा होगी कि वह उस अंगण (> चित्त-मल )के विनाशके छिए न प्रयत्न करेगा, न उद्योग 
करेगा, न वीर्यारस्मभ (-ग्रयत्ष ) करेगा; वह राग-युक्त, देंप-युक्त, मोह-युक्त, अंगण-युक्त 
मलिन-चित्त ही झत्युकों प्राप्त करेगा । जैसे आवुस ! कॉसेकी थाली ( ८ कंसपाती ) रज ओर मलसे 
लिप्त ( ही ) दूकानसे या कसेरेके घरसे लाई जाये, ( ओर ) मालिक न उसका उपयोग कर, 
पर्यवदापन (८ साफ ) करें, ( तथा ) कचरेमें उसे डाल दें। इस अकार आवुस ! वह कॉसेकी 
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थाली, कालान्तरमें और भी अधिक कल॒टी, मरुयहीत हो जायगी ( न ) :” 

“हाँ आवुस !? 

“ऐसे ही आवुस ! जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ भी" ठीकसे नहीं जानता, उससे 
आज्ञा होगी“ मलिन चित्त ही रूत्युकी आप्त करेगा । आवुस ! उनसे जो वह व्यक्ति अंगश-सतक्ि 
होता हुआ '' 'ठीकसे जानता है, उससे आशा होगी, कि वह उस अंगणके विनाशके लिए प्रयत्न" 
उद्योग वीर्यारम्स करेगा; वह- राग-रहित, द्वेप-रहित, मोह-रहित, अंगण-रहित निर्मलू-ख्िति हो 
झत्युकों प्राप्त होगा । जैसे आवुस ! रज और मलसे लिप्त कांसेकी थाली दूकानसे या कसेरेके घरसे 
लाई जाये, और मालिक उसका उपयोग करें, साफ करें ओर कचरे में न डाले | इस प्रकार आबुस : 
वह काँसेकी थाली कारान्तरमें अधिक परिश्ुछ ( तथा अधिक ) निर्मछ हो जायेगी (न ) ?” 

“हाँ आयुस !” द 

“ऐसे ही आवबुस ! जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होते हुए" ठीकसे जानता हे, उससे आशा 
होगी '''निर्मल-चित्त हो रूत्युको प्राप्त होगा । आवुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगग-रहित होता 
हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं हे--इसे ठीकसे नहीं जानता, उससे उम्मीद होगी, ( कि ) वह शुभ- 
निम्ित्त ( वस्तुके एकतरफा सोन्दर्यकी ओर अधिक झुकाव )को मनमें करेगा, शुभ-निमित्तके 
मनमें करनेसे उसके चित्त राग चिपट जायेगा, ( इस प्रकार ) वह राग-द्वेंब-मोह-सड्िित, ऊंगण 
(+ राग, ढेंष, मोह यह तीन चित मर )-सहित, ( ओर ) मलिन-चित्त (हो ) झूत्युकों प्राप्त 
होगा । जैसे, आधुस ! ( कोई ) परिशुद्ध ओर निर्मल कॉसेकी थाढ्ली दूृकानसे लाई जाये, उसे 
मालिक न उपयोग करें, न साफ रखें ( बल्कि ) कचरेमें डाल दें । इस प्रकार आवुस ! बह कॉसे- 
की थाली कालान्तरमें ओर भी अधिक कलूटी, मरू-गृहीत हो जायेगी ( न) ??? 

“हाँ, आधुस !? 


“पसे ही आधुस !*"' "उनमें जो वह व्यक्ति अंगग-रहित होता हुआ उसे दीकसे जानता है, 
उससे आशा होगी, ( कि ) वह शुभ-निमित्तकों मनमें न करेगा, शुभ-निमित्तकों मनमें न करनेसे, 
राग उसके चित्तमें न चिपटेगा, ( इस प्रकार ) वह राग-द्वेंप-मोह-रहित, अंगणरहित ( एवं ) 
निर्मल-चित्त ( रह ) रूत्युको आप्त होगा । जेसे आबुस ! ( कोई ) परिशुद्ध और निर्मल कॉसेकी 

थाली दूकानसे''' छाई जाये; ( और ) मालिक उसका उपयोग करें, साफ रखें, ( और उसे ) कचरेमें 
न डालें । इस प्रकार आवुस ! वह काँसेकी थाली कालान्तरमें ओर भी अधिक परिशुद्ध और निर्मल 
हो जायेगी । (न ) ?” 

“हाँ, आवुस !” 


तह के 8. के न. के, किक 
एसेही आबुस मोद्गब्याथन ! यह हेतु है, यह कारण है, जो अंगण-सहित होते हुये उन 
दोनों व्यक्तियोंमें एक हीन पुरुष कहा जाता है और एक श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। यह हेतु हे, 


कक + कु ९ रा व्यक्तियों में 
यह कारण है जो अंगणरहित होते हुये भी उन दोनों व्यक्तियोंमें एक हीन पुरुष कहा जाता है और 
एक श्रेष्ट पुरुष कहा जाता है।. 


..._.__ आडुस | 'अंगण, अंगर्णा कहा जाता है। आबुस ! यह अंगण किस ( चीज ) का 
नाम है ?” ः द री 


“आडुस : पापकों ( 5 खराबियों ), बुराइयों ( - अकुशलों ) ओर इच्छाकी परतंत्रताओंका 
नास ( ही ) यह अंगण हे । 
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( क ). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके (मनर्मे ) इच्छा उत्पन्न हो--मैं 
अपराध (८ आपत्ति ) करूँ, ( लेकिन ) मेरे बारेमे भिक्षु न जानें कि इसने आपत्ति को हैं । हो 
सकता है, आवुस ! कि उस शिक्षुके बारेमें ( दूसरे ) भिक्षु॒ जान जायें---इसने आपत्ति की है । 
फिर वह ( भिक्षु )--( सारे ) भिश्ु मेरे बारेसें जानते हैं, कि मेंने अपराध किया हे---यह' 
( सोच ), कृपित हो, अग्रतीत (5 नाराज ) हो । आवुस : यह जो काप हैं, यह जो अ-्ञ्वत्यय 
( 5 नाराजगी ) है, दोनों हो अंगण हैं । 

( ख ). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके ( मनमें ) इच्छा उत्पन्न हो--में 
अपराध करूँ, ( छेकिन ) भि्लु मुझे अकेलेमें दोषी ठहरावें, संघमें नहीं ।” हो सकता है, आबुस ! 
कि भिक्षु, उस भिक्षुकी संघके बीचमें अपराधी ठहरावें, अकेलेमें नहीं । फिर वह ( भिक्ष )--भिक्ु 
मुझे संघके बीचमें अपराधी ठहराते हैं, अकेलेमें नहीं--यह ( सोच ) कुपित हो *"'। यह जो कोप 
है, यह जो माराजगी है, दोनों ही अंगण हैं । 

(ग). हो सकता है, जावुस !*'''में अपराध करूँ, ( किन्तु ) सम्रतिषुदूगल (८ बराबर- 
का व्यक्ति ) सुझे दोषी ठहराये, अ-पअतिपुद्गल नहीं ।?*** 

(घ ),'''“शास्ता (“बुद्ध ) मुझे ही पूछ-पूछ कर सिश्षुओंकों धर्मोपदेश करें, दूसरे 
भिक्षुकों पूछ-पूछकर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश न करें ।! हो सकता है, आबुस ! कि शस्ता दूसरे मिश् 
को पूछ-पुछ कर सिक्षुओंकीं घरमोपदेश करें, डस भिक्षुकों पूछ-पूछ कर नहीं'''। फिर वह ( भिक्ष )-- 
शस्ता, मुझे पूछ-पूछ कर भिक्षुओंकी धर्मोपदेश नहीं करते, दूसरे भिक्षुकी पुछ-पुछ कर"*' करते 

/,-यह ( सोच ) कुषित हो 

(7 ).'''अहो ! मुझे ही आगे करके भिक्षु गाँवमें भोजनके छिये प्रविष्ट हों, दूसरे 
भिक्षुकी आगे करके नहीं'**। 

( थे ).'''अहो ! भोजनके समय मुझे ही अग्न ( >प्रथम )-आखन, अग्न-उदक, भग्म-पिंड 
(> प्रथम परोसा ) मिले, दूसरे सिक्षुकों नहीं: *'।! 

( छ ).'''“अहो ! भोजन समाप्त हो जानेपर, में ही ( अन्नदाताके दानके पुण्यका ) अलु- 
मोदन करूं, दूसरा भिश्षु नहीं 

( ज॒ ).'''अहो ! मैं ही आराम (८ आश्रम ) में आये मिक्षुओंकों धर्मोपदेश करूँ, दूसरा 
ञ्नि छल नहीं! क्‍ 

''अहो ! में ही आराममें आई भिक्षुणियोंको '"'” आराममें आये उपासकोंको **''आराममें 

आई उपासिकाओंकों धर्मोपदेश करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं ' 

( झ ).'''अहों ! भिक्ठु मेरा ही सत्कार ८ गुरुकार, मान ओर यूजा करें, दूसरेका नहीं 
सिक्षुणियाँ"*? उपासक'*'? उपासिकायें सेरा ही सत्कार'''करें, दूसरेका नहीं 


(ञ्ञ ). अहो ! में ही उत्तम चीवरों (“वर्ों ) का पानेवाढा होऊं';'“'उत्तम 
भिक्षाज्नोंका '"' ,' उत्तम वासस्थानोंका'*';*''रोगियोंके उत्तम पथ्य-ओषधकी चीजोंका पानेवाला . 


होऊँ, दूसरा भिक्षु नहीं''। आबुस ! इन्हीं पापको ८ छुराइयों ( और ) इच्छाकी परतंत्रताओंका 
नाम अंगण हे। आवुस ! जिस किसी भिक्षुके यह पापक ८ बुराइयाँ, इच्छाकी परतंत्रतायें अविनष्ट 
दिखाई पढ़ती हैं, सुनाईं. देती हैं; चाहे वह वनवासी, एकान्त कुटी निवासी, भिक्षान्नभोजी 
(+> पिंडपाती ),बिना-ठहरे-भिक्षाचारी, पांसुकुलिक ( ८ फेंके चीथड़ोंकों सोकर पहननेवाला ) (ओर ) 
रुक्षचीवरधारी ही क्‍यों न हो, ( किन्तु ) स-बह्यचारी (एक ब्रतके ब्रती ) उसका सत्कार ८ 
गुरुकार, मान, पूजा नहीं करते । सो किसलिये ? वह देखते और सुनते हैं, कि उस जायुष्मान्‌ 
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की वह बुराइयाँ"- “नष्ट नहीं हुई । जैसे आबुस ! एक परिशुद्ध, निर्मल कॉसे को थाली वूकान 
या कसेरेके घरसे राई गई हो। ( फिर ) मालिक उससें स॒दें सॉप, मुर्दे कुत्ते, था सलुष्य 
( के मासकों ) भरकर, दूसरी काँसेकी थालीसे ढाँककर दूकानमें रख दें, उसे देखकर लोग कहें--- 
अहो ! यह क्‍या चमचमाता हुआ रखा है ?? फिर उसे उठाकर देखें । उसे देखते ही उनके 
( मनमें ) घृणा, प्रतिकूछता, जुगुप्सा उत्पन्न हो जाये। भूखोंको भी खानेकां इच्छा नहो, 
पेटमरॉंकी तो बात ही क्या ? इसी प्रकार आवुस ! जिस किसी सिक्षुकी वह बुराइयों नष्ट नहीं 
हुईं “तो चाहे वह वनवासी ही क्यों न हो,'““'। आबुस ! जिस किसी भिक्लुकों वह बुराइयों ''“मष्ट 
हो गई हैं; तो चाहे वह आममें रहनेवाला, निमंत्रण खानेवाला, गृहस्थों (के दिये नये) चीवरोंकी 
पहननेवाला ही क्यों न हो, तो भी स-ब्रह्मचारी उसका सत्कार > पूजा करते हैं। सो किसलिये (--- 
वह देखते और सुनते हैं, कि इस आयुष्मानकी वह बुराइयाँ”' नष्ट हो गई हैं। जेसे, आवुस ! एक 
स्वच्छ निर्मल काँसेकी थाली दूकान या कसेरेके घरसे लाई गई हो । ( फिर ) माकिक उसमें साफ 
किये शालीके चावलकों अनेक अकारके सूप (८ दाल आदि तेंवन ) ओर व्यंजनके साथ सजाकर 
एक दूसरी काँसेकी थालीसे ढाँककर दूकानमें रख दें । उसे छोग कहें---अहो ! यह क्या चमचमाता 
रखा हे !” फिर उसे उठाकर खोल कर देखें । उसे देखते ही उनके ( मनमें ) अ्सन्नता, अनुकूलता 
और अ-जु॒गुप्सा उत्पन्न हो जाये । पेटभरेको भी खानेकी इच्छा हो आये, भूखोंकी तो बात हो क्या ! 
इसी घकार जावुस ! जिस किसी सिश्षुकी वह बुराइया"''नष्ट हो गई हैं सबरह्मचारी उसका सत्कार- 
पूजा करतें हैं"? 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ मौद्गल्यायन (८ मोग्गछान ) ने जआायुप्मान्‌ सारिपुत्र 
(> सारिपुत्तेसे यह कहा--“आवबुस सारिपुत्र ! ( इसी सम्बन्धमें ) मुझे एक उपमा (८ दृष्टान्त ) 
सूझ रही है ।! 

“उसे कहो, आवुस मौद्गल्यायन !?” 

“आबुस ! एक समय में राजगृह, गिरिवज़में! विहार कर रहा था।। तब में पुूर्वाह्नके 
समय (वस्त्र ) पहन, ( सिक्षा- )पात्र ओर चीवर लेकर राजयगृहमें सिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुआ । 
उस समय सामिति यानकारपृत्त, रथके ( चक्‍केकी ) पुदट्टीको गढ़ रहा था, और उसके पास 
भूत-पूर्व. यानका र-वंशिक पंशुपुत्त आजीवक उपस्थित था। तब" 'पंगुपुत्त आजीवकके 
चित्तमें ऐसा वितक उत्पन्न हुआ--अहो ! ( जच्छा हो जो ) यह सामिति यानकार-पुत्त 
इस पुद्दीके इस वंक (८ टेढ़ापन ) ८ इस जिह्मया, (८ तिरछापन ) इस दोषको गढ़ डाले, ओर इस 
प्रकार यह पुद्ठी ( 5 नेमि ) बंक-जिह्म-दोषसे रहित हो, ठीक सारमें प्रतिष्ठित हो जाये | आबुस ! 
जेसा जेसा''' पंगुपुत्त आजीवकके चित्तमें वितक होता था, वेसाही वेसा सामिति यानकारपुत्त 
उस पुद्ठीके वंक'''को गढ़ता था| तब आवुस !(**' पंगुपुत्त आजीवक असन्नचित्त हो बोल उठा--- 
“हृदयसे ( मेरे ) हृदय की ( बात ) को जानकर मानो गढ़ रहा है! । ऐसे ही आवुस ! जो पुद्धल 
( - व्यक्ति )अश्वद्धाल हैं, जो ( घमंमें ) श्रद्धासे नहीं, बढ्कि जीविकाके लिये घरसे बेघर बन 
प्रबजित हुए हैं, जोकि शठ, मायावी, पाखंडी ( > केटुभी ), उद्धत, अभिमानी ( -उद्नल ), 
चपल, सुखर, असंयतभाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनकी सातञ्राको न जाननेवाले, जागरणमें न तत्पर, 
श्रामण्य (८ संन्यासके आदर्श ) की पर्वाह न करनेवाले, भिक्षुओं की शिक्षाके प्रति तीघ्र आदर न 


१. राजगृह उस नगरका नाम है। उसके चारों ओर बाड़े ( >त्जज ) की भाँति पर्वत घिरे हुए हैं, जतः 
गिरित्रज कहा जाता हे--अद्भकथा । द । 
२. नग्न श्रमण । 


१.१.५ ] "-अनद्भणसुत्त [ २१ 


रखनेवाले, जोड़ने बटोरने वाले, भागनेमें अग्रगामी, एकान्त-चिन्तन्ें घुरा (८ जुआ ) फेक देनेधाले, 
आलसी ( > कुसीती ), अनुद्योगी, मुषित-स्मृति, बेसमझ, विश्रान्त-चित्त, दुष्प्रज्ष, गूँगे-मेड़ जैसे 
( पुरुष ) हैं; इस उपदेश द्वारा उनके हृदयकों हृदयसे जानकर मानो आयुष्मान सारिपुत्न गढ़ रहे हैं । 
ओर जो कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुये हैं, जोकि अ-शठ, अ-मायावी, पाखंड- 
रहित, अनुद्धत, अनू-अभिमानी अ-चपल, ज-मुखर संयत-भाषी, संयत-इद्रिय, भोजन की मात्रा 
जाननेवाले, जागरणमें तत्पर, आ्रामण्यका ख्याल रखनेवाले, शिक्षा के प्रति तीतच्र आदर भाव रखने 
वाले, न जोड़ने बटोरनेवाले, भागनेमें जुआ फ्रेंक देनेवाले, एकान्त-चिन्तन ( ८ भ्रविवेक ) में 
अग्रगामी, निरालस, उद्योगी, संयमी ( - पहितत्ता ), स्मृति-संयुक्त, समझदार, समाहित ८ एकाग्र- 
चित, ग्रज्ञावान, गूंगे-ओर-भेड़ेसे नहीं हैं, वह आयुष्मान्‌ सारिपृनत्नके इस धर्मोपदेशको सुनकर 
सानो वचन ओर मनसे पान कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं| क्या खूब ? ( आपने ) सबत्र्यचारियों- 
को बुराइयोंसे उठाकर भलाइयोंमें स्थापित कर दिया। जेसे, आवुस ! शौकीन अल्पवयस्क तरुण 
खो या पुरुष शिरसे स्नान कर, कमरूकी माला, या जूहीकी माला, या मोगरे ( > अतिसमुक्तका ) 
की माछाकों पा दोनों हाथोंसे उसे ग्रहण कर, ( अपने ) उत्तम-अंग ८ शिरपर रखे; इसी प्रकार 
आवुस ! जो कुल-पुत्र श्रद्धायूवंक घरसे बेघर हो प्त्नजित हुये हैं 'गूँगे और-मेड़ से नहीं हैं; बे, 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्चके इस धर्मोपदेशको सुनकर मानो वचन और मनसे पानकर रहे हैं...आपने 
सन्नह्मचारियोंकी बुराइयोंसे डडाकर भराइयोंमें स्थापितकर दिया ।? 

इस अकार दोनों महानागों' ( 5 महावीरो)ने एक दूसरेके सुभाषितका अनुमोदन किया । 


१. ये दोनों अग्रश्नावक मदहानाग कहे जाते हैं--अद्टकथा । 


६-आकइखेग्य-सुत्त (१.१.६ ) 


् 
ऐसा मैंने सुना-- 
भें पिच फे सेलवनसं करते थे 
एक समय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतबनमें विहार करते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों सरबोधित किया--भिक्षुओं !? 

“स्दन्त !” ( कह ) उन भिशक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

भगवाजने कहा---/“भिक्ुओ ! शीलू-सम्पन्न होकर विहरो; प्रातिमोक्ष-लंबर' से संरक्षित 
हो विहरों; आचार-गोचर (« धर्माचरण ) से संयुक्त हो, छोटी-सी भी बुराईसे भयखाते शिक्षापदों 
( 5 आचार-नियमों )कों अहणकर, उनका अभ्यास करो। सिक्षुओ ! यदि मिक्षु चाहता है कि 
वह सब्रह्मचारी ( >गुरुभाई ) भिक्षुओंका श्रिय -मनाप और सम्मान-भाजन हो; तो बह 
शीछोंका पूरा करनेवारा बने, भीतरसे चित्तको शमन करनेमें तत्पर, अखंडित ध्यान ( तथा ) 
विपश्यना से युक्त हो, प्रायः सूने घरों विहार करे। 

“भिक्षुओ | यदि भिक्षु चाहता है, कि वह चीवर ( >थखस्त्र ), पिंडपात ( न सिक्षाक्ष ), 
शयनासन (८ वासस्थाव ) ( ओर ) ग्लान-अत्यय-मेपज्य-परिष्कार (८ रोगीके पथ्य और आपषधिकी 
चीजें ) का पाने वाला हो, तो बह शीलोंका ही पूरा करनेवारू। बने ।? 

“सभिक्षुओ ! यदि भिक्षु चाहता हे, कि जिसके चीधर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय- 
: सेषज्य-परिष्कारका मैं उपयोग करता हूँ, उनके वहः ( दान- ) कार्य महाफलूवाले 5 महानूशंसवाले 
हों, तो वह शीलोॉंका ही पुरा करनेवाला बने'*'।?! 

“४ “जो सेरे भाई-बन्चु सगे सम्बन्धी मर गए हैं, काछकर गए हैं, ( और जोकि ) 
प्रसन्न-चित्तसे मेरी याद करते हैं, उनके लिए वह महाफल-- महानूृशंस हो, तो वह शीलोंका ही 
पूरा करने वालूर बने ।? 

“में अ-रति ( ८डचाट )कों हरशानेवाला होऊँ, अरति मुझे न हरा सके, उन्पन्न अ-रति 
को में पराजित करके विहरूँ; तो घह शीलोंका ही पूरा करनेधाला बने” 

मैं मेरवक न ञ. शीलढों ही 

“मैं भय-मेरवकों दरानेवाला होऊँ'; तो वह शीछोंका ही पूरा करनेवाला 
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“-** इसी जन्ममें सुख-पूवंक विहार करानेबाला, वित्त-सम्बन्धी चारों ध्यानोंका पूर्णतया 
बिना दिक्त और कठिनाईके छाभी ( > पानेवाछा ) होऊँ; तो वह शीछोंका ही पूरा करने- 
धारा बने'''।? 


“जो वह रूप (-लोक )' से परे आरूप्य (-लोक-सम्बन्धी ) शान्त विमोक्ष 


१. प्रातिमोक्षमं मिक्षुके संयमके लिए बतलाये गए नियम । 
२. अनित्य, दुःख, अनात्म आदि नाना प्रकारसे देखनेको विपश्यना कहते हैं । 
२. इस संसारसे परे छोक जहाँ तेजोमय प्राणी निवास करते हैं, उससे भी परे अ-रूप-लोक है । 
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१.१.६ ] ६-अकडखेय्य सुत्त [ रेहे 


( - मुक्ति ) हैं, उन्हें में कायासे प्राप्त कर विहरूँ; तो वह शीलों का ही पूरा करनेवाका बने'*'।” 

“तीनों संयोजनों' के क्षयसे स्त्रोतापन्न बन पतन-रहित, नियत, सम्बोधि 
. (८ परमज्ञान )-परायण होऊँ; तो वह शीछोंका ही पूरा करनेवाला बने? 

“तीनों संयोजनोंके क्षयसे, राग-द्वेष-मोहके क्षीण होनेसे सकृदागामी होऊ; इस छोकमें 
एक ही बार ओर आकर दुःखका अन्त करूँ; तो वह शीछोंका ही पूरा करनेवाला बने'''।?? 

४ पॉँच अवश्यागीय संयोजनोके क्षयसे ओपपातिक ( ऊ दिव्ययोत्रि-उत्पन्न) उस 
( अगले जन्म लेनेवाले ) छोकमें निर्वाण प्राप्त करनेवाला होऊं, उस कछोकसे फिर छोटकर ( यहाँ ) 
आनेवाला न होऊँ, तो वह शीलॉका ही पूरा करनेधाऊा बसे? 

“में अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करूँ---एक होकर अनेक हो जाऊं, आविर्भाव, 
तिरोभाव, दीवार-प्राकार-पर्वतर्में निलिप्त हो वेसे ही चर, जेसे आकाइसें पक्षी उड़ते हैं; प्रथ्वीमें 
वेसे ही ढूबूँ उतराऊँ, जैसे पानी पर ( भी ) वैसे ही. पृथ्वी पर; आकाशमें आसन मारकर वैसे ही 
चल , जेसे पक्षी ८ शकुन; ऐसे महाऋड्धिवाले ८ महानुभाव इन चाँद और सूर्यकों भी हाथसे छुऊे, 
परिसाजन करूँ; ( इसी ) कायासे बह्मछोकपयेन्त ( सब ) को अपने वशर्मे कर रू ; तो वह 
शीलोंका ही पूरा करनेवाछा बने! 

“--' मैं अ-मानुष विशुद्ध दिव्य श्रोन्न-इम्हियसे उस्य श्रकारके शब्दोंकों सुनू--दिव्य 
( शब्दों )को भी, ओर मालुष ( शब्दों) को भी, दूरबालेकी भी ओर समीप वाले ( शब्द)कों भी; 
तो वह शीलोका ही पूरा करनेवारा बने? 

“में दूसरे सत्वों दूसरे व्यक्तियोंके चित्तोंकी ( अपने ) चित्तसे देखकर जान लू--- 
सराग चित्त होने पर 'सराग चित्त हे-ज्ञान जाऊं, वीतराग चित्त, स-हँंष चित्त, वीतह्वेष चित्त, 
स-मोह चित्त, वीत-मोह चित्त , संक्षिप्त (८ एकाग्र )-चित्त, विक्षिप्त चित्त, महद़्त ( ८ विशा्त ) 
चित्त, अ-महद्गत चित, स-उत्तर (८ जिससे बढ़कर भी कोई हो ) चित्त, अनुत्तर ( 5 अनुपम ) 
चित्त, समाहित चित्त, अ-समाहित चित्त, विश्वुक्त चित्त, अ-विम्लुक्त चित्त'**, तो वह शीकछोंका ही 
धूरा करने वाला बने **' |! 

“अनेक अकार से पूर्व-निवासों ( 5 पूर्वजन्मों )को स्मरण करूँ, जेसे कि एक जन्म 
को, दो भी जन्म को, तीन भी जन्म को, चार ''' , पॉच'“',दूस'*', बीस''', तीस **', चालीस **', 
पचास ''', सो ''', हजार''', छाख'“', अनेक संवत कब्पोंकों भी, अनेक विवर्त कब्पोंकों भी, 
अनेक संवर्त-विवर्त कल्पोंकों भी--अम्ुक स्थानमें था, ऐसा सुख-दुःख भोगने वाला था, इतनी 
आयु तक जीवित रहा । वहाँसे च्युत होकर में अमुक स्थानमें उत्पन्न हुआ। वहाँ भी में ऐसे 
नामका था, ऐसे गोत्र, रूप-आहार का था'''ऐसा सुख-दुःख भोगनेवाला था, इतनी आयु तक 
जीवित रहा | वहाँ से च्युत होकर में यहाँ ऊत्पन्न हुआ । इस प्रकार आकार ( और ) उद्देश्य सहित 
अनेक प्रकारसें पूर्व-निवासोंका स्मरण करूँ, तो वह शीछोंका ही पुरा करने वाला बने''"।” 

“*-'मैं शुद्ध ओर अलोकिक दिव्य चक्षुसे मरते, उत्पन्न होते, हीन अवस्थामें आए, अच्छी 
अवस्थामें आए, अच्छे वर्ण ( रंग ) वाले, बुरे वर्ण वाले, अच्छी गतिको ग्राप्त, बुरी गतिकों आप, 
अपने-अपने कर्मके अनुसार अवस्थाकों प्राप्त, प्राणियोंकों जान रूँ--ये आणी शरीरसे दुराचरण, 
वचनसे दुराचरण ओर मनसे दुराचरण करते हुए, साधु पुरुषोंकी निन्‍दा करते थे, मिथ्या इृष्टि रखते' 

१. सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलब्रत परामश-ये तोन सांसारिक बन्धन ख्रोतापत्ति मार्गसे प्रदीण 
होते हैं । 

२. सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलबत परामशी, कामच्छन्द और व्यापाद ये पाँच अवरभागी संयोजन हैं | 
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मे, मिथ्या दृष्टि वा्े काम करते थे । अब यह मरने के बाद नरक, और दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। 
ओर यह दूसरे प्राणी शरीर, वचन और सनसे सदाचार करते, साधुजनें की प्रशंसा करते, सम्यक्‌ दृष्टि 
वाले, सभ्यक्‌ दष्टिके अनुकूछ आचरण करते थे; सो अब अच्छी गति और स्वर्गक्रों प्राप्त हुए हैं; 
इस तरह शुद्ध अलौकिक दिव्य चक्षुसे'''प्राणियोंको जान रू, तो वह शीलोंका ही पूरा करने 
वाला बने '*।”? 

“--"मैं आस्त्रवोंके क्षमसे जो आसखव-रहित चित्तकी विंम्ुक्ति है, अज्ञाकी विमुत््ि है, उसे 
इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर प्राप्तकर विहार करूँ, तो वह शीलछोंका ही पूरा करने 
वाछा बने'''।” | 

“पिक्षुओ ! शीर-सम्पन्न होकर विहरो"*'*। यह जो मैंने कहा हे, इसीके लिए कहा हे । 


७-वत्थ-सुत्त (१.१.७) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगधाय शआ्रवस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ 
अगवानने भिशक्षुओंकीं सम्बोधित किया-- जिल्लुओं !?? 

“अदन्त !? ( कह ) उन सिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--भिक्षुओ ! जैसे कोई मैछा कुचेला बख ( ८ वबत्थ ) हो, डसे 
रंगरेज ( ८ रजक ) के जाकर जिस किसी रंगमें डाले--चाहे नीऊमें, चाहे पीतमें, चाहे छोहित 
( >छार ) में, चाहे मांजिश ( 5 मजीठके रंग )में, वह बदरंग ही रहेगा, अछुदधवर्ण ही रहेगा । 
सो किसलछिये (--मिक्षुओ ! वखके अशुद्ध होमेसे। ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके मलीन होनेसे 
दुर्गंसि समझनी चाहिए । 

जैसे, सिक्षुओ ! उज़ला साफ बस्तर हों, उसे रंगरेज छे जाकर जिस किसी ही रंगमें डाले'*', 
वह सुरंग मिककेगा, शुद्धवर्ण निकलेगा । सो किसलिये (--भिछुओ ! घखके छझुछ होनेके कारण । 
ऐसे ही भिक्षुओं ! चित्तके अनू-डपक्किष्ट ( ८ लिर्मछ ) होने पर सुगति समझनी चाहिए ।” 

“भिक्कलुओ ! कौमसे चित्तके उपक्छेश ( >मझ ) हैं ?--( १ ) अभिध्या 5 विषम छोभ 
चित्तका उपक्छेश है; (२) व्यापाद ( >द्वोह )'', (३ ) क्रीध*'? (४) उपनाह 
(> बंधा हुआ बेर )'**; (५) म्रक्ष (७८ अमरख )“'? ( ६ ) प्रदाश (5 निष्ुरता )'*? (७ ) 
इंष्था'? ( ८ ) मात्सर्य'*', (८ कंजूसी )"'; ( ९ ) माया ( 5 बंचना )"',( १० ) शास्य' 
( ११ ) स्तम्भ ( ८जड़ता) )"*, ( १२ ) सारम्भ ( 5हिंसा ):*, (१३ ) मान", (१४ ) 
अतिमान '" ( १५ ) मद" ( १६ ) प्रमाद चित्त का उपक्छेश है । 

“सिक्षुओ ! जो मिक्ष--अभिध्या > विषम लोभ चित्तका उपक्छेश है'--यह जानकर 
अभिध्या'''चित्तके उपक्लेशको त्यागता है । व्यापाद''', क्रोध", उपनाह''' , म्रक्ष'"', प्रदाश**', 
इप्या' , मात्यथे ' , साथा''', शाव्य '"' , स्तम्भ", सारमस्भ'"' , सान'*', अतिमान'* , सद्‌*', 
भसाद चित्तका उपक्छेश है--यह जानकर प्रमाद चित्तके उपछेशकों व्यागता है ।” 

“पसिल्लुओ ! जब भिक्षुने--अभिध्या ८ विषमछोभ चित्तका उपक्लेश है--यह जानकर 
डिउुफे उपक्छेश अभिध्या''' को व्याग दिया है। ब्यापाद''', क्रोध", उपनाह' ', खशध्ष''', 
प्रदाश''', देप्यो' * ', शात्सये' * ', माया | शास्य'* ', स्तस्म', मान' ' ', अतिमान' 
मद“, अस्ताद, तो वह बुछमें अत्यन्त श्रद्धा (“प्रसाद )से युक्त होता है-- 
“बह भगवान्‌ जहँत्‌ सम्यक -सम्बुद (८ परज्ञानी ), विद्याओर-आचरणसे सम्पन्न (८ परिषूण ), 
सुगत (सुन्दर गतिको प्राप्त ) छोकबिद्‌, पुरुषोंको दमन करने (८ सन्मा्गपर छाने)के लिये 
अजुपम चाबुक सवार, देव-मलजुष्योंके शास्त्र (5 उपदेशक ) बुद्ध (८ ज्ञानी ) भगवान्‌ हैं! । वह 
धर्ममें अत्यन्त अडासे युक्त होता है--भगवानका धर्म स्वाख्यात ( >्यसुन्दररीतिसे कहा गया ) 
है, ( वह ) सांदष्टिक ( 5इसी शरीरमें फल देनेवाछा ), अकालिक ( > कारान्तरमें नहीं, सच्यः 
फरऊप्रद ), एडिपस्सिक (> यहीं दिखाई देनेवाका ), औपनेय्यिक ( > निर्वाणके पास छेजानेवाला ), 
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विज्ञ ( पुरुषों )को अपने आप ही जानने योग्य है!। वह संघमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता 
है--.भगवानका आवक ( शिष्य > संघ सुमार्गारूढ़ ( ८ सुप्नतिपज्न ) हैं, भगवानका श्रावक्र 
संघ ऋजु-प्रतिपन्ष ( ८सरकू मार्गपर आरूढ़ ) है, भगवानका श्रावक संघ न्यात्र ( मांग )- 
प्रतिपक्ष है, भगवानका श्रावकसंध सामीचि-अतिपज्ञन (८ ठीक सार्गपर आरूढ़ ) हैं, यह जा चार 
पुरुष-युगल (> ख्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अहत्‌ ), आठ एुरुप-इुंदूगल (् सार्ग-फलछ 
भेदसे खोतापन्न आदि आठ ) हैं, यही भगवानका श्रावकसंघ है, ( जो क्वि ) आह्वान करने योग्य हैं, 
पाहुना बनाने योग्य है, दाक्षिणेय (> दान देने योग्य है), हाथ जोंडने योग्य, ओर छोकके लिये 
पुण्य ( बोने )का क्षेत्र हे! । 

“जब उसके वह ( मर ) त्यक्त, वमित, मोचित, नष्ट, विसजित होते हैं; ( आर )--में 
बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हूँ--प्रह ( सोचकर ) वह अर्थ-बेद्‌ (5 अर्थज्ञान ), धमंवेद ( ८ धर्म- 
ज्ञान )को पाता है, ( और ) धर्मवेद सम्बन्धी प्रमोद (>ग्रामोद्य >को पाता हैं। अमुदित 
( पुरुष )को प्रीति (संतोष ) होती है। ग्रीतिमानक्की काया झान्त होती हैं, प्रश्रव्धकाय 
सुख अनुभव करता है । सुखीका चित्त एकाग्र होता है--धर्ममें'' संघर्मे अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हूँ-- 
सोचकर' ''चित्त णुकाप्र होता है। जब उसके बह (मझ ) त्यक्त'“'होते हैं, तो वह अर्थव्रेदको, 
धर्म-बेदको पाता है'"'। सुखीका चित्त एकाग्र होता है । 

“भिश्ठुओं | वह ऐसे शीऊूवाला, ऐसे धमंवारा, ऐसी प्रज्ञावाडा, भिश्षु चाहे काली (८ भूसी 
आदि ) चुनकर बने शालॉके भातकों, अनेक सूप ओर व्यंजनक्रे साथ खाये, तो भ्री उसको 
अन्तराय (-विन्न ) नहीं होगा। भिक्षुओं ! जेसे मेछा कुचेछा वस्त्र स्वच्छ जलको प्राप्त हो 
शुद्ध साफ हो जाता है; उल्कामुख (- भद्ठीकी घड़िया )में पड़कर सोना शुद्ध साफ हो जाता है; 
ऐसेही भिक्षुओ ! ऐसे शीलूवाला, ऐसे घमंवाला, ऐसी ग्रज्ञावाला भिक्षु चाहे ''' शारूके भातकों''' 
खाये तो भी उसको विद्न नहीं होगा । 


“बह मेत्री-युक्त चित्तसे एक दिशाकों परिषूर्णकर विहरता है, वेसे ही दूसरी दिशाको, 
वेसे ही तीसरी'''चोथी'*'। इस प्रकार ऊपर नीचे आदे-बेड़े, सबका विचार रखनेवाला, सबके 
अर्थ, विषुल, महान्‌ , अमाणरहित, बेररहित, व्यापाद-रहित, मैत्री-युक्त चित्तसे सारे ोककों पूर्ण- 
कर विहार करता हे । 

“वह करुणा-युक्त चित्तसे एक दिशाकों**'। मुद्ता-युक्त चित्तसे एक दिशाको“"। उपेक्षा- 
युक्त चित्तसे एक दिशाकों'*'। 

“बह जानता है कि “यह निक्ृष्ट है', “यह उत्तम ( >प्रणीत ) हैः--इन ( छौकिक ) 
संज्ञाओंसे ऊपर निस्सरण (८ निकास ) है। ऐसा जानते, ऐसा देखते हुये, उसका चित्त काम 
( वासना रूपी ) आखवबसे मुक्त हो जाता है, भव-आखबसे'*' , अविद्या-आखबसे '**। मुक्त ( छूट ) 
जानेपर, मुक्त होगया--पह ज्ञान होता है; और जानता है--जन्म क्षीण होगया, बह्मचर्य- 
वास समाप्त होगया, करना था सो कर लिया, अब दूसरा यहाँ ( कुछ करनेकों ) नहीं है । भिक्षुओं ! 
यह मिश्षु स्नान किये बिना ही स्नात ( ८ नहाया ) कहा जाता है।” 

उस समय सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवानके पास बेडा था। 
भारद्वाज बाह्मणने भगवानूसे यह कहा--- 

“क्या आप गौतम ! स्नानके लिये बाहुकानदी चलेंगे ?” 


तब सुन्दरिक 


*. यही तीनों वाक्य समूह त्रिर्ल (-बुद्ध-धर्म-संघ )की अनुस्दृति (+>स्मरण ) कही जाती है । 
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“ ब्ाह्मण ! बाहुकानदीसे क्या ( छेना ) है ? बाहुकानदी क्या करेगी ?” 

“हे गोतम ! बाहुकानदी छोकमान्य ( ८ छोक-सम्मत ) है, बाहुकानदी बहुत जनोंद्वारा 
पवित्र (> पुण्य ) मानी जाती है। बहुतसे छोग बहुकानदीमें ( अपने ) किये पापोंको 
बहाते हैं ।” 

तब भगवानने सुन्दरिक भारद्वाज बाह्यणसे गाथाओंमें कहा--- 

“बाहइका, अधिकक्क, गया, और सुन्द्रिकामें । 

सरस्वती, और घ्रयाग तथा बाहुमती नदीमें । 

काले कर्मोवाला मूढ़ चाहे नित्य नहाये, ( किन्तु ) छु छ नहीं होगा । 

क्या करेगी सुन्द्रिका, क्या प्रयाग, ओर क्या बाहुरिका नदी ? 

( वह ) पापकर्मी ८ कृतकिलि्विष दुष्ट नरकों नहीं शुद्ध कर सकते । 

झुद्ध ( नर )के लिये सदाही फव्णू है, छुडके छिये सदा ही डपोसर्था है । 

शुद्ध ओर छुचिकर्माके ब्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं । 

ब्राह्मण ! यहीं नहा, सारे ग्राणियोंका क्षेम कर । 

यदि तू झूठ नहीं बोरूता, यदि प्राण नहीं मारता । 

यदि बिवा दिये नहीं लेता, ( और ) श्रद्धावान्‌ मत्सर-रहित है । 

( तो ) गया जाकर क्या करेगा, छुद्ध जलाशय ( ८ उदपान ) भी तेरे छिये गया है ।” 

ऐसा कहने पर खुन्दरिक भारद्वाज बराह्मणने मगवानूसे यह कहा--- 

“आश्चर्य ! हे गोतम !! आश्चर्य ! हे गोतम !! हे गोतम जैसे कि उल्टेकों सीधा कर दे या 
ढेकेको उधघाड़ दे, भूलेकों मार्ग बतछा दे यथा अन्धकारमें तेछका दीपक धारण कर ले जिससे कि 
आंँखवाले रूपोंको देख लें, ऐसे ही आप गोतम द्वारा अनेक प्रकारसे धर्म अकाशित किया गया । 
सो में आप गोतमकी शरण जाता हूं , धर्म और भिक्कलुसंघड्री भी । आप गौतमके पास में गन्रज्या 
(८ संन्यास ) पारऊँ, उपसस्पदा पाऊँ। क्‍ 

सुन्दरिक सारदाज ब्राह्मणने भगवानके पास प्रत्रज्या, उपसम्पदा पाई। डउपसम्पदा 
पानेके बाद, आयुष्मान्‌ भारद्वाज एकान्तमें प्रमादरहित, उद्योगयुक्त, आत्मनिग्रही हो बिहरते, 
थोड़े ही समयमें जिसके लिये कुलपुत्र धरसे बेघर हो अब्जित होते हैं, उस अनुपम ब्ह्मचर्यके 
अन्त (८ निर्वाण )को, इसी जन्ममें स्र्थ जानकर, साक्षात्‌कर, आ्राप्तकर विहरने छूगे । “जन्म क्षीण 
होगया, बल्वचरय पू्णकर लिया, करने योग्यको कर लिया, यहाँ के लिए कुछ और करना नहीं रहा--- 
ऐसा जान लिया आयुष्मान्‌ भारद्वाज अर्दृतोमेंसे एक हुये । 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ आरवस्तीमं अनायपेणिडिकके आराम झेतवनमे विद्वार करते थे । 

तब आयुष्यमान्‌ महाहुस्द सायंकाझ प्रतिसस्छयन ( ८ ध्यान )से उठकर जहां भ्रगवात््‌ 
भे, वहाँ गये । जाकर भगवायको अभिवादनकर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठकर आयुष्मान्‌ 
महाचुन्दने सगवानसे यह कहा--- 

“पन्ते ! जो यह आंत्मवाद-सम्बन्धी था लछोकभाद-पसम्यल्या अनक मकारकां श्ष्टियाँ 
(> दर्शन, मत ) दुनियां उत्पन्न होती हैं; सन्‍्ते | इस प्रकार ( इनके ) आदिकों ही सनर्में 
( विचार ) करनेसे इन दष्टियोंका प्रह्यण (८नाश ) होता है, इन दृष्टित्रोंडा परिव्याग होता है !?” 

“चुन्द ! जो यह '''दृष्टियाँ दुनियामे उत्पन्न होती हैं; ( उनको ) जहाँ यह दृष्टियाँ उत्पन्न 
होती हैं, जहाँ यह आश्रय अहण करती हैं, जहाँ पर व्यवहत होती हैं, ( वहाँ )--यद सेरा नहीं?, 
“न यह मैं हूँ”, “न मेरा यह आत्मा हे--इसे इस प्रकार यथार्थ तोरपर ठीकसे जानकर देखनेपर, 
इन इृष्टियोंका अहाण होता है, इन इृष्टियोंका परित्याग होता है । 

“हो सकता है, चुन्द | यहाँ कोई भिक्ष कामों और अकुश घर्मोसे अलग होकर वितक- 
विचार सहित विवेकसे उत्पन्न आऔति ओर सुखवाले प्रथम ध्यानको श्राप्त हो बिहरे । उसके 
( मनमें ) ऐसा हो--में सबलेख (८तप )के साथ विहर रहा हैं!। लेकिन, चुन्द ! आर्य 
विनय (> आरयधर्म )में इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता; आर्वविनदमेी इन्हें €ए४४--खविशार 
(+ इसी जम्ममें सुखपूर्वक विहार करना ) कहते हैं । 

“हो सकता है, छुन्द्‌ | यहाँ कोई भिक्षु वितर्क -विचारोंके शाब्त हो जानेसे भीतरी 
प्रसाद, चित्तकी एकाग्रतासे युक्त वितक ओर विचारसे रद्दित समाधिसे उत्पन्न शीध्ि-सुखवाडे 
द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो बिहरे ।'' इन्हें आर्थविनयमें दृए्धर्म ःखदिहर कहते हैं । 

“हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु प्रीतिसे विरक्त श्रेति ओर विरागसे उपेक्षक हो 
स्मृति ओर सम्प्रजन्यसे युक्त हो, कायासे सुखका अनुभव करता हुआ विहरता है, जिसको आयेजन 
उपेक्षक स्मृतिमान्‌ , सुखबिद्दारी कहते हैं, ऐसे तृतीय ध्याूनको ग्राप्त हो विहरे'*'।?” 

“हो सकता है, चुन्द ! सुख ओर दुःख के प्रह्यणसे सोमनस्थ और दोीर्सनस्यके पूर्थ ही अस्त 
हो जानेसे, दुःख-सुखसे रहित, उपेक्षासे उत्पक्ष स्कृतिकी पारिशुदधि सतर्य्या प्राप्त हो 
बिहरे ।'“' इसे अयेधिनयमें दृष्धर्म-सुखविहार कहते हैं ।? 

“हो सकता है, घुन्द ! यहाँ कोई मिक्ष॒ रूप-संज्ञा (८ रूपके विचार )को सबधा छोडनेसे, 
प्रतिघ (5 प्रतिहिंसा )की संज्ञाओंके सबंधा अस्त हो जानेसे, नावापनकी संज्ञाओंको मनसमें न 
करनेसे आकाश अनन्त ६--आकाशानस्त्यायशन्नक्ो प्राप्त हो बिहरे। उसको ऐसा हो--- 
'में सल्लेखके साथ विहर रहा हूँ ।! छेकिन, सुन्द ! आये विनयमें इन्हें सब्छेख नहीं कहा जाता 
आयेविनयम इन्हें शान्तविष्ञार कहते है 
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“हो सकता है, चुन्द !' आकाशानन्त्यायवनकों सर्वथा अतिक्रमण कर “विज्ञान 
अनन्त है--इस विज्ञानानन्त्थाथतनको प्राप्त हो विहरे ।'*' इन्हें शान्तविहार कहते हैं । 
पिज्ञामानस्त्यायसनको सर्वथा अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं इस आकिचब्याथतनको 
प्राप्त हो विहरे 
आकिचन्यायतनको सर्वधा अतिक्रमण कर, नेवसंज्ञानासंज्ञायतमन (>जहाँन 
सज्ञाही हो न असज्ञा हो)को प्राप्त हो बिहरे''। 
किन्तु, झुन्द ! यहाँ सरछेख ( रूतंप ) करना चाहिये--( १ ) दूसरे हिंसक 
( 5 विहिंसक ) होंगे, हम यहाँ अहिंसक रहेंगे---यह सब्छेख करना चाहिये (२) दूसरे प्राण 
मारनेवाले होंगे, हम यहाँ आण मारनेसे घिरत रहेंगे--यह सब्केख करना चाहिये। (३) दूसरे 
बिना दिया लेमेबाले''"। ( ४ ) दूसरे अ-बह्मचारी”'। (५) दूसरे रूषा (झूठ )-बादी'"'। 
( ६ ) दूसरे पिशुनज्षाषी ( - खुगलखोर )'"'। (७ ) दूसरे पद्य ( कठोर )-भाषी'*"। ( ८ ) 
दूसरे संश्रछापी (< बकबादी )--। ( ९५ ) दूसरे अभिध्यादु (5 छोभी )'“' हम थहाँ अनभिध्यालु 
रहेंगे ।( १०) दूसरे व्यापश्च ( “ हिंसक ) चित्त '''अध्यापतञ्न चित्त'*'। ( ११ ) दूसरे सिध्या-इृष्टि"** 
सम्परूदृष्टि'। ( १२ ) दूसरे सिथ्या-संक्लप'' 'सम्यक्‌ू-संकल्य' "'। ( १३ ) दूसरे मिथ्याभाषी 
सम्यकू भाषी*'। ( १४ ) दूसरे मिथ्या-कर्मान्ल ( 5 कायिककर्म )''सस्यकू-कर्मान्त ''। ( १५) 
"“' सिध्या-आजीय (८ अशुखितरशीतिसे रोजी कमानेवाले )'"'सम्बकू-आजीव'" ( १६ )''' समिथ्या- 
व्यायाम (८5अयत्न )'' सम्यकू व्यायाम'"। (१७ )'मिथ्या (>अयुक्त ) स्खति'''सम्यक्‌ 
( १८ )' मिथ्याससाधि''सम्यकू-समाधि''। ( १९ )''“मिथ्या-ज्ञानी''  'सम्यक्‌ 
ज्ञानी" _। ( २० )' 'मिथ्या-वि्युक्ति " सम्यकू-विद्युक्ति (सुक्ति ) ( २१ )'' सरत्थान!'' रू 
(5 शरीर ओर मनके आहरूस्य )-संयुक्त'  स्वथान-रूझ-रहित*। ( २२ )'' 'उद्धत'''अनुद्धत' । 
( २३ )''विचिकित्सक ( 5 संशयालु )'  'विचिकिस्सा पारंगत"".। ( २४ )'  क्रोघी'' अक्रोधी'*। 
( २५ )**'डपनाही (> जँधे हुए वेश्वाला )'' 'अनुपनाही'"। ( २६) अक्षी (-अमरखबाले)**' 
अम्नक्षी"१( २७) अदाश (८ निष्ठुर )'" अ-प्रदाशी'"। ( २८ )'' इंप्यालु''' इंष्यारहित'*। 
(२९ )'“ भत्सरी "अ-मस्सरी'"।( ३० )'' शद्ध 'अ-शठ । (३१ )'' 'मायावी ( > वंचक )!*' 
अ-सायावी"'। ( ३२ )'''स्तब्घे (८ जड़ )*''अ-स्तज्घ । (३३ )'' अतिमानी ( > अभिमानी ) 
“अनविमानी *** [ह“*६ ३४ )“'दुर्वच' “सुबच' 7 ( ३७५ ) “पाप-सित्र ( कि बुरोंको दोस्त 
बनानेवाले )'''कल्याण-मित्र ( ३५ )'''अमत्त '“अ-प्रमत्त'"'। ( ३७ )'अश्वद्धालु ' "'अरद्धालु '*'। 
( २८ )'''निर्लज्ज''' लज्जावान्‌'। (३९ )'''अनपतन्रपी (८डचित भयको भी न साननेवाले ) 
“अपन्रपी '"( ४० )'' अव्पश्रुत (८ अशिक्षित )'' बहुशआरुत*""। (७१ )'''कुसीद( ८ आरूसी ) 
''उद्योगी '""। ( ४२ )'''मूढ़-स्खृति ' 'उपस्थित-स्छृति '""। ( ४३ )'' दुष्प्रज्ञ" प्ज्ञा-सम्पल्न *'। 
(४४ ) दूसरे सांदृष्टि (5 ऐेहिकलास )-परामर्षी (सोचकर करनेवाला ), आधान-पाह्दी 
(> हठी ), दुष्प्रतिनिस्सर्गी (८ कठिनाईसे त्याग करनेवाछा ) होंगे, हम यहां अ-सांदष्टि-परामर्षी 
अनाधान-ग्राही सुश्रतिनिस्सगी रहेंगे---पह सल्केख करना चाहिये । 
“चुन्द ! अच्छी बातों (८ घर्मो )के विषयमें विचारके उत्पन्न होनेको भी में हितकर 
कहता हूँ, काया और वचनसे ( उनके ) अजुष्ठानके बारेमें तो कहना ही क्या है ? चुन्द ! (१) 
दूसरे हिंसक होंगे, ओर हम अहिंसक रहेंगे---यह विचार उत्पन्न करना चाहिये'*'। ( ४४ ) दूसरे 
सांदष्टि-परामर्षी "यह विचार उत्पन्न करना चाहिये ।”” 
“जैसे घुन्द्‌ ! कोई ! विषम (5 कठिन ) मार्ग है, और उसके परिक्रमण (5 फेर खाने)- 
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' के छिये दूसरा सम-मार्ग हो; जैपें चुन्द | विषम तीथे ( ८ नावका घाट ) हो, ओर उसके परिक्रमण 
के छिये.दूसरा सम-तीर्थ हो; ऐसे ही चुन्द ! ( १) हिंसक पुरुष पुदूगल ( ८ ब्यन्धि )को अहिंसा 
परिक्रणणके किये होती है”'। (४४) सांदष्टि-परामर्पी आधान-्ग्राही हू' मिनिम्सर्भी 
पुरुषपुदूगलको असांदष्टिता अ-परामर्षिता अनाधान-मआहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता परिक्रमणके लिये 
होती हे । द 

“जैसें घुन्द ! जो कोई भी अकुशलू धर्म (८ बुरे काम ) हैं, वह सभी अधोभाव ( >अधो- 
गति )को पहुँचानेवाले हैं; जो कोई भी कुशछ धर्म ( 5 अच्छे काम ) हैं, बह सभी उपरि-भावको 
पहुँचानेवाले हैं, वैसें ही चुन्द ! (१) हिंसक पुरुष ८ पुदूगछकों अहिंसा ऊपर पह़ें चानेवाली 
होती है '"। ( ४४ ) सांदृष्टिपरामर्षी आधात-ग्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी पुरुष ८ पुदूगछकों अमांइश्टिता, 
अ-परामर्षिता अनाधान-प्राहिता सुअ्रतिनिस्सर्गिता ऊपर पहुँचानेवाली होती हैं । 

“चुन्द | जो स्वयं गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे हुयेकों उठायेगा, यह सम्भव नहीं है; 
किन्तु, जो चुन्द ! अपने गिरा हुआ नहीं है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव है । चुन्द ! 
जो स्वयं अदान्त (5 मनके संयमसे रहित ), अ-विनीत, अ-परिनिबृत (> निर्वाणको न प्राप्त ) 
है, वह दूसरेकों दाग्त, विनीत, परिनिव्त करेगा, यह सम्भव नहीं; किन्तु, जो चुन्द्र ! स्वयं 
दान्त, विनीत, परिनिरत है, वह दूसरेको दान्‍्त, विनीत, परिनिद्वंत करेगा, यह सस्मव हे। 
ऐसेही चुन्द ! ( १ ) हिंसक पुरुषके दिये अहिंसा परिनिर्वाणके लिये होती है'“'। ( ४४ ) सांदृष्टि- 
परामर्षी आधानग्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी पुरुष-पुदूगलकों असांइशिता-अपरामपिता अनाधान-प्राहिता 
सुप्रतिनिस्सगिता परि निर्वाण ( 5 दुःखविनाश )के लिये होती है । 

“यह मैंने चुन्द ! सदलेख-पर्याय ( 5 सछेंख नामक धर्मोपदेश )का उपदेश दिया, 
चित्तुप्पाद्‌-पर्यायका उपदेश दिया, परिक्रमण-पर्यायका उपदेश दिया, उपरिश्ञाव-पर्यायका उपदेश 
दिया, परिनिवोण-पर्यायका उपदेश दिया। 

“चुल्द ! श्रावकों (5 शिष्यों )के हितेषी, अनुकम्पक, शास्ता ( ८ उपदेशक )को अनुकम्पा 
करके जो करना चाहिये, वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया । चुन्द ! यह वृक्षमूल हैं, यह सूने घर हैं, 
ध्यानरत होओ । चुन्द ! मत प्रसाद (5 गफलत ) करो, मत पीछे अफसोस करनेवाले बनना--- 
यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन (> उपदेश ) है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ छ्युन्दने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 

( चालीस पदों और पाँच सन्धियोंमें ,उपदेश दिया गया, सागरसमान-गंभीर ( यह ) सछेख 
नामक सुत्त है। ) द 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुचने मिक्षुओंको सम्बोधित किया--“आवुस भिकछुओ !” 

“आबुस !” ( कह ) उन भिक्ुओंने आयुष्मान्‌ सलारिपुत्रकों उत्तर दिया 

आयुष्मान्‌ सारिपुञजने यह कहा--“आवबुस ! सम्यकू-दृष्टि (5 सस्मादिदि )-सम्यक्‌ 
दृष्टि कही जाती है, आवुस ! केसे आर्यश्रावक ( ८ आर्यधर्मी ) सम्यक्रष्टि ( ८ ठीक सिद्धान्त- 
वाला ) होता है ? डसकी दृष्टि सीधी, वह धर्में अत्यन्त श्रद्धावान्‌ , (ओर ) इस सद्धर्मकों 
प्राप्त (होता है ) ?” 

“आवबुस ! इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम दूरसे भी आयुष्मान्‌ सारिपुन्नके पास 
आते हैं। अच्छा हो, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ही इस वचनका अर्थ कहें । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ( के 
सुख )सें सुनकर शिश्ठु धारण करेंगे ।”! 

“तो आवुस ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा आवुस !? ( कह ) उन भिश्लुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुश्रकों उंचर दिया । 


आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने यह कहा--“जब, आवुस ! आर्यश्रावक अकुशल ( - बुराई )कों 
जानता है, अकुशल-मूछको जानता है, कुशछः (८ भलाई, पुण्य )कों जानता है; कुशलमूलको 
जानता है; इतनेसे आबुस ! आर्यश्रावक सम्यक्‌-दष्टि होता है। उसकी दृष्टि सीधी ( होती है ), 
वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान्‌ , ( ओर ) इस सद्धर्भकों प्राप्त होता । 


“क्या है, आबुस ! अ-कुशल ! क्या है अ-कुशलसूल ? क्या है कुशल ? क्या है कुशल 
सूल--? आछुस ! ( १ ) प्राणातिपात (१८ हिंसा ) अकुशल है, ( २) अदत्तादान (5 चोरी ) 
अकुशल हैं; ( ३ ) काम ( 5 खी-संसर्ग )में मिथ्याचार (८ दुराचार )'"*; (9 ) झूपावाद (> झूड़ 
बोलना )""'; (५) पिशझुनवचन (- चुगली )''; ( ६ ) परुषवचन ( ८ कठोर भाषण )***; 
(७ ) संप्रकाप (5 बकवाद )'“; (८) अभिधथ्या (८ छाछूच )'“; (५ ) व्यापाद ( ८ 
प्रतिहेंसा 0)"; (१० ) मिथ्यादष्टि (८ झूठी धारणा )''--यह आउुस ! अकुशल कहा 
जाता है । 

क्या है आबुस ! अकुशलू-सूछ '--( १ ) छोभ अकुशल-मूल है, ( २ ) द्वेंघ अकुशलरू-मूल 
है, ( ३ ) मोह अकुशलू-मूल है ।--यह आवुस ! अकुशल-मूल कहा जाता है। 

क्या है आवुस ! कुशछ १--( १ ) आणातिपाससे विरति, (८ विरत होना ) कुशल है; 
( २ ) अदत्तादानसे विरति'*'; ( ३ ) कार्मो्मे मिथ्याचारसें विरति"*'; ( ४ ) रूषावादसें विरति 
(५) पिशुनवचनसें विरति'''; ( ६ ) परुष-बचनसे विरति*'; (७ ) संग्ररापसें विरति'**; 
( ८ ) अनू-अभिष्या''"; ( ९ ) अनव्यापाद'''; ( १० ) सम्यक्दृष्टि कुशल है ।--ग्रह आबुस ! 
कुशऊ कहा जाता है। 


८8 लक, [ ३१ 


[ १. १. ९ 


३२ ] 

क्या है आवुस ! कुशलमूछ (--( १ ) अ-छोभ कुशक-मूछ हैं, (२) अद्वेप कुशल-्मूछ 
है, (३) अ-मोह कुशल-मूल है ।--यह आवधुस ! कुशछ मूछ कहा जाता €। 

जब आखुस ! आर्यक्रावक इस प्रकार अकुशछकों जानता हैं, इस ३: कक 
जानता है । इस प्रकार कुशछकों जानता है । इस प्रकार छुशलझूशको जानता हैं; ( तो ) वह राग- 
अनुशय का परित्यागकर,' प्रतिघ ( + प्रतिहिंसा ) अजुशयकों हटाकर अस्मि (>में हूँ ) इस 
दृष्टि मान (> धारणाके अभिमान )-अनुशयकों उन्मूलन कर अधिधाकों न कर, विद्याक्रो 
उत्पन्त कर, इसी जन्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है। इतनेसे भी आवुस ! आर्य-क्रावक 
सम्यक्दृष्टि होता है'"। 

“टीक आवुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ खारियुअके भाषणका अभिनन्‍दन 
कर अनुमोदन कर, आयुष्मान्‌ सारिएुत्नसे आगेका प्रश्न पूछा---क्या आवुस ! आर भी पर्याय 
(- प्रकार ) है, जिससे कि आये श्रावक सम्यक्‌-दृष्टि होता है?” 

“है आवुस ! जब आवुस ! आरयश्रावक आहारकों जानता है, आहार-लमुद्य ( 5 आहा- 
रकी उत्पत्ति)को जानता है, आहार-निरोध''', आहाए-निरोध्-गासित्री अतिपद ( ८ आहारके 
विनाशक्की ओर छे जानेंवाले मार्ग >को जानता है। इतनेसे आबुस ! आर्यश्राःवक सम्यकरृष्टि 
होता है'*"। क्या है आवुस ! आहार, क्‍या है आहार-समुदय,**आहार-निरोध,'' आहार निरोध 
'गामिनी प्तिपद्‌ --आशुस ! सस्योकी स्थिति ( ओर ) होने वाछोंकी सहायताके लिग्रे भूतों 
(> प्राणियों)के यह चार आहार हैं। कोनसे चार ?--( ३ ) स्थूछ या सूक्ष्म कवर्िकार (८ गआस- 
करके खाया जानेंबाछा ) आहार, ( २ ) स्पर्श दूसरा (३) सनकी संचेतना (- ख्याल) तीसरा, 
(४ ) विज्ञान चोथा । तृष्णाका समुदूय (८ उत्पत्ति ) (ही ) आहारका समुद्य है । तृष्णाका 
निरोध आहारका निरोध है। यह आयये-अशंगिक सा आहार-निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जेसे 
कि--( १ ) सम्यक्दष्टि (ठीक धारणा ), (२) सम्बक-संकल्प, (३ ) सम्यकूबचन, ( ४) 
सस्यकू-कर्मान्त (कर्म ) ( ५ ) सम्यकू-आजीव, ( ६ ) सम्यकू-व्यायाम (८ ठीक अयस्न ), (७) 
सम्यऋू-स्टति; (८ ) सम्बकू-समाधि। जब आवबुस ! आर्यश्रावक इस प्रकार आहारकों जानता 
हे, तो यह सर्वथा रागानुशयका परित्याग कर**' दुःखींका अन्त करनेंवाछा होता है ।*** 

. “ठीक आबुस !” यह ( कह ) उन भिक्षुओंने'' आगेका प्रश्न पूछा **।?” 

“है, आबुस ! जब आवुस ! आर्येश्रावक दुश्ख को जानता है, दुःख-समुदय (- दुःखकी 
उत्पत्ति, या कारण)को जानता है, . दुःख-निरोधकों जाता है , (और ) दुःख-निरोधगामिनी 
प्रतिपद्की जानता है; तब आवुस ! आर्यश्रावक सम्यक्ृदृष्टि होता है **"। क्या है आवुस ! दःख ? 
क्या है दुःख-समुदय ? क्या है दुःख-निरोध ? क्या है दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ !_ जाति 

न जन्म ) भी दुःख है, जरा भी दुःख है, व्याधि भी दुःख है, शोक, परिदेव ( > रोना-कॉदना ) 
दुःख ८ दोर्सनस्य (- मनःसंताप ), उपायास ( 5 परेशानी ) भी दुःख है, किसी ( चीज )की 
शन्हा को उसे नपाना भी दुःख हे; संक्षेपर्म पॉँचों उपादान (८ विषयके तोर पर अहण 
करने योग्य ) स्कन्ध (ही ) दुःख हैं। इसे आबुस ! दुःख कहा जाता है। क्या है आबुस ! 
दुःख-समुदय ? यह जो नन्‍दी उन-उन ( भोगों )का अभिनन्‍दन करनेंवाछी, शगसे संयुक्त, फिर- 
फ़िर जब्मनेकी तृष्णा है; जेसें कि... है] ) काम वृष्णा, ( २ ) भव तष्णा ( ्े ) विभव 

** अनुशय सात हैं-कामराग, प्रतिष, मिथ्यादृष्टि ( 5 उल्टी धारणा ) 
अविया | कि ये ध्यक्तिके पीछे-पीछे सबंदा लगे रहते है और मौका पाते ही उठ 
कहा जाता है । 


» विचिकित्सा, मात, भवराग) 
खड़े होत हैं, इसलिए इन्हें अनुशय 
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तृष्णा ।--य्रह आवुस ! दुःख-समुदय कहा जाता है । क्‍या है आवुस ! दुःख-निरोध ?--जों उस 
तृष्णाका सम्पूर्णतया विराग, निरोध, त्याग >अतिनिस्सगं, सुक्ति, अनाकय (> उसमें लीन 
न होना ) ।--यह कहा जाता है आवुस ! ढुःखनिरोध । क्या हे आवुस ! दुःखनिरोध-गामिनी 
प्रतिपद्‌ यह आये-अष्यांगिक-मार्ग है''। जब आधुस ! आर्य-क्राधक इस प्रकार दुःखकों 
जानता हे'*'। 

“टीक, आवुस !'**?? 

“है आयुस ! जब आवुस ! आर्यश्रावक ज़रा-मरणको जानता है,'' समुदय “*' , निरोध ''*, 
““'निरोध गामिनी अतिपद्कों जानता हे। क्‍या हे आवुस ! जरा-मरण,'“'समुदय '' निरोध- 
गासिनी प्रतिपद्‌ ?--जो उन प्राणियोंकी उन-उन प्राणि-शरीरोंमें जरा (> बुढ़ापा ), जीर्णता, 
खाण्डित्य (> दाँत हूटना ), पालित्य (>बारू पकना ), वलित्वकृता (-झुर्री पड़ना ), आयु- 
क्षय, इृन्द्रिय-परिपाक ( ८ इन्द्रिय-विकार) ।--यह कही जाती है आवुस ! जरा । कया है आवुस ! 
मरण !--जों उन आणियोंकी उन-उन प्राणि-शरीरोंसे च्युति >च्यवन होना, भेद (८वियोग), 
अन्तथान, झुत्यु, मरण 5 कालक्रिया, स्कन्धोंका विछूग होना, कछेवरका निशक्षेप (पतन ) ।-- 
यह कहा जाता है आवुस ! मरण । इस प्रकार यह जरा और यह मरण ( दोनों मिरूकर ) जरा- 
मरण होते हैं। जाति-सम्रुद्य (  जन्मका होना) से जरा-मरण-समु दय होता है, जाति-निरोध होनेंसें, 
जरा-मरण-निरोध होता है । यही आर्य-अशंगिक-मागे जरा-मरण निरोध गामिनी अतिपद्‌ है;'*'।”? 

ध्ट्रक आवुस ! * ००११ 

“है आवुस ! जब आबुस ! आर्यश्रावक तष्णाकों जानता है,''' सम्लुदय ''', निरोध'*' , 
'“'निरोधगामिनी ग्रतिपद्कों जानता हे;''। क्‍या है, आवुस ! तृष्णा,'''समुदय,'' निरोध,'*' 
निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ ?--आवुस ! तृष्णाके ये छः आकार (> काय, ८ समुदाय ) हैं-- 
रूप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गन्ध-तृष्णा, रस-तृष्णा, स्प्रष्टव्य ( ८ त्वकूका विषय )-तृष्णा, धर्म 
( > मनके विपयकी )-तृष्णा। बेदना (८ अनुभव, महसूस-करना )-समुदय से तृष्णासमुदय 
होता है, वेदना निरोध से तृष्णा-निरोध होता है। यही आर्य अष्टांगिक-मार्ग तृष्णा-निरोध 
गामिनी प्रतिपद्‌ हे *'।”? 

“ठीक, आवुस !**'?? 


“हे आवुस !'''बेदनाकों जानता है,'''समुदय '',निरोध'“', निरोध-गामिनी प्रति- 
पदूको जानता है । क्‍या है, आवुस ! वेदना,'“'ससुदय,'“'निरोध,*“निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ (--- 
आबुस ! वेंदना के ये छः आकार हैं--( १ ) चल्लु-संस्पर्शना ( >चल्लुके संयोगसें उत्पन्न ) बेदना 
( “एहसास, अनुभव ), (२) श्रोत्र-संस्पशंजा वेदना, (३ ) प्राण संस्पर्शजा वेदना, ( ४ ) 
जिह्ना-संस्पर्शना बेदना, ( ५) काय-संस्पर्शना बेदना, (६) मनः-संस्पर्शना बेदना। स्परों 
( लइन्द्रिय और विषयका संयोग)-समुदय सें बेदना-समुदय होता है, स्पशं-निरोधसे बेदना- 
निरोध होता है। यही आये-अष्टांगिक-मार्ग-बेदना-निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है,'*'।” 

<टीक आवुस ! «००१97 | 

“है, आवुस !*“' स्पर्श (८ इन्द्रिय और विषयका संयोग ) को जानता है,'''समुदय,'**। 
क्या है आवुस ! स्पर्श," 'समुदय,?--आवुस ! स्पर्शके ये प्रकार ( या समुदाय ) हैं--( $ ) 
चक्षुः-संस्पश, ( २) श्रोत्र-संस्पर्श, (३ ) घाण-संस्पर्श, (४) जिह्ा-संस्पर्श, (७५) काय- 
संस्प्श, ( ६ ) मनः-संस्प्श । घड़्-आयतन (- चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह्ला, काय या व्वक्‌ और 

पु 
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मन ये छः इन्द्रियाँ )-समुदय स्पर्श-समुद्दय होता है । घडायतन-निरोध से स्पर्श-निरोच होता है । 
यही आरये-अष्टांगिक-मार्ग स्पर्श-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ है ''।” 

“ठीक आवुस !*?? 

“है, आवुस !*“'घडायतनको जानता है,'''समुद्य 7" क्या है आवुस ! पड़ायतन,''' 
निरोध,*'(--आवुस ! ये छः आयतन (+ इन्द्िय ) हैं--( १ ) चक्षः-आयतन, ( २) श्रीत्र- 
आयतन, ( ३ ) प्राण-आयतन, ( ४ ) जिह्ला-आयतन, (७ ) काब्र-आयतन, ( ६ ) मन-आय- 
तन । नाम-रूप (+ वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ओर रूप ) समुदय से पडायतन-समुद्य होता 
है, नाम-रूप-निरोध षडायतन-निरोध होता है । यही आये-अश्यंगिक-पमार्ग 

“ञ्ञीक आवुस 45% ह 

' “है, आबुस !*''नाभ-रूपको जानता है, 'समुदय ,'''। क्या हे आवुस ! नाम-रूप,''' 
निरोध,'“'--( $ ) वेदना (८ विषय ओर इन्द्रियके संयोगसे उत्पन्न मन पर प्रथम गअभ्ाव ), 
(२) संज्ञा (+ वेदनाके अनंतरकी मनकी अवस्था ), ( ३ ) चेतना (> संज्ञाके अनंतरको सन- 
की अवस्था), ( ४) स्पर्श-मनसिकार (८ मनपर संस्कार ),>ये आवुस ! साम हैं। चार 
महाभूत ओर चार महाभूतों को छेकर ( बने ) रूप, यह आवबुस ! रूप कहा जाता है । इस प्रकार 
यह नाम, ( और ) यह रूप, ( दोनों मिककर ) आवुस ! नाम-रूप कहा जाता है। विज्ञान- 
समुदयसे नाम-रूप-समुदय होता है । विज्ञान-निरोधसे नाम-रूप-निरोध होता है । यही आये- 
अष्टांगिक-मार्ग ।” 

ध्ञीऊक आवुस | »+ ०११ 

“है, आवुस ! ''विज्ञानको जानता है,'' समुद्य,'“'।'''क्या हे आवुस ! धिज्ञान,''' 
समुदय,'' '(---आखुस ! ये छः विज्ञान के समुदाय (८ काय ) हैं--( १ ) चल्लु:-विज्ञान, ( २) 
श्रोत्र-विज्ञान, ( ३) प्राण-विज्ञान, ( ४ ) जिद्दा-विज्ञान, (५) काय-विज्ञान, ( ६) मनो- 
विज्ञान । संस्कार-समुदयसे विज्ञान-ससुदय होता है, संस्करार-निरोधसे विज्ञान-निरोत्र होता है। 
यही आये-अशंगिक-माग ।” 

“ठीक आवुस [**? 

“है, आवुस !““'संस्कारोंकों जानता है |“''समुदय,'''। क्या है आवबुस ! संस्कार, 
(+ क्रिया, )"*'समुदय,"' “(--आवुस ! ये तीन संस्कार हैं--( ३ ) काय-संस्कार, ( २) वचन- 
संस्कार, (३ ) चित्त-संस्कार। अविद्या-समुदयसे संस्कार समुदय होता है, अविद्या-निरोधसे 
संस्कार-निरोध होता है । यही आरये-अर्शागिक-मार्ग *'।” 

“ठीक आवबुस |? 


“है, आवुस !'“'अविद्याकों जानता है, 'समुदय,'''। क्या है आवुस ! अविद्या,'''समु- 
दुय,*'--आवुस ! जो यह दुःखके विषयमें अज्ञान, दुःख समुदयके विपयसें अज्ञान, दुःख- 
निरोधक विषम अज्ञान, दुःख-निरोध-गासमिनी प्रतिपद्के विषयमें अज्ञान है; इसे आबुस ! अविदय्या 
कहा जाता है। आखब-समुदयसे अविद्या-समुद्य होता है। आखब-निरोधसे अविद्या-निरोध होता 
है । यही आंय-अशंगिक-मार्ग '।” द 

“दीक आबुस !***? 


ध्ध्य्ड कि क्‍ कि हे क्‍ 
है, आवुस ।'“'आस्त्व (८ चित्तमलू )को जानता है,''सम्ुदय,'*"। क्या है आवुस ! 
आख़ब,' समुदय,'" ४---ये तीन आखव हैं--( ५ ) काम-आख़ब, ( २) भव-आखब, (३) 
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अविद्या-आखब । अविद्या-समुदयसे आखव-समुदय होता है, अविद्या-निरोचसे आखब-निरोध होता 
है । यही आये-अशंगिक-मार्ग '*।” 

इतनेसे आवुस ! आयैश्रावक सम्यक्‌-दृष्टि होता है, उसकी दृष्टि सीधी ( होती है ), वह 
धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान्‌ , ( ओर ) इस सद्धूर्भकों ग्राप्त होता है ।?” 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भाषण 
का अभिननन्‍दन किया । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुरु ( देश )में कुरओके निगस ( ८ करबा ) कम्मासदम्ममें 
विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--भिक्षुओं (” 

“भदन्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--मभिक्षुओ ! यह जो चार स्घृति-प्रस्थान ( ८ सति-पद्दान ) हैं, धह 
सत्तोंके--शोक कष्टकी विद्युडिके लिए; दुःख ८ दोर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्‍्यात्र ( ८ सत्य )की 
प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति ओर साक्षात्‌ करनेके लिये, एकायन ( ८ अक्रेछा ) मार्ग हैं। कोनसे 
चार (--भिक्षुओ ! यहाँ सिक्षु कायामें कायानुपइ्यी हो, उद्योगशीरू, अनुभव ( > संग्रन्य ) 
ज्ञानयुक्त, स्खृतिमान्‌ू , लोक ( > शरीर )में अभिध्या ( 5छोभ ) ओर दोर्मनस्थ ( > दुःख )को 
हटाकर विहरता है। वेदनाओं ( > सुखादि )में वेदनाजुपश्यी हों विहरता हैं। चिक्त्मे 
चित्तानुपश्यी '" । धर्मों धर्मानुपहयी **"। क्‍ 

“मभिक्षुओ ! केसे भिश्षु 'कायामें, कायाजुपदयी हो विहरता है (--भिक्षुओं ! सिक्षु 
अरण्यमें, वृक्षके नीचे, या झून्यागारमें, आसन मारकर, शरीरकों सीधाकर, स्मृतिकों सामने रखकर 
बेठता है । वह स्मरण रखते साँस छोड़ता है, स्मरण रखते ही सॉँस लेता हैं । लम्बी साँस छोड़ते 
वक्त, 'रम्बी सास छोड़ता हूँः--जानता है। रूम्बी साँस लेते वक्त, लम्बी सॉस छेता हूँ-- 
जानता है। छोटी साँस छोड़ते, छोटी साँस छोड़ता हूँ?--जानता है । छोटी सॉस छेते 'छोटी साँस 
लेता हँ--जानता हे । सारी कायाको जानते ( ८ अनुभव करते ) हुये, सॉस छोड़ना सीखता है । 
सारी कायाको जानते हुये सॉस छेना सीखता है । कायाके संस्कार ( >गति, क्रिया )कों शांत 
करते सास छोड़ना सीखता है । कायाके संस्कारकों शांत करते साँस लेना सीखता हैं । जेंसे कि--- 
मिक्षुओं ! एक चतुर खरादकार ( ८अमकार ) या खरादकारका अन्तेवासी ( >शिप्य ) रम्बे 
( काष्ठ )को रंगते समय “लम्बा रँगता हूँ---जानता है । छोटेकों रँगते समय “छोटा ईगता हूं 
जानता है। ऐसेही भिक्षुओ ! भिश्लु रम्बी साँस छोड़ते''', छम्बी साँस छेते-*, छोटी साँस 
छोड़ते''", छोटी साँस लेते"'जानता है । सारी कायाको जानते ( ८ अनुभव करते ) हुये साँस 
छोड़ना सीखता हे,'''सॉस छेना***। काय-संस्कारको शांत करते सॉस छोड़ना सींखता हैं;*' साँस 


१. कुरु नामक जानपदिक राजकुमार थे, उनके रहनेका जनपद भी कुर जनपद कहलाता था'। कुरु 
राष्ट्रवासी बुद्धिमान्‌ दोोते हैं, वे गूढ़ बातोंको समझ सकते हैं, इसीलिए भगवानूने महानिदान, मद्दासतिपद्धान, 
सारोपम, रुक्खूपम, रट्स्‍भपाल, मागन्दिय, आनअप्तप्पाय आदि सुत्तोंका उपदेश कुरु राष्ट्रमें किया था-भट्टकथा । 

२. शरीरकों उसके असल स्वरूप केश-नख-मल-मृत्र आदि रूपमें देखनेवाला 'कायामें कायानुपदइ्यी' कहा 
जाता हैं । 

९. झुख, दुःख, न दुःख न सुख-इन तीन चित्तकी अवस्था रूपी वेदनाओंकों जैसा हो वैसा देखनेबाला 
वेदनामें वेदनानुपश्यी' कहा जाता हे । 

४. यही अनापान ( > प्राणायाम ) कहलाता है। 
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“| इस अकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है। कायाके बाहरी भागमें'**। 
कायाक भातरी ओर बाहरी भागमें कायाजुपश्यी विहरता है। कायामें सम्रु॒द्य ( ८ उत्पत्ति) 
धर्मकों देखता विहरता है । कायामें व्यय ( 5 विनाश ) घर्मको देखता विहरता है। काथामें 
समुदय-व्यय ( - उत्पत्ति-विनाश ) धर्मको देखता विहरता है । ' काया है'-यह स्मृति, ज्ञान 
ओर स्छतिके असाणके लिये उपस्थित रहती हे । ( तृष्ण आदियमें ) अ-छग्न हो विहरता है। 
लोकमें कुछ भी ( में, ओर मेरा करके ) नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भी भिश्षुओं ! भिश्ठ कायामें 
काय-बुद्धि रखते विहरता है । 

“फिर सिक्षुओ ! भिश्ठु जाते हुये 'जाता हँ'--जानसा है । बेटे हुये 'बेठा हूँ जानता 
है। सोये हुये 'सोथा हू'--जञानता है। जेसे-जेसे उसकी काया अवस्थित होती है, वेसेही उसे 
जानता हैं। इसी अकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपद्यी हो विहरता हे; कायाके बाहरी भागमें 
कायानुपश्यी हो विहरता है। कायाके भीतरी ओर बाहरी भागोंमें कायानुपइ्यी हो विहरता है । 
कायामें समुदय-( 5 उत्पत्ति )-चर्स देखता विहरता हे,'''व्यय-( ८ विनाश )-धर्म *''समुदय- 
व्यय-धर्म '*'। 


“आर भिक्षुओ ! भिक्ठु जानते ( 5 अनुभव करते ) हुये गमन-आगमन करता है। जानते 


हुये अवलोकन ८ विछोकन करता है।'' 'सिकोड़ना फैलाना'*'। संघाटी, पाञ्न, चीवरकों धारण करनेमें 
जानता है। जानते हुये आसन, पान, खादन, आस्ादन, करता है ।'“'पाखाना ( 5 डच्चार ) 
पेशाब (  पस्साव ), करता है। चलते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर 
करनेवाला होता हे | इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपदयी हो विहरता हे 
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ओर भिक्षुओ ! भिछ्छु पेरके तलवेसे ऊपर, केश-मस्तकसे नीचे, इस कायाकों नाना प्रकार- 
के मलोंसे पूर्ण देखता ( ८ अशुभव करता ) है--इस कायामें हैं--केश, रोम, नख, दाँत, त्वकू 
( > उमड़ा ), मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि ( के भीतरकी ) मज्जा, वृक्क, हृदय ( कछेजा ), यकृत, 
क्ोमक, छीहा ( > तिलछी ), फुफ्फुस, आँत, पतली आँत ( >अंत-गुण ), उदरस्थ ( बस्तुयें ), 
पाखाना, पित्त, कफ, पीब, छोहू, पसीना, मेद ( वर ), आँसू , वसा ( 5 चर्बी ), लार, नासा- 
मर, 'छसिका, और मूत्र । जेसे भिक्षुओ ! नाना अनाज शाली, ब्रीही ( ८धान ), मूँग, उड़द. 
तिरू, चावलसे दोनों सुखभरी डेहरी ( >मुढोली, पुटोली ) हो, उसको आँखवाल्य पुरुष खोलकर 
देखे--यह शाली हैं, यह बीही हैं, यह मूग हैं, यह उड़द हैं, यह तिल हैं, यह चावल हैं। इसी 
प्रकार भिक्षुओं ! भिक्षु पेरके तलवेके ऊपर केश-मस्तकसे नीचे इस कायाकों नाना अकारके मछोंसे 
चूण देखता है'*'। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है'**। 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु इस कायाकों ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ( इसकी ) 
'रुचनाके अनुसार देखता है--इस कायामें हैं--प्रथ्वी धातु ( >एथ्वी महाभूत ), आप ( जल )- 
धातु, तेज ( अग्नि ) धातु, वायु-धातु । जैसे कि भिक्षुओ ! दक्ष ( >चतुर ) गो-घातक या गो- 


१. यही ईर्या-पथ हे । 

२. यही संप्रजन्य हैं । 

३. भिश्लुओंकी दोहरी चादर । 

४. प्रतिकूल-मनसिकार । 

७, केहुनी आदि जोड़ोंमें स्थित तरक पदार्थ । 
&. धातु-मनसिकार । 
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घातकका अस्तेवासी ( >शिष्य ) गायको मारकर बोटी-बोदी काटकर चीरस्तेपर बेठा हो । ऐसे ही 
सिश्षुओ ! भिक्षु इस कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता ह'''। 

“और भिश्ठुओ ! मिक्षु एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन दिनके मरे, फूले, नीले पड़ 
गये, पीब-भरे, ( खत )-शरीरकों इमशानमें फेंकी देखे । ( आर उसे ) वह इसी ( अपनी ) काया- 
पर घटावे--यह भी काया इसी धर्म (८स्वभाव )-वाली, ऐसी ही होनेवाली, इससे न बच 
सकनेवाली हे । 

“और भिक्षुओ ! भिन्ठु कोओंसे खाये जाते, चील्होंसे खाये जाते, गिद्धोंसे खाये जाते, 
कुत्तोंसे खाये जाते, नाना ग्रकारके जीवोसे खाये जाते, इमशानमें फेंके ( झत- )शरीरको देखे | वह 
इसी ( अपनी ) कायापर घटावे--। 

“और भिक्षुओं ! भिक्षु मास-छोहू -नसोंसे बंधे हड्डी-ककाऊलवाले शरीरकों श्मशानमें फ्रेंका 
देखे बह 

“४ मॉस-रहित लोहू-छगे, नसोंसे बचे''''मॉस-लोहू-रहित नसोंसे बंधे""। ब्रंघन-रहित 
हष्डियोंको दिशा-विदिशामें फेंकी देखे--कहीं हाथकी हड्डी है, पेरकी हड्डी'''जॉघकी इड्डढी'''उरुकी 
हड्डी'"'?; कमरकी हड्डी,“'? पीठके कॉटे''? खोपड़ी ''? ओर इसी ( अपनी ) 'कायापर घटावे"*“"। 

“ओर भिक्षुओ ! भिक्षु शंखके समान सफेद वर्णके हड्डीवाले शरीरकों श्मशानमें फेंका 
देखे ''' वर्षो-पुरानी जमाकी हड्डियोंवाऊे' *” सड़ी चूर्ण हो गई हड्डियोंवाले'*'?। 


“कैसे भिक्षुओ ! भिक्ष॒ वेदनाओंमें वेदनाजुपश्यी ( हो ) बिहरता है (--भिल्छुओ ! भिश्ु 
सुख-वेदनाको अनुभव करते 'सुख-बेदना अजुभव कर रहा हूँ'--जानता है । दुःख-वेदनाकों अनुभव 
करते 'दुःखबेदूना अजुभव कर रहा हूँ---जानता है। अदुःख-असुख वेदनाकों अनुभव करते 
“अदुःख-जसुख-वेदुना अनुभव कर रहा हँ”--जानता है। स-आसिष (5 भोग-पदार्थ-सद्धित ) 
सुख-बेदनाकी अनुभव करते'“'। निरआसिष सुख-वेदना'"। स-आमिप दुःख-वेदना''। निर- 
आपमिष दुःख-वेदना'“'। स-आमिष अदुःख-असुख-बेदना''"। निर्‌-आमिष अदुःख-असुख-वेदना“। . 
इस प्रकार कायाके भीतरी भ्ाग**"। 

“कैसे मिक्षुओ ! मिक्ष चित्तमें 'वित्तामुपश्थी हो विहरता है !--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्ष 
स-राग चित्तको 'स-राग चित्त हे--जानता है। विराग (८ राग-रहित ) चित्तको 'विराग चित्त 
है!-.जानता है । स-ह्वेष चित्तकों 'सद्देष चित्त है'--जानता है । वीत-द्ेष (> द्वेंप-रहित ) चित्तकों 
“““विक्षिप्त चित्तको'*'। महदू-गत (> महापरिमाण ) चित्तकों'**। अ-अहदगत चखित्तको '*'। स- 
उत्तर'"। अनू-उत्तर (८ उत्तम )*। समाहित (८ एकाग्र ):*। अ-समाहित'*"। विम्लुक्त''। 
अ-विमुक्त'""। इस अकार कायाके भीतरी भाग ***। 

“कैसे मिक्षुओ ! भिक्ु धर्मों 'धर्मानुपश्यी हो जिहरता है --भिक्षुओ ! शिक्षु पॉच 
नीवरण धर्मो्मे धर्मानुपश्यी (हो ) विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पांच 'नीवरण घर्मोर्म 
धर्मालुपर्यी हो विहरता है यहाँ मिक्ुओ ! सिक्षु विद्यमान भीतरी काम-च्छन्द्‌ (> कामु- 

१. श्मशान । 

२. चौदह (१) कायानुपश्यना समाप्त । 

३. (२) वेदनानुपश्यना । 

४. (३ ) चित्तानुपश्यना । 

५. (४ ) धर्मानुपश्यना । जे 

5. पाँच नीवरण-कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, औद्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा । 
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कता )को 'मेरेमें भीतरी कामच्छन्द विद्यमान हे---जानता है । अ-विद्यमान भीतरी कामच्छन्दकों 
'मेरेमें भीतरी कामच्छनद नहीं विद्यमान हेट--जानता है। अनू-उत्पन्न कामच्छन्दकी जेसे उत्पत्ति 
होती है, उसे जानता है। जेसे उत्पन्न हुये कामच्छल्दका अहाण (> विनाश ) होता है, उसे 
जानता है। जेसे विनष्ट कामच्छन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है। विद्यमान 
भीतरी व्यापाद (८ द्रोह )को---'मेरेमें भीतरी व्यापाद विद्यमान है--जानता है। अ-विद्यमान 
भीतरी व्यापादको--'मेरेमें भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान हे!--जानता है । जेसे अनू-उत्पन्न 
व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे जानता है। जेसे 
उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे जानता है। जेसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, 
उसे जानता है। विद्यमान भीतरी स्त्यान-मुझ्ध (८ थीन-मिद्ध  झरीर-मनकी असछता )*"। 

“भीतरी औद्धत्य-कौकृत्य ( ८ डद्च-कुक्कुच्च 5 उद्देंग-खेद, )***। 

“भीतरी विशिकित्सा ( 5 संशय )'"'। 

“इस अकार भीतरी धर्मे्में धर्मालुपश्यी हो विहरता है । बाहरी ध्मोमें (भी ) घर्माजु- 
पश्यी हो विहरता हैं । भीतर-बाहर **'। घर्ममें समुदय (> उत्पत्ति ) धर्मका अनुपश्यी (८ अनु- 
भव करनेवाला ) हो विहर्ता हे ।'* व्यय (« विनाश )-धर्म '"? उत्पत्ति-विनाश-घर्म '*। स्थृतिके 
प्रमाणके लिये ही, 'धर्म है--यह स्छृति उसकी बराबर विद्यमान रहती है । वह ( तृष्णा आदिसें ) 
अ-छरन हो बिहरता है । छोकमें कुछ भी ( में और मेरा ) करके अहण नहीं करता । इस प्रकार 
भिक्षुओ ! सिश्षु धर्मोमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है। 

“ओर फिर भिक्छुओ ! भिश्षु पाँच उपादान 'स्क्रथ धर्मोमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है। 
केसे भिश्लुओ ! भिश्षु पॉच उपादान स्कंध घर्मोमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ? सिक्षुओ ! भिक्षु 
( अनुभव करता है )---यह रूप हे!, यह रूपक्नी उत्पत्ति (८ समुदय )”, यह रूपका अख्त- 
गमन (८ बिनाश ) है! ।**'संज्ञा” संस्कार"? विज्ञान'"। इस अकार अध्यात्म (> शरीरके 
भीतरी ) धर्मों धर्मानुपश्यी हो विहरता हे । बहिर्धा (5शरीरके बाहरी ) धर्मोर्मे धर्मानु- 
पहयी '**। शरीरके भीतरी-बाहरी धर्मो (८ वस्तुओं )में सम्ुदय (८ उत्पत्ति )--धर्मको अनुभव 
करता विहरता है | वस्तुओंमें विनाश (> व्यय )--धर्मकों अनुभव करता विहरता है। वस्तुओंमें 

उत्पत्ति-विनाश-घर्मकों अनुभव करता विहरता है। सिफ ज्ञान ओर स्थछतिके प्रमाणके लिये ही 
धर्म हे'-यह स्टति उसको बराबर विद्यमान रहती है। वह अ-लग्न हो विहरता है | छोकमें कुछ 
भी नहीं ग्रहण करता । इस अकार भिक्कुओ ! झिक्षु पांच उपादान-स्कधोंमे धर्म (८स्वमाव ) 
अनुभव करता (> धर्मालुपश्यी ) विहरता है । 

“ओर फिर भिक्लुओ ! सिक्षु छः आध्यात्मिक (> शरीरके भीतरी ), बाह्य (> शरीरके 
बाहरी ) आयतन धर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता है। केसे भिक्षुओं ! भिक्षु छः भीतरी 
बाहरी आयतन ( -रूपी ) घर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता है (--भिश्षुओ ! भिश्ु चक्षुको 

अनुभव करता है, रूपोंकों अलुभव करता है, और जो उन दोनों ( 5 चक्षु और रूप ) करके संयोजन 


१. स्कध-रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान । 

२५ आयतन-चक्षु, ओज्र, प्राण (5 नासिक ), जिह्ला (5 रसना ), काय (>त्वक्‌ ), मन | इनमें पहिले 
पाँच बाह्यआयतन हैं, मन आध्यात्मिक (> शरीरके भीतरका ) आयतन है । 

३. संयोजन दश ये हॉ--अतिव (>अतिहिंसा ), मान (*+अमिमान ), दृष्टि (धारणा, मत), 
विचिकित्सा ( संशय ), शील-अत-परामश (>शील ओर ब्रतका ख्यारू ),-भव-राग (आवागमन-प्रेम ), ईध्या, 
मात्सये ओर अ-विद्या । संयोजनका शब्दार्थ बन्धन हे । 
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उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता हे। जिस प्रकार अनू-उप्पन्न संग्रोजनकी उत्पत्ति 
होती है; उसे भी जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका प्रहण ( विनाश ) होता हैं, 
उसे भी जानता है। जिस अकार प्रहीण ( >विनष्ट ) संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, 
उसे भी जानता है। ओजन्रको अनुभव करता है; शब्दको अनुभव करता है'*'। प्राण ( सूँघनेकी 
शक्ति, घ्राण-इंद्रिय )को अनुभव करता है। गंधकों अनुभव करता है*। जिह्मा'“'**"। काया 
( व्व्वक्‌-इंद्रिय, ठंडा गर्म आदि जाननेकी शक्ति )"', स्प्रष्टब्य ( >ठंडा गर्म आदि) ““। सनको 
अनुभव करता है। धर्म ( >मनके विषय )को अनुभव करता है। दोनों ( >मन ओर धर्म ) करके 
जो 'पंयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता है'“। इस अ्रकार अध्यात्म ( ज्वरीरके 
लिर ) धर्मों ( वपदाथों )में धर्म ( >खभाव ) अनुभव करता विहरता है, बहिर्धा ( >शरीरके 
बाहर )'"*, अध्यात्म-बहिर्धा'"। घर्मोर्म उत्पत्ति-धर्मको'विनाश-धर्मको''' उत्पत्ति-विज्ञाश-बर्म - 
को'''। सिर्फ ज्ञान ओर स्टृतिके प्रमाणके लिये'। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर 
ओर बाहरवाले छः आयतन धर्मो ( “पदार्थों ) में धर्म ( >खभाव ) अनुभव करता विहरता हे । 

“और भिश्षुओ ! भिक्षु सात बोधि-अद्भ धर्मो ( >पंदाथों )में धर्म ( खभाव ) अनुभव 
करता विहरंता है। केसे भिक्षुओ'"? भिक्षुओ ! भिश्षु विद्यमान भीतरी ( >अध्यात्म ) स्छूति 
संबोधि-अड्गको मेरे भीतर स्थति संबोधि-अज् है!---अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतर्स स्छति 
संबोधि-अज्ञको 'मेरे भीतर स्छृति संबोधि-अज्जः नहीं हैः---अचुभव करता है। जिस अकार अन- 
उत्पन्न स्घथृति संबोधि-अद्जकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है । जिस प्रकार उत्पन्न स्मृति संबोधि 
अज्ञकी भावना परिपूर्ण होती हैं; उसे भी जानता है ।*''भीतरी धर्म-विचय ( >दर्म-अन्वेषण ) 
संबोधि-अज्ज"''। वीये"'', प्रीति", प्रश्नब्धि'"*, समाधि'"। विद्यमान भीतर्री उपेक्षा संबोधि- 
अन्ञको मेरे 'भीतर उपेक्षा संबोधि-अज्ज है---अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि 
अज्ञकों मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अड्ज नहीं है?--अनुभव करता है । जिस प्रकार अन-उत्पन्न उपेक्षा 
संबोधि-अज्जकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस अकार उत्पन्न उपेक्षा संवोधि-अड्की भावना 
परिपूर्ण होती है; उसे जानता है। इस प्रकार शरीरके धर्मों धर्म अनुभव करता बिहरता; शरीरके 
बाहर''' , शरीरके भीतर-बाहर””'। इस प्रकार भिक्षुओं ! भिक्ष शरीरके भीतर और बाहर वाले 
सात संबोधि-अज्ग धर्मोमें धर्म अनुश्नव करता विहरता है । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्ष चार जार्य-सत्य धर्मोमें धर्म अनुभव करते विहरता है । 
कैसे'“*! मिक्ष॒ुओ ! “यह दुःख है”--ठीक-ठीक ( > यथाभूत - जैसा है बैसा ) अनुभव करता है। 
'यह दुःखका समुदय ( > उत्पत्ति ) है?-.ठीक ठीक अनुभव करता है। “यह दुःखका ,निरोध 
( > विनाश ) है!---ठीक ठीक अनुभव करता है । 'यह दुःखके निरोधकी ओर ले जानेवाला मार्ग 
( >दुःनिरोध गामिनी-प्रतिपद्‌ ) हैः--.ठीक ठीक अनुभव करता है। 

“इस अकार भीतरी धर्मामें धर्मानुपश्यी हो विहरता है**-। अ-छग्न हो विहरता है । लोकमें 


१. संयोजन दश यह हैं--अतिघ ( >प्रतिहिंसा ), मान ( 5अभिमान / दष्टि ( >थारणा, मत ), 
विचिकित्सा ( संशय ), शील-अत-परामर्श ( >शीलक और ब्रतका ख्याल » भव-राग ( >आवागमन-प्रेम ) 
ईष्यों, मात्सय ओर अ-विद्या । संयोजनका रब्दार्थ बन्धन है । ह 

२. सात बोध्यज्ञ-स्व्रृति, धर्म-विचय ( >धर्म-अन्वेषण ), वोर्य ( - उद्योग ), प्रीति ( « हर्ष ), प्रश्रब्धि 
( शांति ), समाधि, उपेक्षा । संवोधि> बोधि ( “परम ज्ञान ) प्राप्त करनेमें यह परम सहायक हैं ह इसलिये 
इन्हें बोधि-अज्ञ कद्दा जाता है । * 

३. आर्य-सत्य चार हैं--दुःख, समुदय, निरोष, निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ । 
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किसी € वस्तु )को भी ( में ओर मेरा ) करके नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओं ! भिक्षु 
चार आर्य-सत्य धर्मामे धर्मानपश्यी हों विहरता हे । 

“जो कोई भिक्षुओ ! इन चार स्खति-प्रस्थानोंकी इस प्रकार सात वर्ष भावना करे, उसको 
दो फलों एक फल ( अवश्य ) होना चाहिये--इसी जन्ममें आज्ञा ( > अहंत्व )का साक्षात्कार, 
या उपाधि शेष होनेपर अनागासी-भाव । रहने दो भिक्षुओं ! सात वर्ष, जो कोई इन चार स्खति- 
प्रस्थानोंको इस प्रकार छः वर्ष भावना करे**', पॉच वर्ष, चार वर्ष '"', तीन वर्ष, दो वर्ष''*, 
एक वर्ष'"', सात मास'“', छः सास "'' , पाँच मास''', चार मास ''', तीन मास''', दो मास*'*, 
एक मास '*' , अद्ध. मास''', सप्ताह *'। 

“पभिक्षुओ ! “ये जो चार स्सति-प्रस्थान हैं; वह सत्त्वोंके शोक-कष्टकी विश्वुद्धिके लिये; दुःख 
दोर्मनस्थके अतिक्रमणके लिये, न्याय ( ऊ सत्य )की प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी म्राप्ति ओर साक्षात्‌ 
करनेके लिये, एकायन मार्ग है ।? यह जो ( मैंने ) कहा, इसी कारणसे कहा ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दन किया ।* 


१--इति मूलपरियायवर्ग ( १। १ ) 


१ दुःखका कारण तृष्णा आदि । 
२. थोड़ेसे अंशकी अधिकतासे यही रुत्त, दीघधनिकायका महासतिपट्ठान-सुत्त ( २२२) हे । 
धर $ 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ आवस्तीमं अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
वहाँ भगवानने भिश्षुओंकी सम्बोधित किया--मिक्षुओं !” 

“भदन्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! यहाँ ही श्रमर्णा है, यहाँ ह्वितीय श्रमण है, यहाँ 
तृतीय भ्रमण, यहाँ चतुर्थ श्रमण' है, दूसरे मत (>ग्रवाद ) अ्रमणोंसे झूल्प हैं ।--इस प्रकार 
भिछ्ठुओ ! अच्छी तरहसे सिहनाद (5 सीहनाद ) करो । 

“हो सकता है भिक्षुओ ! अन्य तैर्थिक (८ दूसरे मतवाले ) यह कहें--आयुष्मानोंको 
क्या आधार, कया बल है, जिससे कि तुम आयुष्मान्‌ यह कहते हो--यहाँ ही श्रमण है," ऐसा 
कहनेवाले अन्य मतानुयायियोंकों भिक्षुओ ! तुम ऐसा कहना--आलुस ! उन भगवान्‌ जाननहार, 
देखनहार, अहंत्‌ सम्यश्नू सम्बुदने हमें चार धर्म (5बात ) बतछाये हैं, जिनकी हम अपने भीतर 
देखते हुये ऐसा कहते हैं--यहाँ ही श्रमण है'**। कोनसे चार 7--आवबुस ! ( १ ) हमारी शास्ता 
( > उपदेशक )में श्रद्धा (“प्रसाद ) है, ( २) धर्ममें श्रद्धा हे, (३) शी (5 सदाचार)में 
परिषृर्णकारिता ( > पूरा करनेवाऊा होना ) है, ( ४७) सहधर्मी ग्रृहस्थ ओर ग्रत्मजित हमारे प्रिय ८ 
मनाप हैं। आवुस ! उन भगवान्‌ सम्यक्‌-सम्बुदने हमें यह चार धर्म बतलछाये हैं, जिनको हम 
अपने भीतर देखते हुये ऐसा कहते हैं--पहाँ ही भ्रमण हे 

“हो सकता है, भिक्षुओ ! अन्य मतानुयायी यह कहें--आवधुस ! (५१ ) जो हमारा 
शास्ता (> गुरु ) है, ( उस ) शास्तामें हमारी भी श्रद्धा है; जो हमारा धर्म हे, ( उस ) धर्ममें 
हमारी भी श्रद्धा है; ( ३ ) जो हमारे शीछ (८ सदाचार ) हैं, ( उन ) शीछोंमें हमारी भी परि- 
पूर्णकारिता है । हमारे भी सहधर्मी गृहस्थ और अब्जित ग्रिय ८ मनाप हैं। आवुस ! तुम्हारे 
और हमारेमें यहाँ क्या विशेषता है ? क्या अधिकता हे ? क्या विभिन्नता है ? ऐसा कहनेवाले 
अन्यमतानुयाथियोंकों भिक्षुओं ! तुम ऐसा कहना--आवबुस ! क्‍या ( आप लछोगोंकी ) एकनिष्ठा 
है, या पृथरू्‌ ( ८ अछग ) निष्ठा हे ?” ठीकसे उत्तर देनेपर मिक्षुओ ! अन्यमतावलरूम्बी यह उत्तर 
देंगे--/एक निष्ठा है आवुस ! पृथरू्‌ निष्ठा नहीं है ।! “आबुस ! वह निष्ठः क्या सरागके सम्बन्धमें 
है, या वीतरागके सम्बन्ध ?” ठीकसे उत्तर देनेपर अन्यमतावरूस्बी यह कहेंगे--वीतरागके 
सम्बन्धमें हे वह निष्ठा, आवुस ! सरागक्रे सम्बन्धर्मं नहीं ।! आवुस ! वह निष्ठा क्‍या सह्ेंषके 
सम्बन्धमें हे या वीतद्वेषके सम्बन्धमें *'?? “*'बीतट्ठेपके सम्बन्धमें''"।! ““समोहके सम्बन्ध, या 
वीतमोहके' ' “१! ““*'वीतमोहके सम्बन्धमें''"।! “'“'स-तृष्णके सम्बन्धमें, या बीत-तृष्णके'**?? 


१. श्रमणका अथ्थ हे ख्नोतापन्न -अद्भृकथा । 

२. द्वितीय श्रमणका तात्पय है सक्ृकदागामी-अडट्डुकथा । 
३. तृतीय श्रमण कहते हैं अनागामीको-अट्टकथा । 
४. चतुर्थ श्रमण अ्त्‌ कहे जाते हं-अट्टूकथा । 
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“"“'बीततृष्णके सम्बन्धमें"'"।! “*“'स-उपादान (८ बटोरनेवाले )के सम्बन्ध, या अजुपादानके 
“१7 “““'अनुपादानके सम्बन्धमें'""।! “*““विहूसु (5 ज्ञानी )''या अ-विहसुके '**?? “*“विहसुके 


सम्बन्धर्म के | गु ६७९७ घिहसु ( 5 ज्ञानी ) 9 कक था अ-धिहसु कक न्क्] है 9 | विद्सुके सम्बन्धम ब्क्थ | ह। 
८“ अजुरुद्ध ८ अतिविरुदके सम्बन्धमें या अनू-अनुरुद ८ अप्रतिविरुद्धके'''! ““'अननुरुझ ८ 
अप्रतिविरुदके सम्बन्धसें'"।! “'*'प्रपंचाराम ८ प्रपंचरतिके सम्बन्धर्में था निष्प्रपंचारामके'''? 


८“ निष्प्रपंचारामके सम्बन्धर्म वह निष्ठा हे आवुस ! प्रपंचाराम ८ प्पंचरतिके सम्बन्धर्में नहीं ।! 

“मभिक्षुओ ! दो प्रकारकी इृष्टियोँ (- धारणायें ) हैं---सव (> संसार )-दृष्टि, विभव 
( 5 अ-संसार )दृष्टि | भिश्लुओ ! जो कोई श्रमण या बाह्मण भवदृष्टिमं लीन, भवदृशिको प्राप्त, भव- 
दृष्टिमें तत्पर हैं; वह विभवदृश्सि विरुद्ध हैं; और, मिक्षुओं ! जो-श्रमण या ब्राह्मण विभवद्दष्टिसें 
लीन, विभवदश्टिको ग्राप, विभवरष्टिमें तप्पर हैं, वह मवच्शिसे विरुद्ध हैं| मिक्षुओ ! जो श्रमण या 
ब्राह्मण इन दोनों दृष्टियोंके समुदूथ ( 5 उत्पत्ति ), अस्तगमन, आस्वाद, आदिनव (- दुष्प्रिणाम », 
निस्सरण (5 निकास ) को यथाथतया नहीं जानते, वह सराग (हैं ), सद्वेंष, समोह, सतृष्णा, 
स-उपादान, अ-विदसु ( ८ अज्ञानी ), अनुरुद्ध ८ अतिविरुद्ध, प्रपंचाराम अ्रपंचरत, हैं; वह जाति, 
जरामरण, शोक-परिदेव ( ८ ऋंदन )-हुःख-उपायासोंसे नहीं छूटे हैं--यह में कहता हूँ । ( और ) 
भिक्षुओ ! जो श्रमण या बाह्मण इन दोनों इष्टियोंके सम्ुद्य '"'कों यथार्थतया जानते हैं, वह वीत- 
राग ( हैं ), वीतद्वेष'''निष्प्रपंचरत हैं, वह जाति, जरामरण,' * 'से छूटे हैं--यह में कहता हूँ । 

“भिक्कुओं ! ये चार उपादान ( > आग्रह, अहण ) हैं। कोनसे. चार ?--( १ ) काम 
( ८ इन्द्रियभोग )-उपादान, (२) दृष्टि (८ घारणा )-डपादान, (३) शीछ-ब्रत-उपादान, 
( ४ )-आत्मबाद-डपादान । क्‍ द 

“मिशक्षुओं ! कोई कोई श्रमण या ब्राह्मण ( अपनेको ) स्व-उपादान-परिज्ञाधादी ( > सारे 
डपादानोंके व्यागका मत रखनेवाले ) कहते हुये भी, वह ठीक तोरसे सारे उपादानोंके परिज्ञा ( ८ 
परित्याग ) को ग्ज्ञापित नहीं करते । काम-उपादानकी परिज्ञाकों कहते हैं, ( किन्तु ) दृष्टि'**, 
_ शीलबत'“', आत्मवाद-उपादानकी परिक्षाकों नहीं प्रज्ञापित करते । वह किस कारण ?--यह आप 
श्रभण या ब्राह्मण ( उन ) तीन बातों ( & स्थानों )को ठीकसे नहीं जानते, इसीलिये बे श्रमण या 
ब्राह्मण ( अपनेको ) सब-उपादान-परिज्षावादी कहते भी'*', आत्मवादु-डपादानकी परिक्षाकों नहीं 
प्रज्ञापन करते । 

“भिक्षुओ ! कोई कोई भ्रमण या ब्राह्मण ( अपनेकों ) सर्व-डपादान-परिक्षा-वादी कहते 
भी ॥१ काम''', ( और ) दृष्टि-डपादानकी परिज्ञाकों अज्ञापते हैं, ( किन्तु ) शीलूबत'“', ( और ) 
आत्मबाद-उपादानकी परिज्षाकों नहीं ग्रज्ञापते । वह किस कारण १--'''उन दो बातोंको ठीकसे 
नहीं जानते'*'। 

“पमिक्षुओं ! कोई कोई '''कहते भी '"'। काम''', दृष्टि", ( और ) शीलब्त-उपादानकी 
परिज्ञा ( 5 परित्याग )को अज्ञापते (८ बतछाते ) हैं, ( किन्तु ) आत्मवाद-उपादानकी परिक्षा 
नहीं प्रज्ञापते । वह किस कारण (---*''इस एक बातको ठीकसे नहीं जानते'*'। 

“सिक्षुओ | इस अकारके घर्मविनय (८ मत )में जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा हे, वह 
सम्यग्गत ( ८ ठीक स्थानमें ) नहीं कही जाती; जो धर्ममें श्रद्धा'"', वह शीछोसें परिषुर्ण-कारिता***; 
जो सहधर्मियोंमें प्रिय-सनापता है, वह सम्यग्गत नहीं कही जाती। सो किस कारण ? क्योंकि यह 
ऐसे धर्म-बिनय (८ मत )के विषयमें हे, ( जो कि ) दुराख्यात (८ ठीकसे नहीं व्याख्यान किया 
गया ), दुष्प्रवेदित (5ठीकसे न जाना गया ), अन्नेर्याणिक (न पार करानेवाछा ), 
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अनू-उपशम-संवर्तनिक (८ शांतिको न ग्राप्तकराने वाला), अ-सम्यक्‌-संबुद्ध-प्रवेदित ( ८ यथार्थज्ञानी 
द्वारा नहीं जाना गया ) है । 

“ममिक्कुओ ! तथागत अहंत्‌ सम्यहू-सम्बुद्ध ( अपनेको ) सर्वा-डपादान-परिज्षावादी कहतेहुये, 
ठीक तौरसे सभी उपादानोंकी परिज्ञाको अज्ञापते हैं--काम-उपादान'“', दृष्टि" , शीततब्रत'“*, 
( ओर ) आत्मवाद (> आत्मा कोई नित्यवस्तु है, यह सिद्धान्त )-उपादानकी परिज्ञाकों ग्रज्ञापते 
हैं। मिक्षुओ ! ऐसे धर्ममें जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्यग्गत (८ ठीक स्थानमें) कही 
जाती है;'**। वह किस हेतु --क््योंकि यह ऐसे धर्मके विषयरमें हे, ( जो कि ) सु-आख्यात, 
सुप्रवेदित, नै्याणिक, उपशम-संवर्तनिक ( और ) सम्यक्‌-संबुदध-प्रवेदित हे । 

“भिक्षुओं ! यह चार “डपादान किस निदान ( ८ करण )वाले 5 किस समुदयवाले, 
किस जातिवाले ८ किस अभव ( >उसत्ति )वाले हैं !--ये चारों उपादान तृष्णा-निदानवाले, 
तृष्णा-समुदयवाले, तृष्णा-जातिवाले, ( और ) तृष्णा-प्रभववाले हैं । 

“भिक्षुओं ! तृष्णा किस निदानवाली हे," ?--वेदना-निदानवाली'*'। 

“***वेदना किस निदानवाछी,'''--स्पर्श-निदानवाली '' *। 

कम स्पा किस निदानवालछा,'''?--परडायतन-निदानवाला'*'। 

“--घड़ायतन किस निदानवाला,'''?-नाम-रूप-निदानवाला' '। 

“**नामरूप किस निदानवाला,'''?--विज्ञान-निदानवाला'**। 

“४--' विज्ञान किस निदानवाला,'''--संस्कार-निदानधाका'*'। 

“** संस्कार किस निदानवाले,''*--अविद्या-निदानवाले' *। 

“जब भिक्षुओ ! भिक्षुकी अविद्या नष्ट हो जाती है, ओर विद्या उत्पन्न हो जाती है, तो अविद्या 
के विरागसे ( तथा ) विद्याकी उत्पत्तिसे न काम-उपादान को ग्रहण करता है, न इश्टिउपादान, न 
शीलब्रत उपादान ( और ) न आत्मवाद-डपादान को अहण करता है; अहण न करनेसे भयभीत 
नहीं होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणकों प्राप्त हो जाता है। “जन्म क्षीण हो गया, 
ब्रह्मचयेवास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, ओर अब यहाँ कुछ ( करने को ) नहीं हे--यह 
जान छेता है ।” 

भगवानने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन मिश्षुओंने भगवानके सापणका अभिनंदन किया । 


१२-महासीहनाद-सुत्त (१. २. २.) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान बेदालीमे नगरके बाहर पश्चिम दिशाके वनखण्ड'में विहार करते थे। 

उस सभय सुनक्खत्त लिच्छविपुत्तको इस घर्मको छोड़कर चले गये थोड़ाही समय हुआ 
था। वह वेशालीमें परिषद्मे इस प्रकार कहता था---श्रमण गोौतमके पास आरय॑-ज्ञान-द्शनकी 
पराकाष्टता, उत्तरमजुष्यधर्म ( 5 दिव्य-शक्ति ) नहीं हे। विमष ( > चिन्तन )से सोचे, अपने 
प्रतिभासे जाने, तकसे ग्राप्त धर्मको ( ही ) श्रमण गोतम उपदेशता है । जिस ( मनुष्य )के लिये 
धर्म उपदेशता है, वह अपने दुःख-क्षयकों आघ्त होता है ।?! 

तब आशुष्मान सारिपुन्न पूर्वाह्ल समय पहन कर पात्र-चीवचर ( - भिक्षापात्र ओर बख) 
ले वैशालीमें मिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने सुनक्खत्त (८ सुनक्षत्र ) लिच्छ- 
विपुत्रको वेशालीमें परिषद्‌के बीचमें यह वचन बोलते सुना--“श्रमण गौतमके पास '*'(> दिव्य 
शक्ति ) नहीं है'*'।” 

तब आयुष्सान सरिपुत्र बेशाललीमें सिक्षाटन करके, भोजनके पश्चात्‌ भिक्षान्नसे निवृत्त 
हो, जहाँ सगवान थे, वहाँ गये । जाकर मगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । एक ओर 
बेठकर आयुष्मान्‌ सारिपुच्नने सगवानूसे यह कहा--- 

“भन्ते ! हालहीमें इस धर्मकों छोड़कर गया हुआ, सुनक्ष्त्र॒ लिच्छविपुत्र, वेशालीमें 
परिषद्के बीचमें यह वचन बोल रहा है---“श्रमण गौतमके पास'**( दिव्य शक्ति ) नहीं है '।” 

१---“सारिपुत्र ! सुनक्खत्त मोध-पुरुष ( ८ फजूछका आदमी ) क्रोधी है, ऋरधसे ही उसने 
यह वचन कहा होगा । सारिपुत्र ! निन्‍दा करनेके ख्यालसे ( बोलते हुये ) भी सुनक्खत्त मोघ- 
पुरुषने तथागतकी अशंसा ही की । सारिपुत्र ! यह तथागतकी प्रशंसा ही है, जो कोई ऐसा कहे-- 
जिसके लिये धर्म उपदेशता है, वह अपने दुःख-क्षयकों आरप्त होता हे ।! सारिपुत्र ! सुनक्खत्त 
मोधपुरुषका यह भी मुझमें धर्म-सम्बन्ध नहीं--“वह भगवान्‌ जदंत्‌ '' बुछ भगवान्‌ हैं।! सारि- 
पुत्र ! सुनक्खत्त मोधपुरुषका यह भी *''नहीं--इस प्रकार वह भगवान्‌ अनेक अकारकी ऋड्धियोंका 
अनुभव करते हैं--एक होकर अनेक हो जाते हैं'*** | कायासे अशद्यकोक पर्यन्तकों अपने वशमें कर 


लेते हैं ।! सारिषुत्र'"' वह भगवान अमानुष विश्युद्ध दिव्य श्रोत्रोंसे उभय अकारके शब्दोंको 
सुनते हैं*“** । सारिपुत्र (**--वह भगवान्‌ दूसरे सत्तवों, दूसरे व्यक्तियोंके चित्तोंको ( अपने ) 
चित्तसे देखकर जान लेते हैं---***' अविमुक्त चित्त होनेपर “अविम्ुक्त चित्त ह'--जान लेते हैं ।! 


२--सारिपुत्र ! तथागतके ये दश तथागत-बल हैं, जिनसे युक्त हों तथागत उच्च 
( >आर्षभ ) स्थानको जानते हैं, परिषद्मे सिंहनाद्‌ करते हैं, ब्रह्मचक्र ( >धर्मचक्र )को चलाते 
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१, बार-बार विशाल होते रहनेके कारण वेशाली नाम पड़ा था-अद्ठकथा । 
२. यह वनखण्ड वैशालीसे १ गब्यूति दूरीपर पर्चिम दिशामें था। वहाँ छोगोंने तथागतके लिए गन्षकुटी 
का निर्माण किया था, जिसमें भगवान्‌ रहते थे-अट्ठकथा । 
देखो पृष्ठ २४ । 
४० देखो पृष्ठ २३ । 


१, २, २ |] [ ४५ 


४६ ] मज्झिम-निकाय [१. २. २ 


हैं। कोनसे दुस १--( $ ) सारिपुत्र ! तथागत स्थानको स्थानके तोरपर, और अ-स्थानकी अ-स्थान- 
के तौरपर, यथार्थतया जानते हैं । जो कि सारिपुनत्र | तथागत स्थानको “जानते हैं, यह भी तथागत 
के लिग्रे तथागत-बलू है, जिस बलको प्राप्कर'''ब्रह्मचक्र चछाते हैं । मिशन आमिर 

“( २) और फिर सारिपुत्र ! तथागत अतीत, भविष्य आर बतंमानके किय्रे क्मोके 
विपाकको स्थान, और हेतुषूव॑ंक ठीकसे जानते हैं'''। । । 

“४( ३) ओर फिर सारिएुत्र ! तथागत सर्वत्रगामिनी प्रतिपद्‌ ( मार्ग, ज्ञान )कों टीकसे 
जानते हैं '*'। हे 

“(३ ) और फिर सारिषुत्र | तथागत अनेक धातु ( ज्व्ह्मांड ) नाना धातुवारें लोकोंको 
ठीकसे जानते हैं'**। 

“(७ ) नाना अधिसुक्ति ( >सखभाव )वाके सत्वों (> प्राणियों )>की ठीकसे 
जानते हैं'''। 

“( ६ ) दूसरे सत्वों, दूसरे पुद्गलोंकी इन्द्रियोंके परत्थ-अपरत्व ( ज्टयछता दुर्बछता ) 
को जानते हैं**'। 

(७ )“ ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, के संक्लेश ( >मल ), व्यवदान ( रनिर्मल- 
करण ), उत्थानको जानते हैं'*'। 

“( ८ )''अनेक ग्रकारके पूर्व-निवासकों याद करते हैं**। इस अकार आकार आर 
उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पुर्र-निवासोंकों स्मरण कर सकते हैं'**। 

“(५ )' अमाजुष विशुद्ध दिव्य-चक्ुसे'"'' ग्राणियोंकी उत्पन्न होते मरते“ स्थर्गकोक 
को प्राप्त हुये हैं ।'' जानते हैं।*'। द 

“( १० ) ओर फिर सारिपुत्र | आखवों ( ८ चित्तमछों )के क्षयसे आखव-रहित चित्तकी 
विमुक्ति ( ज्मुक्ति ) प्रज्ञाकी विम्जक्तिकों इसी जन्ममें साक्षात्कार कर प्राप्त कर बिहरते हैं। जो 
कि सारिपुन्र | तथागत आखवोंके क्षयसे'' विम्ुुक्तिको '" 'आप्त कर बविहरते हैं; यह भी तथागतके 
लिये तथागत-ब्ू है, जिस बलूको प्राप्त कर तथागत उच्च स्थानकों जानते हैं, ( और ) परिषद्मे 
सिंहनाद करते हैं, अद्य-चक्र चलाते हैं । 

“सारिपुन्र |! तथागतके ये द्श तथागत-बल हैं, जिन बलोंसे युक्त हो. तथागत'''बद्धाचःह 
चलाते, हैं । 

“सारिपुत्र ! ऐसे जाननेवाले, ऐसे देखनेवाले मुझे जो कहे--'अ्रमण गौतमके पास“** 
उत्तर-मनुष्य-धर्म नहीं है'*'। तकसे आ्राप्त धर्मको श्रमण गौतम उपदेशता है! । सारिषुत्र ! यदि 
वह उस वचनको न छोड़े, उस चित्त ( ८ख्याऊू )को न छोड़े, उस दृष्टिको विसर्जित न करे, तो 
नरकमें डाला जेसा होगा। जैसे सारिपुन्न ! शील-सम्पन्न ( 5 सदाचारयु क ), समाधि-सम्पत्न, 
अज्ञा-सम्पन्न, मिक्षु इसी जम्ममें आज्ञा ( >सोक्ष )को पाये, वेसेही इस सम्पदकों भी में सारि- 
पुत्र ! कहता हूँ, कि यदि ( वह ) उस वचनको न छोड़े *“तो नरकमें डाछा जैसा होगा । 

३--सारिपुन्न ! ये चार तथागतके वेशारत्य हैं, जिन वेशारणों ( 5 विशारदपन )को 
आप्त कर तथागत”''परिषद्र्में सिंहनाद करते हैं*“। कोनसे चार ?--( १ ) “अपनेको सम्यक्‌ 


१. विमोक्ष आठ हैं, देखो शब्दानुक्रमणी । 
२. एक प्रकारका ध्यान । 

३, देखों १० १०। 

४, देखो पृष्ठ १५ | 
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सम्बुद्ध कहनेवाले मेंने इन धर्मो ( बातों )को नहीं बोध किया, सो उनके विषयमें कोई भ्रमण, 
ब्राह्मण, देव, सार, बह्मा या लोकमें कोई ( दूसरा ) घर्मालुसार पूछ न बेंढे!--में ऐसा कोई कारण 
सारिषुश्न ! नहीं देखता । सारिपुत्र ! ऐसे किसी कारणको न देखते मैं क्षेमको प्राप्त हो, अभयको 
आप्त हो, वेशारथको प्राप्त हो, विहरता हूँ. । ( २) “अपनेको क्षीणाखव ( ८ अहंत्‌ ) कहनेवाले 
मेरे थे आलव ( ८ चिच-दोष ) क्षीण नहीं हुये, सो उनके विषयमें कोई श्रमण *'घर्मानुसार पूछ 
न बेदे--ऐसा कोई कारण सारिषुत्र ! नहीं देखता'"'। ( ३ ) 'जो अन्तराय-धर्म ( “विघ्नकारी 
कर्म ) कहे गये हैं, उन्हें सेवन करनेसे वह अन्तशय ( >“विज्न ) नहीं कर सकते! “यहाँ उनऊे 
विषय कोई भ्रमण '''घर्मानुसार पूछ न बेढें"---ऐसा कोई कारण '''नहीं देखता'“'। ( ४ ) जिस 
सतलूबके लिये घर्म उपदेश किया, वह ऐसा करनेवाछेकों भली प्रकार दुःख-क्षयकी ओर नहीं छे 
जाता--इसके विषय कोई श्रमण'*'घर्मानु सार पूछ न बेठे--ऐसा कोई कारण सारिएुन्न ! नहीं 
देखता '**। 

खारिएुत्र ! ये चार तथागतके वेशारद हैं'"जिन वेशारथोंसे युक्त हो'''तथागत परिषद्में 
सिंहनाद करते हैं, ब्रह्म चक्र चछाते हैं । 

“सारिषुत्र ! ऐसा जाननेवाछे, ऐसा देखनेवाले प्लुझ्े जो कहे--अ्रमण गोतमके पास**' 
उत्तर मनुष्यधर्म नहीं है *'। सारिषुत्र ! यदि वह उस वचनको न छोड़े'''तो नरकमें डाछा जैसा 
होगा'*''। 

४--सारिषुत्र ! थे आठ परिषद्‌ (>सभा ) हैं। कोनसी आठ ?--( $ ) क्षत्रिय- 
परियद्‌, ( २ ) ब्राह्मण-परिषद्‌, ( ३ ) ग्रहपति ( >वेश्य )-परिषद्‌, ( ४) अ्रमण-परिषद्‌, ( ५ ) 
चातुर्मेशाराजिक-परिषद्‌, ( ६ ) त्रायस्िश-परिषद्‌, ( ७) सार-परिषद्‌, ( < ) अह्म-परिपद्‌ । 
सारिषुत्र | ये आठ परिषद्‌ हैं। सारिपुत्र ! इन चार वेशारचोंसे युक्त हो तथागत इन आठ परिषदोंमें 
जाते हैं, अवगाहन करते हैं | जानता हूँ, सारिपुत्र ! में अनेक सो क्षत्रिय-परिषदोंसें जानेकों ओर 
बहाँपर भी, पहले भाषण किये जैसा, पहले आये जेसा साक्षात्कार ( होता )। सारिपुत्र ! ऐसी 
कोई बात देखनेका कारण नहीं पाता, कि वहाँ मुझे भय या घबराहट हो । क्षेमकों प्राप्त हो अमयकों 
प्राप्त हो, वेशारथको प्राप्त हो, में विहार करता हूँ । जानता हूँ सारिषुत्र ! में अनेक सो ब्राह्मण- 
परिषदोंमें जानेको'''।'' गृहपति-परिषदोमें '''।**'* श्रमण'"'।' *'बह्माकी परिषद '*। 

“सारिपुन्न ! ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाऊे मुझे जो--'श्रमण गोतमके पास उत्तर 
मजुष्य धर्म नहीं हे''** ।*“'तो नरकमें डाछा जेसा होगा'*'। । 

७--“सारिपुत्र ! ये चार योनियाँ हैं। कोनसी चार --( ३ ) अंडज योनि, (२) 
जरायुज योनि, ( ३ ) स्वेदज योनि, ( ४ ) औपपातिक योनि । क्या है सारिपुत्र ! अंडज-योनि ? 
--सारिपुत्र ! जो आणी अण्डेके कोशकों फोड़कर उत्पन्न होते हैं; यह सारिपुत्र ! अण्डज-योनि कही 
जाती है। क्या है सारिषत्र ! जरायुज-योनि --पारिषत्न ! जो प्राणी बस्तिक्रोष ( >जरायु )कों 
फोड़कर उत्पन्न होते हैं*''। क्या है सारिपुत्र ! स्वेद्ज-योनि ?--सारिपुत्र ! जो आणी सड़ी मछली- 
में उत्पन्न होते हैं, सडे सुदेमे उत्पन्न होते हैं, सढे कुह्माप ( दाल ) में'““चन्दनिका ( गइहे ) 
में, या ओलगिछ ( गडही ) में उत्पन्न होते हैं”'। क्या है सारिष॒त्र ! औपपातिक-योनि (-- 


१, देखो पृष्ठ ४५ । 
२. देखो पृष्ठ ४५ । 
३. देव समुदायोंके नाम । 
४. देखो पृष्ठ ४५ । 
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सारिपुत्र ! देवता, नरकके जीव, कोई कोई मलुष्य और कोई कोई विनिपातिक (>नीचे गिरनेवाले)। 
यह सारिपुत्र ! औषपातिक-योनि कही जाती हें। ि 

“सारिषत्र ! ऐसा जाननेवाछे! ऐसा देखनेवाले मुझे जो कहे-- श्रमण गातमक पास उत्तर 
मनुष्य धर्म नहीं है"? तो नरक में डाला जैसा होगा" ५» 

६--“सारिपुत्र ! थे पाँच गतियाँ हैं। कौन सी पाँच--( + ) नरक, ( २ ) तिर्यक्‌ 
(> पछु, पक्षी आदि ) योनि, (३) प्रेत्य-विषय ( > प्रेत ), (४) मलुष्य, (०) देव न सारिपुत्र ! 
मैं नरकको जानता हूँ, नरकगामी सार्गको--निरयगामिनी प्रतिपद्कों भी । जसे (मागपर) आरूड़ हो 
काया छोड़नेपर, मरनेके अनन्तर (प्राणी) अपाय ८ दुरगंति - विनिपात नरकमें उपञ्ञ दोने हैं, उसको 
जानता हूँ । सारिपत्र ! मैं तिर्यरऋू-योनिको जानता हैँ, तियक योनिगासी मार्ग" को जानता हूं । 
सारिषुत्र ! मैं प्रेल्य-विषयकों जानता हूं, प्रेत्थ-विषयगामी मार्ग "'कों जानता हू । सारिषृत्र ! 
में मनुष्यको जानता हूँ “"'।'' देवोंको जानता हूँ , देवकोंकगामी मार्गक्ो ८ देवलोकरगासिगी प्रति- 
पद्को भी; जैसे सार्गपर आरूढ़ हो काया छोइनेपर मरनेके बाद सुगति स्वर्गंकोकर्म उत्पन्न 
होते हैं, उसको जानता हूँ । सारिपृत्र ! मैं निर्वाणको जानता हूँ, निर्वाणगार्मी मार्गकों ८ निर्वाण- 
गामिनी प्रतिपदको; जैसे मागंपर आरूढ़ हो आखवबोंके क्षय, चित्तकी पमुल्िफी इसी शरीरमें 
जान कर साक्षात्‌ कर न्‍श्राप्त कर बिहरता है; उसे भी जानता हू। 

(क) “सारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्ति ( >एुद्गल )को इस प्रकार चित्तसे परम्व करके 
जानता हूँ; कि यह पुदूगल जैसे मार्ग पर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, उस मार्गपर आरूढ़ 
हो, काया छोड़नेपर मरनेपर मरनेके बाद जैसे अपाय ८ दुर्गति ८ विनिपात नरकमें उत्पन्न होगा । 
फिर दूसरे समय अ-मालुष दिव्य विद्युद्ध चछ्ुसे, उसे काया छोड़, मरनेके दाद ' न करे उत्पन्न 
हो अत्यन्त दुःखमय, तीत्र कट वेदना (८ यातना )को अनुभव करते देखता हूँ । जेसे कि सारि- 
पुत्र | पुरुष-मर (८ पोरिसा)से अधिक ऊँचा लौ-बिना, धूमबिना, अंगारोंका ढेर हो । (कोई) घाम 
( >घूप )में तप घामसे पीड़ित, थका, प्यासा पुरुष पुकायन मार्गसे उसी अंगारका ध्यान करके 
आये । उसको ( कोई ) आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे--यह पुद्धक जैसे मार्गपर आरूद़ हैं, 
जैसी चालढाल रखता है, ऐसे मार्गपर आरूढ़ हो, इन्ही अंगारोंमे पहुँचेगा! । फिर दूसरे समय उसे 
अंगारोंमें गिरकर अत्यन्त दुःखमय '''वेदनाको अनुभव करते देखे; ऐसेही सारिएन्न ! यहाँ किसी 
व्यक्तिकों इस प्रकार चित्तसे परख करके जानता हूँ ““'।*''बेदना अनुभव करके देखता हू । 

(ख) “सारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्तिकों इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूं , यह 
पुद्गल जैसे मार्गपर आरूढ़ है मरनेके बाद तियेक योनि उत्पन्न होगा । फिर दूसरे समग्र 
उसे ''तियेक्‌-योनि में उत्पन्न हुआ'*' देखता हूँ । जेसे कि सारिपुत्र ! पुरुष-भरसे अधिक ऊँचा।''। 
“अनुभव करते देखता हूँ । 

(ग) “सारिपुत्र | यहाँ में किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसें परखकर जानता हुँ, 
मरनेके बाद ग्रेंल्यविषयमें उत्पन्न होगा । फिर दूसरे समय अमानुष''' दिव्य चक्षुसे उसे काया 
छोड़ मरनेके बाद प्रेत्य-विषयमें उत्पन्न हो दुःखमय तीच्र, कद बेदना अनुभव करते देखता हूं । 
जैसेकि सारिपुत्र ! ( किसी ) विषम ( >प्रतिकूल ) भूमिमें उत्पन्न पत्र >पकाश से कृश कबरी 
छाया ( >घनी छाया नहीं) बाला वृक्ष हो, तब कोई घाममें तप्त"'पुरुष एकायन मार्ग ( एक 

मात्र मार्ग)से डसी वृक्षका ख्याल करके आये । उसको ( कोई ) आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे--- 
१. देखो पृष्ठ ४५ । 
२. देखी ऊपर । 
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“यह पुद्गल जेसे मार्गपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, ऐसे मार्गपर आरूढ़ हो (यह) इसी 
वृक्षके पास आयेगा। फिर दूसरे समय ( उसे ) उस वृक्षकी छायामें बेंठे या छेटे दुःखमय 
वेदना अनुभव करते देखे । ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिकों इस प्रकारसे चित्तसे प्रखकर 
जानता हूँ ,**'वेदना अनुभव करते देखता हूँ । 

(घ) “'सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस अ्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ,''' मनुष्यों 
में उत्पन्न होगा ।'“'अमानुष'' दिव्य चक्षुसे''''उत्पन्न हो बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते 
देखता हूँ । जेसे सारिषुत्र ! ( किसी ) सम ( >अनुकूछ) भूमिमें उत्पन्न बहुत पत्र ८ पलाशयुक्त 
घनी छायावाला वृक्ष हो । तब घामसें तप्त"''पुरुष एकायन मार्गंसे उसी वृक्षका ख्याल करके 
आये'** । फिर दूसरे समय उस वृक्षकी छायामें बेठे या लेटे बहुत सुखमय बेदना अनुभव करते 
देखे । ऐसे ही सारिपुत्न ! यहाँ किसी व्यक्तिकों इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हु “''बेदना 
अनुभव करते देखता हू । द 

() “सारिपुत्र ! '* सुगति स्वगंलोकर्मे उत्पन्न होगा ।'''अमानुष'''दिव्य-चक्षुसे '** 
उत्पन्न हो बहुत सुखमय बेदना अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिपुत्र ! एक प्रासाद हो, जिसमें 
लिपाएुता शान्‍्त ( & निवात ), कपाट्युक्त, जंगलेबंद कूटागार ( ८ ऊपरी तछूका मकान ) हो; 
उसमें बेऊके चमड़ेके बिछोनेवाला, पटिक ( ८ गलीचे) पटलिक बिछोनेवारा पलंग हो, जिसपर 
उत्तरच्छद (ऊपरसे ढॉकनेकी चइर) सहित कादलिसृग (८ समूरी चर्म )का श्रेष्ठ अत्यस्तरण 
(- लिहाफ ) हो, ( सिरहाने, पेरहाने ) दोनों ओर छाल तकिये हों। तब कोई घाममें तप्त''' 
पुरुष एकायन मार्गंसे उसी ग्रासादका ख्याल करके आये । उसको कोई आऑखवाला पुरुष देखकर यह 
कहे-- '' ' यह इसी प्रासादके पास आयेगा ।! फिर दूसरे समय (उसे) उसी प्रासादसें, उसी 
कूटागारमें, उसी पलंगपर बेठकर या छेटकर एकान्त सुखमय वेदनाकों अनुभव करते देखे । ऐसेही 
सारिषुन्न ! यहाँ किसी व्यक्तिको वे इना अनुभव करते देखता हूँ । 

(थे) “सारिपुत्र !'''आखथोंके क्षय ८ चित्तकी घिमुक्ति प्ज्ञाकी विमुक्ति इसी शरीर में 
जानकर साक्षात्‌ कर 5 प्राप्त कर विहरेगा । फिर दूसरे समय उसे आखवों के क्षय चित्तकी विद्युक्ति 
प्रज्ञाकी विमुक्तिकों इसी शरीरमें जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरते हुये देखता हूं, एकान्त 
सुखमय वेदनाकों अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिएुत्र ! ( कोई ) स्वच्छ जरूवाली, शीतल 
जलवाली, सुन्दर जलूवाली, सफेद सुन्दर घाटवाली, रमणीय पुृष्करिणी हो, उसके तीरपर करीबसें 
वन खण्ड हो। तब कोई घाममें तप्त '“'पुरुष'"'उसी पुष्करिणीका ख्याल करके आये ।**'। 
फिर दूसरे समय उसे उस पुष्करिणीमें प्रविष्ट हो स्नानकर, पानकर, सारी पीड़ा-थक्राबटको दूर 
कर, निकल कर, उसी वन खण्डमें बेठे या छेंटे नितान्त सुखमय वेदनाकों अनुभव करते देखे । 
ऐसेही सारिपुत्र'"*। 

“सारिपुत्र ! ऐस/ जाननेवाले' ऐसा देखनेवाले मुझे जो कहे--श्रमण गोतमके पास उत्तर 
मनुष्यधर्म नहीं है“ तो नरक में डाला जैसा होगा'*'। 

७---“सारिपुत्र ! मैं चतुरंग (चार अंगों )से युक्त ब्रह्मचर्यका पालन करना जानता 

१, देखो पृष्ठ ४७ । 
२. देखो पृ४ ४७ । 
३. देखो पृष्ठ ४७ । 


४ देखो पृष्ठ ४५ | 
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हँ---( १ ) तपर्वियोंमें मैं परम तपख्री होता था; (२) रुक्षाचारियोंमे में परम रुलाचारों 
(-छखू) होता था; ( ३ ( जगुप्सुओं )में मैं परम जुगुप्सु (+अजुकस्पा रखनवाए 2 ढीला था; 
(४ ) प्रविविकों (> एकान्तसेवियों, विवेककर्ताओं) में परम विविक्त बा। 

( १ ) वहाँ सारिषुन्न ! मेरी यह तपस्विता (+ तपश्चर्या ) थी--में अ-चेडक («८ नग्न ) 
था, मुक्ताचार (८ सरभंग ), हस्ता5पलेखन (< हाथ-चटद्ठा ), न एहिसादल्लिक ( > बुलाई 
मिक्षाका त्यागी ), न-तिष्ट-भदन्तिक (८ ठहरिये कह, दी गईं सिक्षाक्रा त्यागी ) था; न अभिद्दट 
(- अपने लिये छाईं गई सिक्षाका त्यागी) था, न ( अपने ) उद्द इमसे किये गश्रेकों (ओर ) न 
निमंत्रणकों खाता था; न कुम्मी (८ घड़े )के मुखसे अरहण करता था, न खछोंपी (पथरी )के 
मुखसे**, न ( दो ) पटरोंके बीचसे'', न ( दो ) दंडोंके बीचसे““, न मूसलोंके बीचसे'"' , न दो 
भोजन करने वालोंका ('*'), न गर्भिणीका (*''), न (ूब) पिछातीका (*“), न अन्य पुरूपके पास 
गईका ( “ ), न संकित्ती (>चंदावाले )में ( *” ), ( वहाँसे ) जहाँ (कि ) कुत्ता खड़ा हों; न 
( वहाँ ) जहाँ (कि ) मकखी भनभना रही हों; न मछली, न सांस, न सुरा (5 अक उतारी शराब ), 
न मेरय (5 कच्ची शराब ), न तुपोदक (८ चावलकी शराब ? ) पीता था; सो में एक्रागारिक 
(< एकही घरमें मिक्षा करनेवारा ) होता था; या एक कब॒लू ( भर ) खालेबाका होता था; या 
द्वि-आगारिक दो ( बार ) आहार करनेवाऊझा होता था; या दो कबछः खानेवाला होता था, ( “' ) 
सप्त-आगारिक (> सात घरोंसे भिक्षा लेनेवाला ) होता था, था सात कवल स्वानेवाता;। एुक 
कुछली (+ दत्ती ) भर भोजनसे भी गुजारा करता था; दो कछली'”'; ("7 ); सात करछली **; 
एकाहिक (> एक दिनमें एक बार ) आहार करता था; दृयाहिक (>दो दिनमें एक बार ) आहार 
करता था; साप्ताहिक आहार करता था; इस प्रकार अधंमासिक बारी बारीसे सोजन अद्ण करता 
' बिहरता था; शाकाहारी था; संवाभोजी भी था; नीचार (>तिज्नी ) भक्षी भी था; दददुल (८ 
कोदो ? ) भक्षी था, कट (८ एक तृण ) भक्षी थी; कण (८ खेतमें छूटे हुये अनाजके दानोंका )- 
भक्षी था; आचाम (८ मॉड )-भक्षी था; पिण्याक( 5 खली )-भक्षी थी; तृण-मक्षी था; गोबर-सक्षी 
था; वनमूछ फलाहारसे गुजारा करता था, ( जमीन पर ) गिरे फलॉका खानेबाछा था; सनके बस्तर 
धारण करता था, इमशान (-वख्र ) भी घारण करता था; मु के कपड़ेकी धारता था; पांसुकूल 
(> फेंके कपड़े ) भी धारता था; तिरीट (८ एक छाल ) भी घारता था; अजिन ( > झूगचर्स ) भी 
धारता था; अजिनक्षिप (८ झूगचर्म खंड ) भी घारता था; कुशचीरकों भी घारता था, वल्कल चीर 
भी धारता था; ( काष्ट- ) फलक-चीर भी घारता था, केश-कम्बल भी"; बाल-कम्ब्रक भी; 
उलक-पक्षकों भी'*'; केश-दाढ़ी नोचनेवाला था, केश-दाढ़ी नोचनेके व्यापार रूग्न होते उब्बहिक 
(> ठढ़ेंसरी ) भी था; आसन-त्यागी बन उकड़ूँ बेठनेवाला भी था; उकदूँ बेठतेके व्यापार छूग्न हो 
कॉटेपर सोनेवाला भी था; कंटकके ग्रश्रय (८ खाट )पर शय्या करता था, शामकों जल शयनके 
व्यापारमें लग्न होता था ।--ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आतापन सम्तापनके व्यापार लग्न हो 
विहरता था, सारिपुत्र ! यह मेरी तपस्विता (८ तपरचर्या ) थी। 

(२) “वहाँ सारिपुत्र ! यह मेरा रुक्षाचार था ।--पपड़ी पड़े अनेक वर्षके मेंठकों शरीरमें 

' संचित किये रहता था; सारिपुत्र ! जेसे पपड़ी पड़ा अनेक वर्षोका तिन्दुका काष्ट हो, इसी अकार 

सारिपुत्र ! पपड़ी पड़े'"'। वेसा होते ( भी ) मुझे यह न होता था--अहोवत ! इस अपने मैलको 

अपने हाथसे परमाजित करूं, या दूसरे मेरे इस मेलको ( अपने ) हाथसे परिमा्जित करें--मुझसे 
यह भी सारिषुत्र ! न होता था। यह सारिपुत्र ! मेरा रुक्षाचार था। 

(३) “ वहाँ सारिपुत्र ! यह मेरी जुगुप्सा ( > अनुकम्पा ) थी;--में सारिषुत्र ! ( प्राणियों 
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को ) याद करते जाता था, याद करते आता था; जलके बिन्दु तकमें मुझे दया बनी रहती थी-- 
विषम ( स्थानों ) स्थित छुटद्द आणियोंकों कहीं मार न दूँ । यह सारिपुत्र ! मेरी अनुकम्पा थी । 

(४) “वहाँ, सारिएुत्न |! यह भेरशा अविवेक (- एकान्त सेवन ) था--मैं सारिष॒त्र ! किसी 
अरण्य-स्थानसें प्रवेश कर विहरता था । जब में ( किसी ) गोपाछक (>गंाले )कों या पश्चु- 
पालककों, या तृणहारक (> बसियारे )को, था काश्हारक (८ लकड्हारे )करो, था वनकर्मिक 
( ८ वनमें काम करनेवाले )को देखता; तो ( एक ) वनसे ( दूसरे ) वनमें, गहनसे गहनको, निम्न 
( 5 खडड )से निम्नको, स्थलसे ( दूसरे ) स्थछकों, चछा जाता था। सो किस कारण ?---“बह 
सुझे न देखें, ओर में उन्हें न देखू'। जेसे सारिपुत्र ! अरण्यक मझूग मनुष्यको देखकर वनसे 
बनको “चला जाता है; ऐसे ही सारिपुत्र ! जब मैं ( किसी ) गोंपाछको'''। यह सखारिपुत्र ! 
मेरा प्रविवेक था । 

“सो में सारिपुत्न | छिपकर (> चतुर्गुण्ठित ) उन गोष्ठोम जाता था, जिससे गायें और 
गोपाल चले गये होते । जाकर जो बह तरुण (> बहुत छोटे ) दूध पीनेवाले बछड़ोंके गोबर होते 
उन्हें खाता; यहाँ तक कि सारिपुत्र ! मुझे अपना ही मूत्र-करीष (८मल ) भी त्याज्य न होता; 
अपने ही मूत्र-करीषका आहार करता । यह सारिपुत्र ! मेरा विकट भोजन था । 

“सो में सारिपुत्न | एक भीषण वन-खण्डमें अवेश कर विहरता था। सारिपुत्र |! उस 
भीषण वन-खण्डकी भीषणता यह थी; कि जो कोई अ-वीताराग ( पुरुष ) उस वन-खण्डमें अवेश 
करता, ( उसके ) रोम बहुत अधिक खड़े हो जाते थे। सो मैं सारिपुत्र ! हेमन्‍तकी हिमपात समय 
वाली अन्तराष्टर्का रातोंमें रात भर खुलेमेदानमें विहरता था, ( और ) दिनका वनखण्डसें । औष्मके 
अन्तिम मासमें दिनको खुलेमेदानमें विहरता और रातकों वनखण्डसें। ( उस समय ) सारिपुत्र ! 
अश्रतपूर्व यह अद्भुत गाथा सुझे प्रतिभासित हुई-- 


“अकेला भीषण वनमें ( ग्रीष्म )-तप ( और ) शीत-पीड़ित वह नग्न आगके-पास-न-बैठा, 
एपणा ( ८ इच्छाओं )से दूर मुनि ।! द 

“सो में सारिपुत्र ! सुर्देकी हड्डियोंका सिरहाना बना इमशानमें शयन करता था। ( उस 
समय ) सारिपुन्न ! गोमण्डल (८ चरवाहे ) पास आकर ( मेरे ऊपर ) थूकते भी थे, मूतते भी थे, 
घूल. भी फेंकते थे, कर्ण-छिद्धोंमे सींक भी करते थे, ( तो सी ) सारिपुन्न |! उनके विषयर्स मुझे 
कोई बुरा भाव उत्पन्न होता नहीं मालूस होता । यह सारिपुत्र ! मेरा उपेक्षा-विहार था । 


८--“सारिएत्र ! कोई कोई श्रमण बाह्मण 'आहारसे शुद्धि होती हे'---इस बाद (मत ) 
वाले इस अकारकी दृष्टिवाले होते हैं । 'में बेरसे गुजारा कर्ूँगा'--कह, वह बेरको खाते हैं, बेर- 
चूर्ण खाते हैं, बेरके शबंतकों पीते हैं; अनेक भप्रकारके बेरसे बने भोजनकों खाते हैं । ( एक समय ) 
में सी सारिपुत्न ! एक बेरके बराबर आहारकों ही जानता था। शायद सारिपुत्र ! तुम्हारे मनमें 
हों---उस समय बेर बड़ा होता होगा? । सारिपुत्र ! ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये। उस समय 
भी बेर इतना ही बड़ा होता था, जितना कि आजकल । सो सारिपुत्न ! एक बेर ( भर ) आहार 
करनेसे मेरा शरीर अत्यन्त कृश हो गया | उस अब्पाहारतासे चेसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये थे, जैसे 
आसीतिक (- अस्सी वर्षके बूढ़े ) के पोर (>पर्व ) या काल (> वृक्ष) के पव ।'''जेसे ऊँटका 


पाँव, वेसे वेसे मेरे कूल्हे हो गये थे, ।''' जैसे वद्नावछी (- रस्सीकी ऐंटन ) वेसे ही उन्नत-अवनत 
मेरे पीठकी (हड्डीवाले) काँटे हो गयें थे ।'''जैसे पुरानी शालामें कड़ियाँ अवलग्न-विछम्न (“खिसकी) 


१- माघके अन्तकी चार ओर फाशुनके आरम्भकी चार रातें । 
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होती हैं, चेसे ही मेरी पसलियाँ हो गईं ।'”'जेसे गहरे कूये (८ उदपान में (कयेंकी) गहराईके 
कारण आक्कायिक (तारे ) दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही अक्षि-कृपों (5 आऑखके गइहों )में नीचे 
भैंस जानेके कारण आँखकी पुतलियाँ दिखाई पढ़ती थीं ।'"' जसे सारिपुत्र ! क्या ही तोड़ा कड़वा 
अछाबू (> छोका ) धूप हवासे सम्पुटित (८ चिचुक ) हो जाता है, सुर्शा जाता है, जल ही मेरे 
शिरका चमड़ा हो गया था ।''जब मैं सारिषुत्र ! पेटके चसड़ेको पकड़ता तो पीटठके क्टिकों ही 
पकड़ छेता था; प्रष्ठकंटकों को पकड़ते वक्त पेटके चमड़ेकों ही पकड़ लेता था। मेरें पेदका चमडा 
सारिपुत्र ! प्ष्ठ-इंटक से खट गया था ।'' सो मैं सारिष॒त्र | मल-मृत्रके परित्याग करनेके लिये उठना 
चाहता था, तो वहीं महराकर गिर जाता था ।”''उसी अल्पाहारताके कारण सो में सारिपुत्र ! उस 
शरीरको सहारा देते गान्रको ( जब ) हाथसे सहराता तो सड़ी जड़वाले छोम शरीरसे उखड़ पढ़ते थे । 


“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, 'आहारसे झुछि होती हें'--इस तरहके _बादवाछ्े, 
इस तरहकी दृष्टिवाले होते हैं। मूँग पर गुजारा करूँगा! *** । 'तिरूकसे गुजारा करूंगा'"'“*। 
'तंडुलसे गुजारा करूँगा'--कह, वह तंडुल खाते हैं, तण्डुल चूर्ण खाते हैं, तण्डुकका पानी पीते 
हैं, *तण्डुलसे बने अनेक प्रकारके आहारको खाते हैं । में भी सारिपुत्र ! ( एक समय ) तण्डुछ 
बराबर आहार को ही जानता था। शायद सारिपुत्र !**"* लोम शरीरसे उखड़ पढ़ते थे । 

“सारिपुत्र ! उस ईयाँ (८ आचार )से भी, उस दुष्कर-कारिका (८ तपस्या )से भी मैं 
उत्तर-मलुष्य-घर्म (८ दिव्य-शक्ति ) अलमाये-क्ञान-दशंन (८ उत्तम ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा )- 
को नहीं पा सका | सो किस हेतु *--इसी आर्य-प्रज्ञा (5 उत्तम ज्ञान )के न पानेसे, जो यह 
आय प्रज्ञा आप है, वह निर्वांण की ओर ले जानेवाली है ओर वह वेसा करनेवाऊेकों अच्छी प्रकार 
दुःख-क्षयकी ओर छे जाती है । 

९---“सारिपुत्र ! कोई-कोई श्रमण ब्राह्मण--संसारके (--जन्म मरण )से शुद्धि होती 
हे--इस तरहके वादवाले इस तरहकी दृश्टिवाले होते हैं। ( किन्तु ) सारिषुत्र ! ऐसा संसार सुूम 
नहीं है, जिसमें इस दीघ॑ कालमें मैंने वास न किया हो, सिवाय शुद्धावास देवताओंके; गदि 
शुद्धावास देवताओंमें में संसरण करता, तो सारिपुत्र ! में इस छोकमें न आता। 

१७--'सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्णण--उत्पत्तिसे शुद्धि होती है'---*'इदृष्टिवाछे 
होते हैं" ** न आता । 

१३---''““--आवाससे शुद्धि होती हे- दृष्टिवाके *'* । 

१२---*“'--यज्ञसे शुद्धि होती हैः-'''इशष्टिवाले होते हैं। किन्तु सारिपृत्र ! पेसा 
यज्ञ सुलभ नहीं, जिसे कि मैंने इस दीघं कालमें न किया हो; और उसे ( दूसरे ) मूर्धाभिषिक्त 
क्षत्रिय राजाने या महाशाल (८ महाधनी ) ब्राह्मणने किया हो । 

१३---!“'--अग्निपरिचर्या ( हवन )से शुद्धि होती है... *'* । 

१ हा _“'--जब तक यह पुरुष दृहर (८ तरुण ) युवा बहुत ही काले केशोवाला प्रथम 
वयस सुन्दर योवनसे युक्त होता है; तब ( यह ) परम प्रज्ञा (और ) नैपुण्यसे युक्त होता है। 
जब यह पुरुष जीण - वृद्ध - महक ८ अध्वगत ८ वयःप्राप्त जन्मसे ८० » ९९ या सी वर्षका हो 

जाता हैं; तो उस अ्ज्ञा ( और ) नेपुण्यसे च्युत होता है। छेकिन सारिपुत्र ! इसे इस तरह नहीं 
१. देखो पृष्ठ ५१, बेरकी जगह । 
२. देखो ऊपर (९)। 
३. देखो ऊपर ( ९ )। 
४. देखो ऊपर ( १२) । 
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देखना (८ मानना ) चाहिये। में सारिपुत्र ! इस समय जीर्ण > बुद्ध '' 'वयःप्राप्त, मेरी आयु ८० 
को पहुँच गई हे; यहाँ सारिपुत्र ! मेरे चार श्रावक (८ शिष्य ) दतवर्ष आयुवाले ८ वर्ष-शत-जीवी, 
( जो कि ) परम गति, स्म्टति, मति, शतिसे युक्त, तथा परम अज्ञा ८नेपुण्य (> वेयक्त्य)से 
समन्वित हैं | जैसे सारिषुत्र ! शिक्षित ८ कृतहस्त ८ कृत-उपासन, बलवान धलजुर्माही शीघ्र, बिना 
श्रम ( वाण ) फेंक तिर्छी ताल-छायाका अतिक्रमण ८ अतिपातन करदे; ऐसे ही सारिषुत्र (**' 
मति, स्मृति, छतिसे युक्त'**, इस प्रकार परम अज्ञा ८ नेपुण्यसे युक्त हैं। ( यदि वह ) चारों 
स्मृतिप्रस्थानों को लेकर ( मुझसे ) पइन पूछे । पूछनेपर में उनका उत्तर दूँ। मेरे उत्तरकी बह 
धारण करें । फिर दूसरी बार आगे पूछें; सारिपुत्र ! अशन--पान--खादन---शयन ( के समय ) 
को छोड़ , मलछ-मूत्र-त्याग ( के समय )कों छोड़ , निद्रा-धकावटठके दूर करनेके समयको छोड़ तथा- 
गतकी धर्मदेशना अखंड ही रहेगी, सारिपुत्र ! तथागतका धर्मपद--व्याख्यान अखंड ही रहेगा 
तथागतका ग्शनोत्तर'""। फिर वह मेरे शतवर्ष आयुवाछे'" चार आवक सो वर्षके अनन्तर 
झूत्युको ग्राप्त होवें; ( तो भी ) सारिपुत्र ! किसी तरह मुझे निम्नह नहीं कर सकते, तथागतकी 
प्रज्ञा ८ नेपुण्यमें फरक नहीं आसकता । 

“सारिपुत्न ! ठीक कहते हुये यह कहे--सम्मोह' धर्मसे रहित ( एक ) सच््च (> व्यक्ति ) 
लोकमें बहुजनोंके द्वितार्थं, बहुजनोंके सुखार्थ, छोकपर अनुकम्पाथे देव-सनुष्योंके अर्थ हित 
ओर सुखके लिये उत्पन्न हुआ है! ( तो ) वह ठीकसे कहते हुये मेरे ही लिये कहे--सम्मोह धमसे 
रहित '' उत्पन्न हुआ है ।?” 

उस समय आयुष्मान्‌ नागसमाल भसगवानकी पीठकी ओर खड़े होकर भ्रगवान्‌कों पंखा 
झलछ रहे थे। तब आयुष्सान्‌ू नागसमालने भगवान्से यह कहा--'आश्चर्य भन्‍्ते ! अद्भुत 
भनन्‍ते !! सनन्‍ते | इस धर्मपर्याथ (> धर्मोपदेश )को सुनकर रोमांच हो गया। भन्ते ! इस 
धर्मपर्यायका नाम क्‍या हे ?” 

“तो नागसमारू ! तू इस धर्मपर्यायकों छोमहर्षेण-पर्याय ही समझ । 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ नागससालने सगवानके भाषणका अभि- 
ननन्‍दन किया । । ० 


१. देखो एष्ठ १६ । 

२. देखो पृष्ठ ५२। 

३, बुद्धत्व-प्राप्तिसे बीस वर्षके भीतर उपवाण, नागित और मेविय खविरके समान आयुधष्मान्‌ नागसमारू भौ 
तथागतके उपस्थाक (सेवक ) बे-जद्भकथा । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ आवस्तीमं अनाथपिणशिह्कके आराम जेतवनर्में विहार करते थे। 

तब बहुतसे भिश्लु पूर्वाह्के समय पहनकर पात्रचीवर छे श्रावस्तास सिक्षाटनक्े लिये 
प्रविष्ट हुये । तब उन भिक्षुओंकी हुआ--श्रावस्तीरम भिक्षाटन करनेके छिये अभी बहुत सबेरा हे, 
क्यों न हम जहाँ अन्य-तैर्थिक (८ दूसरे मतवाले ) परिब्राजकोंका आराम है, वहाँ चलें । तब वे 
भिश्ठु जहाँ अन्यतेथिक परिव्राजकोंका आरास था, वहाँ गये; जाकर अन्य तेर्थिक परिक्राजकोंके साथ 
( यथायोग्य कुशरू अरन पूछ )''' एक ओर बेठ गये। एक ओर बेठे उन भिश्षुओंसे अन्य तेथिक 
परित्राजकोंने यह कहा--- 

“आधुस ! श्रसण गोतम कामों (> सोगों )के परित्यागक्रों कहते हैं, हम भी कामोंके 
परित्यागकों कहते हैँ | आवुस ! श्रमण गोतम रूपोंके परित्यागकों कहते हैं, हम सी'*'।  बेदनाके 
परित्यागकों कहते हैं। यहाँ आवुस ! हसारे ओर श्रमण गोतमके धर्मोपदेशर्श था भर्मोपदेशके 
. अनुशासन करनेसें क्या विशेषता हे, क्या अधिकता हे, क्या नानाकरण (> अन्तर ) हैं ?” 


तब उन भिक्षुओंदे उन अन्यतेर्थिक परिब्राजकोंके भाषणका न अनुमोदन ( > अभिनंदन ) 
किया, न प्रतिवाद (5 ग्रतिक्रोश ») किया। बिना अनुमोदन किये, बिना अतिवाद किये यह 
( सोचकर ) आसनसे उठकर चल दिये, कि भगवानके पास इस भाषणका अर्थ समझेंगे । तब वह 
भिक्षु श्रावस्तीसे सिक्षाचार करके, भोजनोपरान्त पिंडपातसे निबटकर जहाँ भगवान थे, बहों गये । 
जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठकर उन भिक्षुओंने भगवानसे 
यह कहा--.- | 

“भन्ते | ( आज ) हम पूर्वाह्न समय पहनकर पात्रचीवर ले श्राधस्तीम सिक्षाटनके लिये 
प्रविष्ट हुये", कि भगवानके पास इस भाषणकरा अर्थ समझेंगे ।?? 

“मिक्षुओ ! वेसा कहनेवाले अन्यतैर्थिकोंकों तुम्हें यह कहना चाहिये--आखुस ! क्‍या है 
कामों (८ भोगों )का आस्वाद, कया है परिणाम (5 आदिनव ), क्या है निस्सरण (८ निकास ) ? 
क्या है रूपोंका आस्ाद,'** क्या है वेदनाओंका आस्वाद--?' ऐसा कहनेपर शिक्षुओं ! अन्य- 
तैथिक परित्राजक नहीं ( उत्तर ) दे सकेंगे, और ( इस )पर विधात (>रोप )कों प्राप्त होंगे। 
सो किस हेतु १--क्ष्योंकि सिक्कुओ ! वह ( उनका ) विषय नहीं है । भिक्षुओ ! देव, मार ( प्रजा- 
पति देवता ), बह्चा सहित सारे लोकमें; श्रमण ब्राह्मण देव-माजुष सहित सारी श्रजामें, में डस 
( पुरुष )कों नहीं देखता, जो इन प्रश्नोंका उत्तर दे चित्तको सनन्‍्तुष्ट करे, सिवाय तथागत यथा तथा- 
गतके शिष्य या यहाँसे सुने हुयेके । 

१-- भिक्षुओ ! क्या है कासोंका दुष्परिणास ? सिक्षुओ ! यहाँ कुल-पुत्र जिस ( किसी ) 
१. देखो ऊपर। 
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शिष्यसे--चाहे झुट्ठासे, या गणनासे, या संख्यानसे, था कृषिसे, या वाणिज्यसे, गो-पालनसे, या 
वाण-अखसे, या राजाकी नोकरीसे, या किसी अब्य शिव्पसे--शीत-उष्ण-पीड़ित, डंस-समच्छर-हवा- 
धूप-सरीरूप (८ साँप विच्छू )के स्पर्शसे उत्पीड़ित होता, भूख-प्याससे सरता, जीविका करता है। 
भिक्षुओं ! यह कासोंका दुष्परिणाम है । इसी जन्मसें कामके हेतु ८ काम-निदान, कामके अधिकरण 
( ८ विषय )से ( यह छोक ) दुःखोंका पुंज है, भिल्लुओ ! उस कुलपुत्रकों यदि इस अकार उद्योग 
करते ८ उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उप्पक्ष होते, ( तो ) वह शोक करता ४, दुःखी 
होता है, चिलछाता है, छाती पीटकर ऋंदन करता है, मूछित होता है---हाथ ! मेरा प्रथत्न व्यर्थ 
हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुईं !!” भिक्षुओ ! यह भी कामोंका दुष्प्रस्णास हैं'“'। दुःखका 
पुंज है । यदि भिक्षुओ ! उस कुलपुत्रकों इस अकार उद्योग करते'''वह भोग उत्पन्न होते 

वह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुःख ८ दोर्मनस्थ झेलता ह--- कहीं मेरे भोगको राजा न हर 

न हर छे जायें, आग न जछाये, पानी न बहा छे जाये, अभ्रिय दायाद न छे जायें! उसके इस प्रकार 
रक्षा--गोपन करते उन सोगोंको राजा हर छे जाते हैं"; वह शौक करता है जो भी मेश था, 
वह भी मेरा नहीं हे! । भिक्कुओ ! यह सी का्मोंका दुष्परिणाम है*' । 

“ओर फिर भिश्षुओ ! कार्सोके हेतु ८ काम-निदान, कार्मोके विषयमे, कार्मोके लिये राजा भी 
राजाओंसे शझ्गड़ते हैं; क्षत्रिय क्षत्रियोंसे झगड़ते हैं; ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे''; शुहपति (>वेह्य ) 
गृहपतियोंसे'*; माता पुन्नके साथ झगड़ती है; पुत्र भी माताके साथ“''; पिता भी पुत्रके साथ'**; 
पुत्र भी पिताके साथ"; भाई साईके साथ"; भाई भगिनीके साथ '"'; भगिनी साईके साथ***; 
मित्र मित्रके साथ झगड़ते हैं। वह वहाँ कलह ८ धिग्नह ८ विधाद करते, एक दसरेपर हाथोंसे भी 
आक्रमण करते हैं, डलोंसे भी, डंडोंसे भी'''शस्ोंसे भी आक्रमण करते हैं । वह वहाँ रूत्युको 
आप होते हैं, या झ॒त्यु-समान दुःखको। भमिक्षुओ ! यह भी कार्मोका दुष्पपरिणाम है।*-। 

“ओर फिर भिक्षुओं ! का्मोंके हेतु ढाल-तलऊूवार ( 5 असि-चर्म ) छेकर, तीर-धनुष चढ़ाकर, 
दोनों ओरसे व्यूह रचे, संग्राममें दोड़ते हैं। वाणोंके चलाये जातेमें, शक्तियोंके फेंके जातेसें, तल- 
बारोंकी चकाचोंधमें, वह वाणोंसे विद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते हैं, तलबारसे शिरच्छिन्न 
होते हैं । वह वहाँ झत्युकों ग्राप्त होते हैं, या रूत्युससान दुःखको । यह भी भिक्षुओं ! कार्मोका 
दुष्परिणाम हे*'। ॥ क्‍ 

“और फिर सिक्षुओ ! कामोंके हेतु", ढारू-तरूवार छेकर, धलजुर्वाण चढ़ाकर, भीगे-लिपे 
प्राकारों ( ८ उपकारी ८ शहर-पनाह)की ओर दोड़ते हैं । वाणोंके चलाये जाते में" *। 

“ओर फिर भिक्षुओं ! कामोंके हेतु''',सेंघ भी लगाते हैं, ( गाँव ) उजाड़ कर छे जाते हैं, 
चोरी (> एकागारिक, एक घरमें घुसकर घुराना ) भी, रहज़नी (८ परिपन्थ ) भी करते हैं, परखी- 
गमनभी करते हैं। तब उन्हें राजा छोग पकड़कर नाना प्रकारके दुख (- कम्मकरण ) देते हैं-- 
चाबुकसे भी पिटवाते हैं, बेंतसे भी", जुर्माना भी करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पेर भो काठते 
हैं, हाथ-पेर सी काटते हैं, कान भी'*', नाक भी, कान-नाक भी, विरूंग-थालिक' 
भी करते हैं, शंखमुंडिकाँ भी, राहुसुर्ला भी", ज्योतिमालिका भी", इस्त- 

१. देखो ऊपरका पेरा । 

२. खोपड़ी हटा शिरपर तप्त लोहेका-गोरा रखना 

३, शिरका चमड़ा आदि हटाकर उसे शंख समान बनाना । 
४. कानों तक मुँहकों फाड़ देना । 

७५. शरीरभरमें तेल-सिक्त कपड़ा रूपेट बत्ती जलाना । 


७] मज्झिम-निकाय [ १, २, ३ 
प्रज्योतिका' भी, परकवरतिका भी, चीरकवासिका भी, 
बडिशमंसिका' भी''' कार्षोपणका भी ॒ खारापतच्छिका भी, 3 ण्पि हब लत तिका। 
भी", पलाल-पीठक' भी'*', तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, कुत्तोसे भी कटवाते हैं, जीतेजी 
झूलीपर चढ़वाते हैं, तलवारसे शिर कटयाते हैं । वह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, सरण समान 
दुःखकों भी" यह भी भिक्ठुओ ! कामोंका दुष्परिणाम हे । 

“और फिर भिक्षुओ ! कासके हेतु कायसे दुश्चरित ( >पाप ) करते, वचनसे''', मनसे 
दुश्चरित करते हैं । वह काय''वचन"''मनसे दुइ्चरित करके, शरीर छोड़ने पर मरनेके बाद, 
अपाय - दुर्गंति ८ विनिषात, निरय (८ नरक )में उत्पन्न होते हैं। भिक्षुओ ! यह कार्मोका जन्मान्तर- 
में दुष्परिणाम दु:ख-पुझ काम-हेतु ८ काम-निद्याय ( ही है ) कार्मोका झगड़ा कासों (८ भोगों ) 
हीके लिये होता है। 

१--“ क्या है भिक्षुओं ! कामका निस्सरण (८ निकास ) *-मिक्षुओं ! जो ग्रह कामोंसे 
छन्‍द - रागका हटना, छन्द्‌ ८ रागका परित्याग है यह का्मोका निस्सरण है। भिक्षुओ ! जो कोई 
श्रमण-ब्राह्मण इस प्रकार कार्मोके आस्वाद, का्मोंक आदिनव (८ दुष्परिणाम ), दुष्प्रिणामसे 
निस्सरण , निस्सरणसे उसे यथाभूत (> उसके स्वरूपको यथार्थ से ) नहीं जानते, वह स्वयं कार्मोको 
छोड़ेंगे; या दूसरोंको वैसा ( करनेके लिये ) शिक्षा देंगे, जिसपर चलकर कि वह ( घुरुष ) का्मोंको 
छोंड्गा; यह सम्भव नहीं । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस पअकार कामोके आस्वाद, 
आस्वादसे दुष्परिणाम, दुष्परिणामसे निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत जानते हैं; वह स्वयं 
कार्मोंको छोड़ेंगे,'““यह सम्भव हे । 

“क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओंका आस्वाद १--यहाँ भिक्षुओ ! भिश्ठु कार्मोंसे विरहित, बुरी 
बातोंसे विरहित, सवितक और सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति ओर सुखवाले'''“ प्रथम-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरने छगता है । जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंसे विरहित' * 'प्रथम ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है; उस समय न अपनेकों पीड़ित करनेका ख्याल रखता है, न दूसरेकों पीढ़ित 
करनेका ख्याल रखता है, न ( अपने ओर पराये ) दोनोंको“। व्याबाधा ( 5 पीड़ा पहुंचाने ) 
से रहित बेदना हीको उस समय अनुभव करता है; भिक्षुओ ! वेदनाओंके आस्वादको अव्याबाधता 
पर्यन्त, में कहता हूँ । | 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु वितक ओर विचारके शान्त होनेपर भीतरी शान्ति तथा 
चित्तकी एकाग्रतावाले वितर्क-रहित-विचार रहित प्रीति सुखवाले द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है ।*! तृतीय-ध्यानको'''।' चतुर्थ-ध्यानको'"। जिस समय मिक्षुओ ! भिक्षु सुख और 

१. हाथमें कपड़ा लपेट कर जलाना । 
२. गर्दन तक खाल खींचकर घसीटना । 
३. ऊपरकी खालकों खींचकर कमरपर छोड़ना, ओर नीचेकी खालको घुझौपर छोड़ देना । 
४. केहुनी और घुटनेमें छोहशलूका ठोंक उनके बल भूमिपर स्थापितकर आग लगाना । 
५, बंशीके तरहके लोह-अंकुशोंकी मुँहते डालकर निकालना । 
६. पैसे पेसे भरके मांसके ठुकड़ोंकों सारे शरीरसे काटना । 
७. दरीरमें घावकर क्षार रूगाना । । 
८. दोनों कार्नोंसे कौछा पारकर, उसे जमीनमें गाड़, पैर पकड़ उसीके चारों ओर घुमाना । 
९. मुंगरोंसे हड्डीको भीतर ही भौतर चूरकर, शरीरको मांस-पुंजसा बना देना । 

१०. देखो पृष्ठ १५। 

११-११. देखो पृष्ठ १५। 
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दुःखके परित्यागसे, सोसनस्य (८ चित्तोछास ) और दौसेनस्थ (> चित्त-सन्ताप)के पहले ही अस्त 
हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित उपेक्षासे स्घृतिकी शुद्धिवाले चतुर्थ-ध्यानकों प्रापहों विहरने छगता 
है, उस समग्र न वह अपनेझो पीड़ित करता है'। मिक्षुओ ! वेदनाओंके आस्थादको अव्याबाधता 
पर्यन्त में कहता हूँ । क्‍ 

“क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओंका दुष्परिणाम (--जो कि भिक्षुओ ! बेदना अनित्य, दुःख 
और विपरिणाम (> विकार ) स्वभाषबाली है; यही वेदनाओंका आदिनव (८ दुष्परिणाम ) है । 

“क्या है भिक्षुओ ! बेदनाओंका निरुसरण ?--जो कि भिक्षुओ ! वेदनाओंसे छन्‍्द ८ रागका 
हटाना, छन्‍्द ८ शागका अहाज (> त्याग ) है, थही वेद्नाओंका निससरण है। 

“सभिक्षुओ | जो कोई श्रमग -बाह्मग इस प्रकार वेदनाओंके आस्वादकों आस्वादन करते, 
आदि्निवको आदिनवक्ी भाँति, निस्सरणको निससरणक्री भाँति ठीक तोरसे नहीं जानते; वे स्वयं 
वेदनाओंको त्यागेंगे, आर दूसरोंकों वेसा करनेके छिग्रे अनुशासन करेंगे, यह सम्भव नेहीं । किन्तु, 
भिश्षुओ ! जो कोई श्रमण-बराह्मण इस प्रकार तेदनाओंके आस्वादको आस्वादन न करते, आदिनवकों 
आदि्निवकी सॉति''' जानते हैं; वे स्वप्न वेदनाओं को त्यागेंगे' यह सम्भव है |”! 

सगवाबने यह कहा; सन्तुष्ट हो उन सिश्षुजोंने भगवानके भाषणका अभिनन्‍दन किया । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य' जनपदमें कपिलवस्तुके' न्‍्यग्रोधाराममें' विहार करते थे । 

तब महानाम' शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया। आकर भगवानकों अभिवादनकर 
एक ओर बैठा । एक ओर बेठे महानाम शाक्यने भगवानसे कहा--- 

“सन्ते ! बहुत समयसे भगवानके उपदिष्ट धर्मको मैं इस प्रकार जानता हूँ---छोभ चित्तका 
डउपकलेश (८ मल ) है, द्वेष चित्तका उपक्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है। तो भी एक समय 
लोभ-वाले धर्म मेरे चित्तको विपट रहते हैं। तब मुझे भन्‍्ते ! ऐसा होता है---कौन सा घर्स (८ 
बात ) मेरे भीतर (८ अध्यात्म )से नहीं छूटा है, जिससे कि एक समय छोभधर्म 27 

“महानास ! वहीं धर्म तेरे भीतरसे नहीं छुटा, जिससे कि एक समय छोम-घर्म तेरे 
चित्तकों **"। महानाम ! यदि वह धर्म तेरे भीतरसे छूटा हुआ होता, तो तू घरमें वास न करता, 
कामोपभोग न करता । चूँकि महानाम ! वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू सृहस्थ है, 
कामोपभोग करता है। ( यह ) काम ( -भोग ) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत 
डपायास (> परेशानी ) देनेवाले हैं । इनमें आदिनव (- दुष्परिणाम ) बहुत हैं । महानाम ! जब 
आर्यश्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता हे, तो वह कामोंसे अकुशरू (> बुरे )- 
धर्मंसे, अछूगहीमें प्रीति-सुख या उससे भी अधिक शांततर ( सुखको ) नहीं पाता, वह का्मोमें 
'छोटने वारा' होता है। महानाम ! आर्यश्रावकको जब काम (-भोग ) अ-प्रसक्ष करनेवाले, 
बहुत दुःख देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले माहूम होते हैं; “इनमें आदिनव बहुत है! इसे 
महानाम ! जब आर्य-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है; तो वह ॒कामोसे 
अलग, अ-कुशल धर्मोसे थक ही, प्रीति सुख या उससे शांततर ( सुख ) पाता है, तब वह 
कार्मोकी ओर “न-फिरनेवाला” होता हे। 


“झुझे भी सहानास ! संबोधि ( प्राप्त करने )से पू्व बुद्ध न हो, बोधिसक्त होते समय, यह 
अप्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःखदायी, बहुत परेशानी करनेवाले काम ( होते थे ), तब “इनमें दुष्प- 
रिणामस बहुत है'--यह ऐसा यथाथंतः अच्छी प्रकार जानकर मैंने देखा, किंतु कामोंसे अलग, अकु- 
शल घर्मोसे अलग, श्रीति-सुख, या उनसे शांततर ( सुख ) नहीं पा सका । इसलिये मैंने उतनेसे 
कार्मोंकी ओर “न छोटने वाला? ( अपनेको ) नहीं जाना। जब महानाम ! काम अप्रसन्नकर 


१९. जनपदका नाम है। शाक्य राजकुमारोंका बासतस्थान होनेके कारण यह नाम पड़ा था। शाक्योंकी 
उत्पत्तिका वर्णन अम्बट्ठछुत्त ( दौषनिकाय ) में आया हुआ है--अद्वु कथा । 

२. कपिक ऋषिके रहनेके स्थानपर बसा होनेसे कपिलवस्तु नाम पड़ा था--अद्गकथा । 

३. न्यग्रोध शाक्यने अपने बागमें विहार बनाकर तथागतको दानकर दिया था, उसीके नामपर विहार 
का भी नाम पड़ा था--अद्ढकथा । 

४. भगवान्‌ बुडका चचेरा भाई । आयुष्मान्‌ अनुरुद्धका सगा भाई--अट्डकथा । 
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बहु-दुःखद, बहु-आयासकर हैं; इनमें दुष्परिणाम बहुत है? यह ऐसा'*'। तो कार्मोंसे- अकुशलूधमोंसे 
अकग ही ओ्रीति-सुख ( तथा ) उससे भी शांत-तर ( सुख ) पाया; तब मैंने ( अपनेकों ) कार्मोंकी 
ओर “न छोटनेवाल' जाना । 

“महानाम ! कामोंका आस्वाद (८ स्वाद ) क्या है (--महानाम ! ये पाँच काम-गुण हैं''*। 
कौनसे पॉच ? (१ ) इष्ट, कांत, रुचिकर, प्रियरझप, काम-युक्त, ( चित्तको ) रज्लित करनेवाला, 
चक्षुसे विजशेय (८ जानने योग्य ) रूप। ( २) इष्ट कान्त'' श्रोन्र-विज्ञेंप शब्द। (३ )''' घ्राण- 
विज्ञेंपव गंध । (४ )'' 'जिह्ना-विज्ञेग रस। (५) काय-विज्ञेय स्पर्श। महानाम ! ये पाँच 
काम-गुण हैं । महानाम ! इन पाँच कामगुणोंके कारण जो सुख या सौमनर्थ (> दिछकी खुशी 
उत्पन्न होता है, यही का्मोका आस्वाद है । 

“सहानास ! कार्मोंका आदिनव (>दुष्परिणाम ) क्या हे ? महानाम ! कुलछ-पुत्र जिस 
किसी शिल्पसे--चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कुृषिसे, या बाणिज्यसे, या गोपालून 
से, या बाण-अस्त्रसे, या राजाकी नोकरी (>राज-पोरिस )से, या किसी ( अन्य ) शिव्पसे, 
शीत-उष्ण-पीड़ित डंस-मच्छर-हवा-घूप-सरीसूप ( 5 सॉप-विच्छू आदि )के स्पर्शसे उत्पीड़ित होता, 
भूख प्याससे मरता, जीविका करता है। महानास ! यह काममोंका दुष्परिणाम है। इसी 
जन्मसें (यह ) दुःखोंका पुंज (>दुःख-स्कंच ) काम-हेतु - काम-निदान, काम-अधिकरण 
(> “विषय ) कार्मोहीके कारण है । महानाम ! उस कुछ-पुत्र॒को यदि इस श्रकार उद्योग करते ८ 
उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं मिलते ( तो ) वह शोक करता है, दुखी होता है, 
चिछाता है, छाती पीटकर ऋंदन करता हे, मूछित होता हे---हाथ ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी 
मेहनत निष्फल हुईं !!” महानाम ! यह भी कार्मोका दुष्परिणास''', इसी जन्‍्ममें दुःख-स्कध'''। 
यदि महानाम ! उस कुछपुत्रको इस प्रकार उद्योग करते'"'बह भोग मिलते हैं, तो वह उन 
भोगोंकी रक्षाके विषय दुःख ८ दोर्मनस्य झेलता है--कहीं मेरे भोगकों राजा न हर लेजायें, चोर 
न हर छेजायें, आग न डाहे, पानी न बहाये, अ-प्रिय-दायाद न छेजायें!। उसके इस प्रकार रक्षा- 
गोपन करते उन भोगोंको राजा ले जाते हैं; वह शोक करता है'"“--जो भी मेरा था, वह भी 
मेरा नहीं हे! । महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम '*'। 

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु ८ कामनिदान, कार्मोंके झगड़े (  अधिकरण )से कामों- 
के लिये राजा भी राजाओंसे झगड़ते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे '**, बआाह्यण ब्राह्मणोंसे'"', गृहपति 
(> वैश्य ) गृहपतियोंसे'"', माता पुत्रके साथ''', पुत्र भी माताके साथ''', पिता भी पुन्नके साथ 
*“*, पुत्र भी पिताके साथ", भाई भाईके साथ''', भाई भगिनीके साथ'“*, भगिनी भाईके साथ 
. «««, मित्र मित्रके साथ झगड़ते हैं। वह वहाँ कलूह ८ विग्रह ८ विवाद करते, एक दूसरेपर हाथोंसे 
भी आक्रमण करते हैं, ढेलोंसे भी''' , इंडोंसे भी", शर्खोंसे भी आक्रमण करते हैं। धह वहाँ 
सत्युको आप्त होते हैं, या रूत्यु-समान दुःखको । महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणास'"' । 

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु"'ढाल-तरूवार ( ८ असि-चम्म ) लेकर, घनुष 
( ८ घनुष-कछाप ८ धलुष-लकड़ी ) चढ़ाकर, दोनों ओरसे व्यूह रचे संझममें दौढ़ते हैं । बाणोके 
चलाये जातेमें, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तलवारोंकी चमकमें, वह बाणोंसे विद्ध द्वोते हैं, शक्तियोंसे 
ताड़ित होते हैं, तलवारसे शिर-च्छिन्न होते हैं । वहाँ झत्युको प्राप्त दोते हैं, या रत्यु-मान दुःख- 
को । यह भी महानाम ! का्मोंका दुष्परिणा '*'। 


“और फिर महानाम ! कामोंके (हेतु"*, तलवार छेकर; धलुष चढ़ाकर, भीगे-ढिपे हुये 
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प्राकारों ( ८ उपकारी ८ शहर-पजाह ) को दौइते हैं। वाणोंके चलाये जानेसे '''। बढ वहां रूध्युको 
प्राप्त होते हैं**'। यह भी महानाम ! कार्सोका दुष्परिणाम'। | 

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु'''सेंघ भी छगाते हैं, ( गाव ) उज़ाइ कर छे जाते ईं, 
चोरी( 5 एकागारिक ८ एक घरको घेरकर चुराना ) भी करते हैं, रहज़ती ( > परिपन्‍थ ) भी करते 
है, पर-ख्री-गमन भी करते हैं। तब उसको राजा छोग पकड़ कर नाना ग्रकारकी सजा (८ कम 
करण ) कराते हैं---चाबुकसे पिटवाते हैं, बेंतसे भी; जुर्माना करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पर भी 
काटते हैं, हाथ पैर भी काटते हैं । कान सी'**, नाक सी", कान-नाक भी 'बिलंगथालिक भी 
करते हैं, शंख- मूर्चिका भी, राहुसुख भी, ज्योतिमालिका भी, इस्त्|म्पेलिका भी; 
एश्क-वर्तिका भी'*', चीरक-वासिका भी", ऐणेश्रक भी", बडिश-मांसिका भी, ६7 पणक 
भी", खारापनब्छिक भी", परिव-परिवर्तिक भी, पलालऊ-पीठक भी", तपाये तेलमें भी 
नहलाते हैं, कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीते जी झलीपर चढ़वाते हैं, तऊवारसे शीश कटवाते हैं । वह 
वहाँ मरणकों प्रात होते हैं, मरण-समान दुःखाकों भी । यह भी महानाम ! कार्मोका ६ प्परिमाल'। 

“और फिर महानाम ! कामके द्वेतु''कायासे दुश्चरित (पाप) करते हैं, वचनसे**', 
मनसे '*' । वह वह काय'''वचन ''मनसे दुअ्वरित करके, शरीर छोड़नेपर मरनेके बाद, अपाय ८ 
दुर्गति ८ विनिषात, लिस्य ( नक॑ )में उत्पन्न होते । महामाम ! जन्मान्तरमें यह कार्मोका दुप्परि- 
णाम दुःख-पुंज काम-हेतु - काम-निदान, कार्मोका झगड़ा कार्मोहीके डिये होता है । 

एक समय महानाम ! में राजगृहमें मृथ्नकूट परवेतपर विहार करता था। उस समय 
बहुतसे मिगंठ (> जेन-साधु ) ऋषिगिरिकी काछूशिलापर खड़े रहने( का बत ) के, आसन 
छोड़, उपक्रम करते, दुःख, कटु, तीच, वेदना झेल रहे थे । तब में महानाम ! सा्काछ ध्यानसे 
उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कारशिला थी, जहॉँपर कि वे निर्गठ थे; वहाँ गया । जाकर उन 
निगंठोंसे बोला--आवुस ! निर्गंठो ! तुम खड़े क्‍यों हो, आसन छोड़े "दुःख, कटठुक, तीच बेदना 
झेल रहे हो ?” ऐसा कहनेपर उन निगंठोंने .कहा--आकुस ! निग्गंठ नाथपुष्त ( ८ जनतीथंकर 
महावीर ) सर्वश्-सर्वदर्शी, आप अखिक (<अपरिशेष ) ज्ञाननदर्शनकों जानते हैं---/चलते, खड़े, 
सोते, जागते, सदा निरंतर ( उनको ) ज्ञान ८ दर्शन उपस्थित रहता है ।! बद्द ऐसा कहते हैं--- 
“निगंठो ! जो तुम्हारा पहलेका किया हुआ कर्म हे, उसे इस कइवी दुष्कर-क्रियः (- तपस्या ) 
से नाश करो और जो इस वक्त यहाँ काय-वचन-मनसे संघृत्त (पाप न करनेके कारण रक्षित, 
गुप्त ) हो, वह सविष्यके छिये पापका न करना हुआ। इस प्रकार पुराने कर्मोका तपस्थासे अन्त 
होनेसे, और नये कर्मोके न करनेसे, भविष्यमें चित्त अन-आखब (+> निर्मछ ) होगा। भ्रविष्यमें 
आखव न होनेसे, कर्मका क्षय ( होगा ), कर्म-क्षयसे दुःखका क्षय; दुःख-क्षयसे वेदना (- झेलछना ) 
का क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख-नष्ट होंगे। हमें यह ( विचार ) रुचता है 5 खभता है, इससे 
हम संतुष्ट हैं ।! 

ऐसा कहनेपर मेंने महानास ! उन निगंठोंसे कहा--क्या तुम आज़ुस ! निगंठों ! 
जानते हो 'हम पहले थे ही, हम नहीं न थे ?! नहीं आवुस !? “क्या तुम आवुस ! निशंठों | यह 
जानते हो--हमने धूर्वमें पापकर्म किये ही हैं, नहीं नहीं किये ?! “नहीं आदुस !”! "क्या तुम 
आवुस ! निगंठों ! यह जानते हो--अम्लुक-अमुक पाप कर्म किये हैं ?? “नहीं आधुस !? “क्या तुम 
आवुस | निगंठो ! जानते हो, इतना दुःख नाश हो गया, इतना दुःख नाश करना हे, इतना 
दुःख नाश होनेपर सब दुःख नाश हो जायगा ?? “नहीं आबुस !! "क्या तुम आवुस ! निगंदो ! 
जानते हो--इसी जन्ममें अकुशलू. ( 5 डरे ) धर्मोका प्रहण (< विनाश ), और कुशल (- अच्छे) 
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धर्मोका छाभ ( होना है ) ? “नहीं आवुस !! “इस प्रकार '*'निगंठो ! तुम नहीं जानते--हम पहले 
थे, या नहीं*''। इसी जन्ममें अकुशछ चम्मोका प्रहण, और कुशरू धर्मोका राभ ( होना है )। ऐसा 
ही होने (ही ) से तो आवुस ! निग्गंठो ! जो छोकमें रुद् (८भयथकर ) खून-रंगे हाथवाले, 
ऋर-कर्सो 5 मजुष्योंमें नीच जातिवाले ( > पश्चाजाता ) हैं, घह निगंठोंमे साथु बनते हैं ।! “आवबुस ! 
गोतम ! सुखसे सुख भाष्य नहीं हे, दुःखसे सुख ग्राप्य है । आवुस ! गौतम ! यदि सुखसे खुख 
आप्य होता, तो राजा सागध श्रेंणिक बिम्बसार सुख प्राप्त करता । राजा सागध श्रेंणिक विम्बसार 
आयुष्मान्‌ (5 आप )से बहुत सुख-विहारी है।! “आयुष्मान्‌ नि्ंठोंने अवश्य, बिना विचारे 
जल्दीमें यह बात कही ।! “आबुस ! गोतम ! सुखसे सुख नहीं प्राप्य हे, दुःखसे सुख आप्य है । 
सुखसे यदि आवुस ! गोतम ! सुख प्राप्त होता, तो राजा मागध श्रेणिक बिम्बसार सुख आ्राप्त करता; 
राजा मारध श्रेणिक बिम्बसार जआायुष्मान्‌ गोतमसे बहुत सुख-विहारी हे। ( आप छोगोंको ) तो 
मुझे ही पूछना चाहिये--आशुष्मानोंके लिये कोन अधिक सुख बिहारी है, राजा'''बिंबसार या 
आयुष्मान्‌ गोतम ?! “अवरय आवुस ! गौतम ! हमने बिना विचारे जल्दीमें बात कही । नहीं 
आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख ग्राप्य हे" । जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्मान्‌ गोतमसे पूछते 
हैं---आयुष्मानोंके लिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राज 'बिंबसार या आयुष्मान्‌ गौतम ?! 
“तो आवुस ! निगंठों ! तुमको ही पूछते हैं, जेसा तुम्हें जँचे, वेसा उत्तर दो । तो क्या मानते हो 
आलुस ! निर्गंठो ! क्‍या राजा '''बिंबसार कायासे बिना हिछे, वचनसे बिना बोले, सात रात-दिन 
केवल (> एकान्त ) सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ?! “नहीं आवुस !” 'तो क्या जानते 
हो आलुस ! निगंठों |*'छः रात-दिन केवछ सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ?! “नहीं 
'आठुस !? “ "पाँच रात-दिन '*? ““-' चार रात-दिन ।! ““'तीन रात-दिन*'"।? दो रात-दिन'*'॥! 
८“ एक रातदिन'*'?! “नहीं आवुस !” आवुस ! निगंठों ! में कायासे बिना हिले वचनसे बिना 
बोले एक रात-दिन '*' , दी रात-दिन '*'; तीन रात-दिन'*', चार'', पाँच", छः "सात रात-दिन 
केवल सुख अनुभव करता विहार कर सकता हूँ । तो क्या जानते हो आखुस ! निगंठों ! ऐसा 
होनेपर कौन अधिक सुख विहारी है । राजा मागध श्रेणिक बिम्बसार, या में ?! 'ऐसा होनेपर तो 
राजा मागघ श्रेणिक बिंबसारसे आयुष्मान्‌ गोतम ही अधिक सुख-विहारी हैं ।! 
भगवानने, यह कहा, महानाम शाक्यने सन्तुष्ट हो भगवानके भाषणका अभिननन्‍दुन किया। 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान महामौद्गल्यायन भर्ग') जनपदमें, सुंसुमार-गिरि'के भेपकलाचन 
मगदावमें विहार करते थे । वहाँ आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--- 
आवुस ! भिक्ुओ !” 

“आवुस !” ( कह ) उन भिक्षुओने आयुष्सान्‌ महामोद्गल्यायनकों उत्तर दिया । 


आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनने कहा--- 

१-- चाहे आवुस ! भिक्षु ( जबानी ) यह कहता भी है---आयुष्मान्‌ कहें, में आयु- 
व्मानोंके वचन (> दोष दिखानेवाले दाब्द )का पात्र हूँ; किन्तु यदि वह दुव्बंचनी है, दुर्धचन 
पैदा करनेवाले धर्मोसे युक्त है; ओर अनुशासन ग्रहण करनेमें अ-क्षम (5 असमर्थ ) अ-प्रदक्षिण- 
आही (> उत्साह-रहित ) है। तो फिर स-ब्रह्मचारी न तो उसे (शिक्षा ) बचनका पात्र मानते हैं, 
न अनुशासनीय मानते हैं; न उस व्यक्तिमें विश्वासोत्पन्न करना ( उचित ) मानते हैं । 

“आधुस ! कौनसे हैं दुर्वचन पेंद्रा करनेवाले धर्म (--यहाँ आबुस ! भिल्लु पापेच्छ 
(- बदुनीयत ) हो, पापिका (बुरी ) इच्छाओंके वशीभूत होता है । जो कि आवुस ! भिक्षु'"* 
पापिका इच्छाओंके वशीभूत है, यह भी आदुस ! दुर्बंचव पैदा करनेवारा धर्म (बात ) है। 

“ओर फिर आवबुस ! शिक्षु आत्मोत्कर्ष४क (>जअपनी उन्नति था प्रशंसा चाहनेवाला ) 
होता है, और दूसरेकी पतन ( या निन्‍्दा ) चाहनेवाला । “यह भी आवुस ! दुर्वचन पेंदा करने- 
वाला धर्म हे । 

“ओर फिर आवुस ! भिक्ष छोधी होता है, क्रोधके बशीमूत'** । 

“**' भिन्लु क्रोधी होता है, क्रोधके देतु उपनाह (८ ढोंग )से युक्त होता है ** । 

“““सिक्षु छधी होता है, ऋोघषके हेतु अभिषंग ( - डाह )से युक्त होता हे । 

“*“*भिक्षु क्रीधी होता हे, क्रीधपूर्ण वाणीका निकालनेवाला होता हे । 

“*''भिक्षु दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेके लिये प्रतिस्फरण (>प्रतिदिंसा ) 
करता हे '*' । 

“--सिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलानेवालेको नाराज करता है“ । 

“*“'भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलानेवालेपर उल्टा आरोप करता है-** | 

१. भर्ग आजकलके मिर्जापुर जिलेका गंगासे दक्षिणी भाग और कुछ आसपासका प्रदेश है, इसकी सीमा- 
गंगादेंस-कर्मनाशा नदियाँ एवं विन्ध्यपव॑ंतका कुछ भाग रही होगी । यह एक प्रसिद्ध जनपद था | 
२. वर्तमान चुनार ( जि० मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश )। यहद्द भर्ग जनपदकी राजधानी था । विस्तृत जान- 


कारौके लिए देखिए भिश्चु धर्मरक्षित द्वारा लिखित “बौद्धरर्म-दर्शन तथा साहित्य” भ्न्धमें “भर्ग जनपदकी राजधानी 
सुंसुमारगिरि' शीर्षक लेख । 
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“**"भिश्षु दोष द्खिानेपर दोष द्खिलानेवालेके साथ दूसरी-दूसरी (बात ) ले लेता है, 
बातको ( प्रकरणसे ) बाहर ले जाता है, कोप, द्वष, अप्रत्यय (८ नाराजगी ) उत्पन्न कराता है**'। 

““*“'भिक्षु दोष दिखलानेपर, दोष द्खिलानेवालेके साथ अपदान ( साथ छोड़ना ) 
अ-सम्म्रायण ( 5 अ-स्वीकर ) करता है । 

“ओर फिर आवुस ! भिक्षु प्रक्षी ( 5 अमरखी ) ओर प्रदाशी ( >निष्ठुर ) होता 


हे *०० ००० | 


६६ ढण० ईर्ष्यालु ओर मत्सरी होता हे हो | 

४ **"शठ और सायावी'*' । 

४" स्तब्धय ( 5 जड़ ) ओर अतिमानी ( ८ अभिमानी )'* । 

“४ संदष्टिपरामर्षी ( तुरन्त राम चाहनेवाछा ) और आधानप्राही (८हठी ) और 
दुष्प्रति-निस्सर्गी ( न त्यागनेवाला ) होता है । 

२--“ चाहे आवुस ! भिक्षु यह न भी कहता हे--आयुष्मान्‌ कहें; किन्तु यदि 
वह आज्ञाकारी है, ओर आज्ञाकारितावाले धम्मोसे युक्त है; और वह अनुशासन ग्रहण करनेमें 
सक्षम ( 5 समर्थ ) प्रदक्षिण-प्राही (८ उत्साहसे ग्रहण करनेवाला ) है; तो फिर सबह्याचारी उसे 
( उपदेशयुक्त ) वचनका पात्र मानते हैं, अनुशासनीय मानते हैं, उस व्यक्तिमें विश्वास उत्पन्न 
करना ( उचित ) मानते हैं । 

“आवुस ! कोनसे हैं आज्ञाकारिता पैदा करनेवाले धर्म ?--यहाँ आवुस ! भिक्षु न पापेच्छ 
होता है, न बुरी इच्छाओंके वशीभूत, जो कि आवुस ! भिक्षु न पापेच्छ हे, न बुरी इच्छाओंके बशी- 
भूत; यह भी आवुस ! आज्ञाकारिता पेदा करनेवाला धर्म हे । 

“और आखवुस ! सिक्षु न आस्मोत्कर्षष होता, न पर-अपकर्षक |'''यह भी आवुस ! 
आज्ञाकारिता पेदा करनेवाला धर्म हे । 

४:*“न क्रोधी होता है, न क्रोधाउमिभूत''* । 

“न क्रोधी "न कीधके हेतु उपनाही''' । 

४" न क्रीधी '''*न ऋषधके हेतु अभिषंगी''* । 

“४ «न क्रोघी “न ऋरषधपूर्ण बातोंका करनेवाला होता है'** । 

“**'दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेकों प्रतिस्फरण (८ प्रतिहिसा) नहीं करता है'*' । 

४“ न्‌*''माराज करता है '*' । 

“न'*' उल्टा आरोप करता है । 

“ज्''' “दूसरी बात ले छेता हे, न बातकों प्रकरणसे बाहर ले जाता है, न कोप, द्ेंष, 
अप्रत्यय उत्पन्न कराता है''' । 

४ «न 'अपदान अ-सम्प्रायण करता हे'*'। 

“न म्रक्षी, न प्रदाशी होता हे । 

“-**न ईष्यालु और नम मत्सरी होता है । 

“न शठ और न मायावी'*'। 

“न स्तब्ध (5 जड़ ) ओर न अतिमानी (८ अभिमानी )'*' । 

“ «न संदृष्टिपरासरषी न आधानग्राही (८ हठी) और '''सुप्रति-निस्सगी होता है । 

३--“वहाँ आवुस ! भिक्षु अपने ही अपनेकों इस प्रकार समझाये (८ अनुमान करे ) 
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जो व्यक्ति पापेच्छ है, पापिका इच्छाके वशीभूत है, वह पुद्गल मुझे अभिय्र 5 अपमान हैं। ओर 
में भी तो पापेच्छ हूँ, पाविका इच्छाके वशीभूत हूँ; (इसढियरे) में मी दूसरोंकों अग्रिय & अमनाप 
होऊँगा--यह जानते हुये आवुस ! भिक्षुकी ऐसा चित्त उत्पन्न करना चा हियें--में पापेच्छ नहीं 
होऊँगा, में पापिका इच्छाओंके वशीभूत नहीं होऊँगा । 

“जो पुदूगल आत्मोत्कपषक होता है, ओर पर-अवकरयक्र; वह सुझे अश्रिग्र के होता 
है; और ( यहाँ ) मैं ही आत्मोत्कर्षक, और पर-अपकर्षक्र हूँ; ( इसलिये ) में भी दूसरोंको 
अश्रिय  अपनाप होऊँगा--यह जानते हुये आबुस ! भिक्षुकों ऐसा चित्त उ/पक्ष करना चाहिये-- 
मैं आत्मोत्कर्षक नहीं होझँगा, में पर-अपकर्षक नहीं होऊँगा । 

“जो युद्गल क्रोधी होता है, ऋोधके वशीभूत '*' । 

“*""क्रोधी होता है, कोधके हेतु उपनाही''' । 

“ *क्रोधी''क्रोधके हेतु अभिषंगी'' । 

८“ -ऋषधी' क्रोधच-पूर्ण वचन निकालनेवाल्ता'"' । 

“जो पुदूगछ दोष दिखाप्रे जानेपर, दोष दि्शडानेवाऊेको प्रति-हककरश करता ६" । 

«दोष दिखलानेवालेकों नाराज करता है । 

“दोष दिखलानेबालेपर उल्या आरोप करता है । 

“-*-"दूसरी दूसरी बात छे लेता है, बातकों अ्करणसे बाहर ले जाता है, कोप, ढ्वेंष, अप्रत्यय 
(+ नाराज़गी ) उत्पन्न करता है । 

४ अपदान और सम्प्रायण करता है**' । 

“--'म्रक्षी और प्रदाशी होता है'*' । 

“--*ईर्ष्यालु ओर मत्सरी होता है । 

«**शठ और मायावी होता है '*' । 

“४ -"'स्तब्ध ओर अतिमानी होता है । 

“जो पुदूगल संदष्टि-परासर्पषी आधनआही और दुष्प्रति-निस्सर्गी होता है, वह पुद्गर 
मुझे अग्रिय है ८ अमनाप है ओर यहाँ में ही हूँ, संदष्टि-परामपी“'; (इसलिये ) में भी 
दूसरोंको अग्रिय - अमनाप होऊंगा--यह जानते हुये आबुस ! भिक्षुकी ऐसा चित्त उत्पन्न करना 
चाहिये--में संदृष्टि-परामर्षी '* नहीं होऊंगा। 

४-- वहाँ आवुस ! सिक्षुकों अपने आप इस अश्रकार प्रत्यवेक्षण (८ थिचार ) करना 
चाहिये--क्या में पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाओंके पशीभूत हूँ ? यदि आवुस ! भिश्नु श्रत्यवेक्षण 
करते देखे, कि वह पापेच्छ है, पापिका इच्छाओंके वशीभूत है; तो आबुस ! उस भिलक्षुको उन 
बुरे - अकुशरछ धर्मो ( “बातों ) के परित्यागके छिये उद्योग करना चाहिये । परन्तु यदि आबुस ! 
भिक्षु अत्यवेक्षण करते देखे, कि वह पापेच्छ नहीं हे, पापिका इच्छाओंके वशीभूत नहीं है; तो 
आवुस ! उस भिक्षुकों उसी प्रीति 5 आमोच्य ( खुशी )के साथ रात-दिन कुशल घर्मा (> अच्छी 
बातों )को सीखते विहार करना चाहिये । 

“और फिर आवुस ! भिक्षुकों अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिय्रे---क्या में 
आत्मोत्कषेक हूँ, पर-अपकर्षक ? यदि'*"। 

'--्ष्या मैं क्रीधी, क्रोघके वशीभूत हूँ । 
'-+क्षया मैं क्रोधी, क्रोध-हेतु उपनाही हूँ । 
'--क्या में ऋधी,'''अभिषंगी *'* । 


१, २, ५ ] १७-अनुमान-सुत्त [ ६५ 


“जगा में ऋथी,'''क्रोच-पूर्ण वचन निकालनेबाला'*'। 
े प्रा ५-५ आप ड्िः हि 6 88, | हि ५ 
ायया सें दोष दिखाग्रे जानेपर, दोष दिखानेबालेका प्रतिस्करण ( प्रतिहिंसा ) 


"दोष दिखानेयालेको नाराज करता हूँ 
"दोष दिखानेवालेपर उल्या आरोप करता हूँ 
“दूसरी वूसरी बात छे छेता हूँ, बातकों प्रकरणसे बाहर के जाता हूँ, कोय, हेंष, 

अप्रत्यत्र उत्पन्न करता हूँ । 

अपदान आर सम्प्रायण करता हूँ **। 
"'अपदान ओर सम्म्रायण करता हूँ । 
''म्रक्षी और प्रदाशी हूँ । 
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-"“ईंड्यालु और सत्सरी हूँ*"। 
४" शठ ओर मायवी हूँ । 
'“'रतब्ब ओर अतिमानी हूँ । 

४“ संइ्टि-परामशी, आदानग्राही और दुष्प्रति-निस्सर्मी हूँ ९" रात दिन कुशल धर्मोकों 
सीखता विहार करना चाहिये | 

“थादि आजुस ! मिश्लु अत्यवेक्षण करते अपनेमें सभी पापक् ८ अकुशलू-घर्सो (८ बुराइयों ) 
को अप्रहीण (-अ-परित्यक्त ) देखे, तो आवबुस ! उस भिक्षुको उन सभी पापक ८ अकुशलू 
धर्मेकि प्रहाण (> नाश)डे लिय्रे श्रयत्न करना चाहिये । किन्तु यदि आवुस ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते 
अपनेमें सभी बुरे - अकुशछ धर्मोको ग्रहोण समझे; तो आवबुस ! उस भिश्लुकी उसी प्रीति ८ 
प्रामोद्यक्के साथ रात-दिन कुशल घमाका अभ्यास करते विहार कश्ना चाहिये । 

जेंसे आवुस ! दहर (८ अल्पवयस्क ) थुवा शौकीन स्त्री या पुरुष परिक्ुद्ध उज्वल आदर्श 
(> दर्पण ) था स्वच्छ जलूपात्रमे अपने मुखके प्रतिविम्बको देखते हुये--यदि वहाँ रज (८ मेल ) 

- अंगणको देखता है, तो उस रज था अंगणके प्रह्मण (> दूर करने )की कोशिश करता है, यदि 

वहाँ रज या अंगण नहीं देखता, तो उसीसे सन्तुष्ट होता हैे--“अहों ! छाभ है मुझे ! परिछुद्ध 
है मेरा ( सुख ) !!” ऐसेही आवुस ! यदि भिश्षु प्रस्यवेक्षण कर अपने सभी पापक ८ अकुशर 
धर्मोको अप्रहीण देखे, तो' ' 'अश्रत्त॒ करना चाहिये । किन्तु यदि आवधुस !'**** सींखते विहार 
करना चाहिये |”! 

आशुष्मान महामीद्गढ्प्राथनने यह कहा, सम्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ महामौदू- 
गह्यायनके भमापणक्रा अभिनन्दन किया । 
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१, देखो ऊपरका पैरा ! 
द्‌ 


१६-चेतोखिल-सुत्त ( १.२.६ 2 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतचनर्से विहार करते थे | 
बहाँ भगवानने भसिक्षुओंकी सम्बोधित किया-- मिशक्षुओं !” 

“भदन्त”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

१--भगवानने यह कहा--“समिक्षुओ ! जिस किसी भिक्ुके पाँच चेताखिल (> चित्तके 
कील ) नष्ट (ग्रहीण ) नहीं हुये, पाँच चित्तमें बद्ध हैं, छिन्न नहीं हैं; वह इस धर्म-विनय 
(> बुद्ध-धर्म )में वृद्धि - विरूढिकों प्राप्त होगा, यह सम्भव नहीं । कीनसे उसके पॉच चेतोखिल 
अप्रहीण हों "--यहाँ भिक्षुओ ! भिल्ठु झास्ता (८ आचार्य )में कांक्षा 5 विविकरिस्सा (> संदेह ) 
करता है, ( संशयसे ) मुक्त नहीं होता, असन्न (> श्रद्धाछ ) नहीं होता; ( इसलिये 2 उसका 
चित्त आतप्य ( तीत्र उद्योग )के छिये, अनुयोग, सातत्य ( ८ निरन्तर अभ्यास ) ( ओर ) प्रधान 
(० दृद उद्योग )के छिये नहीं झुकता। जो कि उसका चित्त आतप्यके लिये नहीं झुकता, यह 
उसका प्रथम चेतोाखिल अन्प्रहीण है । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! सिश्षु धर्ममे "| यह द्वितीय चेतोखिल अग्रहीण है । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिश्लु संघमें । यह उृतीय चेंनोखिल अग्रहीण है। 

“-''शीलमें '**। यह चतुर्थ चेतोखिल अप्रह्दीण है । 

४ सब्रह्मचारियोंके विषयमें कृपित, असन्तुष्ट, दूषित-खित्त, स्िलजात (> कॉटा बना ) 
होता है । जो कि भिक्षुओ ! जो वह भिक्ष सब्रह्मचारियोंके विपयमें' म्विलजान होता हैं, 
( इसलिये ) उसका चित्त तीत्र उद्योगके लिये नहीं झुकता; जो कि उसका चित्त तीत्र उद्योग 
के लिये नहीं झुकता, यह उसका पंचम चेतोखिल अग्रहीण है । 

“ये उसके पाँचों चेतोखिल अग्रहीण होते हैं । 

“कौनसे इसके पाँच चित्त-बन्धन ( चेतसोविनिबंध ) अ-समुच्छिन्ष ( >न कटे ) होते 
हैं !--यहाँ सिक्षुओ ! मिक्षु कामों (> भोगों )में अ-बीतराग 5 अ-वीतच्छनद + अ-बीत-प्रेस, 
अविगतपिपास (८ जिसकी प्यास हटी नहीं), अ-विगत-परिदाह (5 जिसकी जरून गईं नहीं ), 
अविगत तृष्णा होता है। जो कि भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंमें *' अविगत तृष्णा होता है; इसलिये 
उसका चित्त नहीं झुकता; यह उसका प्रथम चित्त-बन्धन छिन्न नहीं हुआ है । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिश्लु कायामें अ-बीत-राग “*; यह उसका द्वितीय '*'। 

““**"रूपमें अधीतराग'*'; यह तृतीय '**। 


/ 


४६० ७ दा कप श्र 

और फिर भिक्षुओं ! यथेच्छ उदरपूर भोजन करके शय्या-सुख, स्पश-सुख, मृद्ध 
( 5 आलस्य )-सुखमें फँसा विहरता है । जो कि, मिक्षुओ !*“'; यह उसका चतुर्थ **"। 
| 

१. ऊपरके पेरा जैसा । 
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“और फिर मिक्षुओ ! भिक्ु किसी देव-निकाय देवयोनिका प्रणिधान (८ हृढ़ काप्मना) 
करके बह्मचय पारून करता हे---इस शील, व्रत, तप, या बह्मचर्यसे में देवता या देवतामेंसे कोई 
होऊ। जो कि भिक्षुओ !*''*; यह उसका पंचम चित्त-बन्धन छिन्न नहीं हुआ है । 

“यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध (> चित्त-बंधन ) अ-सम्रुच्छिन्न होते हैं। मिक्षुओ ! 
जिस किसी भिक्षुके यह पॉच चेतोखिल अप्रह्ण हैं, यह पाँच चित्त-विनिबंधन अ-समुच्छिन्न हैं, 
वह इस धर्ममें वृद्धि ८ विरूढ़िको प्राप्त होगा, यह संभव नहीं । 

२--“मभिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल ग्हीण हैं, पाँच चेतसो-विनिबंध 
समुच्छिन्न हैं । वह इस धर्ममें वृद्धि - विरूढ़िकों प्राप्त होगा, यह संभव है। 

“कोनसे उसके पाँच चेतोखिल प्रह्ीण हैं ?'“'यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु शास्तामें कांक्षा ८ 
विचिकित्सा नहीं करता, ( संशय- ) मुक्त होता हे, प्रसन्न होता है; ( इसलिये ) उसका चित्त 
आतप्य'' के लिये झुकता है । जो कि उसका चित्त तीच्र उद्योगके लिये झुकता है; यह उसका 
प्रथम चेतोखिल प्रहीण हुआ । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्षु धर्ममें'"'*; द्वितीय **'। 

६६००० संधर्म ०००३ ; न तृतीय ***] 

“"शिक्षामें **'*; चतुर्थ **'। 

८“ सबह्यचारियोंके विषयमें कुपित, असन्तुष्ट, दृषित-चित्त, खिलज्ञात (>कॉटे सा ) 
नहीं होता; जो वह'''; पंचम '**। 

“उसके पाँच चेतोखिल प्रहीण होते हैं । 

“कौनसे उसके पाँच चेतसो-विनिबंध (८ चित्तके बंधन ) समुच्छिन्न होते हैं '*---यहाँ 
भसिक्षुओ ! भिक्षु कार्मोमे वीतराग 5 वीतच्छनद 5 बीतपेमस, विगत-पिपास, विगत-परिदाह, विगत- 
तृष्ण होता है; जो कि भिक्षुओ ! भिक्षु कार्मोमें बीतराग''“'होता है; इसलिये उसका चित्त 
आतप्य '"*' झुकता है; यह उसका प्रथम चेतसो-विनिबंध समरुच्छिन्न हुआ । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिश्षु कायामे वीतरशाग'*''" द्वितीय '''। 

“रूपमें बीतराग'"'' तृतीय '''। 

“/ --भयथेच्छ उद्रपूर भोजन करके शय्या-सुख, स्पर्श-सुख, रूद्ध-सुखमें फंसा नहीं विहरता । 
जो कि भिक्षुओं [चतुर्थ 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देवनिकाय का प्रणिधान करके ब्रह्मचर्य पालन नहीं 
करता--''' जो कि भिक्षुओं !*“'यह उसका पंचम चेतसो-विनिबंध छिन्न हुआ । 

८» उसके पाँच चेतसो-विनिबंध समुच्छिन्न हुये । क्‍ 

“पभिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं, पाँच चेतलो-विनिबंध 
सभुच्छिन्न हैं, वह इस धर्ममें वृद्धि ८ विरूढ़िको प्राप्त होगा, यह सम्भव हैं । 

“बह ( १ ) छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद'की भावना करता हैं; ( २) वह 


. जऊपरके पेरा जेसा । 

देखो पृष्ठ ५६ । 
कै जे 

ऊपरके पेरा जेसा । 
मिलाओ पृष्ठ ६६ । 
ऊपरके पैरा जेसा । 
मिलाओ ऊपर । 
यही चार ऋड्धिपाद हैं, पंचम उत्सोडि है । 


० छा 2५ ही 


300 


६८ | मज्झिम-निकाय [ १. २. ६ 


वीर्थ-समाधि-अधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है; (३) बह' चिन्च समाधिके प्रधान 
संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है; (७) वह समाधि-इन्दियके अधान संस्कारसे युक्त 
ऋद्धिपादकी भावना करता है। मीमांसा समाधिके प्रधान-संस्कारसे युक्त ऋषिपादकी भावना 
करता है। पाँचवाँ उत्सोड़ि' (८ उत्साह ) है | मिलक्षुओं ! सो वह भिक्षु उन्पोदिक्रे पन्‍्द्ड़ अंगोंसे 
युक्त निर्वेद (> वैराग्य )के छिये योग्य है, संबोधि (>परमज्ञान ) के छिय्रे योग्य हैं, सर्वोत्तम 
(> अलुत्तर ) योगक्षेम (> निर्वाण )की आपिके छिये योग्य है । 

जैसे भिश्षुओ ! आठ, दस या बारह सुर्गीके अंडे हों; वे सुर्गीद्वारा भल्ली प्रदार सेये ८ 
परिस्वेदित, परिभावित हों; चाहे मुर्गीकी यह इच्छा न भी हो--भद्दोवत :! मेरें चुजे ( रे कुककुट- 
पोतक ) पादनखसे या सुखातुंडसे अंडेकी फोड्कर स्वस्तियूवंक निकल आये। तो भी वे चूज़े 
पादनखसे, या मुखतुंडसे अंडेको फोड़कर स्वस्तिपूर्वक निकछ आनेके योग्य हैं; ऐसे ही भिक्षुओ ! 
उत्सोढिके पन्द्ह अंगोंसे युक्त भिक्ठ॒ नि्वेदके लिये योग्य हे, सम्बोधिके लिये योग्य हैं, अलुत्तर योग- 
क्षेमकी प्राप्तिके लिये योग्य है |” 

भगवानने यह कहा, उन भिक्षुओंने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणका दवयिगनरउन फिया । 


१. सब कार्योकीं करनेका उत्साह-अद्भुकथा 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ आवस्तीमें अनाथपिण्डिकके जारशम जेतदनम विहार करते थे । 
बहाँ भगवायने सिक्षुओंकों संबोधित किया--सिक्षुओ !” 

“सदन्‍्त” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--/मिक्षुओ ! वनपत्थ-परियाय (< वनपत्थ नामक उपदेश )को 
तुम्हें उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनसें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा भन्ते !!! ( कह ) उन भिछुओंने सगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने कहा--सिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) सिश्षु वनप्रस्थ (८जंगरू )का आश्रय लेकर 
विहरता है । घनप्रस्थका आश्रय ले विहरते ( भी ) उसकी अनुपस्थित स्खति उपस्थित नहीं होती; 
अ-समाहित चित्त, समाहित (८ एकाग् ) नहीं होता; ज-परिक्षीण आखब (> मल ) परिक्षीण 
(८ नष्ट ) नहीं होते; अ-लब्ध अनुत्तर योग-क्षेम (८ निर्वा०ण ) उपलब्ध नहीं होता। अबजित 
(- सनन्‍्यासी )के लिये जो यह अपेक्षित सामग्रियों हैं---चीवर (5 वर ), पिण्डपात (८ सिक्षाज्ञ) 
शयनासन, ग्छान-प्त्यय-मेपज्य (८ रोगीके पथ्य ओऔषध ) के सामान, वे ( भी ) कठिनाईसे 
जुटते हैं । सिक्षुओ ! उस मिक्षुकी इस अकार सोचना चाहिये--मैं इस जंगरूमें विहर रहा हूँ; 
किन्तु इस वनमें विदरते ( भी ) मेरी अनुपस्थित स्छृति उपस्थित नहीं होती'''जटते हैं; और 
भमिक्षुओं ! उस भिक्षुकों रातके वक्त या दिनके वक्त उस बनसे चला जाना चाहिये, ( वहाँ ) नहीं 
रहना चाहिये। 

“यहाँ मिक्षुओ ! ( एक ) लिक्ष॒ वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरता है ।'''डसकी अजु- 
पस्थित स्क्षति उपस्थित नहीं होती'*'!, अरूब्ध अनुसर योग-क्षेम उपलब्ध नहीं होता; किन्तु 
प्रश्रजतके लिये जो यह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं'"बे आसानीसे जुट जाती हैं। भिक्ठुओ ! 
उस भिक्षुकी इस प्रकार सोचना चाहिये--में इस वनशप्रस्थकों आश्रय लेकर विहरता हूँ" 
आवश्यक सामग्रियाँ'*' जुट जाती हैं; छेकिन में चीवरके लिये बरसे बेघर हो प्रत्रजित नहीं हुआ, 
न पिंडपातकें लिये", न शयनासनके छिये'", न ग्लानअत्यय-मेपज्यके लिये*''। ओर इस 
बनपस्यथका आश्रय लेकर विहरते मेरी अनुपस्थित स्थति उपस्थित नहीं होती'"'।' भिक्षुजी | उस 
झिक्षुकी '"'उस वनसे चला जाना चाहिये'''। 

“यहाँ, मिक्षुओ !*'' अनुपस्थित स्छृति उपस्थित होती हे, असमाहित चित्त समाहित 
होता है, अपरिक्षीण आखब परिक्षीण होते हैं; अग्राप्त अनुत्तर योगक्षेम आप्त होता है; किन्तु 
प्रत्रजितके छिये जो वह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं--'''वे कठिनाईसे छुठती हैं। भिक्ठुजओो | उस 
मिक्षुक्ों इस अकार सोचना चाहिये''', केकिन मैं चीवरके छिये घरसे बेधर हो अन्नजित नहीं 


१. पिछले पेरासे मिलाओ | 
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| 


मेरी अनुपस्थित स्म्टति उपस्थित होती है भिश्षुज्ो | उस भिक्षुकों यह जानकर 
उस वनग्रस्थमें रहना चाहिये, नहीं जाना चाहिये । 
उसकी अनुपस्थित स्छति उपस्थित होती है, प्रशजितके लिये अपेक्षित साम- 
थ्रियाँ""“आसानीसे मिल जाती हैं। सिक्षुओ : डस सिक्षुकी जीवन भर उसी वनमें रहना 
चाहिये, नहीं जाना चाहिये । 
“यहाँ सिक्षुओ ! ( यदि ) भिक्षु क्रिसी ग्रामका आश्रय लेकर विहरता हं'"'। निगम 
(> कस्बा )"7 ।''' नगर ! “व्यक्ति (८ पुदूगल 9.7 ।“सिक्षुओ * उस सिक्षुको जीवन 
भर उस व्यक्तिके साथ रहना चाहिये हटानेपर भी छोडकर नहीं जाना चाहिये । 
मगवानूने यह कहा, सस्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍दन किया । 


१. वनप्रस्थकी तरह यहाँ भी पाठ दुह्राना चाहिये। 


का । 
१८-मधुपिण्डिक-सुत्त (१. २. ८) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य जनपदमें कापलवस्तुके स्यग्रोधाराममें विहार करते थे । 
तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर पात्रचीवर ले कपिलवस्तुर्में भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुये । कपिछ- 
बस्तु्में भिक्षाटन करके भोजनोपरान्त भिक्षात्नसे निबटकर; जहाँ सहावन था, वहाँ दिनके विहारके 
लिये गये । जाकर महावनमें अविष्ट हो वेलुब-लद्ठिका (८बाँस ) वृक्षके नीचे बंठे । दृण्डपाणि 
शाक्य भी टहलने (जंघा विहार )के लिये, जहाँ महावन था वहाँ गया । जाकर, महाधनमें प्रविष्ट 
हो, जहाँ वेलुब-लट्टिका (> वेणुयश्टिका ) थी, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भ्गवानके 
साथ संमोदनकर ( यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ ) डण्डेके सहारे एक ओर खड़ा हो गया | एक ओर 
खड़े हो दण्डपोणि शाक्यने भगवानसे यह कहा--- 

“ड्रमण ! ( आप ) किस वादके माननेवाले, किस ( सिद्धान्त )क वक्ता हैं ?” 

“आवुस ! जिस वादका मानने वारछा, देव-मार-बह्मासहित सारे छोकमें श्रमण-बराह्मग-देव- 
मानुष सारी प्रजामें, छोकमें किसीके साथ तविग्नह न करके रहता है; जेसे कार्मोंसे रहित विहरते 
हुय उस अकथंक्रथी, छिन्न-कोकृत्य ( ८ संदेह-रहित ), भव-अभवे तृष्णारहित उस बाह्मणको संज्ञा 
(>सोच ) नहीं पीछा करती; आवुस ! में ऐसे बाद-बारा ऐसे ( सिद्धान्तका) वक्ता हूँ ।” 

ऐसा कहनेपर दण्डपाणि शाक्य शिरकों हिला, जीभ चका, छछाट्पर तीन बलें चढ़ाकर, 
डंडा उठा चल दिया। 

तब भगवान सायंकाछ एकान्तचिन्तनसे उठकर जहाँ न्यग्नोधाराम था वहाँ गये, जाकर 
बिछे आसनपर बेटे । बैठकर भगवानने भिक्षुओंक्रों संबोधित क्रिया--- 


“मिक्षुओ ! आज में पूर्वाह्न समय पहन कर पात्रचीवर ले" डंडा उठा चर दिया ?! 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने सगवानसे यह कहा--“भन्‍्ते ! क्‍या वादी हैं भगवान्‌ , कि 
देव-मार-बह्यासहित सारे छोकमें'''! संज्ञा नहीं पीछा करती ??! 

“[पश्लुओ ! जिसके कारण पुरुषको प्रपंच संज्ञाका ज्ञान (८ संख्या ) आता है, जहाँ अभि- 
नन्‍दन योग्य नहीं, अभिवादन योग्य नहीं, गवेषण योग्य नहीं, वहीं हे अन्त राग-अनुदयों 


विचिकित्सा-अनुशयों '* *;' ' मान-अनुशयों ' **; *' मवराग-अनुशयों'**; ''अधिद्या-अनुशयों '**; 
यहीं अन्त है दण्डम्रहण, शस्त्रनहण, कलरूह, विश्रह, विवाद, 'तूतू मैं मैं', पिछुनता (>चुगलछी ), 
और मुषाधाद (> झूठ)का । यहाँ यह पापक ८ अकुशल धर्म (> बुराइयाँ ) निःशेषतया नष्ट हो 
जाते हैं ।” 


१ ऊपर आयेकी पुनराूत्ति । 
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सगवानने यह कहा, यह कहकर सुगत (>वबुद्ध ) आसनसे उठकर ध्िहार (#काटठरी ) 
में चले गये । 

तब, भगवानके जानेके थोड़ी ही देर बाद उन सिक्षुओंकरी यह हुआ--'आदुस - भगवान्‌ 
-'भिक्षुओ ! जिसके कारण '''नष्ट हो जाती है ।! इसे संक्षेपसे गिनाकर , विस्तारसे अब 2 द्विना 
विभाजित किये ही आसचसे उठकर विहारमें चले गये। कान हैं, जो इस संक्ष प्रसे कहे! व्रिस्तार 
से न विभाजित किये ( उपदेश )का विस्तारसे अथे-विभाग करेगा 

तब उन भिक्षुओंको हुआ--“यह आयुष्मान्‌ भहाकात्यायन शास्ता (रचुछ ) द्वारा 
प्रशंसित, विज्ञ सब्रह्मचारियों द्वारा सम्मानित हैं । आयुप्यान्‌ सहाकात्यायन शास्तांद्वारा इस 
संक्षेपसे कहे विस्तारसे न विभाजित किये ( उपदेश )का बिस्तारसे अर्थ-िश्ञाग करनेमें सम 
हैं। क्यों न हम आयुष्मान महाकात्यायनसे इसके अर्थकरो पूछे ।”! 

तब वह भिक्षु जहाँ आ. मद्दाकात्यायन थे, बहाँ गये । जाकर आ, माताफाउयस साथ! 
( यथाथोग्य कुशल प्रश्न पूछ ). एक ओर' बैठकर" आ., मसहाहाश्याप्रसले यह बोडे--आशुस 
कात्यायत ! भगवान--भिक्षुओ ! जिस कारणसे'''; जो यह संक्षपसे कह विस्तारसे त्रिभाजित 
किये बिना ही विहारमें चले गये । तब आवुस कात्यायन ! भगणान के जानेके थोड़ी ही देर 
बाद' | तब हमें हुआ--यह जआयुष्मान्‌ महाकात्यायन 7 पूछे । आयुष्मान्‌ केकायन 
( आप ) इसका विभाजन करें ।” 

“जैसे, आवुस ! सारार्थी, सारगवेषी पुरुष सारको खोजते, सारवाऊें बढ़े महावृश्ष 
मूलको छोड़, स्कन्वकोी छोड़, शाखा-पत्रको छोड़, सार खोजना चाहे; ऐसे ही अब शास्ता ( >बुद्ध 
के सामने रहनेपर उन भगवानूकों छोड आयुप्मानोंक्ी हम लोगों ( जैसे )से पुछनेकों इच्छा: 
आवबुस ! वह भगवान्‌ जाननहार हैं, देखनहार हैं। वह भगवान्‌ चश्लुभुत ( ८ ऑस्ब समान ), 
ज्ञानभूत, धर्मभूत, बहामभूत हैं । वक्ता-प्रवक्ता हैं। . अथके निर्णंता, अम्ृतके दाता, सर्थम्दार्सी 
तथागत हैं। इसीका कार था, कि भगवान्से ही इसका अर्थ पूछते, जैसे भगवान इसका 
व्याख्यान करते, बेसा धारण करते ।” 


भर 


“छक जाबुस कात्यायन “--भिगवान्‌ जाननहार हैं!" बसा धारण करते! । आशुष्मात्र 
महाकात्यायन भी तो शास्ताद्वारा प्रशंसित''', विस्तारसे अर्थ विभाग करमेमें समथ हैं। आयुष्सान्‌ 
कात्याथन ( आप ) इसे सरछ करके घिभाजन करें ।?? 

“तो आवबुस ! सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा आवुस !” ( कह ) उन सिक्षुओंने आयुष्मान्‌ महाकात्यायनकों उत्तर दविद्रा । 

आ.महाकात्यायनने यह कहा--“आबुस ! हमारे भगवान---भिक्षु ! जिस कारणसे'***; जो 
यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये बिना ही“ विहारमें चछे गये। आवुस | भगवानके 
इस संक्षेपसे कहे विस्तारसे न विभाजित किये उपदेशका अर्थ में इस प्रकार जानता हूं । आवुस ] 
चक्षु करके, रूपमें चक्षुविज्ञन उत्पन्न होता है। तीनों (>चश्ु-इन्द्रिय, रूप-विषय और 

*. देखो ऊपर । 
२, देखो ऊपर । 
२. देखी ऊपर । 
४« पूर्व पैरा जैसा । 
५. देखो ऊपर । 


५० ५ 5-7] १८-मधुपिण्डिक-सुत्त हक 


विज्ञान )का समागम स्पर्श ( कहा जाता है )। स्पंश करके वेदना (होती है )। जिसे वेदन 
( >अजुभव ) करता है, उसका संज्ञान (< समझना ) करता है। जिसे संज्ञान करता है, उसके 
( बारेसे ) चितक करता है । जिसे वितकौता है, उसे प्रप॑चनल करता है। इसके कारण पुरुषकों 
भूत-भविष्य-वर्तमान सम्बन्धी चक्षु-द्वारा विज्ञेय रूपोंमें प्रपंच-संज्ञाका संख्यान आता है । आखुस ! 
शओत्र करके शब्द्म श्रोत्न विज्ञान उत्पन्न होता है। तीनोंका समागम स्पदय है" । “प्राण करके 
गंध” । “'जिह्ला करके रसमें'** । “काया करके स्पष्टध्यमें काय-विज्ञान उत्पन्न होता है । 
““” | ''मन करके घर्ममे " सनो-विज्ञान ''' । 

है हे आबुस ! यदि चल्कु, रूप ओर चलश्लुविज्ञान हैं, तभी स्पशका प्रज्ञापत ( ८ जानना ) संभव 
है। स्पशकी अज्ञप्ति होनेपर वेदुनाका प्रज्ञापन संभव है । “'संज्ञाका प्रश्ापन संभव हे । *'' वितक 
प्रशध्ति'"' । वितकंअज्स्िक्े होनेपर प्रपंच-संज्ञा संख्या-ससुदाचरण-प्रज्ञध्ति ( 5 ज्ञानके उपचारका 
जानना ) संभव है। आवुस ! श्रोत्र, शब्द ओर श्रोन्नविज्ञानके होनेपर स्पर्शकी अज्ञप्ति है ।''' 
प्राण, गंध ओर प्राण-विज्ञान'"* । “' जिह्मा, रस और जिह्मा-विज्ञान'"' । “'काया, स्प्रष्टच्य और 


काय-विज्ञान ''” । “मन, घर्स और मनोविज्ञानके होनेपर स्पर्शकी अज्ञप्ति संभव है। स्पर्शकी 
प्रज्ञष्ति होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन सम्मब है। "''* संज्ञा" । “ वितक*'। ““अपंच-संज्ञा-संख्या- 


समझ्ुदाचरण-प्रज्ञप्ति सम्भव है । 
“आखुस ! चन्नु, रूप और चल्लुविज्ञानके न होनेपर स्पर्शकी प्रशप्ति सम्भव नहीं है । स्पर्श- 
प्रशुप्तिके बिना वेदना-प्रज्प्ति सम्भव नहीं । “'संज्ञाप्रज्षप्ति सम्भव नहीं ।'“'वितक-मज्ञप्ति'' ' वितके- 


2. 


प्रशस्तिके बिसा प्रपंच-संज्ञा-संख्या-समझुदाचरण-प्रज्षप्ति सम्भव नहीं । 
“आखवुस ! श्रोज्न, शब्द, ओर श्रोश्नविज्ञानके न होनेपर'। “'जण'।“जिह्ना' 


'"'काय''। “सन मुदाचरण-प्रज्नप्ति सम्भव नहीं । 

“आवबुस ! भगवान--भिक्षु ! जिस कारणसे'*'*; जो यह यह संक्षेपसे कह, विस्वारसे 
विभाजित किये बिना ही विहारमें चले गये। आवुस !***" उपदेशका अर्थ में इस प्रकार जानता 
हूँ । चाहें, तो आप आयुष्मान्‌ सगवानके पास भी जाकर इस अर्थंकों पूछें; जेसा हमारे भगवान्‌ 
व्याख्यान करें, वसा घारण करें । 

तब वह भिक्षु आयुष्मान्‌ महाकात्यायनके भाषणका अभिनन्दन 5 अनुमोदन कर आसनसे 
उठ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादन कर''' एक ओर बेठ''' यह बोले--- 

“भन्से ! भगवान---भिक्षु जिस कारणसे'“* नष्ट हो जाती है', जो यह संक्षेप्से कह, 
विस्तारसे विभाजित किये बिना ही'''विहारमें चछे गये । तब भगवानके जानेके थोड़ी ही देर 
बाद; *** सहाकात्यायनसे ( इस ) अर्थक्रों पूछे। तब हम भन्‍ते ! जहाँ आ. महाकात्यायन 
थे, वहाँ गये'** आ, महाकात्यायनसे इस अर्थक्रों पूछा । हमारे बेसा पूछने पर आ, महा- 

क्राव्यायने इन आकारोंसे, इन पदोंसे, इन व्यक्षनोंसे अर्थविभाग किया ।”” 


२. देखो ऊपर । 

२५ ऊअपरयो परा जसो) 

३. पूर्वके परा जेसा । 

ड़ देखो पृष्ठ ७२ । 

७५, देखों ऊपर । 

&. देखो पृष्ठ ७३। 

७, देखो पृष्ठ ७२ । 
हल 
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“मिक्षुओ ! पंडित है महाकात्यायन, महात्राज्ञ है । यदि भिक्षुओ ! तुमने सुझे इस 
अर्थकों पूछा होता, तो में भी बेैसेही इसका व्याख्यान करता, जैसे कि महाकायायनतद इसका अर्थ 
व्याख्यान किया । यही इसका अर्थ है, ऐसे ही इसे धारण करो ।* 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानसे यह कहा-- 

“झैसे भन्‍्ते ! भूखकी दुबं७तासे पीड़ित छुरुप सधुपिण्ड (८लड॒ह ) पा जाये; बह जहाँ 
जहाँसे खाये ( वहीं बहींसे उसमें ) स्वादु, ठत्ति-कर रसको पाये, ऐसेही भन्‍्ते |! चेतक (८ होशि- 
यार ) दर्भजातिक (८ कुशाग्र-बुद्धि ) भिक्षु इस धर्मपर्याथ (> घरमोपदेश )के अर्थकों जिघर 
जिधरसे प्रज्ञासे परखे; उधर-उधरसे ही सनन्‍्तोषको पायेगा, चित्तकी प्रसन्नताकों ही पायेगा । भन्‍ते ! 
क्या नाम है, इस धर्मपर्यायका १” 

“तो आनन्द ! तू इस धर्मपर्यायकों मधुपिण्डिक-बमेपयोयददीके नामसे घारण कर ।7 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दने भ गवानके भाषणका अभिनन्दन 
किया । | 


१९-हेधावितक-सुत्त ( १.२.९ ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनर्म विहार करते थे । वहाँ 
भगवानने सिक्षुओंकीं सम्बोधित किया--भिक्षुओ !? 

“सदन्त !?! ( कद् ) उन भिश्लुओंने भगवानूकों उत्तर दिया। 

सगवानने कहा--“भिक्षुओं ! संबोध (>बुद्धत्व-आत्ति )से पूर्व भी, बोधिसत््व होते 
वक्त मेरे ( मनसें ) ऐसा होता था--क्यों न दो हूक (८देंघा » वितक करते करते मैं विहरूँ ।! 
सो भिक्षुओ ! जो काम-वितक, व्यापाद-वितक, विहिंसा-वितके (८ हिंसाके विषयमें मनमें तके 
वितक ) इन ( तीनों )को मैंने एक भागमें किया; ओर जो नेष्काम्य (> फलकी इच्छासे रहित 
कर्म करना )-वितक, अव्यापाद-वितके, अधि-हिंसा वितर्क इन ( तीनों )कों एक भागमें किया । 

“सिक्षुओ ! सो इस प्रकार असाद-रहित, आतापी (> उद्योगी ), प्रहितत्ता (> आत्म 
संयमी ) हो विहरते ( भी ) मुझे काम-वितक उत्पन्न होता था। सो में इस प्रकार जानता 
था--उत्पन्न हुआ यह मुझे काम-वितके, ओर यह आत्म-व्याबाधा (> अपनेको पीड़ित करने )के 
लिये है, पर-व्याबाधाके लिये है, उभय (- आत्म-पर- ) व्याबाधाके लिये है । ( यह ) अज्ञा-निरो- 
धक (८ ज्ञानका नाशक ), विधात-पाक्षिक (८ हानिके पक्षका ), निर्वाणकों नहीं ले जानेवाला हे । 
आत्म-व्याबाधाके लिये हे--यह सोचते मिक्षुओं ! ( वह ) अस्त हो जाता था। पर-ब्याबाधाके लिये 
है'*'। उभय-ध्याबाधाके लिये है'''। ग्रज्ञा-निरोधक, विधात-पाक्षिक, न-निर्वाण-संवर्तनिक--यह 
सोचते भिक्षुओं ! ( वह ) अस्त हो जाता था। सो में सिक्षुओं ! बार बार उत्पन्न दोनेवाले काम- 
वितर्कोकीं छोड़ता ही था, हटाता ही था, अछरूग करता ही था । 

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार'''' व्यापाद-वितक उत्पन्न होता था'*'।* 

“सिक्ुओ ! सो इस अकार'''' विहिसा-वितक ''।' 

“सिक्षुओ ! भिश्ठु जेसे जेसे ही अधिकतर अनुवितर्क (८ वितर्क ) करता है, अनुविचार 
(> विचार ) करता है; वेसे ही वेसे चित्तकों झुकना होता है। यदि भिछुओ ! भिक्षु काम- 
वितककी अधिकतर अलुवितर्क करता है, अनुविचार करता है; तो वह निष्काम (८ कामना-रहित 
वितक )कों छोड़ता है, ओर काम-वितककों बढ़ाता हैं; ( और ) उसका चित्त काम-वितकंकी ओर 
झुकता है । यदि भिक्षुओ ! भिक्षु ब्यापाद-वितर्क ',तो वह अ-ब्यापाद वितककों छोड़ता है;**'। 
यदि भिक्लुओ ! भिक्षु विहिसा (८ हिंसा)-वितककों'', तो वह अ-विहिंसा (>अहिंसा)- 
वितरककों छोड़ता है । जेसे भिक्कुओ ! वर्षाके अन्तिम मासमें शरद-कालरूमें ( जब चारों ओर ) 
फसल भरी रहती है ( उस समय ) ग्वाला ( अपनी ) गायोंकी रखवाली करता है, वह उन गायों- 
को वहाँ-वहाँसे डंडेसे हाँकता है, मारता है, रोकता है, निवारता हे । सो किस हेतु "--भिक्ुुओ ! 


१, ऊपरके पेरा जैसा पाठ । 
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वह ग्वाछा उस ( खेतोंमें चरने )के कारण बंध, बेन्धन, हामि यथा मिस्ठा ( होने )को देखता हे 
ऐसे ही भिक्षुओ ! मैंने अकुशल-धर्मो (८ बुराइयों )के दुष्प्रिभास, अपकार, संस्झेश ( ८ मेल ) 
को, ( और ) कुशल-धर्मो ( 5 अच्छे कार्सो )की निष्कामतामें सुपरिणास ( # आनुशंग्य ) ओर 
परिशुद्धताका संरक्षण देखता था । 

“सिक्षुओं ! सो इस प्रकार प्रमाद-रहित'''' विहरते निष्कासता-वितक उन्पन्न दाना था । 
सो मैं इस प्रकार जानता था--डत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कासता-बजितर्द; आर बह ने आस्स- 
व्याबाधा (+ आत्म-पीड़ा )के लिये है, न पर-व्याबाधाके लिये हैं, न उम्र (८आन्म-पर ) 
व्यावाधाके लिये है। यह प्रज्ञा-बद'क है, अ-विधात (>ज-हानि )-पाक्षिक, आर निर्बांगकी ओर छे 
जानेवाला है । रातकों भी मिक्षुओ ! यदि मैं उसे अनुवितर्क करता, अनुविचार करता, ( तो भी ) 
उसके कारण भय नहीं देखता । दिनको भी" '। रात-दिवकों भी''। किन्तु, बहुत देर लक अनुवितक; 
अनुविचार करते मेरी काया क्ानत ( +थकी ) हो जाती; कायाके छान्‍त होने पर चित्त अपहत 
( 5 शिथिलू ) हो जाता; चित्तके अपहत होने पर चित्त समाधिसे दूर ( दृट ) जाता था। सो में 
भिक्षुओ ! अपने भीतर ( > अध्यात्म ) ही चित्तको स्थापित करता था, बेठाता था, एकाग करता 
था, समाहित करता था। सो किस हेतु ?--मेरा चित्त ( कहीं ) अपहत न ष्टी जाये । 


किक 


“सो इस प्रकार प्रमाद-रहित''' बिहरते अ-व्यापाद-वितर्क उत्पन्न होता था ॥ 
अ-विहिंसा-वितकी उत्पन्न होता था" । 

“प्िक्षुओ ! भिल्ठु जेसे-जेसे ही अधिकतर अनुवितक करता है" । यदि शिक्षओ ! भिश्लु 
निष्कामता-वितर्शका अधिकतर अनुवितक करता है''**, तो वह कामबित्ईओों छोड़ता हें, और 
निष्कामता-वितऊकों बढ़ाता है; ( ओर ) उसका चित्त निष्कामता-वितककी ओर झुकता हैं। यदि 
मिक्षुओ ! मिक्षु झ-्ध्यापाद-वितके“", तो वह व्यापाद-वितककों छोड़ता है, और अ-ब्यापाद-वितक 
को बढ़ाता है; और उसका चित्त अव्यापाद-वितकंकी ओर झुकता है। यदि भिल्छुओं ! भिक्षु ज- 
विहिंसा-वितर्क'**, तो वह विहिंसा-वितर्ककों छोड़ता है, और अ-विहिंसा-वित्तकंकों बढ़ाता है; आर 
उसका चित्त अ-विहिंसा-वितर्ककी ओर झुकता है। जैसे भिक्ुओ ! ग्रीप्मके अन्तिम सासमें, जब 
सभी फसल (-सस्‍स्य ) गाँवमें चली जाती हैं, तब गायोंको चरामेबाछे ग्वालेकों दुक्षके नीचे या 
खुले मैदानमें रद्द कर केवक याद रखना होता है---थे गाये हैं; ऐसे ही भिकछुओ ! याद रखना 
( मात्र ) होता था--ये धर्म हैं? । मिक्षुओ ! मैंने न दबनेवाला वीर्य (>उद्योर ) आरम्भ कर 
रखा था, न भूलनेवाली स्मृति ( मेरे ) सम्मुख थी, शरीर ( मेरा ) अचंचछ, शान्त था, चित्त 
समाहित ८ एकाग्र था । 

“सो में मिक्षुओ ! कार्मोंसे रहित'''प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरने छगा।'!*' 
द्वितीय ध्यानको ''**। तृतीय-ध्यानकों''" । चतुर्थ-ध्यानकों "| (> पूर्व-निवासानुस्ति)*** 
प्राणियोंके च्युति-उत्पादके ज्ञानके लिये"! । आखवोंके क्षयके ज्ञानके छिये'''*। 


े न प लक 
“जैसे भिक्षुओं ! ( किसी ) महावनमें गहरा महान्‌ जलाशय (८ पतवल ) हो, ( और ) 
उसका आश्रय के महान्‌ सुगोंका समूह धिहार करता हो । कोई पुरुष उस ( झग-समूह )का अनर्थ- 


१. देखो पृष्ठ ७५। 
२. ऊपरके पेरा जैसा । 
१. ऊपरके पेरा जैसा । 
४. देखी पृष्ठ ७५ । 
५. देखो पृष्ठ १५ । 
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आकक्षी अ-दित-आकांक्षी ८ अ-योग-अन्क्षेम-आकांक्षी उत्पज्न होवे। वह उस ( झू गसमूह )के क्षेस 
(- सु-रक्षित ), कल्याणकारक, म्रीतिपूर्षक गच्तव्य मार्गको बन्द कर दे, ओर अकेले चरढने लायक 
( ८ एुकचर ) कुसार्ग कों खोल दे, ओर एक-चारिका (८ जाछ ) रख दे । इस प्रकार वह महान 
शगसमूह दूसरे समयसे विपत्तिम तथा क्षीणवाकरो प्राप्त होवे । आर मिक्षुओ | उस महान सझगसमूह- 
का कोई पुरुष द्वितकांक्षी ८ योग-श्षेमकांक्षी उत्पन्न होवे । वह उस ( झूग-समूह )के क्षेम ''सार्गकों 
खोर दे, एक-चर कुमा्गकी बन्द कर दे ओर एक-चारिका (८ जाछ )का नाश कर दे । इस प्रकार 
वह महान्‌ झूगसमूह दूसरे समय वृद्धि ८ विरूढ़ि ( और ) विपुरुताको प्राप्त होवे । 

“मिक्षुओं ! अर्थकों समझाने ( 5 विज्ञापन )के छिये मैंने उपमा (८ दृष्टान्त ) कही । यहाँ 
यह अथ है। भिक्षुओं ! “गहरा महान्‌ जलाशय! यह कामों (८ कामनाओं, भोगों )का नाम है । 
'सहान सगसमूह! यह ग्राणियोंका नास है। अनर्थाकांक्षी अहडिताकांक्षी अयोग-दक्षेमाकांक्षी पुरुष 
यह पापी मारका नाम है । कुसार्ग यह आठ ग्रकारके मिथ्या मार्ग हैं; जेसे--( १) मिथ्याइष्टि 
( ८ झूठी धारणा ), (२) मिथ्या-संकल्य, (३) सिथ्या-वचन, ( ४) सिथ्या कर्मान्‍्त 
(५) मिथ्या-आजीव (६ ) सिथ्या व्यायाम ( ७) सिथ्या स्टखति,( ८) सिथ्या समाधि। 
एकचर, भिक्षुओ ! यह नन्‍दी ८ रागका नाम है। 'एक चारिका” भिक्षुओं ! यह जविद्याका नाम 

। भिक्षुओं ! अर्थाकांक्षी, हिताकांक्षी, योग-क्षेमाकांक्षी पुरुष--यह तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका 
नास है। क्षेम - स्वस्तिक,'' 'औति-गमनीय मार्ग, कह आये-अर्श्रांगिक-सार्मका नास है, जैसे कि-- 
(१ ) सम्यक्‌ दृष्टि, ( २) सम्यकू-संकलप, ( ३ ) सम्यकू-बचन, ( ४) सम्बक कर्मान्त, (५) 
सम्यकू आजीव, ( ६ ) सम्यक्‌ व्याथाम ( ७ ) संम्यक्‌ स्घृति, ( « ) सम्यक् समाधि । इस प्रकार 
भिक्षुओ ! मैंने क्षेम ८ स्वस्तिक, प्रीति-गमनीय सार्गको खो दिया; दोनों ओरसे एक-चर कुमागंकों 
बन्द कर दिया, एक-चारिका (> अविद्या )को नाश कर दिया। सिक्षुओ ! श्रावकोंके हितेषी, 
अनुकम्पक, शास्ताको अनुकम्पा करके जो करना था, वह तुम्दारे लिये मैंने कर दिया । भिक्षुओं ! यह 
वृक्ष-सूल हैं, यह सूने घर हैं, ध्यानरत होओ | भिक्षुओं ! मत अ्माद करो, मत पीछे अफसोस 
करनेवाले बनना--यह तुम्हारे लिये हमाश अनुशासन हैं ।?! 

भमगवानने यह कहा, सम्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अजुमोदन किया । 


पक 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमें, अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित (> आमंत्रित ) किया--- मिक्षुओ !?” 

“भदनन्‍्त !”-.( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--'सिक्षुओं ! चित्त ( के अनुशीलन ) में रूग्न भिक्षुकी पॉच निमित्तो 
(> आकारों)का समय-समय पर मनसें (चिन्तन) करना चाहिये। कौनसे पाँच --यहाँ भिश्षुओ ! 
भिक्षुकों जिस निमित्तको छेकर, निमित्तकों मनमें करके राग-ढें प-मोह वाछे पापक-अकुशर 
(- बुरे ) वितक (८ ख्याल ) उत्पन्न होते हैं; भिक्षु'“'उस निमित्तकों ( छोढ़ ) दूसरे 
कुशल-सम्बधी निमित्तको मनमें करे । उसके .डस निमित्तको ( छोड़ ) दूसरे कुशल-सम्वन्धी 
निमित्तको मनमें करते छनन्‍्द-सम्बन्धी '"' अकुशल वितकी नष्ट होते हैं; अस्त होते हैं; उनके नाशसे 
अपने भीतर ही चित्त ठहरता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता हैं, समाहित होता हे। जेंसे 
मिक्षुओ ! चतुर पछगण्ड (>राज ) या पछगण्डका अन्तेवासी (>शागिद ) सूक्ष्म शाणी 
(८ चूर ? ) से मोटी आणीको निकाल छे ( > अभिनीहरण करे ) > अभिनिवर्जन करे; ऐसे ही 
भिक्षुओ ! मिश्षु जिस निमित्त को लेकर **'**' समाहित होता है । 

“सिक्षुओ ! उस भिश्षुकों उस निमित्तको ( छोड़ ) दूसरे कुशछू-सम्बन्धी निमित्तको 
मनमें करने पर भी यदि छन्द-सम्बन्धी'''अकुशल वितक उत्पन्न होते ही हैं तो भिक्षुओ ! उस 
भिक्षुकों उन वितकोंके आदिनव (> दुष्परिणाम )>की जॉच करनी चाहिये--यह मेरे 
वितक अकुशल हैं, यह मेरे वितक॑ सावध्ध (+> दोषयुक्त ) हैं, यह मेरे वितर्क दुःख-विपाक 
(> दुःखद ) हैं। उन वित्कोके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग "बुरे ख्याल नष्ट होते हैं, 
अस्त होते हैं; उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है'* ।। जेंसे कि भिछुओ ! मंडन 
(>> विभूषण ) पसन्द करनेवाला अल्पवयस्क तरुण पुरुष या स्त्री मरे सॉप, या मरे कुत्ता, या 
आदसीके मुर्देके कंठमें लग जानेसे घृणा ८ जुगुप्सा करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुकी डस 
निमित्तकों छोड़ '*'। 

भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुकी उन वितकोंके आदिनवको जाँचते हुए भी छन्द-सम्बन्धी'*' 
अकुशलू वितक उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ ! उस भिक्लुको उन वितकोंकों यादर्म छाना नहीं 
चाहिये, सनमें न करना चाहिये। उन वितकोको यादमें न छानेसे, मनमें न करनेसे, उसके रागवाले'*** 
बुरे वितर्क (८ ख्यारू ) नाश होते हैं, उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर उहरता है'-'*। जैसे 
कि भिक्षुओ ! नजरके सामने आने वाले रूपोंके देखनेका अनिच्छुक आँख-वाछा आदमी ( आँखोंको ) 
१, देखो पिछला पैरा । 

२. देखों पूर्व पैरा । 
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मूंद ले, या दूसरी ओर देखने छगे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुकी उन वितकोको जाँचते 
हुये भी *'। 

“सिन्लुओ ! यदि उस भिक्षुकों उन वितर्कों (८ ख्याछों )के मनमें न लाने, सनमें न करनेसे 
भी रागवाले “बुरे ख्याछ ( ८ वितऊक ) उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुकी उन वितकों 
( > ख्यालों )के संस्कारका संस्थान ( ८ आकार ) मन करना चाहिये। उन वितकके वितक- 
संस्कार-संस्थान ( मात्र )को मनमें छानेसे उसके रागवाछे'*'* बुरे ख्याऊ नाश होते हैं" । जैसे 
कि भिक्षुओ ! पुरुष शीघ्र जाता हो, उसको ऐसा हो--क्यों में शीघ्र जाता हूँ, क्‍यों न धीरेसे चढँ, 
फिर वह धीरे-धीरे जाये । उसको ऐसा हो--क्यों में धीरे-धीरे चछता हूँ, क्‍यों न में बेठ जाऊँ, फिर 
वह बेठ जाये । उसको ऐसा हो--क्यों में बेठा हूँ, क्‍यों न में लेट जाऊँ, फिर वह लेट जाये । ऐसे 
ही भिक्ुुओ ! वह पुरुष मोटे ईर्यापथ ( 5 शारीरिक गति )से हटकर सूक्ष्म इर्यापथकों स्वीकार करे; 
ऐसे ही मिक्षुओ ! यदि उस सिश्षुकी उन वितकोके मनमें न छाने''' । 

“भिक्षुओं ! यदि उस भिक्षुकी उन वितकके वितक -संस्कार-संस्थानको मनमें करनेसे भी 

“; तो भिक्षुओं ! उस भिक्षुकों दोतोंको दाँतोंपर रख कर, जिह्वाको तारूसे चिपटा कर, चित्तसे 
चजित्तका निग्रह करना चाहिये, सन्‍्तापन करना, निष्पीडन करना चाहिये, उसके''' निष्पीडन करनेसे, 
उसके रागवाले ''** बुरे ख्याल नाश होते हैं'*'। जैसे भिक्षुओ ! बलवान्‌ पुरुष दुबंर पुरुषकों 
शिरसे, या कन्पेसे पकड़कर, निग्नहीत करे, निष्पीड़ित करे, सन्‍्तापित करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! वह 
भिक्षु डन वितरकोके वितक-संस्कार-संस्थानके मनमें करनेसे भी '*' । 

चूँकि भिक्षुओ ! मिक्षुको जिस निमित्तकों लेकर, जिस निमित्तकों मनमें करके, राग-देंष- 
मोह वाले बुरे ख्याल पेदा होते हैं; उस निमित्तकों छोड'"' दूसरे निमित्त को मनमें करनेसे''* 
चित्त ** समाहित होता है । उन वितकके आदिनव (+> दुष्परिणाम )की जाँच करनेसे राग''' 
वाले बुरे ख्याल नष्ट होते हैं'“** चित्त “समाहित होता है । उन वितकोंके यादमें न छानेसे मनमें 
न करेनेसे “** चित्त समाहित होता है, उन वितकोंके वितक-संस्कार-संस्थानकों मनमें करनेसे 
““** चित्त समाहित होता है। दॉतोंकों दातोंपर रखकर'“'* निष्पीड़न करनेसे'*“ चित्त समाहित 
होता है | मिक्ठुओं ! ऐसा भिक्षु वितर्क ( ख्याल )के नाना मार्गोकों वशमें करनेवारा कहा जाता 
है । वह जिस वितक्कों चाहेगा, उसका वितक करेगा, जिस '“'को नहीं चाहेगा'“'नहीं वितक 
करेगा । ( उसने ) तृष्णा ( रूपी ) वन्‍्धनकों हटा दिया; अच्छों प्रकार जानकर साक्षात्‌ कर, दुःखका, 

अन्त कर दिया ।?” 
भागवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍दुन किया। 
( २-इति सीहनाद बग्ग १. २)। 


१. देखो पूर्व पैरा । 
२. देखो पिछला पेरा ! 

' ३, देखो पृष्ठ ७८ | 
४. देखों पृष्ठ ७८ । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ आरवस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस 
समय आयुष्मान्‌ मोलिय फर्गुण मिश्षुणियोंके साथ अत्यधिक संखर्ग रखते थे। इतना संस 
रखते थे,'*' कि यदि ( उनके ) सामने कोई मिश्षुणियोंकी शिकायत करता, तो उससे आयुष्मान्‌ 
मोछिय फग्गुण कुषित ८ असन्तुष्ट हो अधिकरण (5 संघके सामने अभियोग ) भी करते । यदि्‌ 
कोई उन भिश्षुणियोंके सामने आयुष्मान्‌ सोछिय फर्गुणको शिकायत करता, तो वह ( भी ) कृपित 
असन्‍्तुष्ट हो अधिकरण करती | । 

तब्र कोई मिश्रु जहाँ मगवान्‌ थे; वहाँ जाकर, भगवानकों अभिवादन कर, पक ओर 
बैठ" भगवानसे बोला--- 

“भन्ते ! आयुष्मात् मोलिय फ्युग भिलश्लुभियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखते हैं" 

तब भगवानूने एक भिक्षुकी सम्बोधित किया--- 

“आओ भिक्षु ! तुम मेरे वचनसे मोलिय फर्गुण मिश्लुकी कहो--आवबुस फश्गुण ! 
(< फाद्गुण ) ! शास्ता तुम्हे बुरा रहे हैं ।”' क्‍ 

“अच्छा , भन्‍्ते !” ( कह ) भगवानकों उत्तर दे, वह भिक्षु "''आयुष्मान मोलछिय फरगुणके 
पास जाकर बोला--- 

“आधुस फरशुण ! तुम्हें शास्ता बुछा रहे हैं ।”” 

“अच्छा आबुस [” कह '''आयुष्मान्‌ मोलिय फर्गुण'* भगवानके पास जाकर,***एक 
ओर बेठ गये । 

.. एक ओर बेठे आयुष्मान्‌' फम्गुणको भगवानूने यह कहा--फर्गुण ! सचमुच ही तू 

भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखता है;'''कुपित असम्तुष्ट हो अधिकरण करती हैं ?” 

“हाँ, भन्‍ते !?! 

“क्यों फरगुण ! तू कुछपुनत्र ( हो ) श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर बन प्रत्रजित हुआ है ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !?! क्‍ 

“फग्गुण ! यह तेरे समान श्रद्धापूवंक घरसे बेघर हो प्रधजित कुछपुत्रके लिए योग्य नहीं, 
कि तू भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखे। इसलिए फरण्युण ! चाहे तेरे सामने भी कोई 
भिश्षुणियोंक्री शिकायत करे, तो फर्गुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं, जो घर किए घितऊे 
( 5 ख्याल ) हैं, उनको छोड़ देना । वहाँ फग्गुण ! तुझे इस प्रकार सीखना चाहिये--मेरे चित्तमें 
विकार नहीं आने पायेगा, दुर्बचन में मुहसे नहीं निकार्टूगा, हेंपरहित हो मैन्नीभावसे हित और 
अनुकम्पक हो विहरूँगा! । इस प्रकार फर्गुण ! तुझे सीखना चाहिये । इसलिये फग्गुण ! चाहे तेरे 
सासने कोई उन भिक्षुणियोंकों हाथसे पांटे भी, ढेलेसे'*' ,हृण्डसे'“' शखसे अहार भी करे, तो 
भी फरााण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हर ““अनुकम्पक हो विहरूगा । इस प्रकार फर्गुण | 
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इसलिये फग्गुण ! चाहे तेरे सामने'''शिकायत करें;'''। चाहे तेरे सामने'''प्रहार भी करें'*'। 
“सीखना चाहिये ।” 

तब भगवान्‌ ने उन भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--- 

“भिक्षुओ | एक बार भिक्षुओंने मेरे चित्तको प्रसन्न ( >आराधित ) किया था। एक 
बार भिक्षुओ ! मैंने मिक्षुओंकी सम्बोधित किया'''भिक्षुओ ! में एकासन (एक- ) भोजन सेवन 
करता हूँ ।'*' एकासन-भोजनका सेवन करते मैं स्वास्थ्य, निरोग, स्फूति, बल ओर ग्राशुविहार 
(- सुखपूर्वक रहना ) ( अपनेमें ) पाता हूं । आओ भझिक्षुओ ! तुम भी एकासन-सोजन-सेवन'*' 
कर स्वास्थ्य '"'को प्राप्त करो! । सिद्लुओ | उन शिश्लुओंको सुझे अनुशासन (८ उपदेश ) करनेकी 
आवश्यकता नहीं थी ।*“'डन सिक्षुओंकों याद दिछा देना भर ही मेरा काम था। जेसे भिक्षुओं ! 
उद्यान (5 सुभूमि )में चोरस्तेपर कोड़ा सहित, घोड़े जुता आजानेय (+> उत्तम घोड़ों )का रथ 
खड़ा हो, उसे, एक चतुर रथाचार्य, अश्वकों दमन करनेवाला सारथी चढ़कर, बायें हाथसे जोत 
(< रश्मि )को पकड़ कर, दाहिने हाथमें कोड़ेको छे, जेसे चाहे, जिघर चाहे के जाये छोठावे; ऐसे ही 
भिक्षुओ ! उन भिश्ञुओंकों मुझे अनुशासन करनेकी आवश्यकता न थी''' मेरा काम था। 

“इसलिये भिश्षुओ ! तुम भी अकुशल (> बुराई )को छोड़ो । कुशल धर्मो (८ नेकियों )में 
लगो । इस प्रकार तुम भी इस धर्म में बृद्धि - विरूड़ि, विषुकताकों प्राप्त होगे । जैसे भिल्ठुओ ! 
गाँव या निगम (5 कस्बे )के पास (८ अ-विदूर ) फरूुंगों (८सघनता )से आचछादित महान 
शाल (> साखू )-वन हो; उसका कोई अर्थकारी ८योगक्षेमकारी पुरुष उत्पन्न हो; वह उस शालूके 
रस (८ ओज )कों अपहरण करनेवाली टेढ़ी यष्टियोंकों काटकर बाहर ले जाये, बनके भीतरी भागको 

च्छी तरह साफ करदे; और जो शाल-यष्टियाँ सीधी सुन्दर तौरसे निकली हैं, उन्हें अच्छी तरह 
रखे । इस प्रकार भिश्षुओ ! वह शारू वन दूसरे समय पीछे वृद्धि ८ विरूढ़ि 5 विषुलताको आप्त 
होवे । ऐसे ही मिश्षुओ ! तुम भी बुराईको छोड़ो '"" विषुरूताकों आप्त होंगे। क्‍ 

“'सभिल्लुओ ! भूतकालमें इसी श्रावस्तीमें बेदेहिका नामक गृह-पत्नी (८ गृहस्थ स्त्री, वेश्य 
स्त्री) थी। वेदेहिका गृहपत्नीकी ऐसी मंगरू-कीति फेछी हुई थी--वैदेहिका ग्रहपत्री सौरता 
(> सुरत ) हैं; निवाता (८ निष्कलह ) है, उपशान्त है। वेदेहिका गृहपत्नीके पास काली नामक 
दक्ष, आलुस्यरहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी। तब भिछुओ ' काली दासीके 
( मनमें ) यह हुआ--मेरी आया (८ अय्या ८ खासिनी )की ऐसी मंगलकीर्ति फैली हुई है--- 
---। क्‍या मेरी आया भीतरमें क्रोषफे विद्यमान रहते डसे प्रकट नहीं करती, था अविद्यामान रहते : 
चूँकि मेरे काम अच्छी तरह किये होते हैं, इसलिये मेरी अय्या भीतरमें क्रोध होते हुये भी प्रकट 
नहीं करती, नहीं हे ( यह बात ) नहीं । क्यों न में अय्याकी परीक्षा करूँ ।! तब भिश्लुओ ! काली 
दासी दिन ( चढ़ने पर ) उठी । तब भिशक्षुओ ! वैदेहिका ग्रहपत्रीने काली दासीसे यह कह्दा-- 
अरे हे काली !? 

क्या हे अय्या !! 

क्यों रे दिन चढ़नेपर उठी है ?? 

कुछ नहीं अय्या (? 

'कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी दिन ( चढ़ने पर ) उठती है!--( कह ) कुपित, 
असन्‍्तुष्ट हो भोवें टेढ़ी करली । 

“तब सिश्षुओं ! काली दासीकों यह हुआ--'मेरी अय्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते 
उसे प्रकट नहीं करती, अविद्यमान रहते नहीं; "नहीं है ( यह बात ) नहीं । क्‍यों न में फिर अय्या- 
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को अच्छी तरह परखू।! तब मिक्ष॒तं ! काली दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उठी । तब दंदेंहिका 
गहपत्ञीने काली दासीसे यह कहा-- 

धअरे हे काली !* 

(क्या है अय्या !! 

(क्यों रे ! और दिन ( चढ़ाकर ) उठी है ?' 

“कुछ नहीं अय्या !' क् 

'ुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुशा दासी और दिन ( चदाकर ) उदती ऐ कह ( 
कुषित असन्‍्तुष्ट हो भौवें टेढ़ी कर कढ्ुबचन कहा। तत्र भिक्षुओं ! काली दासीकों यह हुआ---मेरी 
अय्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते "नहीं है ( यह बात ) नहीं। क्यों न में फिर अय्याको 
अच्छी तरह परखँँ. ।' तब सिक्षुओ ! काली दासी और दिन ( चढ़कर ) उठी । फिर सिक्षुओ ! 
वेदेहिका गृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा--- 

अरे हे काली !” 

(क्या है अय्या !! 

क्यों रे ! और भी दिन चढ़ाकर उठी है ?' 

कुछ नहीं अथ्या !! 

कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुश दासी और भी दिच चढ़ाकर उठती है ।--( कष्ट ) 
कुपित असन्तुष्ट हो, किवाइकी बिछाई ( » सूची ) उठाकर उसे मारा । सिर फूट गया। तब 
भिक्षुओं ! काली दासीने फूटे शिरसे छोहू बहाते पड़ोसिब्रोंकों चिछाकर कहा--दिखों अथ्या ! 
सोरताके कामको ! देखो अय्या ! निवाताके कामकों !! देखो अय्या ! उपशान: के कामको !!! 
कैसे ( कोई ) अकेली दासीको “तू दिन ( चढ़े ) उठी'--( कह ) कृषपित असन्तुष् हो किवाइकी 
बिलाई (८ सूची ) उठाकर मारेगी, ओर शिरकों फोड़ डालेगी !!!? तब भिक्षुओ ! बेदहिका 


५ 


गूहपत्नीके इस प्रकारके अपकीर्तिके शब्द फेले--घिक्कार है, ग्रृहपत्नीकों ! अ-सोरता है वेदेहिका 
कम कि हु). 


गृहपत्नी, अ-निवाता है''' , जन्‌-उपशाज्ता है वेदेद्विका गृहपत्नी ।' 

“इसी प्रकार भिश्ठुओ ! यहाँ एक भिश्षु तमीतक सोरत रहता है, निवात ( ८ निष्कलह ), 
उपशान्त होता है, जब तक अप्रिय शब्द-पथमें वह नहीं पड़ता; जब (उस ) भिक्षुपर अ-्म्रिय 
शब्द-पथ पड़ता है, तब भी ( रहे ) तो ( उसे ) सोरत जानना चाहिये, निवात'””, डपशाल्त 
जानना चाहिये। भिक्षुओ ! मैं उस सिक्षुकों सुबच नहीं कहता, जो कि चीवर, भिक्षात्ष, शयन- 
आसन, रोगीके पथ्य-ओऔषधि सामग्रीके कारण सुबच होता है, रझूदु-भापिताको प्राप्त होता है । सो 
किस हेतु "--मिश्षुओ ! ( वह ) भिक्षु, चीवर, पिंडपात (८ सिक्षान्न 3, शयन-आसन, रोगीके 
पथ्य-औषधि सामग्रीके न मिलनेपर सुबच नहीं होता है, न रूदुभाषिताको प्राप्त होता है। सो 
किस हेतु !(--भिक्षुओं ! (वह ) भिक्षु, चीवर, पिंडपाव (> सिक्षात्ष ), शयन-आसन, रोगीके 
पथ्य-औषधि-सामग्रीके न मिलनेपर सुत्रच नहीं रहेगा, न झदुभाषिताकों रखेगा। भिक्षुओ ! जो 
भिक्षु केवल _धर्सका सत्कार करते, ''गुरुकार करते,'' पूजा करते, सुबच होता है, झूदुभाषिताकों 
प्राप्त होता है, उसे में सुवच कहता हूँ । इसलिये भिक्ठुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये-- 
'क्रेवल धर्मका सत्कार करते*“'पूजा करते सुबच होऊँगा, झढुभाषिता ( सोवचस्थता )को आछ्त 
होऊँगा। भिक्ठुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये। 

“पिक्षुओं ! यह पाँच बचन-पथ ( >बात कहनेके मार्ग ) हैं, जिनसे कि दूसरे तुमसे बात 
करते बोलते हैं--( १ ) कालसे या अकालसे; ( २) भूत (>यथार्थ )से या अ-भूतसे; (३) 
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स्नेहसे या परुयता (कहता )से; ( ७ ) सार्थकतासे था निर्थकतासे; ( ५) मेत्रीपूर्ण चित्तसे या 
द्वेंषपूर्ण चिततसे । भिक्ठुओ ! चाहे दूसरे काछसे वात करें, या जकाछसे;'''भूतसे**', स्नेहसे'*" 
साथकृतासे' * ", मेत्रीदर्णीदिससे बात करें, या देंषपूर्णचित्तसे; वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार 
सीखना चाहिये--मैं अपने दित्तको विकार-युक्त न होने दूँगा, और न दु्बंचन ९ झुँदसे ). 
निकारूँगा, मैत्री-सादसे हितानुकस्पी होकर विहरूँगा, न कि देंषपूर्ण चित्तते । उस ( विरोधी ) 
व्यक्तिकों भी सैत्री-पूर्ण चित्तते आड्ावित कर विहरूँगा। उसको लक्ष्य (+ आरण्मण ) करके सारे 
लोककों विपुर, विश्ञारू, > अप्रसाण मैत्रीयूर्ण चित्तते आउ्वावितकर, ज-बैरता ल अ-ध्यापादिता 
( > द्ोह-रहितता )से परिक्नावित कर विहरूँगा |-इस अकार भिक्ुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये। 

“जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष ( हाथमें ) कुदाल छेकर आये, और वह॒ ऐसा कह्े-- 
में इस मद्दा-पृथ्वीकों अ-इ्ृथ्वी करूँगा। वह वहाँ वहाँ खोदे, वहाँ वहाँ ( मिद्ीको ) फेंके, पहाँ 
वहाँ रखे, वहाँ वहाँ छोड़े--( अब ) तू ज-इथ्वी हुईं, ( अब ) तू अ-प्ृथ्बी हुई। तो क्‍या 
मानते हो मिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष इस महापृथ्वीको अ-प्रथ्वी कर सकेगा १?” 

“नहीं भण्ते !? 

“सो किस हेतु ??? 

“सन्ते | यह महाएुथवी गम्भीर है, ज-प्रमेथ है, यह ज-पृथ्वी (८ एथ्वीका अभाव ) 
नहीं की जा सकती, वह पुरुष ( बाहकमे ) देरानी ओर परेशानीका सागी होगा |”! 

“हसे ही सिद्ुओ ! यह पाँच चचन-पथ जिनके द्वगरा दूसरे तुम्हें बोलेंगे--( $ ) कालसे 
या अकाऊसे'' उसको छट्षय मानकर साशे छोकको प्रथ्वीके समान, विपुरू, विशाक्त'"* अवेरतासे, 
परिष्ञावित कर विहरूँगा ।---इस प्रकार भिल्लुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । 

“जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष राख या हढ्दी था नीरू, या सजीठ छेकर आये, ( और ) 
यह कहे--सें इस आकाशमे रूप (चित्र ) लिखूँगा, रूप अकट करूँगा!। तो कया मानते हो 
भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष इस जाकाशमें रूप छिख सकेगा ! रूप प्रकट कर सकेगा ?” 

“ज्हीं भन्ते !” 

“सो किस हेतु 

“ज्नन्ते |! यह आकाश अ-रूवी ८ ज-दर्शन (८ अ-निदर्शन ) है, यहाँ रूप लिखता '"'रूपका 
प्रादुर्भाव करना सुकर नहीं । वह पुरुष ( नाहकरमें ) हैरानी और परेशानीका भागी होगा।” 

“तेसे ही भिल्कुओं, यह पाँच वचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें बोलेंगे--(१) काछसे '*' *, 
उसको छट्षय मानकर सारे लोककों आकाह्ा-समान विपुल विशाल" विहरूँगा। 

इस पकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । 

“ऊसे भिक्षुओ ! ( कोई ) छुरुष जलती तृणकी उल्का (८ लुकारी )को छेकर जाये, 
( और ) यह कहे--मैं इस तृण-उल्कासे गंगानदीको संतप्त करूँगा, परित॒प्त करूँगा!। तो क्या 
मानते हो जिक्षुओं ! क्‍या वह पुरुष उस जरूती तृण-उल्कासे गंगानदीको सम्तप्त कर सकेगा, 
परितप्त कर सकेगा /” 

“नहीं सस्ते !” 

“सो किस हेतु !” 

“भस्ते ! गंगानदी गम्भीर है, अप्रमेय है; वह जछूती तृण-डल्कासे नहीं सब्तप्त की जा 


सकती, परितस्त नहीं की जा सकती । वह पुरुष ( नाहकमें )''' । 


१, देखों ऊपर । 


८४ ] मम्झिम-निकाय | आप 


“ऐसे ही भिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ, जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें बोलेंगे--( ३) 
कालसे “'** उसको रक्ष्य मानकर सारे लोककों गंगा-समान विपुल विशाल्व ''' ? थ्िहरूँगा। 

। “झैसे मिक्षुओ ! ( एक ) मर्दित, सुमर्दित, सु-परिमर्दित, झढु, दूछवाली, खखराहट-रहित 
भरभराह2-रहित बिल्लीके ( चमड़ेकी ) खाल ( / भखद्ता ) हो। तब कोई पुरुष काठ या कठला 
( > ठीकरा ) लेकर आये और बोले--मैं इस ''' बिल्लीकी खालको (इस) काठ था कठलासे खुखुरी 
बनाऊँगा, सर्भरी बनाऊँगा, तो क्या मल्नते हो मिश्षुओं !**' । 

“नहीं मन्‍्ते !”” 

“सो किस हेतु !” 

“प्म्ते ! यह बिछ्लीकी खाल मर्दित'"'' है, काठ या कठलासे खुखुरी, भर्भरी नहीं बनाई 
जा सकती । वह पुरुष ( नाहकमें )"* ।” 

“ऐसे ही भिक्षुओं ! यह वचनपथ'"'_ कालमे '"*' उसको लक्ष्य मानकर सारे लछोकको 
बिछीकी खालके समान" विहरूँगा । 

“पिछ्तुओं ! चोर छटेरे चाहे दोनों ओर मुठिया लगे आरेसे भी अंग-अंगकों चीरें, तो भी 
यदि वह मनको द्वेषयुक्त ( ८ दूषित ) करे, तो वह मेरा शासनकर ( > उपदेशालुसार चलनेवाला ) 
नहीं है । वहाँ पर भी भिक्षुओ ! ऐसा सीखना चाहिये--'मैं अपने चित्तको'''* अव्यापादितासे 
छावित कर विहरूँगा । ऐसा भिक्षुओं ! तुम्हें सीखना चाहिये । 

“मिक्षुओ ! तुम इस ककचुपम ( 5 ककचोपस ८ आरेके दृशान्तवाले ) उपदेशको बार- 
बार मनमें करो । देखते हो भिक्कुओ | उस वचनपथकों अणु था स्थूछ, जिसे तुम नहीं पसन्द 
करते ! द 

“नहीं भन्‍्ते !” 

“इसलिए मिक्षुजो ! इस ककचोपम उपदेशको निरन्तर मनमें करो, वह उम्दें चिरकाल 
तक हित, सुखके लिये होगा ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्तृष्ट हो उन भिश्ुओंने मगवानके भाषणकों अभिननन्‍दन किया । 


_फपालरीमतानन“लभ पा कअललपानकिनन लग ० नमन" 


१. देखों पृष्ठ ८३ 
२. देखो ऊपर । 
३. देखो पृष्ठ ८३ 


२९२-अलगद्दपम-सुत्त ५११, ३.२ ) 

ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमं अनाथपिण्डिकके आराम जेतचनमें विहार करते थे। 
उस समय गन्धबाधि-छुब्ब (- भूतपुर्व गन्धवाधि 5 गिरझू सारनेवाले ) अरिए (- अरिट ) 
झिक्ष॒ुकों ऐसी बुरी दृष्टि (धारणा ) उत्पन्न हुईं थी--'मै भगवानके उपदेश किये धर्मको ऐसे 
जानता हू, जसे कि जो ( निर्वाण आदिके ) अन्तरायिक ( > विप्नकारक ) घर्स (कार्य ) भगवान्‌ 
ने कहे हैं, सेवन करनेपर भी वह अन्तराय (- विन्न ) नहीं कर सकते ।' बहुतसे भिश्ठुओंने सुना 
कि अरिश भिक्षुकों ऐसी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई हे" अन्तराय नही कर सकते” । तब वह सिशक्षु जहाँ 
'“'अरिष्ट भिशक्षु था, वहाँ गये, जाकर अरिष्ट भिक्षुसे यह बोले-..- 

“आवुस जरिष्ट | सचमुच ही, तुम्हें इस भ्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुईं है... -अन्तराय 
नहीं कर सकते ?”? 

आवबुस ! में भगवानके उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ अन्तराय नहीं कर सकते ।” 

तब वे झिक्षु ''अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी इष्टि (धारणा )से हटानेके छिये कहते, सम- 
झाते-बुझाते थे--आबुस अरिष्ट ! मत ऐसा कहो, मत आवुस भरिष्ट ! ऐसा कहो। म्रत भगवान्‌ 
पर झूठ छगाओ (८ अभ्याख्यान करो ), भगवानपर झढ़ लगाना ऊच्छा नहीं है। भगवान ऐसा 
नहीं कह सकते । अनेक प्रकारसे भगवानूने आबुस अरिष्ट ! अन्तरायिक (> विघ्नकारक ) ध्मोंको 
अन्तरायिक कहा है। सेवन करनेपर वे अन्तरात्र करते हैं--कहा है। जावान्नने कामों 
(> भोगों )कों बहुत दुःखदाय्क, बहुत परेशान करनेवार्ा कहा है । उनमें बहुत दुष्परिणाम 
( बतलछाते हैं )। भगवानने कारमोंकों अस्थिकंकाल-समान कहा, भमाँख-पेशी समान ***, तृण- 
उल्का-समान *, अंगारक ( 5 अग्नियूर्ण )के समान“, स्वप्न-ससान'*', याक्चितकोपम 
(< मंगनीके आभूषणके समान ) '', चृक्ष-फल-समान''*, असिसूनूपम, शक्तिशूल्-समान**, 
सपं-शिर-समान ', भगवानने कार्मोकों बहुत दुःखदायक-* “बहुत दुष्परिणामी बतढाये हैं |” 

उन सिक्षुओं द्वारा" अरिष्ट मिक्षु ऐसा कहे जाने समझाये-बुझाये जानेपर भी उसी बुरी 
दृष्टिको दद़तासे पकइ अभिनिवेश (> आग्रह ) करके ( उसे ) व्यवहार करता था--'मैं भगवानके 
उपदेश किये घर्मकों ऐसे जानाता हूँ“ अन्तराय नहीं कर सकते ।”” 


जब वह भिक्षु'''अरिश्ट मिक्षुको उस बुरी इशिसे नहीं हृठा सके; तव वे भगवानके पास'** 
जाकर अभिवादन कर, एक ओर '' बढ “यह बोले--- 

“भन्ते !*““अरिपट भिक्ष॒को इस प्रकार बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है--में सगवानके'-*? अन्ते ! 
हमने सुना, कि “'अरिप्ट सिक्षुको'''इस प्रकारकी बुरी इृष्टि उत्पन्न हुई ढें--- "| तब हमने 
१. इन उपमाओंके लिये पोतलिय-सुत्त ( मज्झिम-निकाय ०४ ) देखो । 

२, देखो ऊपर । 


3. है. हे ] [ &५ 


थे ] द मज््िम-निकाय [ १.३. २ 


की कस 
सस्ते !--अरिष्ट भिक्षुके पास "जाकर" यह पूछा--आबुस अरिष्ट ! लचखुच र ऐसा क 
“अरिश सिश्षने हमें यह कहा--आंबुसों ! में सगवान्‌''' नहीं कर सकते! । तब भनन्‍्ते : हम 
““अरिट्ट भिश्लुको '' 'समझाते-बुझाते थे--''' । हमारे द्वारा ''' ऐसा '' 'समझाये जानेपर भी '"-- 


'मैं मगवानके *'? । जब हम भन्‍्ते ! ““'अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके, तब हस 


इसे भगवानसे कह रहे हैं ।”' है ना 
तब भगवाचने एक भिक्षुकी सम्बोधित किया--+जआ भिक्षु | तू मेरे बचनसे'''अरिप्ट 
सिक्षुकों कह--आावुस अरिष्ट | तुझे शास्ता बुला रहे हैं।!! 

“अच्छा, भन्‍्ते [? --कह उस भिक्षुने'''अरिश्ट भिक्षुके पास जाकर '"' यह कहा--- 

“आखबुस अरिश्ट ! शास्ता तुम्हें बुछा रहे हैं ।” 

“अच्छा, आबुस !”--( कह ) उस भिक्षुकों उत्तर दे''अरिष्ट मिक्छु'"'भगवानके एस"** 
जाकर अभिवादन कर “एक ओर बैठा । एक ओर बेठे “'आअरिएएट भिक्षुकी भगवानने यह कहा--- 

“सचमुच अरिप्ट ! तुझे इस अकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुईं हे--में भमगवानके'*** अन्तराय 
नहीं कर सकते हैं ? 

“हाँ, भन्ते ! में मगवानके उपदेश किये धर्मकों ऐसे जानता हूँ, जेसे कि जो अन्तरायिक 
धर्म सगधानने कहे हैं, सेवन करनेपर भी वह अच्तराय नहीं कर सकते ।”” 

“मोधपुरुष (८ निकम्मा आदमी ) ! किसको मैंने ऐसा धर्म उपदेश किया, जिसे तू पुसा 
जानता है--में भगवान्‌''' । क्‍यों मोघपुरुष ! मेंने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक्र्मो की अन्त- 
रायिक कहा है'*'* बहुत दुष्परिणाम बतरछाये हैं। और तू मोघपुरुष (८ मोधिया ) अपनी उलटी 
घारणासे हमें झूठ लगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अ-पुण्य कमा रहा है । 
मोघपुरुष | यह चिश्काऊू तक तेरे किये अ-हित और दुःखके छिये होगा ।” 

तब भगवाजने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--- 

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या यह'''अरिश्ू भमिशक्षु उस्मीकत ( 5 छू तक गया ) भी 
इस धर्ममें नहीं है ?” ५; 

“कैसे होगा मन्‍्ते ! नहीं भब्ते !! 

ऐसा कहनेपर '“'जरिश्ट भिक्षु चुप हो, मूक हो, कब्धा गिशाकर, अधोममुख [चिन्ता करते 
प्रतिभा-झुल्यर हो बेठा रहा | तब सगवान्‌'''अरिश सिश्षुकों चुप 'अतिभाशूज्य जान कर '**अरिष्ट 
भिक्षुसे बोले-- 

“तू मोघपुरुष ! अपनी बुरी दृष्टिकों जानेगा, जब मैं भिक्षुओंसे पूछूँगा ।”” 

तब भगवानने भिक्षुओंकीं सम्बोधित किया--- ; 

“मिक्षुओ ! कया तुम भी मेरे ऐसे उपदेश किये घर्मको जानते हो, जैसा कि यह''' झरि'शफ 
सिश्ु अपनी ही उछटी धारणासे हमें झूठ छगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत 
अपुण्य कमा रहा है ? ज 

“नहीं भन्‍्ते ! भगवानने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मोकों अन्तरायिक कहा है'*** 
बहुत दुष्परिणाम बतलाये हैं ।?” | 

“तो यह अरिष्ट सिक्षु अपनी डछटी धारणासे हमें झूठ रूगा रहा है, और अपनी भी हानि 

१, देखी पृष्ठ ८५ | 

२. पृष्ठ ८५ में भगवानूकी जगह, में रखकर । 

३, देखो ४४ ८४ ( भगवानूकी जगह, मे रखकर ) । 


१.३. २ | २२-अलगद्दूपम-सुत्त [ ८७ 


कर रहा है 3 जड़ अ-पुण्य (८ पाप ) कमा रहा है। यह इस मोघपुरुषके लिये चिरकाछूतक 
अहित ओर दुःखके लिये होगा । और यह भिक्षुओं ! कामोंसे भिन्न, काम-संज्ञासे भिन्न, काम-वित्तक- 
से भिन्न ( किसी वस्तुका ) सेवन करेगा, यह सम्भव नहीं । 

“हाँ मिक्षुओं ! कोई कोई मोघपुरुष--गेय, व्याकरण, गाथा, उदाम, इतिवृुत्तक, 
जातक, अद्सुत-घमे, वेदल्य--( इन नो प्रकारके ) धर्म (८ उपदेश )को धारण करते हैं। 
वह उन घर्मश्को घारण करते भी उनके'''अथंको ग्रज्ञासे परखते नहीं हैं। अर्थक्ों प्रश्ासे परखे 
बिना धर्माका आशय नहीं समझते । वह या तो उपारम्भ ( ८ सहायता )के छामके लिय्रे धर्मको 
धारण करते हैं; या बादमें प्रसुख बननेके लामके लिये धर्मको धारण करते हैं; और उसके अर्थको 
नहीं अनुभव करते । उनके लिये यह उल्टी तोरसे घारण किये धर्म अहित ( और ) दुःखके लिये 
होते हैं । सो क्रिस हेतु "--धर्मोको डब्टा धारण करनेसे मिक्षुओ ! जेसे सिश्षुओ ! कोई अलूगद 
( >सॉँप ) चाहनेवाठा अलगद-गवेषी पुरुष अलगदकी खोजमें घूमता एक महान अलशदहको 
पाय्रे; ओर उसे भोग ( >देह )से या पूँछ ( 5 नंगुठ्ठ ) से पकड़े; उसको चह झछगह उलटकर 
हाथमें, बॉहमें या अन्य किसी अंगमें डेंस छे। वह उसके कारण मरण या सशण-समान दुःखको 
प्राप्त होवे । सो किस हेतु 7--भिक्षुओं ! अछूगहके दु्हीत ( ८ उल्टी तरहसे पकड़ा ) होनेसे । 
पेसेही यहाँ सिक्षुओं ! कोई कोई मोघबुरुष'*'। 

: “किन्तु भिक्षुओ ! कोई कोई कुछएुत्रन--सूत्र''' झग्मकों घारण करते हैं। वह उन थन्मों 
को घारण कर उनके अर्थकरो प्रज्ञ,से परखते हैं । प्ज्ञासे परखकर चर्मोौके अर्थकों समझते हैं । बह 
उपारमस्स ( ८ घनलाभ ) के लिये “'या बादमें प्रमुख बननेके छिये धमकी घारण नहीं करते । 
वह उनके अर्थकों अनुभव करते हैं। उनके लिये यह सुग्रहीत ( 5 ठीक तोरसे घारण किये ) घम्म 
चिश्काल तक हित और सुखके लिये होते हैं । जेसे मिक्षुओ ! कोई *' अलगह-गवेषी पुरुष अछूगह- 
की खोजमें घूमता एक महान अछूगहकों देखे। उसको वह अजपद्‌ दंड ( ८ साँप पकड़नेका डंडा 
जिसके छोरपर बकरीके पेरकी तरह चिरवा संड्सीनुमा हथिय्रार छगा रहता है )से खूब अच्छी 
तरह पकड़े । अच्छी तरह पकड़कर गर्दनसे ठीक तौरपर पकड़े । फिर सिक्षुओ ! चाहे वह अलगह 
उस पुरुषके हाथ, बॉह या किसी और अंगकों अपने भोग (८ देह )से परिवेध्टित करे, क्लिन्तु 
बह उसके कारण न मरण न मरण-समान दुःखको प्राप्त होबे । सो किस हेतु १--भिक्कुओं ! अलू- 
गडके सुग्रहीत होनेसे । ऐसे ही भिश्ठुओ । कोई कोई कुल-पुत्र'' '। 

“इसलिये भिक्षुओं ! मेरे जिस भाषणका अथे तुम समझे हो, उसे बसे घारण करना, 
ओर जिस **“'का अर्थ तुम नहीं समझे, उसे मुझसे पूछना, या ( दूसरे ) जानकार भिश्लुसे । 

“भिक्षुओ ! में बेड़े ( 5 कुछ )की भाँति निस्तरण (८ निस्तार, 5 पार जाने )के 
लिये तुम्हें घर्मको उपदेशता हूँ, पकड़ रखनेके लिये नहीं । उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें 
करों, कहता हूँ-।”” । 

“अच्छा भन्‍्ते [?---( कह ) डन भिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा-- जैसे भिक्षुओ ! पुरुष अ-स्थान-मार्ग (>बे स्थानके रास्ते )पर 
जाते एक ऐसे महान्‌ जल-अर्णवकों प्राप्त हो, जिसका उरला तीर खतरा ओर भयसे पूर्ण हो, ओर 
परछा तीर क्षेमयु 5 और सयरहित हो । वहाँ ल पार छेजानेवाछी नाव हो, न इधरसे उधर जाने 
आनेके छिये पुछ हो । ( तब ) उस ( के मनमें ) हो--“भहों ! यह महान्‌ जछ-अ्ंव है, इसका 


», उस समय और उसके बाद पाँच शताब्दियों तक बुरू-उपदेश कण्ठस्थ ही रखे जाते थे । 
२. देखो पिछला पैरा । 
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उरला तीर''“न इधरसे उधर जाने आनेके लिये पुर है। क्यों न में तृण-काष्ट-पत्र 0 बेडा 
बाँध, और उस बेढ़ेके सहारे हाथ और पेरसे मेहनत करते स्वस्तिपृवंक पार उतर जाऊँ। ” तब 
सिक्षुओ ! वह पुरुष “बेड! बॉधकर, उस बेढ़ेके सहारे''पार उतर जाये। जा हो जानेपर, 
पार चले जानेपर डसके ( मनमें ) ऐसा हो--यह बेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ हैं, इसके सहारे ' *' 
मैं पार उतरा हैँ, क्‍यों न में इस बेढ़ेकों शिरपर रखकर, या कन्धेपर उठाकर जहाँ इच्छा हो 
वहाँ जाऊँ।” तो क्या मानते हो सिश्षुओं ! क्या वह ऐसा करनेबाछा पुरुष उस वेडस कृत्य 
पालनेवाला होगा ?” 

“नहीं, भन्ते [?! 

“प्िक्षुओं ! वह पुरुष उस बेड़ेसे दुःख उठानेवाला (- कष्टकारी ) होगा। भिक्षुओ ! यदि 
उत्तीर्ण पारंगत उस पुरुषकों ऐसा हो--यह बेडा मेरा बड़ उपकारी हुआ है, इसके सहारे'''में 
पार उतरा हूँ, क्‍यों न मैं इसे स्थरपर रखकर, या पानीमें डालकर जहाँ इच्छा हो वहा जाऊँ ।! 
भिक्षुओ ! ऐसा करनेवारा वह पुरुष डस बेढ़ेमें क्तब्य पालनेवाला होगा । ऐसेही भिश्लुओं ! मेंने 
बेडेकी भाँति निस्तरणके लिये तुम्हें धर्मोको उपदेशा है, पकड़ रखनेके लिये नहीं । धर्मकों बेड़ेके 
समान (+ कुद्ल्ूपम्र ) उपदेशा जानकर तुम धर्मकों भी छोड़ दो, अ-घर्मकी तो बात हो कया । 

“मिक्षुओ ! ये छः दृष्टि (८ घारणा >-स्थान हैं कौनसे छः --भिक्षतो ! आयेके 
दर्शनसे वंचित अज्ञ अनाड़ी पुरुष ( १ ) रूप को--यह मेरा है.' “यह में हूँ?, “यह मेरा 
आत्मा है'--इस प्रकार समझता है । ( २) वेदनाको '''। (३ ) संज्ञाको "'।( ४ ) संस्कार- 
को“ ( ५) विज्ञानको--यह मेरा है, 'यह मैं हूँ, 'यह मेरा आत्मा है'--इस मकार समझता 
है। ( ६) जो कुछ भी यह देखा, सुना, यादमें आया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योपित (८ खोजा ), ओर 
मनद्वारा अनुविचारित ( पदार्थ ) है, उसे भी ( वह )--यह मेरा है, यह में हूँ,” “यह मेरा 
आत्मा है'--इस अकार समझता है। जो ये ( छः ) दृष्ठि-स्थान हैं, 'सो छोक है, सोई आत्मा 
हूँ, में मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार (>अविपरिणामधर्मा ) आत्मा होऊँगा, और 
अनन्त वर्षों ( ८ शाइवती समा ) तक वैसे ही स्थित रहूँगाः--इसे भी “यह मेरा हे,' “यह में हूँ”, 
“यह मेरा आत्मा है!--इस प्रकार समझता है । 

'मिक्षुओ ! आयोके दर्शनसे युक्त, आर्यर्ससे परिचित, आर्यधर्ममें विनीत ( 5 प्राप्त ); 
सःपुरुषोंके दर्शनसे युक्त,'''परिचित,'*'विनीत, श्रुतवान्‌ ( 5 ज्ञानी ) आये श्राबक--( १ ) रूप 
को---“यह मेरा नहीं”, “यह में नहीं हूँ”, 'यह मेरा आत्मा नहीं है,--इस प्रकार समझता है । (२) 
वेदनाको'''। (३ ) संज्ञाको''] (४) संस्कारको''। (५) विज्ञानको'"। (६) जो 
कुछ भी यह देखा'''। जो ये ( छः ) दृष्जलि-स्थान हैं'*'“यह मेरा आत्मा नहीं हे---इस प्रकार 
समझता है । वह इस प्रकार समझते हुये अशनि-त्रास ( ८ भय )को नहीं प्राप्त होता ।”” 

२ ऐसा कहनेपर किसी भिक्षुने भगवानसे यह कहा--'भन्‍्ते ! क्‍या बाहर अशनि-परि- 
त्रास है !”! ' 


भगवानने कहा--“होता है भिक्षु ! यहाँ ! भिक्षु ! किसीकों ऐसा होता हे--“अहो ! 


(पहले ) यह मेरा था?, अहों ! अब यह मेरा नहीं हे”, 'अहो ! मेरा होवे', 'अहो ! उसे में नहीं 
१. देखो पृष्ठ ३। द 
२. रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यही पाँच स्कंध जगतकी निर्मापक सामग्री हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि, 


वायु यह चार रूप-स्कंष हैं | जिसमें भारोपन है, और जो जगह पेरता है, वह रूप है । उससे उल्दा विज्ञान स्कंध 
है। दोनोंके सम्पर्कसे होनेवाली विज्ञानकी तीन अवस्थायें बाकी तीन स्कंष हैं। । 
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पाता हूँ?--( वह ) इस प्रकार शोक करता है, दुःखित होता है, रोता है, छाती पीटकर कन्दन 
करता है, मूछित होता है। इस प्रकार मिश्षु ! बाहर अशनि-परित्रास होता है ।”” 

“किन्तु, भन्‍्ते ! क्या बाहर अशनि-अपरित्रास होता है ?” 

भगवानने कहा--“होता है भिक्षु ! यहाँ मिक्षु ! किसी ( पुरुष )को ऐसा नहीं होता-- 
'अहो ! ( पहले यह ) मेरा था!,““अहो ! उसे मैं नहीं पाता हूँ'--( वह ) इस प्रकार शोक 
नहीं करता ''मूर्छित नहीं होता। इस प्रकार भिश्षु ! बाहर अशनि-परित्रास नहीं होता ।” 

“कैसे भन्‍्ते ! भीतरमें अशनि-परित्रास होता है ?” 

भगधानने कहा--“होता है मिक्ष ! यहाँ मिक्षु ! किसीकी यह दृष्टि (> धारणा ) होती 
है---“सो लोक है, सोई आत्मा है; में मरकर सोई नित्य, प्रूव, शाइवत, निर्विकार होरऊँगा; और 
अनन्त वर्षोतक वेसे ही स्थित रहँगा।! वह तथागत (> बुद्ध ) तथागत-श्रावकको सारे ही 
टघि-स्थानों, ( दृश्टयोंके ) अधिष्ठान ( ८ रहनेके स्थान ), पर्युत्धान (८ उठने उपजने ), अभि- 
निवेश (८ आग्रह ) और अनुशयों (>मलों )के विनाशके लिये सारे संस्कारों (८ दिलके 
प्रभावों )के शमन करनेके छिये; सारी उपाधियोंके परित्यागके लिये; ( और ) दष्णाके क्षयके लिये; 
विराग, निरोध ( ८ राग आदिके नाश ) और निर्वाणके लिये घर्म उपदेश करते सुनता है । उसको 
ऐसा होता है--अहो ! में उच्छिन्न होरऊँगा, अहो ! मैं नष्ट हो जाऊँगा; ( हाय ! ) में नहीं 
रहूँगा !!?--वह शोक करता है'**' मूछित होता है। इस प्रकार सिक्षु ! वह अशनि-परित्रास 
( बिजलीसा भय्य ) होता है ।” 


“कैसे भन्‍्ते ! ( चित्तके ) भीतर अशनि-परित्रास नहीं होता !” 

भगवानने कहा--“होता है मिक्ष ! यहाँ मिक्षु ! किसीकी यह दृष्टि नहीं होती--- सो छोक 
है--* 'न मूछित होता है । इस प्रकार सिक्ष ! वह अशनि-परित्रास नहीं होता । 

“भमिक्षओ ! उस परिञ्रह (5 ग्रहण करनेकी वस्तु )को परिग्रहण (८ अहण ) करना 
चाहिये, जो परिग्रह कि नित्य, प्रू,व, शारंवत, निर्विकार अनन्त वर्ष वेसाही (८ एक समान ) 
रहे । मिक्षुओ ! देखते हो ऐसे परिग्रहकों, जो कि अनन्त वर्ष तक वेसाही रहे ?” 

“नहीं सनन्‍्ते 

“साधु, मिक्षुओ ! मैं भी ऐसे परिप्रहकों नहीं देखता, जो कि'' अनन्त वर्षतक वेसा ही 
रहे । मिक्षुओ ! उस आत्म-वाद (५ 5 आत्माके सिद्धान्त )-स्वीकारको स्वीकारे, जिस आत्मबाद: 
स्वीकारके स्वीकारने ( 5 सकारने )से शोक, परिदेव ( + कलूपकर रोना ), दुःख, दोर्मनस्य, 
उपायास ( > परेशानी ) न उत्पन्न हों । भिक्षुओ ! देखते हो, ऐसे आत्मवाद-स्वीकारको, जिस 
आत्मवादकै स्वीकारसे शोक परिदेव'"" न उत्पन्न हा 

“नहीं, भन्‍्ते !”' 

“साधु, मिश्लुओ ! में भी ऐसे आत्मवाद-स्वीकारको नहीं देखता, जिस आत्मवाद-स््री- 
कारसे शोक'''न उत्पन्न हों । भिक्षुओं ! उस दष्टि-निश्रय ( + घारणाके विषय )का आश्रय लेना 
चाहिये; जिस दृष्टि-निश्रयके आश्रय लेनेपर शोक “न उत्पन्न हों। भिक्षुओ ! देखते हो, ऐसे दृश्टि- 
निश्रयकों, जिस“! 


१, देखो पहलेका पेरा । 
२, ऊपरके पेरा जेसा पाठ । 
१२ 
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“हीं, मंन्‍्ते !” े 
बा मिक्षुओ ! में भी ऐसे टघ्ि-निश्रयकों नहीं देखता” '। भिक्षुओ ! आस्साके होने 
पर ( यह ) मेरा आत्सीय है'--यह दो सकता है ?” 

६६ हाँ. भन्ते !29 

#सिश्लुओं ! आत्मीय होनेपर, '( यह ) मेरा आत्मा (्‌ है »--हों सकता हे?” 

“हाँ, भन्‍ते !”” कस 

“मिक्षुओ ! आत्मा और आत्मीयके ही सत्यतः ८ स्थिरतः उपलब्ध हर लक 
दृष्ठि-स्थान--सोई लोक है, सोई आत्मा है, मैं मरकर सोई हज के किलिलओ की 0 # ही 
स्थित रहूँगा।! मिक्षुओ ! क्‍या यह केवल पूरा बाल-धर्म (> बच्चोंकीसी बात ) नहीं है : 

“क्यों नहीं ? है भन्‍्ते ! केवल पूरा बाल-चम 

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य !” 

“अनित्य है, सच्ते [? 

“ज्ञो अ-नित्य है वह दुःख ( -रूप ) है था सुख ( -रूप ) :” 

“दुःख ( -रूप ) है भन्‍्ते !” दि 5 

“जो अ-नित्य, दुःख ( -स्वरूप ) और विपरिणास-घर्मा (८ परिवर्तेनशील, बिकारी ) है, 
क्या उसके लिये ऐसा देखना--यह मेरा है”, 'यह मैं हूँ”, 'यह मेरा आत्मा है--ओोग्य है *” 

“नहीं, भबन्ते !”' 

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! बेदना नित्य है या अनित्य ?” 

“अ-नित्य है, भनन्‍ते !??'*''। 

६६ जय आर '“'संस्कार'''', विज्ञान निष्य है या अ-नित्य 9)? 

“अ-नित्य है, भन्ते !” 

“जो अ-नित्य, दुःख, और विपरिणाम-घ्र्मा है, क्‍या उसके छिये ऐसा देखना---'”' यह 
मेरा हैः । हे 05१ 

#नहीं, भच्ते [” 

“इसलिये भिक्षुओ ! भीतर ( शरीरमें ) या बाहर, स्थूछ था सूक्ष्म, उत्तम या निक्ृष्ट, 
दूर या नजदीक, जो कुछ भी भूत-भविष्य-वर्तमानका रूप है, वह सब--यह मेस नहीं हे, 
भयह मैं नहीं हूँ”, “यह मेरा आत्मा नहीं है',--ऐसे ही यथार्थतः ठीकसे जानकर देखना चाहिये । 
"जो कुछ भी“ चेदना है ।"'जो कुछ भी संज्ा हे जो कुछ भी्‌ संस्कार है जो कुछ # 
भी '*' विज्ञान है, वह सब--“यह (विज्ञान ) मेरा नहीं हे, 'यह में नहीं हूं ', 'यह मेरा आत्मा 
नहीं है “जानकर देखना चाहिये । 

“भिश्षुओ ! ऐसा देखनेपर बहुश्रुत आर्यश्रावक रूपमें भी निवंद (८ उदासीनता »को प्राप्त 
होता है,वेदनामें भी“, संज्ञामें भी *', संस्कारमें भी, विज्ञानमें भी निर्वेदकों प्राप्त होता है । 
निर्वेदसे विरागको प्राप्त होता है । विराग प्राप्त होनेपर (राग आदिसे ) विमुक्त हो जाता है। 
विमुक्त (८ मुक्त ) होनेपर 'में विम्वक्त हो गया---यह ज्ञान होता है; फिर जानता है--जन्स क्षय 
हो गया, बह्मचयेवास पूरा हो गया, करणीय कर लिया, यहाँ और ( कुछ भी ) करनेको नहीं हे । 

मिक्षुओ ! यह सिक्ष उत्क्षिप्त-परिघ (-जूयेसे मुक्त) भी, संकीण-परिख (८ खाई पार ) 
१. देखो ऊपर । 
२. रूपकी भाँति यहाँ भी प्रश्नोत्तर हे । 
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भी, अ-व्यूढ-हरीसिक (> जो हलकी हरीस जैसे दुनियाके भारोंकों नहीं उठाये हैं )भी, निरणोंल: 
(> जंजीररूपी संसारके बन्धनसे मुक्त )भी, आये, पन्‍्त-ध्वज ( ८ जिसकी राग आदि रूपी ध्वजा 
गिर गई है ), पन्‍त-मभार ( 5 जिसका भार गिर गया है ), वि-संयुक्त (८राग आदिसे विश्लुक्त ) 
भी कहते हैं। भिक्षुओ ! केसे मिश्षु उत्क्षिपत-परिघ होता है (--यहाँ मिक्षुओ ! भिक्षुने अ-विद्याको 
नाश कर दिया है, उच्छिन्नमूल, मस्तकच्छिन्न ताड़के वृक्ष जैसा, अभाषकों प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न 
होने लायक कर दिया है । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु उत्क्षिप्त-परिघ होता है। केसे भिश्षुओ ! 
भिक्षु संकी्ण-परिख होता है ?-..'*'सिक्षुने बार-बार जन्म दिलानेवाले जाति-संस्कार (८ जन्म 
दिल्ानेवाले पूर्वक्ृत कमोके चित्तप्रवाहपर पड़े संस्कार )को नाश कर दिया हे! संकीर्णपरिख 
होता है। केसे भिश्षुओं ! सिक्षु अ-व्यूढ-हरीसिक होता है १--* तृष्णाकों नाश कर दिया 
है'*।'निरगंल होता है (-''पॉच अवस्मागीय* संयोजनों (>बन्धनों )को नाश कर 
दिया है'''। केसे मिकुओ ! भिन्ष आये, पन्‍्तध्चज, पन्‍तमार, विसंयुक्त होता है (यहाँ 
मिक्ुओ ! भिक्षुका अस्मिसान ( >हूँका अभिमान ) नष्ट होता हे “'मविष्यमें न उत्पन्न होने 
छायक किया गया होता है। इस प्रकार भिक्षुओं ! भिश्षु आये होता हे । भिक्षुओ ! इस प्रकार 
सुक्तचित्त सिक्ष॒कों इन्द्र, अह्या, प्रजापति सहित ( सारे ) देवता नहीं जान सकते, कि इस तथागतका 
विज्ञान इसमें निश्चित है । सो किस हेतु “--भिक्षुओ ! इसी शरीरमें ही तथागत अनू-अनुवेच्य 
(८ अ-शेय ) हे--यह कहता हूँ । 

“सिक्षुओ ! ऐसे बाद ( को मानने)वाले, ऐसा कहनेवाले मुझे, कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण 
अ-सत्य, तुच्छ, सूषा ८ अ-भूतसे ही झूठ लगाते हैं--श्रमण गोतम. वेनयिक (- विना था नहींके 
वादकों माननेवाला ) है, ( वह ) विद्यमान सत््व ( ८ जीव, आत्मा )के उच्छेद 5 विनाश विभ्षवका 
उपदेश करता है। भिक्षुओ ! जो कि में नहीं कहता, वह आप अश्रमण ब्राह्मण छोग इस असत्त्य, 
तुच्छ, झूषा, अभूत( कथन )से ( मुझपर ) झूठ छगाते हैं---श्रमण गोतम **" विभवका उपदेश करता 
है। भिक्षुओ ! पहले भी और अब भी मैं उपदेश करता हँ--दुःखकों, और दुःख-निरोध 
को" वहाँ यदि भिक्षुओ ! दूसरे तथागतको निन्‍्दृते 5 परिभाषते, खुन्साते हैं; उससे मिश्षुओं ! 
तथागतको चोट (> आधात ), ज-प्रत्यय ( ८ अ-संतोष ) और चित्त-विकार नहीं होता । और यदि 
भिक्षुओं ! दूसरे तथागतका सत्कार>गुहकार, मानन८पूजन करते हैं; तो भिक्षुओ ! उससे तथागतकों 
आनन्द ८ सोमनस्य चित्तका असन्नतातिरेक नहीं होता । मिश्षुओ ! जब दूसरे तथागतका सत्कार'*' 
करते हैं, तो तथागतको. ऐसा होता है--जो पहले ( ही ) त्याग दिया है, उसीके विषयमें इस 
प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं । इसलिये भिक्षुओं ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्‍्दें; तो उसके छिये 
तुम्हें चोट, असनन्‍्तोष, चित्त-विकार नहीं आने देना चाहिये। और इसलिये भिक्षुओ ! यदि दूसरे 
तुम्हारा सत्कार '' करें, तो उसके लिये तुम्हें आनन्द ''नहीं करना चाहिये। अतः भिछ्ुओ ! यदि 
दूसरे तुम्हारा सत्कार'' करें, तो उसके लिये तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये--जो पहले त्याग दिया 
है, उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं । 

“इसलिये भिछ्ुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकालतक तुम्हारे 
हित-सुखके लिये होगा । मिक्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है !--रूप मिक्षुओ ! तुम्हारा नहीं हे; डसे 

१, पहले जेसे । 

२. उरले भागवाले अर्थात्‌ संसारमें फँसा रखनेवाले | ये पाँच हैं--( १) सत्काय दृष्टि (>आत्मवादकी 
धारणा ), विचिकित्सा (>संशय ), शोल्जत-परामशै (>व्रत आचरणका अनुचित-अभिमान ) कामच्छन्द 
( > भोगोंमें राग ), व्यापाद (* पीड़कबृत्ति ) । 
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', डसका छोड़ना चिरकारू तक तुम्हारे हित-खुखके छिये होगा ।' वेदना''"। “'संज्ञा''। 
स्कार। “'विज्ञान''। तो क्या सानते हो भिक्ुओ ! इस जेतवनमें जो ठृण, काट, 
॥, पत्र है; उसे ( कोई ) आदसी अपहरण करे, जकाये या ( अपनी ) इच्छाजुसार ( जो चाहे 
) करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये--दमारी ( चीज )को ( यह ) आदमी अपहरण '"' 
रहा है ?” 

“नहीं, भन्‍्ते 

“सो किस हेतु !” 

“भन्ते ! वह हमारा आत्मा या आत्मीय नहीं है ।” 

“ऐसे ही मिश्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, “उसका छोड़ना, चिरकाल तक 
परे हित-सुखके लिये होगा। भिश्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है "रूप । '“'वबेदना'''। 
संज्ञा" '। “'संस्कार''। “'विज्ञान'''। 

पप्िक्लुओ ! इस शकार मैंने घ्मकों स्पष्ट करके, खोलकर परिपूर्ण रूपसे ( ८ छिन्न- 
ग्रेतिक ) अकाशित करके भी प्रकार बतछा दिया है । ऐसे'''स्वाख्यात धर्ममें, उन 
श्ुओंके लिये कुछ उपदेश करनेकी जरूरत नहीं है, जो कि(१) अहत्‌ , क्षीणासत्रव 
> राग आदि मल जिनके नष्ट हो गये हैं ), ब्रह्मचर्यवास पूरा कर चुके, कृतकरणीय, भारसुक्त, 
चे अर्थको प्राप्त, परिक्षीण-भव-संयोजन ( - जिनके भवसागरसें डालनेवाले बन्धन नष्ट हो गये 
), सम्यगाज्ञाविमुक्त ( > यथार्थ ज्ञानसे जिनकी मुक्ति हो गई है ) हैं। (२) भिक्षुओ ! ऐसे 
'खाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके पाँच अवरभागीय संयोजन नष्ट हो गये हैं, वह सभी 
पपातिक (_- अयोनिज, देव ) हो वहाँ ( देवलछोकमें ) जा परिनिर्वाणको प्राप्त होनेवाले हैं, 
वह ) डस लोकसे छौटकर नहीं आनेवाले ( 5 अनावृत्तिधर्मा - अनागामी ) हैं, (३) 
शक्षुओ ! ऐसे'-'खाख्यातधर्ममें जिन भिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये हैं, राग-हेंप-मोह 
बल ( “तनु ) हो गये हैं, वह सारे सक्ृदागामी >सकृद्‌ ( ८ एक बार ) ही इस लोकसमें 
कर दुःखका अस्त करेंगे।"“( ४ ) भिक्षुओ ! ऐसे ख्ाख्यात धर्ममं जिन भिक्षुओंके तीन 
'योजन नष्ट हो गये, वह सारे न पतित होनेवाले सम्बोधि ( ८ बुद्धके ज्ञान )-परायण स्रोत- 
पपन्न (८ निर्वाणकी ओर ले जानेवाले प्रधाहमें स्थिर रीतिसे आरूढ़) हैं ।'"। भिक्षुओ ! ऐसे'** 
एख्यात धर्ममें जो भिश्लु अद्धानुसारी, धर्मानुसारी है, वह सभी सम्बोधि-परायण है। इस प्रकार 
ने घर्मको**“भली प्रकार बतरा दिया है। ऐसे'''स्वाख्यात धर्ममें जिनकी मेरे विषयमें श्रद्धा 
तर, प्रेम सात्र ( भी ) है, वह सभी स्वर्ग-परायण (८ खरगगामी ) हैं ।” 

भगवाजनने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवानके भाषणका अभिनन्‍दन किया । 


१, देखो ऊपर | 
२, देखो पृष्ठ ९१ टिप्पणी । 
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ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ शआ्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
उस समय आयुष्मसान्‌ कुमार काइ्यप अन्धवनर विहार करते थे। तब उजेली रातमें कोई 
अभिक्रान्त वर्ण ( प्रकाशमय ) देवता सारे अन्धवनकों प्रभासित कर, जहाँ आयुष्मान्‌ कुमार 
काइयप थे वहाँ जाकर, एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुए उस देवताने आयुष्मान्‌ कुमार 
काश्यपसे यह कहा--- 

“मिश्छु ! भिक्ष ! यह वल्मीक रातको घुँधुवाता ( वा देता ) हे, दिनको बछता 
( > ज्वलित होता ) है । बाह्मणने ऐसा कहा--- 

'सुमेध ! शख ले अमीक्षण ( >काट ) ।! 

सुमेधने शस्त्र ले काटते लंगीको देखा--छंगी है मदवत ( ८स्वामी ) !' 

ब्राह्मणने यह कहा--लंगीको फेंक, सुमेच | शख्र के काट ।! 

सुमेघने '"' घुँधुवाना देखा--चघुचुवाता है, भदन्त !? 

ब्राह्मणने यह कहा--ुँघुवानेको फेक, सुमेघ !**'।! 

सुमेधने'*' दो रास्ते देखे--'दो रास्ते हैं, भदन्त !' 

आह्यणने' '' दो रास्ते फेक ( 5 छोड़ ), सुमेघ (*'।! 

सुमेघने'' चंगवार ( > चंगोरा ८ टोकरा ) देखा--“चंगवार है, भदन्त !? 

ब्राह्मणने ' "---चैंगवार फेक दे, सुमेध !'*'।! 

सुमेघने '*'कूर्म ( 5 कछुवा ) देखा--'कूम है, भदन्त !! 

ब्राह्मणने ' “"“--कूर्म फ्रक दे, सुमेध !'*'॥! 

सुमेघने'' ' असिसूना ( ८ पशु मारनेका पीढ़ा ) देखा---अखिसूना है, भदनन्‍त !! 


आह्यणने ' * “--असिंसूना फेक दे, सुमेध !'**'।! 

सुमेघने '*' मांसपेशी ( ८ मांसका टुकड़ा ) देखा--मांसपेशी है, भद॒न्‍्त !? 
ब्राह्मणने ' ““--मांसपेशी फेक दे, सुमेघ !'*'।' 

सुमेघने "नाग देखा--नाग है, भदन्त !! 

ब्राहणने ' **---'रहने दे नागको, मत उसे धक्का दे, नागको नमस्कार कर । 


“सिक्षु ! इन प्रश्नोंको तुम भगवानके पास जाकर पूछना | सगवान्‌ जैसा इसका उत्तर दें, 
उसे घारण करना । भिक्षु ! देव-मार-ब्रह्मा सहित सारे छोकमें, अ्रमण-आह्यण देव-माजुष सहित 
सारी भ्रजामें, में ऐसे ( पुरुष )को नहीं देखता, जो इस ग्रश्नका उत्तर दे चित्तकों सन्तुष् क्रे; 
सिवाय तथागत, तथागत-श्रावक या यहाँ से सुने हुयेके ।” 

बह देवता यह कहकर वहीं अन्‍्तर्ध्यान हों गया। 

तब आयुष्मान कुमार काइयप डस रातके बीतनेपर जहाँ भगवाज्‌ थे, वहाँ जाकर, 
अभिवादनकर, एक ओर'''बेठ, सगवानसे यह बोले-- 
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“जन्ते ! आज रातको एक अभिक्रान्तवर्ण देवता सारे अन्धवनको प्रभासित कर, जहाँ 
मैं था, वहाँ आकर एक ओर खड़ा हुआ, एक ओर खड़ा हो उस देवताने सुझे यह कहा--''' । 
वह देवता यह" कहकर वहीं अन्त्ध्यांन हो गया। हे कर, ४ 

“भन्ते ! (१) क्या है वल्मीक ? (२) क्या है रातका डुंइ॒वाना : (३) क्या हे 
दिनका धथकना ? ( ४ ) कौन है ब्राह्मण ? (५) कोन है सुमेध ? ( डर ) क्या हैं शरत्र !/ ( ७ ) 
क्या है अमीक्षण ( 5काटना ) ? (८ ) क्या है लंगी ? (१) घुधुवाना ? ( १०) “दो 
दो रास्ते ?! (११ ) ““'चंगवार १ ( १२ ) कूर्म १ ( १३ ) '“''असि-सूना ! (१४ ) “'मांस- 
पेशी ? ( १५ ) क्या है नाग ” 

“मिक्षु ! ( १ ) वल्मीक यह माता-पितासे उत्पन्न भात-दालसे बधित, इसी चातुर्महा- 
भौतिक कायाका नाम है, जो कि अनित्य है, उबटन आदि छगाकर साफ रखने छायक हे, 
मलकर शुद्ध रखने योग्य है, नष्ट और विध्यंस होनेके स्वभाववाला है। (२) भिन्न ! 
जो दिनके कार्मोके लिये रातकों सोचता है, विचारता है, यही रातका जुशुवाना है। (३) 
सिक्ष ! जो कि रातकों सोच-विचारकर दिनको काया और वचनसे कार्मोंमं योग देता 
है, यह दिनका घधकना है। (४)''आह्वण यह तथागत, अहंत्‌ , सम्यकू-सम्बुद्धका 
नाम है। (५) सुमेव यह शैक्य ( ८जिसको शिक्षाकी अमी आवश्यकता है, ऐसा 
निर्वाण-सार्गारूढ व्यक्ति ) भिक्षुका नाम है। (६ )'“शखत्र ( ८हथियार ) यह जाये अज्ञा 
( - उत्तम ज्ञान )का नाम है। (७ )*'अभीक्षण ( ८ काटना ) यह वीर्यारस्म ( ८ उद्योग )का 
नाम है। ( ८) लंगी अविद्याका नाम है। लंगीको फेंक, सुमेध !” अविद्याकों छोड़, सुमेच ! 
शस्त्र ले काट--यह इसका अर्थ है। (९) ''घुँथुवाना यह ऋरेधकी परेशानीका नाम है; थुँशु 
वाना फेंक दे, सुमेध ! ऋरोघ-उपायासको छोड़, शख ले काट--यह इसका अथ है। ( १० )7 
दो रास्ते ( ८ द्विधापथ ) यह विचिकित्सा ( 5 संशय )का नाम है। दो रास्ते फेंक दे, विचिकित्सा 
छोड़, सुमेघ !*“'। ( ११ )चंगवार यह पाँच नीवरणों ( ८ जावरणों ) का नाम है, ( जसे 
कि ) कामच्छन्द ( 5 भोगोंमें राग )-नीवरण, व्यापाद (८ परपीडाकरण )-नीवरण, स्व्थानरूद्धू 
(- कायिक और मानसिक आहलूस्य )-नीवरण, ओद्धव्य-कौकृत्य (८ उच्छू खरूता ओर पश्चात्ताप )- 
नीवरण, विचिकित्सा ( 5 संशय )-नीवरण । “चंगवार फ्रेंक दे'--पाँच नीवरणोंकी छोड़ दे, 
सुमेध !*“( १२ )''कूर्म यह पॉच उपादान-स्कन्धों का नाम है, जेसे कि--रूप-उपादान- 
स्कन्‍्ध, वेदना ''', संज्ञा "', संस्कार''', विज्ञन्'''। “कूमेको फेंक दे--अर्थात्‌ पाँच उपादान 
स्कन्धोंको छोड़, सुमेध !*'।( १३ )'''असिसूना यह पाँच काम-शुर्णा ( ८भोगों )का नाम है, 
( जेसे कि ) इष्ट कान्त मनाप > श्रिय, कमनीय, रंजनीय चक्लुद्धारा विशेय रूप", शरोच्र-विजेय 
शब्द, प्राण-विशेय गंध, जिह्मा-विज्ेय रस, इष्ट, कान्‍त, मनाप ८ श्रिय, कमनीय ८ रंजनीय 
काय-विज्लेय स्प्रश्व्य । “असिसूना फेंक दे--पॉच कामगुणोंकों छोड़, सुमेघ !'“। (१४ ) 
मांसपेशी यह नन्‍्दी ८ रागका नाम है। “सांसपेशी फेंक दे--नन्‍दी रागकों छोड़ दे, सुमेघ !***। 
( ३५ ) भिक्षु ! नाग यह क्षीणाख॒व ( ८जहँत्‌ ) सिक्षुका नाम है। रहने दे नागको, मत उसे 
धक्का दे, नागको नमस्कार कर, यह इसका अर्थ है ।”” 


भगवानने बह कहा, सल्तुष्टटी आयुष्मान्‌ कुमार-काइ्यपने भगवानके भाषणका जअभि- 
नन्‍्दन किया । 


न 


१. पीछे कहे गयेकी आवृत्ति । 
२. रूप आदि पाँच स्कन्धोंमें व्यक्तिके ग्रहणका विषयवाला अंश उपादान-स्कन्ध कद जाता है । 


हो है 


२४-रथाविनीत-सुत्त ( १, ३. ४ 2 
ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवधान्‌ राजयृहमें' कलन्दक-निवाप' वेणुवनाौमें विहार करते थे। तब 
बहुतसे जातिभूमिक ( 5 भगवानूकी जन्मभूमि कपिरुवस्तुमें रहनेवाले ) जातिभूमि ( > कपिछ- 
वस्तु )में वर्षावास कर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानूकों अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये | एक ओर बेढे उन भिक्षुओंकीं भगवानने यह कहा--- 
“भिक्षुओ ! जातिभूमिमें जातिभूमिके भिक्षुओंका कौन ऐसा सम्भावित ( 5अतिष्ठित ) 
'भिश्लु है, जो स्वयं अल्पेच्छ ( ८ निर्जोेन ) हो, और भिश्लुओंके लिये अव्पेच्छ-कथा ( 5 निर्लोभी- 
पनके उपदेश )का कहनेवाला हो; स्वयं सन्तुष्ट हो, ओर भिक्षुओंके लिये सन्तोष-कथाका करनेवाका 
हो; स्वयं अविविक्त ( > एकान्त-चिन्तनशील ) हो,''' प्रविवेक-कथा '*'; स्वयं अ-संसष्ट ( ८ अना- 
सक्त ) हो, 'असंसर्ग-कथा'''; स्वयं आरब्ब-वीर्य॑ ( > उदच्चोगी ) हो वीयॉरस्थ-कथा'*'; स्वर्य 
शील-सम्पन्न ( 5 सदाचारी ) हो,''' शीकू-सम्पदा-कथा'*'; स्वयं समाधि-सम्पन्न हो,''' समाधि- 
सापम्पदा-कया "'; स्वयं अज्ञा-सम्पन्न हों, 'अज्ञा-सम्पदा-कथा''*; स्वयं विम्युक्ति ( मुक्ति )- 
सम्पन्न हो, विम्युक्ति-सम्पदा-कथा'"'; स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पन्न ( ८ सुक्तिके ज्ञानका 
साक्षात्कार जिसने कर लिया ) हो, “'' विश्लुक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पदा-कथा '''; जो ब्रह्मचारियों (सह- 
धर्मियों )के लिये अवबादक ( ८ उपदेशक ), ८ विज्ञापक ८ सनन्‍्द्शक, समादपक ८ समुत्तेजक 
सम्प्रहपंक ( ८ उत्साह देनेवाला ) हो ?”! 
“भन्‍्ते ! जाति-भूमिमें, आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्र हैं, जातिभूसिके सब्रह्मचारी 
भिक्षुओंके ऐसे सम्भावित हैं, जो स्वयं अव्पेच्छ'*"' सम्प्रहषक हैं ।”' 
उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवानूके पास ( >अ-विदृर )सें बंठे हुये थे। तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रकों ऐसा हुआ--“जहो ! छाभ हैं ( >.धन्‍्य हैं ) आयुष्मान्‌ पूण मेत्रायणी- 
पुत्र को, सुलूब्ध ( >सुन्दर तोरसे मिले ई ) लाभ आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्चको, जिसकी 
प्रशंसा समझ समझ कर विज्ञ सब्रह्मचारी ( गुरु-भाई ) शास्ताके सामने कर रहे हैं; और शास्ता 
( “बुद्ध ) उसका अनुमोदन करते हैं। क्‍या कभी हमारा आयुष्मान्‌ पूर्ण मंत्रायणापुत्रक साथ 
समागम होंगा, कभी कुछ कथा-संछाप होगा !(?! 
तब भगवान्‌ राजगरहमें यथेच्छ विहार कर, जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिका ( 5रामत ) 


७ णकरन-क+ नम #>माल-तनपटक मन पकन-मन पाक वैका परालक+मीा, 
अलमनलभकतत 


१. मन्बातु, मदागोविन्द आदि राजाओंकी राजधानी होनेके कारण राजगृह नाम पड़ा था। यह बुद्ध और 
चक्रवर्तीके क्षमयमें नगर होता है और अन्य समयमें शुन्त्य, यक्षगृद्दीत होता दे--अद्भकथा । 

२. गिलहरियोंकी अमयदान देनेके कारण यह नाम पड़ा था--अद्गकथा | 

२. बह अठारह हाथ ऊँचे प्राकार तथा नीले रंगके आकर्षक बॉसॉसे घिरा था, इसोलिए वेणुवन अर्थात्‌ 
बाँसोंका बन कहां जाता था--अद्ढठुकथा । 

४. ऊपरके पैरा जेसा । | 


१. ३. ४ | [ ९ 
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के लिये चल पड़े । ऋमशः चारिका करते जहाँ भ्रावस्ती है, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ भ्रावस्ती 
में अनाथपिण्डिकके आराम ज्ेतवनमें विहार करते थे। आयुष्मान्‌ पूण मेत्रायणी पुत्रने सुना, 
कि भगवान्‌ श्रावस्तीमें पहुँच गये हैं, ( और )*''जेतवनमें विहार करते है पे आयुष्मान्‌ 
पूण मेत्रायणीपुत्र शवन-आसन संभालकर, पात्र-चीवर ले जिधर श्रावस्ती हैं / उधर चारिकाके 
लिये चल पड़े । ऋमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती, अनाथपिण्डिकका आराम जतवन, ( आर ) 
जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बेठे । एक ओर बेडे 
आयुप्मान्‌ पूर्ण मेच्रयणीपुत्रको भगवानने धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित ८ समादपित > समुत्तेजित 
सम्प्रहर्षित किया । तब आयुष्सान्‌ पूण मेत्रायणीपुत्र भगवानकी धार्मिक कथा द्वारा''' सम्प्र- 
हर्षित हो, भगवानके भाषणका अभिनन्‍द॒न ८ अनुमोंद्न कर, आसनसे उठ भगवान्‌कों अभिवादनकर, 
प्रदक्षिणाकर; जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके छिये गये । 

तब कोई मिक्षु'' 'अयुष्मान्‌ सारिपुत्रके पास जाकर” 'यह बोरा--“आवुस स्वारिपुत्र ! 
जिन पूणे मैत्रायणीएुत '''मिक्षुका आप बराबर नाम लिया. करते थे, वह भगवानकी धार्मिक 
कथा द्वारा" 'प्रहर्षित हो, ''' भ्रगवान्‌कों अमभिवादनकर ' “ 'जहाँ अन्धवन दे, वहाँ दिनके विहारके 
लिये गये ।” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र शीक्रतसे आसन के आयुष्मान्‌ पूण मेत्रायणीपुत्रके पीछे 
( उनका ) शिर देखते चल पड़े । तब आयुष्मान्‌ पूण मैञ्रायणीपुत्र अन्धवनमें घुसकर एक वृक्षके 
नीचे दिनके विहारके छिय्रे बैठे । आयुष्मान्‌ सारियुत्र भी अन्धवनमें घुसकर एक वृक्षक्रे नीचे 
दिनके विहारके छिये बैठे । तब आयुष्मान्‌ सारियुत्र सायंकालको प्रतिसँछयन (+ ध्यान )से डढठ, 
जहाँ आयुष्मान्‌ पूर्ण मैजायणी पुत्र थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके साथ" 
( यथायोग्य कुशछू-प्रश्न पूछ ) एक ओर'”' बेठ, आयुष्मान्‌ सारियुत्रने आयुष्मान्‌ पूण मेत्रायणी- 
पुत्नसे कहा-- 

“आखबुस ! हमारे सगवानके पास ( आप ) अह्मचर्यंत्रास करते हैं ?” 

“हाँ, आवुस !” 

“क्यों आवुस ! शील-विजुदडि (5 आचार-शुद्धि )के लिये भगवानके पास बद्माच् वास 
करते हैं !” 

“नहीं, आवुस 

“क्या फिर आवुस ! चित्त-विश्वुड्धिके छिये''' !?! 

“नहीं, आवुस 

“क्या फिर “'दृष्टि-विशुद्धि ( 5 सिद्धान्त ठीक करने )के छिये'*' १? 

“नहीं, आवुस !?! 

“क्या फिर '''सन्देह दूर करनेके लिये ( ८ कांक्षा-वितरण-विज्यद्धिके छिए )**?? 

“नहीं, आवुस |” 

“क्या फिर'“'मार्ग-भमार्ग-ज्ञानके दर्शन (८ समझ, साक्षात्कार )की विद्युड्धिके छिये'**”” 

“नहीं, आवुस !” 

“क्या फिर ''प्रतिपद्‌ ( 5 मार्ग )-शान-दुर्शनकी विज्ञुद्धिके छिये**?? 

“नहीं, आवुस !”! 

“क्या फिर'' ज्ञान-दर्शनकी विशुद्धिके लिये ?” 

“नहीं, आवुस !” 
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आवुस ! शील-विज्वुद्धिके छिये कया आप भगवानके पास बह्मचर्यवास करते हैं”, पूछनेपर 
“नहीं आवुस !! कहते हैं ।**'ज्ञानदर्शनकी विज्ञुडिके लिये क्या आप भगवानके पास ब्रह्मचर्यवास 
करते हैं'---पूछनेपर भी “नहीं, आवुस !!-कहते हैं, तो आवुस ! किसलिये भगवानके पास आप 
बह्मचयंवास करते हैं ?”? 


“उपादान ( 5 परिग्रह )-रहित परिनिर्बाणके लिये आवुस ! मैं भगवानके पास बहाचर्य- 
बास करता हूँ ।” 


“क्या आखुस ! शीक-विश्वुद्धि उपादानरहित परिनिर्वाण हे ?” 

“नहीं, आयु [?**। 

“क्या आवुस ! ज्ञान-दर्शन-विश्युद्धि उपादान-रहित परिनिर्वाण है ??! 

“नहीं, आधुस !?! | 

“क्या आयुस ! इन घर्मासे अछग है, उपादानरहित परिनिर्वाण ??! 

“नहीं, आवुस !? 

“क्या आवुस ! शीछ-विज्युद्धि उपादानरहित परिनिर्वाण हे ?--पूछनेपर “नहीं आचुस !! 
कहते हैं -**'। क्या आधु स ! इन घर्मोंसे अलग है, उपादान-रहित परिनिर्वाण ?---पूछनेपर “नहीं 
आवुस !*"'। तो फिर आधुस ! इस ( आपके ) कथनका अथ्थ किस प्रकार समझना चाहिये ?”! 

“आदुस ! शीऊ-विजशुद्धिकों यदि भगवान्‌ उपादानरहित परिनिरवाण कहते, तो उपादान- 
सहित परिनिर्षाणहीको उपादानरहित परिनिर्षाण कहते ।''* | आधुस ! ज्ञान-दर्शन-विश्युंद्धिको 
यदि भगवान्‌ उपादान-रहित परिनिर्वाण कहते; तो उपादानसहित परिनिर्वाणहीको उपादान- 
रहित परिनिर्वाण कहते । आबुस ! इन घर्मोसे अछग यदि उपादानरहित परिनिर्वाण होता, तो' 
पृथरजन (+ निर्वाणको नत्राप्त व्यक्ति ) भी परिनिर्वाणकों प्राप्त होंगा। ( क्योंकि ) आवुस ! 
पृथग्जन इन धर्मोसे अछग हे | तो आवुस ! तुम्हें एक उपमा (८ दृष्टान्त ) कहता हूँ, उपमासे 
भी कोई-कोई विज्ञ पुरुष कहेका अर्थ समझते हैं । 

“जेसे आवुस ! राजा प्रसेनजित्‌ कोसरककों आवस्तीमें रहते कोई अत्यावश्यक काम 
साकेतमें उत्पन्न हो जाय । ( तब ) उसके छिये श्रावस्ती ओर साकेतके बीचमें सात रथचिनीत 
(< डाक ) स्थापित करें । तब आवुस ! राजा प्रसेनजितू कोसछ श्रवस्तीसे निकलकर अन्तःपुर 
(- राजमहल वाला भीतरी दुर्ग )के द्वारपर पहले रथ-विनीत (> रथक्की डाक )पर चढ़े, पहले 
रथविनीतसे दूसरे रथविनीतकों प्राप्त होवे; ( वहाँ ) पहले रथविनीतकों छोड़दे, ओर दूसरे 
रथविनीतपर आरूढ़ हो। दूसरे रथविनीतसे तृतीय रथविनीतकों प्राप्त होंवे, ( वहाँ ) द्वितीय 
रथविनीतकों छोड़दे, और तीसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो ।''“चौथे '*'।'*'पाँचवें ***। छठे रथविनीत- 
को छोड़दे, और सातवें रथविनीतपर आरूढ़ हो । सातवें रथविनीतसे साकेतके अन्तःपुरके द्वारपर 
पहुँच जाये । तब अन्तःपुरके द्वारपर प्राप्त उसे मित्र, अमात्त्य, ज्ञाति ८ साछोहित (८ भाई-बन्धु ) 
ऐसा पूछें---क्या महाराज ! इसी रथविनीतद्वारा आवस्सीसे ( चलकर ) साकेतके अन्तःपुर द्वारपर 
पहुँच गये ? आवुस ! किस तरह उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ (> पसेनदी ) कोसकका उत्तर 
ठीक उत्तर होगा ?” " 

“आबुस ! इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ कोसछका उत्तर ठीक उत्तर होगा-- 
मेरे आ्रावस्तीमें रहते मेरा कोई अत्यावश्यक काम साकेतमें उत्पन्न हो गया, ( तब ) उसके छिये 

आवस्ती और साफेतके बीचमें सात रथविनीत स्थापित किये गये । तब मैं श्रावस्तीसे निककछ- 
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कर सातवें रथ-विनीतपर आरूढ़ हो सातवें रथविनीतसे साकेतके अन्तापुर-हवारपर पहुंच गया। 
इस ग्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ कोसलका उत्तर ठीक उत्तर होगा ।” विश 

“बेसे ही आबुस ! शील-विद्युद्धि तभी तक है जबतक कि ( एुरुष ) चित्तोवश॒द्ध- 
को ( प्राप्त नहीं होता ); चित्त-विशुद्धि तभी तक है जब तक कि दृषटि-विश्ुद्धिको मा नहीं 
होता ); दष्टि-विशुद्धि तभी तक है जब तक कि कांक्षाचितरण-विशुद्धिकी ( शत कक पक 25 
“जब तककि मार्गौमार्ग-शान-द्शन-विशुद्धिको '”; जब तक कि प्रॉतपदू-ब्ञान-दुशन- 
विशुद्धिको; "जब तक कि ज्ञान-द्शनविशुद्धिको ''', जान-दशन-विशुद्धि तभी तक है जब तक 
कि डपादान-रहित परिनिवोणको (प्राप्त नहीं होता ); आबुस | झनुपादा ( > डपादानरहित ) 
परि निर्वाणके लिये भगवानके पास बह्मचर्यवास करता हूँ ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिषुअने आयुष्सान्‌ पूण मेत्रायणीपुत्नसे यह कहा आखु- 
प्मानका क्‍या नाम है; सब्रह्मचारी आयुष्मानको ( किस नामसे ) जानते हैं !” 

“आखुस ! पूर्ण ( मेरा ) नाम है, मेत्रायणीपुञत्र कहकर सब्रह्मचारी मुझे जानते हैं 

“आश्वर्य है आवुस ! अद्भुत है आबुस !! जैसे शास्ता ( >बुद्ध )के शासन (+ उपदेश ) 
को भली प्रकार जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गम्भीर-गम्भीर अइ्नोंकों समझ-समझ कर व्याख्यान 
करे; वैसे ही आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्रने ( व्याख्यान किया ) | छाभ है सबह्मचारियोंको, छाभ 
सुलब्ध हुआ सब्रह्मचारियोंकों, जो कि आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको दर्शन, ओर सेवनके लिये 
पाते हैं। चेलण्डुक (८पगड़ी ) से भी यदि सब्रह्मचारी आयुष्मान््‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्रको शिरसे 
धारण करके दर्शन और सेवनके लिये पावें; उनको भी लाभ है, उनको भी लाभ सुलब्ध हुआ है । 
हमें भी छाम है, हमें भी छाभ सुलब्ध हुआ है, जोकि हम आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीयुत्रकों दर्शन 
ओर सेवनके लिये पाते हैं ।” 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुञने आयुष्मान्‌ सारिपुचत्नसे यह कहा--आयु- 
स्मानूका क्या नास है; सबह्यचारी आयुष्मानकों ( किस नामसे ) जानते हैं ?” 

“आबुस ! उपतिष्य मेरा नाम है, सारिपुत्र कहकर मुझे सब्रह्म चारी जानते हैं ।” 

“अहो ! सगवानके समान (८ शास्तृ-कल्प ) श्रावक ( > बुद्ध-शिष्य )से संछाप करते हुये 
भी में नहीं जान सका, कि ( यह ) आयुष्मान्‌ सारिपुत्र हैं। यदि हम जानते कि यह आयुष्सान्‌ 
सारिपुत्र हैं, तो इतना भी हम न बोलते । आश्वर्य हे आवुस ! अद्भुत दे आबुस !! जेसे शास्ताके 
शासनको सम्यक्‌ जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गम्भीर-गम्भीर प्रश्नोंकी समझ-समझ कर व्याख्यान 
करे, बेसे ही आयुष्मान्‌ सारिषुत्नने (व्याख्यान किया) | छाम है सब्रह्मचारियोंको, छाम सुलब्ध हुआ 
सबह्यचारियोंको "'* जो कि हम आंयुष्मान्‌ सारिपुत्रकों दर्शन ओर सेवनके छिये पाते हैं ।” 

इस प्रकार दोनों महानागों (८ महावीरों )ने एक दूसरे के सुभाषितका समनुमोदन किया । 


| कक । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान आवस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनसमें विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने सिक्षुओंकी सम्बोधित किया---सिक्षुओ !?! 

“अदुन्त !? ( कह ) उन भिप्ुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा---“भिक्षुओ ! नेवापिक (> बहेलिया ) झूगोंको ( यह सोचकर ) 
निवाप ( ८ झूगोंके शिकारके लिये जंगछके भीतर बोये खेत ) नहीं बोता, कि इस मेरे बोये 
निवापको खाकर झग दीर्घायु वर्णवान्‌ (सुन्दर ) ( हो ) चिरकारू तक गुजारा करें । सिक्षुओं ! 
नेवापिक झगोंके लिये ( यह सोच ) निवाप बोता है, कि झूग इस मेरे बोये 'निवापमें प्रवेशकर 
सूछित (> बेसुध ) हो भोजन करेंगे,''' मूछित हो भोजन कर मदकों प्राप्त होंगे, सदको ग्ाप्त 
हो अमादी होंगे; अ्मादी हो इस निवापके विषय स्वेच्छाचारी होंगे । 

“सिक्षुओ ! पहले झुगोंने नेवापिकके इस बोये नियापको'''मूछित, हो भोजन 
किया; '"' मूछित हो भोजन कर मदको प्राप्त हुये, मदको प्राप्त (>मत्त ) हो अमादी हुये, प्रमादी 
हो '''स्वेच्छाचारी हुये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वे पहले झूग नेवापिकके वशसे मुक्त नहीं हुये । 

“वहाँ भिक्षुओ ! दूसरे झूगोंने यह सोचा--जिन उन पहले झूगोंने नेवापिकके इस 
बोये निदाएकों *' मूछित हो भोजन किया; नेवापिकके वशसे मुक्त नहीं हुये। क्‍यों न हम 
निवाप-भोजनसे सबंधा ही विरत हो जायें, भयभोगसे विरत हो अरण्य-स्थानोर्म अवेश कर 
बिहरें ।! ( तब ) वे निवाप-भोजनसे सर्वथा विरत हुये, भ्य-भोग (>सयपुर्ण भोग )2से 
विरत हो अरण्य-स्थानोंकों अवगाहन कर विहरने छगे । ओऔष्मके अन्तिम मासमें घास-पानी 
(- तृण-उदक )के क्षय होनेसे, उनका शरीर अत्यन्त दुर्बह हो गया। अत्यन्त दुर्बंहः कायावाले 
उन ( झगों )का बल-वीर्य नष्ट हो गया । बलवीरयके नष्ट हो जाने पर नेवापिकके बोये हुये उसी 
निवापको खानेके लिये छोटे। उन्होंने '''मूछित हो भोजन किया'*' | इस प्रकार भिक्षुओं ! 
वे दूखरे स्ूग भी नवापिकके वशसे मुक्त नहीं हुये । 

“मिक्षुओं ! तीसरे झगोंने यह सोचा--जिन उन पहले झगोंने नेधापिकके इस 
बोये निवापको '"' मुछित हो भोजन किया '''झुक्त नहीं हुये । ( तब ) जिन उन दूसरे झूगोंने यह 
सोचा'** निवाप-भोजनसे सर्वधा विरत हुये''वे दूसरे झूग भी नेवापिकके'““वदसे मुक्त नहीं 
हुये । क्‍यों म हम नेवापिकके बोये इस निवापका आश्रय के। वहां आश्रय इस 
निवापको '“'अ-मूछित (८न बेसुध ) हो भोजन करें, अ-मूछित हो भोजन करनेसे हम मदकों 
प्राप्त न होंगे; मद॒को न ग्राप्त होनेसे प्रमादी नहीं होंगे, प्रमादी न होनेसे नेवापिकके इस निवापमें 
स्वेच्छाचारी नहीं होंगे! । ( यह सोच ) उन्होंने नेवापिकके बोये उस निवापका आश्रय लिया। 

आश्रथ छे'*'निवापकों '''अमूछित हो भोजन किया,'''मदुकों आप्त नहीं हुये,'''अमादी नहीं 


१. पीछे आये पाठकी फिर आवृत्ति । 
१, ३, ५ ] ९९ 
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हुये''' स्वेष्छाचारी नहीं हुये । तब मिछुओ * नेवापिक और नेवापिक-परिषद्को हा डी न्ल्ल मे 
तीसरे मग शठ, पाखण्डी (>केडुमी ) हैं, ये तीसरे झूग ऋड्िमान्‌ परजन' हैं; ये इस छोड़े 
निवापको खाते हैं, किन्तु हम इनके गमन-आगमनको नहीं जानते । क्यों न हम इस छोड़े 
लिवापके सारे प्रदेशको बड़े-बड़े डण्डोंके रूँघानसे चारों ओरसे घेर दें, जिसमें कि (इन ) तीसरे 
स्रगोंके आश्रयको देखें; जहाँ पर कि वे पकड़े जा सकते हैं!। ( यह सोच 2) उन्होंने ““'छण्डोंके 
रूँधानसे घेर दिया । ( फिर ) भिक्कुओ ! नैवापिक और नेवापिक-परिपदने तीसरे झगोंके आश्रय 
(> स्थान )को देखा, जहाँ कि जे पकड़े गये । इस प्रकार भिक्षुओं ! वे तीसरे सूग भी नेवापिकके 
*“*“बशसे मुक्त नहीं हुये । 

“पिक्षुओ ! चौथे झगोंने यह सोचा--जिन पहले झूगोंने''"' सूछित हो भोजन किया 
मुक्त नहीं हुये । जिन दूसरे झूगोंने *', निवाप-भोजनसे स्वथा विरत हुये" मुक्त नहीं हुये। 
जिन तीसरे रूगोंने"'*' अ-मूछिंत हो भोजन किया"”'' मुक्त नहीं हुये। क्यों न हम ( वहाँ ) आश्रय 
(- स्थान ) अहण करें, जहाँ नेवापिक और नेवापिक-परिषद्‌की गति नहीं हे। वहाँ आश्रय 
अहण कर नैवापिकके इस बोये निवापको'''असूछित हो भोजन करें,'“'अमूछित हो भोजन 
करनेसे मद॒को न प्राप्त होगे,'''* । “'* '्वेच्छाचारी न होंगे! उन्होंने (तब ) जहाँ नेवापिक 
ओर नेवापिक-परिषद्‌की गति न थी, वहाँ आश्रय ग्रहण किया ।'“'अमूछित हो भोजन किया!" 
स्वेच्छाचारी नहीं हुये । तब भिक्षुओ ! नैवापिक और नैधापिक-परिषद्कों यह हुआ--थे चौथे रूग 
शठ, पाखण्डी (> केंटुमी ) हैं, ये चौथे झूग ऋड्धिमान्‌ ( + होशियार ) परजर्ना हैं। ( थे ) हमारे 
बोये निवापको भोजन करते हैं, किन्तु हम इनके गमन-आगमनको नहीं जानते। क्यों न हमार 
चारों ओरसे घेर दें; जिसमें कि चौथे झूगोंके आश्रयकों देखें; जदाँपर कि वे पकड़े जा सकते हैं ।! 
( यह सोच ) उन्होंने: “सारे प्रदेशको घेर दिया। ( किन्तु ) भिक्षुओ ! नेवापिक और नैवापिक- 
परिषद्ने चौथे झंगोंके आश्रयको नहीं देख पाया, जहॉपर कि वे पकड़े जाते। तब भिक्षुओ ! 
नेवापिक और नेवापिक-परिषद्‌्को यह हुआ---यदि हम चौथे रूगोंसे रगड़ करेंगे, तो वे रगड़ पा 
दूसरोंकोीं रगढ़ करेंगे ओर वे रगड़ पा दूसरोंकी रगड़ करेंगे। इस गकार सारे झूग इस बोये 
निवापको छोड़ देँगे; क्यों न हम चौथे मगोंकी उपेक्षा कर दें ।! ( तब ) भिक्षुओ ! नेवापिक और 
नैवापिक-परिषद्ने चौथे झगोंको उपेक्षित किया । इस प्रकार भिक्कुओ ! चौथे झूग नेवापिकके '** 
बशसे छूटे । 

“मिक्ष॒ुओ ! अर्थकों समझानेके लिए मैंने यह उपसा (-दृश्टान्त ) कही है । भिश्लुओ ! 
निवाप यह पाँच काम-गुणों ( ८ भोगों ) का नाम है; नेवापिक यह पापी झरका नाम है; 
नेवापिक-परिषद्‌ यह मार-परिषद्का नाभ हे; भिक्षुओ | स्ग-समूह यह श्रमण-त्रा ह्मणोंका 
नाम हे । 

“मिश्षुओ ! उन पहले श्रमण-आाह्यणोंने उस बोये निवाप ( अथांत्‌ ) मारके इस छोक- 
आमिष (> विषयों )को-““मूछित हो भोजन किया; “वे मूछित हो भोजन कर मदकों आध्त 
हुये, मदको प्राप्त हो प्रमादी हुये, श्रमादी हो मारके इस निवापसें, इस लोकामिपमें स्वेच्छाचारी 
हुये । इस प्रकार सिक्षुओ ! वे पहले अमण-बह्याण मारके-''वहसे नहीं छूटे । जैसे कि वे पहले 

_शग ( थे ) भिक्षुओ ! उन्हींके समान में ( इन » पहले श्रमण-ब्राह्मणोंको कहता हूँ । 
१. यक्षके समान-मट्रुकथा । 


२. पीछे आये पाठकी फिर आवृत्ति । 
२. परहलेकी तरह आवृत्ति । 


१, ३. ५ ] २०-निवाप-सुत्त [ १६०१ 


“भिक्षुओ- दूसरे श्रमण-आहाणोंने यह सोचा--'जिन उन अथस श्रमण-आह्यणोंने मारके 
बोये इस निवापको ( अर्थात्‌ ) लोकामिषकों मूछिंत हो खाया" । इस प्रकार'''वे''मारके** 
( वश )से नहीं छूटे । क्यों न हम लोक-आमिष रूपी निधाप-सोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें; 
भय-सोगसे विरत हो अरण्य-स्थानोंकों अवगाहन कर पिहरें ।! (तब वे ) छोक-आमिष रूपी 
निवाप-भोजनसे स्वंधा ही विरत हो गये, **'अरण्य स्थानोंको अवगाहन कर विहरने रंगे--वे वहाँ 
शाकाहारी भी हुये, सर्वों (८ श्यामाक )-भोजी भी हुये, नीवार (८तिज्नी )-भक्षी भी हुए"** 
( जमीनपर ) पड़े फर्ोके खानेवाले भी हुये | ग्रीष्मके अन्तिम समयमें घास-पानीके क्षय होनेसे 
*** बल-वीरये नष्ट हो जानेसे ( उनकी ) चित्तकी विम्ुक्ति (८ मुक्ति - शान्ति ) नष्ट हो गई, चित्तकी 
विमु॒क्तिके नष्ट होनेपर, छोक-आमिष रूपी सारके बोये उसी 'निवापकों छीट कर खाने छगे। 
उन्होंने *'मूछित हों खाया'*' । इस प्रकार भिश्लुजं ! दूसरे अ्रमण-ब्राह्मण भी मारके*'“बश 
से नहीं छुटे । जेसे कि वे दूसरे झूग ( थे ) भिक्षुओ ! उन्हींके समान मैं ( इन ) दूसरे श्रमण- 
आ्ाह्मणोंको कहता हूँ । । 

“सभिक्षुओ ! तीसरे श्रमण-ब्राह्मणोंने थह सोचा---'जिन उन प्रथम श्रमण-त्राह्मणोंने'** 
मूछित हो भोजन किया“ (वे) मारके''वदासे नहीं छूटे। “दूसरे श्रमण-ब्राह्मण'"" 
भमोजनसे सर्वथा विरत हो गये*''*,--( फिर ) उसी निवापकों छोट कर खाने छंगे"*** वे सारके 
“"बहासे नहीं छूटे । क्‍यों न हम मारके बोये छोकासिष-रूपी इस निवापका आश्रय ले । वहाँ 
आश्रय ले'''इस **'लोकामसिष रूपी निवापको अमूछित (८न-वेसुध ) हो भोजन करें। "** 
लोकामिष रूपी निवापों्मे स्वेच्छाचारी नहीं होंगे।! ( तब ) उन्होंने सारके बोये लोक-आमिष-रूपी 
निवापका आश्रय छिया। आश्रय छेकर '''निवापको अमूद्ित हो भोजन किया'"** बे सारके बोये 
लोकामिष-रूपी निवापसें स्वेच्छाचारी नहीं हुये। किन्तु उनकी यह दृष्टियाँ (८ धारणाएँ ) हुई-- 
( १ ) 'लोक शाइवत (८ नित्य ) है, (२) 'छोक अशाश्वत है?, (३) “लोक जन्‍्तवाज है, 
( ४) अन्त-रहित (८ अनन्तवान्‌ ) छोक है?, ( ५ ) 'खोई जीव है, सोई शरीर ढे', ( ६) “जीव 
अन्य, शरीर अन्य है?, ( ७ ) 'वथागत (> बुढ, मुक्त ) मरनेके बाद होते हैं', ( < ) 'तथागत 
मरनेके बाद नहीं होते, ( ९ ) 'वथागत मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं भी होते हैं', ( १०) 
'तथागत मरनेके बाद न होते हैं, न नहीं होते हैं! ।---इस प्रकार मिशझ्षुओ ! वे तीसरे श्रमण-त्राह्मण 
भी मारके''“वशसे नहीं छूटे । जेसे कि वे तीसरे झूग ( थे ), मिक्षुओो ! उन्होंके समान मैं (इन ) 
तीसरे श्रमण-ब्राह्मणोंकों समझता हूँ । 

“सिक्षुओं ! उन चोथे श्रमण-आश्यणोंने सोचा--जिव उन प्रथम अ्रमंण-आक्षणोंने 
“'मूछित हो भोजन किया'“'( वे » मारके वशसे नहीं छूटे । जो वे दूसरे श्रमण 
आहद्वाण" " " भोजनसे स्वंधा विरत हो गये।“'€ फिर ) उसी निवापको रूॉटकर खाने छगे*''वे 
( भी ) मारके *“'वशसे नहीं छूटे | जो वे तीसरे श्रमण-ब्राह्मण''जमूछित हो भोजन करने 
छगे'“', उनकी यह दृष्टियाँ (८धारणायें ) हुई---'", ( और » वे तीसरे श्रमण-बाह्मण भी 
मारके “' बशसे नहीं छूटे । क्‍यों न हम वहाँ आश्रय अहण करें, जहाँ सार और सार-परिषद्‌ 

की गति नहीं है । वहाँ आश्रय ग्रहण कर मारके बोये इस लोकामिष-रूपी निवापकों'''अमूछित 


देखो पृष्ठ ५० । 
देखी पृष्ठ ९९ | 
अऊपरकी आवृत्ति । 
देखी एछ १०० । 
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हो भोजन करें ।'' अमूछित हो भोजन करनेसे मदको न ग्राप्त होंगे,'' 'स्वेच्छाचारी न होंगे । 
( तब ) उन्होंने वहाँ आश्रय अहण किया, जहाँ मार और मार-परिषद्की गति नहीं । वहाँ 
आश्रय ग्रहण कर अमूर्छित हो उन्होंने मारके बोये लोकामिष-रूपी निवापकों भोजन किया । 
--लोकामिष-रूपी निवधापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये । इस भअंकार मिक्षुओ ! वे चतुर्थ श्रमण-त्राह्मण 


मारके "वश से छूटे । जेसे भिक्षुओं ! चौथे झूग थे, उन्हींके समान में इस चोथे श्रमण- 


ब्राह्मणोंको कहता हूँ । 

“सिक्षुओ ! कैसे मार और मार-परिषद्की गति नहीं होती ? (१) यहाँ भिक्षुओ ! 
मिक्षु कामोंसे रहित बुरी बातोंसे रहित"! प्रथम-ध्यानकों आप हो विहरता है। मभिछ्छुओ ! 
इसे कहते हैं--'मिक्षुने मारको अंचा कर दिया, मार-चक्षुस अपद (>अगम्य ) बन कर वह 
पापीसे अदर्शन हो गया। (२) और फिर! ट्वितीय-ध्यानको ग्राप्त हो विहरता है |" अद- 
न हो गया। (३) और फिर तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ।'''अदर्शन हो गया। 
(४) और फिर“ बतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ।**'अदर्शन हो गया। (५) और 
फिर “आकाश अनन्त है--इस आकाशानन्त्यायतनकों श्राप्त हो विहरता है। “'अदर्शन 
हो गया । (७ ) और फिर''*' आकिंचनन्यातनको प्राप्त हो विहरता है | 'अदर्शन हो गया । 
( ८ ) और फिर“ नैवसंज्ञानासंशायतनको प्राप्त हो विहरता हैं। (९) और फिर संज्ञा 
वेदयित निरोधकों प्राप्त हो विहरता है । उसके आश्रव प्रज्ञा से देखकर क्षीण हो गये हैं। भिक्षुओं ! 
इसे कहते हैं कि भिछ्ल॒ुने मार को अन्धा बना दिया है। मार-चक्षुसे अ-पद (८ अगम्य ) बन कर 
पापीसे अदर्शन हो गया; लोकमें तृष्णासे मुक्त हो गया है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने सगवानके साषणका अनुमोदन किया । 


२, देखी पृष्ठ १५ । 
२, देखो पृष्ठ २८-२९ । 


२६-पासरासि-स॒त्त' (१. ३. ६) 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान आचस्तीमं अनाथापेण्डिकके आराम जेतचनमें विहार करते थे । 
तब भगवान्‌ पूर्वाहके समय पहनकर, पात्र-चीवर ले भआवसरूुतीमें भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुये । 
तब बहुतसे भिश्लु'*' आयुष्मान्‌ आननदके पास जाकर '*' बोले--- 

“अबुस आनन्द ! भगवानके मुखसे धर्मोपदेश सुने देर हो गई। अच्छा हो आवुस 
आनन्द ! हमें भगवानके सुखसे धर्मोपदेश सुननेकों मिले ।” 

“तो आयुष्सानों ! जहां रम्यक ( ८ रम्मक ) बाह्मणका आश्रम है, वहां चले, शायद 
भगवानके सुखसे धर्मोपदेश सुननेको मिले ।”” 

“अच्छा, आवुस [” ( कह ) उन सिक्षुओंने आयुष्मान्‌ आननदकों उत्तर दिया। 

तब भगवानने आवस्तीमें सिक्षाठइन कर, भोजनोपरान्त पिण्डपातसे निबटठकर आयुष्मान्‌ 
आनन्‍दकों सम्बोधित किया ।--- 

“चलो, आनन्द ! दिनके विहारके छिये ( वहाँ चलें ) जहाँ, सुगारमाता (८ मिगार- 
माता ८ विशाखा )का ग्रासाद पूर्वाराम है ।” 

“अच्छा, भन्ते !” ( कह ) आयुष्मात्‌ आननन्‍्दने भगवानकों उत्तर दिया । 

तब सगवान्‌ आयुष्मान्‌ आननदके साथ दिनके विहारके लिये झुगारमाताके प्रासाद 
पूर्वाराम ' "" गये । तब सगवानके साथंकारू अतिसेछयन ( & एकान्तचिन्तन, भावना ) से उठ 
आयुष्मान आननन्‍्दकों सम्बोधित किया--- 

“चलो, आनन्द ! गान्न-परिसिंचन (नहाने )के लिये जहाँ पूृवकोष्ठक हे, वहाँ (चलें) ।” 

“अच्छा, भन्ते !? ( कह ) आयुष्सान्‌ आनन्‍्‌दने भगवानूकों उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्दके साथ“ पू्वेकोए्ठक गये। पूर्वकोष्ठकर्मे गात्र-परिसिंचन 
कर, निकल कर शरीरकों सुखाते एक चीवर धारण किये खड़े हुये। तब आयुष्मान्‌ आनन्दने 
भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! यह पासमें रम्यक ब्राह्मणका आश्रम है। भन्‍्ते ! रम्यक ब्राह्मणका आश्रम 
रमणाय है '' सुन्दर है | अच्छा हो भन्‍्ते ! यादें भगवान्‌ कृपाकर जहां रमश्यक ब्राह्मणका आश्रम 
है, वहाँ चस ।” 

भगवानने मोन रह स्वीकृति दी । तब भगवान्‌ जहाँ रम्यक तब्राह्मणका आश्रम था, बहा 

गये । उस समय बहुतसे भिक्षु रम्यक ब्राह्मणके आश्रममें धर्मकथा कहते बेठे थे। भगवान्‌ कथा 


१. “अरियपरियेसन-सुत्त! भी इसे ही कहते हँ-अट्टुकथा । 
२. पूर्वीकोष्ठक । आवस्तीमें विहार कभी बड़ा होता है और कभी छोटा ।'“हमारे भगवानूके समयमें आढ 
करीषमें था |“ पूर्वकीष्ठक स्नान करनेका घाट था--अद्वकथा | 
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की समाधिकों प्रतीक्षा करते बाहरवाले द्वारकोष्ठक (८ फाटक ) पर ठहरे। तब भगवानने कथाकी 
समाप्ति जानकर खाँसकर जंजीर ( अर्गंल ) खटखढाई । उन मिश्ुओने सगवानके लिये द्वार खोल 
दिया । भगवान्‌ रम्यक बाह्मणके आश्रम प्रथिष्ट हो बिछे आसनपर बेठे । बेंठकर भगवानने 
भिक्षुओंकीं सम्बोधित किया-- 

“प्िल्लुओ ! किस कथाको लेकर तुम बैडे थे, क्या तुम्हारे बीचमें कथा उठी थी ?”! 

“सन्ते ! सगवानके सम्बन्धकी ही धारमिक-कथा छेकर हस बैठे थे, भगवानके विषयक्री 
कथा ही हमारे बीचमें उठी थी। इतमेमें भगवान्‌ पहुंच गये ।” 

“साधु, मिक्षुओ ! मिक्षुओं ! श्रद्धापूवक घरसे बेघर हो प्रब्रजित हुए तुम कुछ-पुत्रोंके लिये 
यहीं उचित है कि तुम धार्मिक-कथामें . बेठो । एकत्रित होनेपर भिक्षुओ ! तुम्हारे लियें दो ही 
कर्तव्य है--( १) धार्मिक कथा या ( २) आर्य तृष्णीभाव (८ उत्तम मौन ) । 

“पिक्ठुओ ! दो अरकारके पर्यंषण (> खोज, गवेषणा ) हैं (१) आर्य ( ८ उत्तम, 
ज्ञानियोंका ) पर्येषण, और ( २ ) अनाये पर्येषण । क्या है भिक्षुओ ! अनार पर्यषण १--सिंक्षुओं ! 
कोई ( पुरुष ) स्वयं जाति-घर्मा ( ८ जन्‍्मनेके स्वभाववाला ) होते जातिधर्मका ही पर्बेषण 
(खोज ) करता है। खर्य जराधर्मा ( > बूढ़ा होना जिसका खभाव है ) होते, जराधर्मका ही 
पर्येपण करता है स्वयं व्याधिधर्मा"''। स्वयं सरण-धर्मो'“। स्वयं शोक-घर्मा ''। स्वयं संक्लेश 
(< मल )-धर्मा “"'संक्लेश धर्मका ही पर्येषण करता है । 

"पिक्षुओ ! किसको जातिधर्मा कहे १--पुत्र-भावां सिशक्षुओं ! जातिधर्मा हैं; दासी-दास 
जातिधर्मा है; भेड़-बकरी जातिधर्मा हैं; सुर्गी-सूअर (८ कुछुट-शुकर )'; हाथी-गाथ, घोड़ा- 
घोड़ी“; सोना-चाँदी । भिशक्षुओं ! यह उपधियाँ (८ भोग-पदार्थ ) जातिधर्मा हैं, इनमें यह 
(पुरुष ) प्रधित, मूर्छित, आसक्त हो, स्वयं जातिधर्मा हो दूसरे जाति-घर्मा ( पदार्थों ) का पर्येपण 
करता है । 

“प्िक्षुओ ! किसको जराघर्मा कहे (--ुन्न-सार्या' जराधर्मा ( पदार्थों ) का पर्यषण 
करता है । 

६६ “*"व्यापध्ि-धर्मा '**१**** | 

८८ «** म्रण-धर्मा '**१**** | 

“४«शोक-धर्मा "(९ । 

४» पृक्लेश-धर्मो '"*१'*'* | 

“'मिक्षुओं ! क्‍या है आये पर्येषण (--मिक्षुओ ! कोई (पुरुष) स्वयं जातिधर्मा होते, जाति- 
धर्ममें दुष्परिणाम देख, अ-जात (-जन्म-रहित ), अनुत्तर (5 सर्वोत्तम ), योग-क्षेम (८ मंगछमय) 
निवोणका पर्येषण करता है । स्वयं जराधर्मा, जराधर्ममें दुष्परिणाम देख, अ-जर (८ जरारहित ) 
अनुत्तर, योम-क्षेम, निवोणका पर्येषण करता है। स्वयं व्याधिधर्मा '''व्याधि-रहित'*' स्वयं सरण- 
धर्मा'*अ-सत स्वयं शोक-घर्मा ''अ-शोक'''। स्वयं संक्छेश-धर्मो ""अ-संक्िष्ट (- मलरहित ) 
अनुत्तर, योगश्षेम, निर्वाणका पर्येषण करता है। भिक्षुओं ! यह है आर्य पर्येषण । 

का मं भी भिक्षुओ ! ज्ञान-पराप्तिसे पूर्व, बुछत्व न प्राप्त हो बोधिसत्त्वा होते समय, 
स्वयं जातिधर्मा होते जाति-घर्मा ( पदार्थों ) का ही पर्यषण करता था" । जराधर्मा'* । 
_व्याधि-घर्मो* । “““मरणधर्मा '“'। “'शोकधर्मा'"'। संक्लेश-धर्मा"" । तब सुझे'''ऐसा 
१. ऊपरके पैरा जैसा । 
२. भविष्यमें बुद्ध होनेवाले व्यक्तिकों बोधिसत्व कहते हैं । 
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द चेक 
हुआ-- क्या सें जाति-घर्मा होते जाति-धर्मा (पदार्थों) का पर्येपण करता हूँ ?'''संक्लेश- 


धर्मा**! क्यों न मैं स्वयं जाति-धर्मा होते जातिधर्मा ( पदार्थों )में दुष्परिणाम देख अ-जात, 
अजुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणका पर्येषण करूँ ?*"'क्यों न मैं स्वयं संक्लेश-घर्मा होते, संक्छेश-घर्मा 
( पदार्थों में दुष्परिणाम देख, अ-संक्षि.ट (>निर्मछ ), अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणका 
पर्यपण करूं ? 

“तब में भिक्षुओ ! दूसरे समय तरुण, अत्यन्त काले केशोंवाला, भद्र (८ सुन्दर ) 
योवनसे युक्त, पहले वयसमें अनिच्छुक माता-पिताकों अश्रुम्रुख रोते ( छोड़ ), केश-इमश्र 
( ल दाढ़ी-सू छ ) सुँढ़ा, काषाय बस्तर एहन घरसे बेघर बन भशन्नजित ( संन्‍्यासी ) हुआ । सो इस 
अकार श्न्न॑जित हो किंकुझअछ (>क्‍्या उत्तम है )की गवेषणा करते, उत्तम शान्ति-पदको 
खोजते (>पर्येषण करते ) जहाँ आछार काहाम रहता था, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर 
आलार काछामसे यह बोछा--आवुस कालछाम ! इस (तुम्हारे ) धर्म-वेनय (> धर्म )में 
ब्रह्मचयवास करना चाहता हूँ?। ऐसा कहनेपर भिक्लुओ ! आलार काहामने सुझे यह कहा--- 
“विहरो आयुष्मान्‌ ! यह ऐसा घर्म-विनय है, ( जहाँ) विज्ञ-पुरुष न चिरमें अपने आचार्यक 
(> गुरुके धर्म )कों स्वयं जानकर साक्षातकर आप्तकर विहरेशग” । खतरो मेंने मिक्लुओ ! 
चिरमें ही, शीघ्र ही उस धर्मकों पूराकर लिया। सो में भिक्ुओं ! उतने मात्रसे ओठ छगे 
सात्रसे, कहने-कहाने मात्रसे ज्ञानवाद भी झाड़ता था; में स्थविर ( बुद्धोंके ) वादकों जानता 
देखता ( ८ बूझता ) हूँ---दावा करता था, और दूसरे भी। तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ-- 
आलार कालाम 'अरद्धा मातसे में इस धर्मकों स्वयं जानकर, साक्षातकर, आपतकर, विहरता 
हूँ-यह नहीं जतलाता । जरूर आलार काछास इस घर्मको जानकर देखकर विहरता है । तब 
मेंने सिक्षुओ !*" आलार कालाम के पास जाकर '**यह कहा--आवुस काहाम ! कितना तक 
इस धर्मकों स्वयं जानकर साक्षावकर, ग्राप्तकर हमें बतछाते हो ? ऐसा कहनेपर मिछुओं ! आलार 
काछामने आकिचन्यायतरना बतलाया । 

“तब भिक्षुओ-! मुझे ऐसा हुआ--आलार कारामके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
भी श्रद्धा है। आलार कालामके पास ही वीये (८ उद्योग ) नहीं है, मेरे पास भी वॉर्य 
है ।' स्मृति समाधि । प्रज्ञा क्यों न मैं, जिस धर्मको--आलार कालाम स्वयं 
जानकर साक्षात्‌ कर, प्राप्कर विहरता हँ--कहता है; उस धर्मके साक्षातके लिये प्रयत्न करे । 
तब में भिक्षुओ ! न चिरमें, शीघ्र ही उस धर्मकों स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, श्रातकर विहरने रूगा । 
तब में भिक्ठचणो ! आलार काछामके पास जाकर'''यह बोछा--जआदुस कारास ! इतने ही मात्र 
इस धघर्मकों स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, आघछकर हमें बतछाते हो !” ५८ 

“इतने ही मात्र आबुस ! मैं इस धर्मको स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर बतराता हूं ।” 

“हें भी आवुस ! इतने मात्र इस घर्मको स्वयं जानकर '''वहरता हू ।”' 

“हछाभ है हमें आवुस ! सुन्दर छाम हुआ हमें जाबुस ! जो हम आप जसे सब्रह्मचारीको 
देखते हैं, ( जोकि ) जिस घर्मकों में स्वर्य जानकर '''बतछाता हूं, उस घर्मको तुम स्वयं जान- 
कर '“'विहरते हो । जिस धर्मकों तुम स्वयं जानकर '' 'विहरते हो, उस धर्मकों में स्वर्य जानकर 
बताता (5 उपदेशता ) हूँ । जिस धघ्मकों में जानता हूं, उस धर्मको ठुम जानते हो । जिस 
धर्मकों तुम जानते हो, उस धर्मकों में जानता हूं । इस अकार जसे तुम, वेसा में । जसा में 

तुम । आओ अब आवुस ! ( हम ) दोनों इस गण ( सनन्‍्यासियोंकी जमायत )कों धारण करें ।” 
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आहार कालामने आचार्य होते भी सुझ अन्तेवासी 


“इस प्रकार भिक्षुओं ! ला 
( > शिष्य )को समसमान ( पद )पर स्थापित किया। बड़े सम्मानसे सम्मानित किया। तज 
सीनता )के लिए (हैं ), न विरागके 


सिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--यह धर्म व निवेद ( 5८ डदा दर क पा 
लिये, न निरोधके लिये, न उपशमके लिए, न अभिज्ञा ( ८ दिव्य ज्ञान )के लिये, न सम्बोधके 
लिये, न निर्वाणके, लिये है, केवल आकिंचन्यायतन ( ८ द्व्यि स्थान )में उत्पन्न होनेके लिये 
है ।” तब मैं उस धर्मकों अपर्याप्त ( समझ ) कर, उस धर्मसे विरक्त हो चड दया मा 

“सो में भिश्षुओं ! किंकुशरू-गवेषी, अनुत्तर शान्तिके श्रेंट पदको खोजते जहाँ उदठ््क 
रामपुत्र था, वहाँ गया । जाकर उद्गक रामपुत्रसे बोला-- हु 

“आवुस राम ! इस धर्म-विनयमें में ब्ह्मचये-वास करना चाहता हूं । 

“ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! उद्भक रामपुजने सुझे यह कहा-- विहरों आयुष्मान्‌ ! यह 
ऐसा धर्म-विनय है; जिसमें विज्ञ पुरुष न-चिरमें अपने आचार्यक (> गुरुके धर्म )कों स्वयं जानकर, 
साक्षात्‌ कर, प्राप्कर विहरेगा?''' । तब मेंने भिक्षुओं |“ उद्गक रामपुत्र''' के पास जाकर यह 
कहा--आवुस राम ! कितने तक इस धर्मको स्वयं जानकर'''हमें बतछाते हो १! ऐसा कहनेपर 
भिश्षुओ ! उद्रक रामपुत्रने नेवर्सश्ञानासंशायतन बतलाया । रु 

“तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--डद्गक रामपुजके पास ही अद्धा नहीं है, मेरे पास 
भी श्रद्धा हे | वीये । '“स्सृति*' । “समाधि *' । “'शज्ना[''। क्यों न में" | 
तब में उद्गक रामपुत्रके पास जाकर बोछा-- 

“आवबुस राम ! इतने ही मात्र इस धर्मकों स्वयं जानकर '“'हमें बतछाते हो १” 

“इतनाही मात्र आवुस ! मैं इस घर्मकों स्वयं जानकर '''बतलछाता हूँ ।” 

“में भी आवुस [**'* छाम है आवुस !'''*। इस अकार जिस धर्मको तुम स्वयं जानकर 
*““बिहरते हो, उसे राम स्वयं जनकर*''बतलाता है । इस अकार जैसा राम है, वेसे तुम हो, 
जेसे तुम ( हो ) वसा राम है ।**। आओ आवबुस ! हम दोनों इस गण ( > झिक्षुओंकी 
जमायत ) को धारण करें ।” 

“इस प्रकार भिक्षुओ ! सबह्मचारी होते भी,'''मुझे आचार्यके पदुपर स्थापित किया, 
(और) बड़े सम्मानसे सम्मानित किया। तब भिल्ठुओ ! सुझे ऐसा हुआ---यह धर्म न निर्वेदके लिये 
है" । सो मैं मिक्षुओं ! उस घर्मकों अपर्याप्त ( समझ )कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया। 

“सो में भिक्षुओ ! किकुशल-गवेषी'''शान्तिके श्रेष्ठ पदकों खोजते, मगधमें क्रमशः 
चारिका ( 5 रामत ) करते जहाँ उरुवेला सेनानी निगम था वहाँ पहुँचा । वहाँ मेंने एक रमणीय 
> प्रासादिक भूमि-सागमें, वन-खण्डमें एक नदीकों बहते देखा जिसका घाट, रमणीय और इरवेत 
था। चारों ओर फिरनेके लिये गाँव थे । वहाँ मुझे यह हुआ--यह भूमि-भाग रमणीय है । यह 
वनखण्ड प्रासादिक है । इवेत, सुन्दर घाटवाली रमणीय नदी" बह रही है। चारों ओर फिरनेके लिये 
गाँव हैं । परसार्थमें उद्योगी कुछुपुत्रके लिये ध्यान-रत होनेके वास्ते यह बहुत उपयोगी है । तब मैं, 
भिक्षुओ !--यही ध्यान योग्य स्थान है ( सोच ) वहाँ बैठ गया। सो भिक्षुओं ! स्वयं जन्‍्मनेके 
स्वभाववाले मैंने जन्मनेके दुष्परिणामकों जानकर अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणदो' खोजता 


१. देखो पृष्ठ १०५। 

२. देखो पृष्ठ २८-२९ | 

३. देखो पृष्ठ १०५। 

४. वर्तमान नीछाजन ( गया ) । 
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अजन्सा, अनुपम, थोगक्षेम निवोणकों पालिया | स्वयं जरा-धर्मवाला होते मेंने जरा-धर्मके दुष्प- 
रिणामकों जानकर जरा-रहित, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणयो खोज अजर, अनुपम, योगक्षेम 


निर्वाणकों पालिया , स्वयं व्याधि-धर्मा'''व्याधि धर्म-रहित''' स्वयं मरण-घर्मा '““अमर''' । स्वर्थ 
शोकधर्म-वारूम ' 'शोकरहित**' । स्वर्य संक्लेश (>मछ )-युक्त*''संक्लेश रहित । भेरा ज्ञान- 


दर्शन (८ साक्षात्कार ) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति अचछ हो गईं; यह अन्तिम जन्म है, फिर 
अब ( दूसरा ) जन्म नहीं ( होगा ) । 

“तब मिक्षुओ | मुझे ऐसा हुआ--- क्‍ 

“मैंने गंभीर, दु्द्शन, दुर-ज्ञेय, शान्त, उत्तम, तकसे अप्राप्य, निषुण, पण्डितों द्वारा जानने 
योग्य, इस घर्मको पालिया । यह जनता काम-तृष्णा (5 आहछूय )में रमण करने वारी, काम-रत, 
काममें प्रसन्न है । काममें रमण करनेबाली इस जनताके लिये, यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतीत्य- 
समुत्पाद्‌ है, वह दुर्द्शनीय है । और यह भी दुर्दर्शनीय है, जो कि यह सभी संस्कारोंका शमन, 
सभी क्लेशोंका परित्याग, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध (८ दुःख-निरोध ), और निर्वाण है । मैं यदि 
धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पावें , तो मेरे लिये यह पीड़ा ओर परेशानी ( मात्र ) 
होगी । भिक्षुओ ! मुझे ये पहले कभी न सुनी हुईं अद्भुत गाथायें सूझ पड़ीं-- 

यह धर्म पाया कष्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना । 
नहिं राग-देंष-प्रल्यधिकों है सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर उल्टी-धार-युत दुद्द्य सूक्ष्म प्रवीणका। 
तम-पुंज-छादित रागरतद्वारा न सम्भव देखना ॥ 

“मेरे ऐसा समझनेके कारण, मेरा चित्त घर्मग्रचारकी ओर न झुक अब्प-उत्सुकताकी ओर 
झुक गया । तब सहस्पति ब्रह्माने मेरे चित्तकी बातकों जानकर ख्याल किया--लोक नाश हो 
जायगा रे ! छोक विनाश हो जायगा रे ! जब तथागत जहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका चिंत्त धर्म-प्रचार- 
की ओर न झुक, अल्प-उत्सुकता (८ उदासीनता )की ओर झुक जाये! ( ऐसा ख्यारूकर ) 
सहम्पति ब्रह्मा, जैसे बलवान पुरुष ( बिना परिश्रम ) फैली बॉँहको समेट ले, समेटी बॉहको फैलादे, 
ऐसेही ब्रह्मछोकसे अन्तर्घान हो, मेरे सामने प्रकट हुआ , फिर सहम्पति बह्माने उपरना (5 चदर ) 
एक कन्घेपर करके, दाहिने घुटनेकों प्रध्वीपर रख, जिधर मैं था उधर हाथ जोड़, कहा--भन्ते ! 
भगवान धर्मोपदेश करें, सुगत ! धर्मोपदेश करें । अल्प मलवाले आणी भी हैं, धर्मके न सुननेसे 
वे नष्ट हो जायेंगे । ( उपदेश करें ) धर्मको सुननेवाले ( भी होंगे )! । मिक्षुओ ! सहस्पति ब्रद्माने 
यह कहा, ओर यह कहकर यह भी कहा--- 

'मगधमें मछिन चित्तवालोंसे चिन्तित, 

पहले अशुद्ध धर्म पेदा हुआ । 

अमन तके द्वारकों खोलनेवाले विमलक ( पुरुष ) द्वारा- 

जाने गये इस घधर्मको ( अब छोक ) सुने । 

पथरीले पर्धतके शिखरपर खड़ा ( पुरुष ), 

जैसे चारों ओर जनताको देखे; 

उसी तरह हे सुमेध ! हे सर्वत्न नेन्नवाले ! 

धर्मरूपी महरूपर चढ़ सब जनताको देखो । 

हे शोक-रहित ! शोक-निमग्न जन्म-जरासे पीड़ित जनताकी ओर देखो । 

उठो वीर ! हे संग्रामजित्‌ | हे साथवाह ! उक्रण-ऋण ! 
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जगमें विचरों ! घर्मप्रचार करो ! 

भगवान्‌ ! जाननेवाले मिलेंगे ।! 

“तब मैंने बद्याके अभिम्रायकों जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, बुद्ध-नेत्रसे छोकका 
अवलोकन किया । बुद्ध-चक्कुसे लोककों देखते हुये मैंने जीवोंको देखा, उनमें कितने ही अह्प-मल, 
तीक्षण-बुद्धि, सुन्दर-खभाव, समझानेमें सुगम, पग्राणियोंकों भी देखा। उनमें कोई-कोई परलोक 
और दोषसे भय करते, विहर रहे थे, कोई-कोई परलोक और दोषसे नहीं भय करते विहर रहे थे। 
जैसे उत्पलिनी, पक्षिनी ( ८ पद्मसमुदाय ) या एुंडरीकिनीमेंसे कितने ही उत्पछ, पद्म था पुंडरीक 
उद्कमे पैदा हुये उदकमें वैंथे उदकसे बाहर न निकल ( उदकके ) भीतर ही ड्ूबकर पोषित होते 
हैं। कोई-कोई उत्पल (८ नीलकमछ ) , पद्म (5 रक्तकमर ) था पुंडरीक (८ इवेतकमल ) 
उद॒कमें उत्पन्न, उद॒कमें बंधे ( भी ) उदकके बरावर ही खड़े होते हैं। कोई-कोई उत्पछ, पञ्म या 
पुंडरीक उदकमें उत्पन्न, उदकम बँघे ( भी ), उदकसे बहुत ऊपर निकझकर, उदकसे अछिप्त 
( हो ) खड़े होते हैं। इसी तरह भिश्षुओ ! मैंने बुद्धचछुसे छोककों देखते हुये--अल्पमर, 
तीकषणबुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य आ्रणियोंकों देखा; जो परछोक तथा दोषसे भय खाते बिहर रहे थे, 
कोई-कोई परलोक और दोषसे नहीं भय करते विहर रहे थे । तब भिक्ठुओं ' मैंने सहम्पति ब्द्यासे 
गाथा द्वारा कहा--- 

'उनके लिये अम्ृतका द्वार खुल गया है, 

जो सुननेवाले हैं वे मन छगाकर सुने । 

हे ब्रह्मा ! पीड़ाका ख्यारुकर में मनुष्योंको 

निपुण, उत्तम, धर्मकों नहीं कहा । 

“तब बच्या सहम्पति--भगवानने धर्मोपदेशके लिये मेरी बात मान छी? यह जान, मुझको 
अभिवादनकर अदक्षिणाकर वहीं अन्तर्धान हो गया । उस समय मेरे ( भनमें ) हुआ--मैं पहले 
किसे इस घर्मकी देशना (5 उपदेश ) करूँ; इस घर्मको शीघ्र कोन जानेगा ?? किर मेरे ( मनमें ) 
हुआ--यह आलार-काछाम पण्डित, चतुर, मेधावी चिरकाछसे अब्प-मलिन-चित्त हे; में पहले 
क्यों न आरार-काछामको ही धर्मोपदेश करू ? वह इस धघर्मको शीघ्र ही जान छेगा।? तब 
भिक्षुओ ! देवताने आकर सुझसे कहा--भन्ते ! आलार-काछामकों मरे सप्ताह हो गया ।? सुझको 
भी ज्ञान-दर्शन हुआ---आहार-कारझामको मरे सप्ताह हो गया।! तब भिक्षुओं ! मेरे ( सनमें ) 
हुआ--आलार-कालाम महा आजानीय था, यदि घह इस धर्मको सुनता, तो शीघ्र ही जान 
छेता ।? तब भिक्षुओ ! मेरे (मन में) हुआ---यह उद्गक-शामपुत्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकाल- 
से अल्प-मलिन चित्त है, क्‍यों न मैं पहले उद्गक रामपुजको ही धर्मोपदेश करूँ ? वह इस घर्मको 
शीघ्र ही जान लेगा ।! तब भि्लुओ ! देवताने आकर कहा--“भस्ते ! रात ही उद्धक रामपुतन्र मर 
गया। सुझको भी ज्ञान-दर्शन हुआ ।**' । तब भिक्षुओं ! मेरे (मन में) हुआ--पश्चवर्गीय भिक्षु 
मेरे बहुत काम करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें लगे मेरी सेवा की थी । क्यों न में पहले पदञ्नवर्गीय 
भिक्षुओंको ही धर्मोपदेश करूँ ।? सिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--इस समय पदञ्भवर्गीय सिक्षु॒ कहाँ 
विहर रहे हे 22 भिक्षुओं ! मेंने अ-सानुष विशुद्ध द्व्यि चक्षुसे देखा---“पशञ्चवर्गीय भिक्षु वारा- 
णसीके ऋषिपतन म्गदायमें विहार कर रहे हैं ।” 

“तब मैं उरुबेलामें इच्छाजुसार विहारकर, जिधर वाराणसी है, उधर चारिका (5 रामत ) 

१. वतेमान सारनाथ, वाराणसी । 
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के लिये निकल पड़ा । उपक आजीवचकदने' देखा--में बोधि ( बोधिदृक्ष  बोधगया ) और गयाके 
बीचमें जा रहा हूँ। देखकर मुझसे बोछा--आवुस ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं; तेरा छविवर्ण 
( >कान्ति ) परिशुद्धू तथा उज्बरू हैे। किसको (गुरु) मानकर हे आवुस ! तू प्रत्नजित 
हुआ है ? तेरा शास्ता ( - गुरू ) कोन हे? तू किसके घर्मको मानता है ?” यह कहनेपर मैंने डपक 
आजीवकसे गाथामें कहा--- 
में स्वयं जानकर सबको पराजित करनेवाला, 
सबका जाननेवाला हूँ; सभी धर्मोमें निछेप हूँ। 
सर्वेत्यागी ( हूँ ), तृष्णाके क्षयसे विस्ुक्त हूँ; 
में अपने ही जानकर किसको ( गुरु ) मार्नूँगा ? 
मेरा आचार्य नहीं है, मेरे सदश ( कोई ) विद्वान नहीं। 
देवताओं सहित ( सारे ) छोकमें मेरे समान पुरुष नहीं ॥ 
में -संसारमें अर्हंत्‌ हूँ, अपूर्वे शास्ता (>गुरु) हूँ। 
में एक सम्यक्‌ सम्बुद, शीतल तथा निर्वाण आप्त हूँ॥ 
धर्मका चक्का घुमानेके लिये काशियोंके नगरकों जा रहा हूँ । 
(वहाँ ) जन्‍्धे हुये छोंकमें अस्तत-दुन्दुसी बजाऊँगा ॥? 
आधुस ! तू जैसा दावा करता है, उससे तो अनन्त जिन हो सकता है ।? 
'मेरे ऐसे ही सत््व जिन होते हैं, जिनके कि आखव (८ क्लछेश ८ ) नष्ट हो गये हैं । 
मैंने पाप ( ८ बुरे )-कर्मोको जीत छिया है, इसलिये हे उपक ! मैं जिन हूँ ।? 
ऐसा कहनेपर उपक आजीवक--होबोंगे आधवुस !? कह, शिर हिला, बेरास्ते चल दिया । 
तब मैं, भिक्षुओ ! क्रमशः यात्रा (  चारिका ) करते हुए, जहाँ वारारणसी का ऋषिपतन स्ग- 
दाय था जहाँ पदञ्चवर्गीय भिक्षु थे, वहाँ पहुचा । दूरसे जाते हुये सुझे पद्चवर्गीय भिक्षुओंने देखा । 
देखते ही आपसभें पक्का किया--- आवुस ! यह बाहुलिक ( < बहुत जमा करने वाला ) साधना- 
अष्ट बाहुल्य-परायण (> जमा करनेमें छगा ) श्रमण गौतम आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं 
करना चाहिये, न ग्रत्युत्थान ( 5 सत्काराथ खड़ा होना ) करना चाहिये । न इसके पाज्न-चीवरकों 
( आगे बढ़कर ) लेना चाहिये, केवक आसन रख देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बेठेगा । 
“जैसे-जैसे मैं भिक्षुओ ! पत्नबर्गीय मिक्षुओंके समीप आता गया, वेसे ही वेसे वे**“अपनी 
प्रतिज्ञापर स्थिर न रह सके । ( अन्तमें ) मेरे पास आ, एकने मेरे पात्र-चीवर लिये, एकने आसन 
बिछाया; एकले पादोदक ( ८ पैर धोनेका जछ ), पादपीठ ( ८ पैरका पीढ़ा ), पादकठलिका ( >पैर 
रगडनेकी लकड़ी ) छा पास रखी । मैं बिछाये आसनपर बैठा । बैठकर मैंने पेर धोये। वे मेरे 
लिये 'आवुस” शब्दका अयोग करते थे । ऐसा करनेपर मैंने कह्ा--“नहीं मिक्षुओ ! तथागतको नाम 
छेकर या 'आवुस” कहकर मत पुकारों | भिक्कुओ ! तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध हैं । इधर कान 
दो, मैंने जिस अम्ृतकों पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ । उपदेशाजुसार आचरण करनेपर 
जिसके लिये कुछपुत्र घरसे बेघर हो संन्यासी होते हैं, उस अलुत्तर ब्रह्मचर्यफलकों, इसी जन्ममें 
शीघ्र ही स्वयं जान कर ८ साक्षात्कार कर 5 छाभ कर विचरोगे ।! 
“हसा कहनेपर सिक्षुओं ! पद्मवर्गीय भिक्षुओंने मुझे कहा--जाबुस गोतम ! उस 
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१, उस समयके जड़वादी नग्न साधुओंका एक सम्प्रदाय, नन्द वात्स्य, कृश सांकत्य और मकक्‍्खलौंगोसाल 
जिसके प्रधान आचाये थे । 
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साधनामें, उस धारणामें, उस दुष्कर तपस्यामे भी तुम आयोके ज्ञानदर्शनकी पराकाष्टाकी विशेषता, 
उत्तर-सनुष्य-धर्म ( ८ दिव्य शक्ति )को नहीं पा सके; फिर अब बाहुलिक, साधना-अष्ट, बाहुल्‍य- 
परायण तुम आर्य-ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-मनुष्य-धर्मकों क्या पाओगे ?? 

“यह कहनेपर मैंने भिक्षुओ ! पद्मवर्गीय मिक्षुओंसे कहा-- सिक्षुओ ! तथागत बाहुलिक 
नहीं हैं, और न साधनासे भ्रष्ट हैं, न बाहुल्यपरायण हैं। मिक्षुओ ! तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध 
हैं. । “'लाभकर विचरोगे ।' 

“दूसरी बार भी मिक्षुओ ! पद्मवर्गीय मिक्षुओंने मुझसे कहा-- आडुस ! गोतम'” ।! 
दूसरी बार भी मैंने मिक्ुओ ! *“ ( वही ) कहा । तीसरी बार भी भिश्लुओ ! पद्चवर्गीय 
मिक्षुओंने मुझसे "*“( वही ) कहा '“' । ऐसा कहनेपर मैंने भिक्षुओं ! पञ्चवर्गीय भिक्षुओंसे कहा--- 
“'भिक्षुओ ! इससे पढले भी क्या मैंने कभी इस प्रकार कहा हे (! 

'सन्‍्ते ! नहीं ।' 

“'भिक्षुओं ! तथागत जहंँत्‌'“'छाभ कर विचरोगे ।! । 

“( तब ) में भिक्षुओ ! पदञ्नवर्गीय मिक्षुओंकोी समझानेमें समर्थ हुआ । 

“वहाँ मिक्षुओं ! मैं दो सिशक्लुओंको उपदेश करता था, तो तीन भिक्ष॒ मभिक्षाके लिये जाते 
थे | तीन मिश्षु भिक्षाचार करके जो छाते थे, उसीसे छः जने निर्वाह करते थे । ( जब ) -भिक्ुओ ! 
तीन भिक्षुओंकों मैं उपदेश करता था, तो भिल्लु भिक्षाके लिये जाते थे। दो भिक्ठ॒ भिक्षाचार करके 
लाते थे, उसीसे छः जने निर्वाह करते थे । तब मिक्षुओ ! इस प्रकार मेरे उपदेश करनेसे अनुशासन 
करनेसे पदञ्भवर्गीय भिक्षु स्वयं जन्मनेके स्वभाववाले, जन्मनेके दुष्परिणामकों जानकर***“ फिर अब 
(दूसरा) जन्म नहीं ।! 

.._“मिक्षुओ ! ये पाँच कामशुण (८काम-सोग ) हैं। कौनसे पाँच १--( १ ) चक्षुद्वारा 
ज्ञेय इष्ट ८ कानत ८ मनाप ८ प्रियरूप ८ कामोपसंहित, रंजनीय रूप । (२ ) श्रोत्रद्वारा ज्ञेय'"' 
शब्द । (३ ) घश्राणद्वारा ज्ञेय'“गंघ | (४ ) जिह्य द्वारा ज्ञेय "रस । (५) काया (>स्वक्‌ ) द्वारा 
जुय'"' स्प्रष्व्य । सिक्षुओ | ये पॉच कामगुण हैं। भिक्षुओ ! जो कोई अश्रयण या ब्राह्मण इन 
पॉच कामगुणोंमें बंधे, मूछित ( ज्ग़क ); लिप्त हो, ( उनके ) दुष्परिणामकों न देख, निकलनेकी 
बुद्धि न रख ( उनका ) उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये कि वह दुःखर्मे पड़े हैं, 
विपत्तिमें पड़े हैं, पापी मार की इच्छाजुसार करनेवाले हैं । जैसे, मिक्षुओं ! जंगली म्टग पाश-राशि 
(८ जालके ढेर )में बंधा सोवे; उसे ऐसा समझना चाहिये-( यह झूग ) दुः्खमें पढ़ा हे, 
विपत्तिमें पड़ा है। शिकारीकी इच्छौनुसार करनेवाछा है। शिकारीके आने पर ( अपनी ) इच्छाके 
अनुसार नहीं भाग सकेगा । इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पॉँच काम- 
गुणोमें बँधे हैं," वे पापी मारके इच्छानुसार करनेवाले हैं । 


“भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच काम-गुणोंमें न-बँधे, अ-मूर्छित, अलिस्त 
हो, दुष्परिणामको देख, निकलनेकी बुद्धि रख उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये; 
कि वे दुःख में पढ़े नहीं हैं, विपत्तिमें पड़े नहीं हैं; पापी मारकी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं । 
जैसे, मिक्षुओं | जंगली संग लक न बंधा सोवे, उसे ऐसा समझना चाहिए---यह मसग 
दुःख नहीं पड़ा हे, विपत्तिमें नहीं पड़ा है। शिकारकी इच्छानुसार नहीं करनेवालछा है। शिकारीके 
आनेपर अपनी इच्छाके अनुसार भाग सकेगा। इसी ग्रकार भिक्षुओं ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण 
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इन पॉँच कास-गुणोंमें न-बँंवे हैं*“'वे पापीकी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं। जैसे, मिक्षुओ ! 
जंगछी स्ग जंगलमें रहते हुए निश्चिन्त चलता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, निश्चिन्त बेठता है, 
निश्चिल्त लेटता है। सो क्यों !--मिक्षुओ ! ( वह ) शिकारीकी पहुँचसे बाहर है। इसी प्रकार 
भिक्षुओ ! सिक्षु ** प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । भिक्षुओ ! उस सिश्षुके लिये इसलिये 
कहा जाता है--इसने मारको अंधा कर दिया; मार की आँख को'*'सारकर, वह पापी मारके 
सामनेसे अन्तर्धान हो गया । 

“ओर फिर, भिक्षुओ ! भिक्ष द्वितीय ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओं ! इस 
भिक्षुके लिये कहा जाता हे--.. '“पापीके सामने अन्तर्धान हो गया । 
बड़ तृतीय ध्यान '**| 
“चतुर्थ ध्यान"*-। 
"'आकाशानन्त्यायतन '*'। 
"'विज्ञानानन्त्यायतन***। 
“*आर्किचन्यायतन '* '। 
८४ **'तेवसंज्ञानासंज्ञायतन***। । 
““संज्ञावेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। भज्ञासे देखकर उसके आखब (> चित्त- 
मल ) नष्ट होगये । भिक्षुओ ! इस भिक्षुके लिये कहा जाता हे--''' पापी मारके साममेसे अन्तर्धान 
हो गया । वह छोकमसें फन्‍देके पार होगया। वह निश्चिन्त चलता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, 
निश्चिन्त बेठता है, निश्चित सोता है। सो क्‍यों ?--भिप्ुओ ! वह पापी मारकी पहुँचसे बाहर 
हो गया ।” 

“ज्गवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवानके भाषणका अभिनन्‍द्न किया । 
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' ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

उस समय जाणुस्सोणि (+ जानुश्रोणि ) ब्राह्मण स्वइवेत घोड़ियोंके रथ पर सवार हो, 
मध्याहको श्रावस्तीसे बाहर जा रहा था । जालुश्रोणि आाह्मणने पिछोतिक परित्राजककों दूरसे ही 
आते देखा । देखकर पिछोतिक परित्राजकसे यह कहा--- 

“इन्त ! वात्थ्यायन (८ वच्छायन ) ! आप मध्याद् में कहाँसे आ रहे हैं ?” 

“जो ! में श्रमण गौतमके पाससे आ रहा हूँ ।” 

“तो आप वास्स्थायन श्रमण गौंतमकी प्रज्ञा, पाण्डित्यको क्या समझते हैं ? पंडित मानते हैं १” 

“मैं क्या हूँ, जो भ्रमण गौतमका ग्ज्ञा-पांडित्य जानूँगा 2” 

#आप वात्स्थायन उदार (+ बड़ी ) अ्ंसाद्वारा भ्रमण गौतमकी प्रशंसा कर रहे हैं १” 

“मैं क्या हूँ, और में क्या श्रमण गौतसकी म्शंसा करूँगा ? प्रशस्त प्रशस्त (ही) हैं । आप 
गौतम, देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं ।” क्‍ 

“आप वा-स्थायन किस कारणसे श्रमण गोतमके विषयर्मे इतने अभिप्रसन्न हैं ?”” 

“(ज्ैसे) कोई चतुर नाग-वनिक (८ हाथीके जंगरूका आदमी ) नाग-वनमें प्रवेश करे । 
बह वहाँ बढ़े सारी ( लंबे-चौड़े ) हाथीके पेर (८ हस्ति-पद )कों देखे । उसको विश्वास हो 
जाय--अरे, बड़ा भारी नाग है। इसी प्रकार जब मैंने श्रमण गोतमके चार पद देखे, तो विश्वास 
होगया कि ( वे ) भगवान्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध हैं, मगवानका धर्म स्वाख्यात है, भगवान्‌का श्रावक- 
संघ सुप्रतिपन्न (८ सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर छगा ) है। कौनसे चार १--(१) में देखता हूँ, बालकी 
खाल उतारनेवाले, दूसरोंसे वाद-विवाद किये हुये, निपुण, कोई कोई क्षत्रिय पंडिद--मानों प्रज्ञामें 
स्थित, ( तत्व )से दृष्टिगत (> धारणामें स्थित तत्व )को खंडा-खंडी करते चलते हैं--सुनते 
हें->श्रमण गौतम अम्ुुक आम या निगमसें आवेगा। वे प्रश्न तेयार करते हैं---“इस प्रशनको 
हम श्रमण गोतमके पास जाकर पूछेंगे। ऐसा हमारे पूछनेपर, यदि वह ऐसा उच्तर देंगा; तो हम 
इस प्रकार वाद (८ शाखाथ ) रोपेंगे |” वे सुनते हैं-“-अ्रमण गोतम अमुक ग्राम या निगममें 
आगया । वे जहाँ श्रमण गोतम होता है, वहाँ जाते हैं । उनको श्रामण गौतम धार्मिक उपदेश कर 
दर्शाता है, समादपन, ८ समुत्तेजन, संप्रहर्पण करता है। वे श्रमण गोतमसे धार्मिक उपदेंश द्वारा 
संदर्शित, सामादपित, समुत्तेजित, संप्रहर्षित हो, श्रमण गोतमसे प्रइन भी नहीं पूछते, उसके 
( साथ ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? बल्कि और भी भ्रमण गोतमके ही श्रावक (८ शिष्य ) हो जाते 
हैं। भो! जब मेंने श्रमण गोतम्मे यह प्रथम पद देखा, तब सुझे विश्वास हो गय[ा--भगवान्‌ 
सम्यक्‌ सस्बुद्ध हैं'*'। 

१. उसके सभी अलंकार आदि भी श्वेत रंगके थे-अद्भकथा । 


२. वह छः मास के उपरान्त नगर की प्रदक्षिणा करता था । आज भी नगर की प्रदक्षिणा के लिए ही बाहर 
जा रहा था-अद्वकथा । 


१, ३. ७ | क्‍ । 


३. ३5 ७ ] २७-चूलह त्थिपदोप॑स-सुत्त | ११३ 


(२) आर फिर भो ! मैं देखता हूँ, यहाँ कोई कोई वालकी खाल उतारने वाले दूसरोंसे 

बाद-विवादसें सफल, नियुण ब्राह्मण पण्डित*'"। मैंने भ्रमण गौतममें यह दूसरा पद देंखा । 

“(३)'''शृहपति (८ वेश्य )-पण्डित ।** “यह तीसरा पद 

“(४)''अश्रमण (> प्रत्रजित )-पण्डित**'। वे श्रमण गौतसके धार्मिक उपदेशद्वारा '*'समु- 
तेजित संप्रहर्षित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं युछते, उसके ( साथ ) वाद कहाँसे रोपेंगे 
बल्कि ओर भी श्रमण गौतमसे घरसे बेघर ( होकर मिलनेवाली ) प्रत्नज्याके लिये आज्ञा माँगते हैं ।. 
उनकी श्रमण गोतस प्रत्रजित करता है, उपसम्पन्न करता है । वे वहाँ ग्रत्रजित हो, अकेले एकान्त- 
सेवी, प्रमादरहित, तत्पर, आत्म-संयर्मी हो विहार करते, शीघ्रहोमें, जिसके छिये कुछ-पुत्र घरसे. 
बेघर हो, प्रब्नजित होते हैं, उस अनुपम बह्मचर्य-फठको इसी जन्‍्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ 
कर, प्राप्त कर, विहरते हैं । वे ऐसा कहते हैं--“मनकों भो ! नाश किया, मनको. भो ! प्र-नाश 
किया । हम पहले अ-प्रमण होते हुये भी 'हम श्रमण' हैं'--दावा करते थे; अ-बाह्मण होते हुये भी 
“हम ब्राह्मण हैं--दावा करते थे। अनू-अहंत्‌ होते हुये भी 'हम अहंत्‌ हैं'--दावा करते थे।. 
अब हम श्रमण हैं, अब हम ब्राह्मण हैं, अब हम अहत्‌ हैं।” श्रमण गोतममें जब. इस चौथे पदकों 
देखा, तब मुझे विश्वास हो गया--भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं *। भो ! मेंने जब इन चार पदोंको 
भ्रमण गोतम्म देखा, तब मुझे विश्वास हो गया।''।” 

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मणने सब-इवेत घोड़ीके रथसे उतरकर एक कंघेपर उत्तरासंग 
( चादर ) करके, जिधर भगवान्‌ थे उधर अश्लक्ति जोड़कर, तीन बार यह उदान कहा--- 
“नमस्कार है, उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्धको,” “नमस्कार हे'''।! नमस्कार हैं । क्या में 
कभी किसी समय उन आप गातमके साथ मिल सकूगा ? क्या कभी कोई कथा-संलराप 
हो सकेगा 

तब जानुश्रोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे. वहाँ गया | -जाकर भगवानके साथ'''संमोदन- 
कर'*'( कुशलप्रइन पूछ ) एक ओर बेठ गया। एक ओर बे हुये जानुश्रोणि ब्राह्मणने, जो कुछ 
पिलोतिक परिब्राजकके साथ कथा-संछाप हुआ था, सब भगवानसे कह दिया। ऐसा कहनेपर 
भगवानने जानुश्रीणि बराह्मणसे कहा--- 

“ब्राह्मण ! इतने ( ही ) बिस्तारसे हस्ति-पद्‌ू-उपमा परिपूर्ण नहीं होती । ब्राह्मण ! जिस 
प्रकारके विस्त(रसे हस्ति-पद-उपभा परिषूर्ण होती है, उसे सुनो ओर मनसें ( घारण ) करो"*'।” 

“अच्छा भो ।” कह जानुश्रोणि आह्यणने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने कहा---“जैसे ब्राह्षण नाग-वनिक नाग-बनमें प्रवेश करे। वहापर नाग-वनमें 
वह' बड़े भारी '"'हस्ति-पदकों देखे। जो चतुर-नाग-बनिक होता हे वह विश्वास नहीं करता-- 
अरे ! बड़ा भारी नाग है ।” किसछिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें वामकी (८ बेवनी ) नामकी हथि- 
नियाँ भी महा-पदवाली होती हैं, उनका वह पैर हो सकता है। उसके पीछे चलते हुए वह नाग-वनसें 
बड़े भारी '“*( रूम्बे चोड़े )''हस्ति-पद और ऊँचे डीलकों देखता है। जो चतुर नाग-बनिक होता 
है, वह तब भी विश्वास नहीं करता--अरे. बड़ा भारी नाग है! । किसलिये ? बाह्मण ! नागवनमें 
ऊँची कालारिका नामक हथिनियाँ बड़े पेरोवाली होती हैं, वह उनका पद हो सकता है। वह 
उसका अनुगमन करता है, अनु गमन करते नाग-वनमें देखता है--बड़े भारी रुम्बे चोड़े हस्ति-पढ़, 
ऊँचे डील ओर ऊँचे दाँतोंसे सुशोमित (प्राणी )को । जो चतुर नाग-वनिक होता है, वह तब भी 
विश्वास नहीं करता'''। सो किसछिये ? आाह्ण ! नाग-वनमें ऊँची करेणुका नामक हथिनियां 


१. 'न्षमों तस्स मगवतों अरहतों सम्मासम्बुद्धस्स । 
१ 


हम मज्झिम-निकाय [ १. है. ७ 


सहा-पदवाली होती हैं। वह उनका भी पद हो सकता है। वह उसका अनुगमन सके म है । 
उसका अलनुगमन करते नागवनमें, बड़े भारी" (रूम्बे-चोड़े) हस्ति-पद, ऊँचे डील, ऊँचे दालोंसे 
सुशोभित (प्राणी), और शाखाको ऊँचेसे हूटता देखता है। और वहाँ वृक्षके नीचे, या खुले मैदान में 
जाते, खड़े, बैंठे या छेटे उस नागको देखता है। वह विश्वास करता है, यही वह महानाग हे । 


“इसी प्रकार ब्राह्मण यहाँ तथागत, अहत्‌ सम्यकू-सम्बुद्ध, 302 8 4 कल 6 संगत 
लोकविद्‌, अलुत्तर पुरुष-दम्य-सारथी, देव-मलुष्योंके झास्ता, बुद्ध भगवान्‌ लोकमें उत्पन्न होते हैं। वे 
इस देव-मार-ब्रह्मा सहित छोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित प्रजाको, सर जान कर, साक्षात्‌कर 
समझाते हैं। वे आदि कद्वाण, मध्य-कल्याण, अन्त-कस्पाणवाले धर्मका उपदेश करते ह्लें। 
अर्थ-सहित व्यंजन-सहित, केवल परिषूर्ण परिशुद्ध, अह्म-चर्यकों अर काशित करते हैं। उस धर्मको शृह- 
पति या गह-पतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुछमें उत्पन्न (पुरुष) सुनता है । वह उस धर्मकों सुन- 
कर तथागतके विषयमें श्रद्धा लाभ करता है। वह उस श्रद्धा-छाभसे संयुक्त हो, यह सोचता है. 
गृह-वास जंजाल मैछका माग है | प्रत्रज्या खुला मैदान है। इस एकान्त सर्वथा-परिषूर्ण सवंधा 
परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे ब्रह्मचये का पालन, घरमें बसते हुयेके लिये सुकर नहीं हैं । क्यों न 
में सिर-दाढ़ी मुँडा कर, कापायवर्खर पहन, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हो जाऊं ? सो वह दूसरे समय 
अपनी अल्प (८ थोड़ी) भोग-राशि, या महा-भोग-राशिकों छोड़, अह्प-ज्ञाति-मंडल था महा-झाति- ु 
मण्डलकों छोड़, सिर-दाढ़ी मुँडा, कापायवख पहन, घरसे बेघर हो, प्रतबजित होता है। वह इस प्रकार 
प्रब॒जित हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकराकों ग्राप्त हो, प्राणहिंसा छोड़ प्राणहिंसासे विरत होता 
है । दंड-त्यागी, शख्र-त्यागी, छज्जी, दयालु, सबं-आणों, सर्व-आण-भूतोंका हितेषी ओर अनुकंपक हो, 
विहार करता है। चोरी छोड़ दियेको लेनेवाला, दियेका चाहनेवाला,'''पविश्नाव्मा हो, विहरता 
है । अ-बह्यचयेकों छोड़कर ब्रह्मचारी, ग्राम्यधर्म मेथुनसे विरत हो, आर-चारी (> दूर रहनेवाला) 
होता है । झृपावादकों छोड़, झूषावादसे विरत हो, सत्य-वादी, सत्य-संघ, लोकका अ-विर्सवादक ८ 
विश्वास-पात्र'" होता है। पिशुन-वचन (८ चुगछी) छोड़, पिशुन-वचनसे विरत होता है,---यहाँ 
सुनकर इनके फोड़नेके छिये, वहाँ नहीं कहनेवाला होता; था वहाँ सुनकर उनके फोड़नेके लिये, 
यहाँ कहनेवाला नहीं होता । इस गकार भिन्नों ( फूटों) को मिलानेवाला, मिले हुओंको भिन्न न 
करनेवाला एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, समग्र (८ एकता)-करणी वाणीका 
बोलनेवाला .होता है, परुष (८ कटु) बचनकों छोड़, परुष वचनसे विरत होता है। जो वह 
वाणी'''कर्ण -सुखा, प्रेमणीया, हृदयज्ञमा, पौरी (नागरिक, सभ्य), बहुजन-कान्ता ८ 
बहुजन-मनापा है; वेसी वाणीका बोलनेवाला होता है | प्रठापको छोड़कर प्ररापसे विरत होता है । 
काल-वादी (८समय देखकर बोलनेवारा ), भूत, ( > यथार्थ )-वादी, अरथ॑-बादी, धर्म-बादी, 
पा हो, तात्पर्य-सहित, पर्यन्त-सहित; अर्थ-सहित, निधान-बती बाणीका बोछनेवारछा 
होता है । 


“वह बीज-समुदाय भूत-समुदाय के विनाश (- समारंभ)से विरत होता है। एका- 
हारी, रातकों उपरत ८ विकार (- अध्याह्योत्तर) भोजनसे विरत होता है। माला, गंध और 
विलेपनके धारण, मंडन और विभूषणसे विरत होता है। उच्चलयन और महाशयन (- राजसी 
शय्या) से विरत होता है। जातरूप ( > सोना)-रजतके प्रतिग्रहणसे विरत होता है | कच्चे अनाजके 


प्रतिअृहण (८ छेना)से विरत होता है। कच्चा मांस छेनेसे विरत होता है। ख्री-कुमारी'*"। 


९. समारम्भ  समालम्भ 5 हिंसा, जेसे अश्वालम्भ, गवारूम्भ । 


$. ३. ७ | २७-चूलहान्थिदो फस-सुत्त | ११७ 


दासी-दास **'। सेड-बकरी'''।सुर्गी-सूअर'*'। हाथी-गाय, घोड़ा-घोड़ी'"'। खेत-बाढ़ी'"'। दूत 
बनकर जाने-। ऋ्रय-विक्रय'"। तराजूकी ठगी, कॉसेकी ठगी, मान (८तोल) की ठगी।''। 
घूस, बचना, जाडुु-साजी, कुटिल-योग''"। छेदन, बंध, बन्धन, छापा मारने, लूटने, डाका 
डालने **'। 

“वह शरीरपरके चीवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है। वह जहाँ जहाँ जाता है, (अपना 
सामान) लिये ही जाता है, जेसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पत्र-भार सदह्वितही उड़ता 
है। इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता है'"'। वह इस प्रकार आये- 
शील (८ निर्दोष सदाचारकी)-स्कंध (>राशि)से युक्त हो, अपनेमें (> अध्यात्म) निर्दोष सुख 
अनुभव करता है । 

“वह चक्षुसे रूपको देखकर, निमित्त (८ लिंग, आकृति आदि) ओर अलजुब्यंजनका अहण 
क्रनेघाला नहीं होता। चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विहरनेबारेको, राग द्वेंष पाप ८ ज- 
कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसको रक्षित रखता (+संबर करता) है। चक्लु 
इम्द्रियकी रक्षा करता हेज>-चक्षु इन्द्रियमें संवर गअहण करता है। वह श्रोच्नसे दा्द सुनकर 
निमित्त और अजुष्यंजनका अहण करनेवालछा नहीं होता'*'। घाणसे गंध अहण कर'*'। जिह्ासे 
रस अहणकर **'। कायासे स्पर्श गरहणकर *"*'। मनसे धर्म ग्रहण कुर"'। इस प्रकार वह आय्ये- 
इम्द्रिय-संवरसे युक्त हो, अपनेमें निर्मछ सुखकों अजुभव करता है । 

“घह आने-जानेमें, जानकर करनेवाझा होता है। अवलोकन विलोकनमें, संप्रजन्य-युक्त 
(> जानकर करनेवाला) होता है । समेटने-फेलानेमें संभ्रजन्य-युक्त होता हे। संघाटी पात्र-चीवर 
धारण करनेमें '**। खाना-पीना भोजन-आस्वादनमें ''':। पाखाना-पेशाबके कामसें '*' जाते, खड़े होते, 
बैठते, सोते, जागते, बोलते, ुप रहते, संग्रजन्य-युक्त होता हे । वह इस आये शील-स्कथसे युक्त, 
इस आये इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आये स्थूति-संग्रजन्यसे युक्त हो, एकास्तसें--भरण्य, वृक्षके 
नीचे, पर्वत, कन्दरा, गिरि-शुहा, इमशान, वन-प्रान्त, खुछे मैदान, या पुआलके गंजमें---वास करता 
है। वह भोजनके पश्चात्‌** आसन मार कर, कायाकों सीधा कर, स्सखृतिकों सनन्‍्मुख रख बेढता 
है। वह छोकमें ( १) अमिध्या (८लोम )को छोड़, अभिध्या-रहित-चित्त हो, विहरता है; 
चित्तको अभिष्यासे परिशुछ करता हैे। (२) ब्यापाद (८ द्वोह )-दीषको छोड़कर, व्यापाद- 
रहित चित्तसे, सर्व प्राणियोंका हितानुकम्पी हो, विहरता है; व्यापाद दोषसे चित्तको परिश्ुद 
करता है । ( ३) स्व्थानस॒द्ध (८ शरीर-मनके आलस )कों छोड़, स्व्थान-रद्ध-रढित हो, आलोक- 
संज्ञावाला, स्छूति, सम्प्रजन्यसे युक्त हो विहरता है । ओद्॒त्य-कोकृत्यको छोड़ अनू-डछूत हो 
भीतरसे शान्त हो, विहरता है। [( ४ ) ओद्धत्य-कौकृत्यसे चित्तकों परिशुद्ध करता है। (५) 
विचिकिस्सा' (८ सन्देह )को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो, कुशल (> उत्तम >)-धर्मोमें विवाद- 
रहित (- अकर्थंकथी ) हो, विहरता है; चित्तको विचिकिस्सासे परिश्ुद्धू करता है । 

“बह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे छोड़, उप-क्लेशों (>चित्त-मछों )>को जान, 
( उनके ) दुर्बछ करनेके लिये, कामोंसे थक हो, अ-कुशल-धर्मोसे एथक्‌ हो, स-वितक, स-विचार 
विवेकसे उत्पन्न, प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानकों आप्त हों, विहरता है । आह्यण ! यह पद्‌ भी तथा- 
गतका पद कहा जाता है, .यह ( पद्‌ ) भी तथागतसे सेवित है, यह ( पद ) भी तथागत-रंजित 
है। किन्तु आर्य-श्रावक इतनेही से विश्वास नहीं कर छेता---भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद् हैं, भगवानका 
धर्म स्वाख्यात है, भमगवानका श्रावक-संघ सु-प्रतिपन्न है । 

“और फिर आह्वाण ! भिक्षु वितक ओर विचारके उपशान्त ड्ोनेपर, भीतरके संप्रसाद 
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(> प्रसन्नता ) 5 चिचकी एकाग्रताको आ्रप्त हो, वितक-विचार-रहित, समाजिसे उत्पन्न पीति-सुख 
वाले, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है | ब्राह्मण ! यह पद भी तथागत का पद केंडा जाता है, 
यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रंजित है। किन्तु आर्य-श्राघक इतनेहीसे विश्वास नहीं 
कर लेता--भगवान्‌ सम्यक्‌-सम्डुद्ध 5] जि दे 

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु प्रीति और विरागसे उपेक्षक हो, स्थति ओर संप्रजन्यसे युक्त 
हो, कायासे सुखको अजुभव करता विहरता है; जिसको कि आर्य-जन उपेक्षक स्मृतिमान्‌ सुख- 
विहारी कहते हैं, ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है। आाह्मण ! यह पद भी तथागत-पदु 
कहा जाता है । किन्तु आर्य श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर छेता''' । 

“और फिर आह्मण ! सिक्षु सुख और दुःखके विनाशसे, सौमनस्य ओर दोरम॑नस्यके पूर्व ही 
अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मतिकी परिशुदछता-युक्त चतुथध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है। यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद्‌ कहा जाता है'”' । किन्तु आर्थश्रावक इतनेहीसे 
विश्वास नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक्‌ सस्बुद्ध हैं! । 

“सो इस प्रकार चित्तके--परिशुदू&परि-अवदात, जंगण-रहित-डउपक्लेश (८ मल ) रहित, 
रऋदु हुये, कांम-छायक, स्थिर-अचलता-प्राप-समाहित---हो जानेपर, पूवजन्मोंकी स्खतिके ज्ञान 
( > पूर्व-निवासा<लुस्टति-ज्ञान )के लिए चित्तको झुकाता है। फिर वह अनेक पूर्व-निवासोंको 
स्मरण करने छूगता है--जैसे 'एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी, चार", पॉच'*, 
दुस"**, बीस '*', तीस *'*', चालीस*** , पचास *'', सी , हजार*'*, सोहजार का अनेक संवर्त 
(- प्रलय ) कल्प, अनेक विवर्त (८ सृष्टि )-कल्प, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पकों भी,---इस नामस- 
वाला, इस गोन्रवाला, इस वर्णवाला, इस आहारवाछा, इस गकारके सुख-दुःखको अनुभव करने- 
वारा, इतनी आयु-पर्यन्त, में अमुक स्थानपर रहा । सो मैं वहाँसे च्युत हो, यहाँ उत्पन्न हुआ ।! 
इस प्रकार आकार-सहित डद्देंश्य-सहित अनेक किये गये निवासोंको स्मरण करता है ।! यह भी 
ब्राह्मण ! तथागत-पद्‌ कहा जाता हे" । क्‍ 

“सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध "समाहित होनेपर आ्रणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान ( > च्युति- 
उत्पाद-ज्ञान )के लिए चित्तको झुकाता है | सो अ-मानुष विज्ञुद्ध दिव्य चक्लुसे अच्छे, बुरे, सु-वर्ण, 
दुर्व्ण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंकों देखता है । उनके कर्मोके साथ सच्तोंको 
जानता हे--ये जीव काय-दुश्वरित-सहित, वचन-दुश्वरित-सहित, मन-दुश्वरित-सहित थे, आरयोकि 
निन्दुक (८ उपवादक ), मिथ्या-इष्टिवाले, सिथ्याइष्टि-सम्बन्धी कर्मोसे युक्त थे। थे काया छोड़, 
मरनेके बाद अ-पाय ८ दुर्गंति 5 विनिषात ८ नरकमें उत्पन्न हुये हैं। और ये जीव (- सच्त्व ) 
काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, सन-सुचरित-सहित थे, आयोके अ-निनन्‍्दक, सम्यक 
दृष्टिवाले, सम्यकू-दृश्टि-सम्बन्धी कमसे युक्त थे। ये कामसे अछग हो““'मरनेके बाद सुगति रे 
स्वरगंलोकको आप्त हुए हैं। इस प्रकार अ-मानुष विश्ुद्ध दिव्य चकछ्लुसे आणियोंकों'''देखता है।* 
यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता हे **'। 

. “सो इस प्रकार चित्तके*“'समाहित हो जानेपर आखब-क्षय-ज्ञान ( रागादि चित्त-मलोंके 
नाश होनेका ज्ञान )के लिये चित्तकों झुकाता है। सो यह दुःख है? इसे यथार्थले जानता है, यह 
दुःख-समुदय हे! इसे यथा्थंसे जानता है, 'यह दुःखनिरोध है? इसे यथार्थसे जानता है। | यह 
आखदब है!“ ।. 'यह आख़ब-समुदय है! । “यह आखव-निरोध है?“ । “यह आख़ब-निरोध- 

१, देखो पृष्ठ १० में भी । ' मी 

२. देखो पृष्ठ १५और १६। ' 
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गामिनी-प्रतिपद्‌ (८ रागादि चित्त-मलोंके नाशकी ओर छे जानेवाला मार्ग ) है!'** । यह भी 
आह्मण ! तथागत-पद्‌ कहा जाता हे" । 

“इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, उस ( पुरुष )के चित्तको काम-आखस्रव भी छोड़ 
देता हे, भव-आखब भी***, अ-विद्या-आखवब मी'*' । छोड़ देने (८ विमुक्त हो जाने )पर, “छूट 
गया हूँ? ऐसा ज्ञान होता हे । “जन्म खतस हो गया, बह्ामचर्य पूरा हो गया, करना था, सो कर 
लिया, अब यहाँ के लिये कुछ नहीं'--यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी तथागत-पद कहा जाता 
है ।* इतनेसे ब्राह्मण ! आर्य-अ्रावक विश्वास करता है--भगवान्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध हैं'* । 

“इतनेसे ब्राह्मण ! हस्ति-पदकी उपभा ( हत्थि-पदोपम ) विस्तारपू्वंक पूरी होती है ।” 

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मणने सगवानकों यह कहां--- 

“आख्ये ! भो गौतम !! आश्चर्य ! भो गोतम !!*' मैं आप गोतमकी शरण जाता हूं, 
धर्म और भिश्ु-संघकी भी । आजसे ( मुझे ) आप गौतम अंजलि-बड़ उपासक घारण करें । 


१. देखो पृष्ठ १६। 
२. देखो पृष्ठ १६। 
३. देखो पृष्ठ ११५। 
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ऐसा मैंने सुना है-- ु न 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

बहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने सिक्षुओंको सम्बोधित किया--- 

“आवुस ! भिक्षुओ !” 

“आवबुस”--कह, उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिषुत्रकों उत्तर दिया। 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने कहा-- 

“जैसे आवुस ! जंगली प्राणियोंके जितने पद हैं, वे सभी हाथीके पेर (5 हस्ति-पद ) 
में समा जाते हैं। बड़ाईमें हस्ति-पद उनमें अग्न (८ श्रेष्ठ ) गिना जाता है। ऐसे ही आवबुस ! 
जितने कुशल धर्म हैं, वे सभी चार आर्य-सत्योंमें सम्मिलित हैं। किन चार में १--छुःख आर्य- 
सत्यमें, दुःख-समुदय आय॑-सत्यमें, दुःख-निरोध आर्य-सत्यमें, और दुःख-निरोध-गामिनी-प्तिपद्‌ 
आय-सत्यमें । 

“क्या है आवुस ! दुःख आर्य-सत्य (--जन्म भी दुःख है । जरा (>बुढ़ापा ) भी दुःख 
है। मरण भी दुःख है | शोक, रोना-पीटना भी दुःख है। मनःखंताप, परेशानी भी दुःख है। 
इच्छा करके नहीं पाता वह भी दुःख है। संक्षेपमें पाँच उपादान-स्कन्ध दुःख हैं । 

“आखजुस ! पाँच उपादान-स्कंध कौनसे हैं १--( पॉच .उपादान-स्कंध हैं ) जेसे कि-- 
रूप-उपादान स्कूघ, वेदना''', संज्ञा", संस्कार'*', विज्ञान" ** । आयधुस ! , रूप-उपादान-स्कंघध 
क्या है (--चार महाभूत, और चारों महाभूतोंकों छेकर ( बननेवाले ) रूप | आजुस ! चार 
महाभूत कोनसे हैं "--एथ्वी-घातु, जाप (८पानी )'*', तेज (5 अग्नि )"', वायु"“'। आवुस ! 
पृथ्वी-धातु क्या है *--छथ्वी धातु हैं ( दो ), आध्यात्मिक ( 5द्वरीरमें ) और बाहरी । आयुस ! 
आध्यात्मिक पृ थ्वी-धातु क्या है 7--जो शरीरमें ( अध्यात्म ) हरएक शरीरमें ककश कठोर 
( पदार्थ ) हैं, जेसे कि--केश, छोम, नख, दुन्त, व्वक्‌ ( 5चमड़ा ), माँस, स्नायु 
( ८ नहारू ), अस्थि, ( “हड्डी ), अस्थिके भीतरकी मज्जा, बृक, हृदय, यकृत, क्लोमक, छ्रीहा, 
फुप्फुस, आँत, पतली-आऑत, उदरका सछू (_ ८ करीष )। और भी जो कुछ झरीरमें अतिशरीरके 
भीतर ककृंश, कठोर ( पदार्थ ) गृहीत है । यह आवुस ! आध्यात्मिक पएथ्वी-धातु कही जाती है । 
जो कि आध्यात्मिक एथ्वी धातु है, और जो बाहरी (-बाहिरा ) प्रथ्वी-धातु है, यह पृथ्वी धातुदी 
है। वह यह ( पृथ्वी ) न मेरी हे, न यह में हूँ , न यह मेरा आत्मा है! इस शअकार इसे अच्छी 
प्रकार जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे ( द्रश) 
पृथ्वी-घातुसे निर्वेद ( 5डदासीनता )को आप्त होता है । एथ्वी धातुसे चित्तको विरक्त 
करता है । 

“आवुस ! ऐसा भी समय होता है, जब बाहरी प्र॒थ्वी-धातु कुपित होती है, उस समय 
बाहरी एथ्वी धातु अस्तर्धान होती है। ( तब ) आवुस ! इतनी महान बाहरी प्रथ्वी-धातुकी 
भी अनित्यता 5 क्षय-धर्मता ८ बि-परिणाम-धर्मता जान पड़ती है। इस क्षुद्न कायाका तो क्‍या 
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( कहना है ) ? तृष्णामें फैसा ( - तण्हुपादिण्ण ) जिसे “में, 'मेरा! या मैं! हूँ? ( कहता ); 
वही इसकी नहीं होती । 

“आवुस ! जब दूसरे आक्रोश ८ परिहास ८ रोष “ पीड़ा देते हैं, तों वह समझता है-- 
यह उत्पन्न दुःखरूप-वेदना मुझे श्रोत्रके सम्बन्ध ( -संस्पर्श )से उत्पन्न हुई है। ओर यह 
कारणसे ( ८ उत्पन्न हुई है ) अ-कारणसे नहीं । किस कारणसे (--स्पर्शके कारण । 'स्पर्श-अनित्य 
हे-यह वह देखता है । 'वेदना अ-नित्य है!**'संज्ञा अ-नित्य है?**'। संस्कार अ-नित्य हैं?*'"। 
“विज्ञान-अ-नित्य है **उसका चित्त धातु ( > णूथ्वी ) रूपी विषयसे एथकू, प्रसन्न (८ स्वच्छ ) 
स्थिर, विम्ुक्त होता है। उस भिश्षुके साथ आवुस ! यदि दूसरे, हाथके योग ( - संस्पर्श )से 
ढेलेके योगसे, दण्डके योगसे, शख्रके योगसे अनू-इश्ट 5 अ-कांत 5 अ-मनाप ( व्यवहार )से 
बर्ताव करते हैं। वह यह जानता है--कि “यह इस प्रकारकी काया है; जिसमें पाणि-संस्पर्श भी 
लगते हैं, ढेलेके संस्पर्श भी''',दंडके संस्पर्श भी", शखके संस्पर्श भी ''। सगवानने ऋकचोपम 
( >आराके समान ) अवधवाद ( >डपदेश )में कहा है--मिक्षुओ ! यदि चोर-डाकू 
( & ओचरक ८ उचक्का ) दोनों ओर दस्तेवाले आरेसे भी एक एक अंग काटे, वहॉपर भी जो 
मनको दूषित करे, वह मेरे शासन ( ८ उपदेश ) ( के अनुकूछ आचरण ) करनेवाका नहीं है ।! 
मेरा वीर्य ( ८ उद्योग ) चछता रहेगा, विस्मरण-रहित स्मृति मेरी उपस्थित ( रहेगी ), काया 
स्थिर (>ग्रश्रब्च ) अ-चंचछ ( 5अ-सारद ), चित्त समाहित ८ एकाग्र ( रहेगा ) । चाहे इस 
कायामें पाणि-संस्पर्श हो, ढेला सारना हो, डण्डा पड़े, शख छगे, ( किन्तु ) बुद्धोंका उपदेश 
( पूरा ) करना ही होगा । 

आखवुस ! उस भिक्षुकीं, इस प्रकार बुद्धको याद करते, इस प्रकार धर्मको याद करते 
इस अकार संघको याद करते, कुशल-्युक्त ( > निर्मछ ) उपेक्षा जब नहीं ठहरती । वह उससे 
उदास होता है, संवेगकों प्राप्त होता है--'अहो ! अ-लाभ हे मुझे, मुझे छाभ नहीं हुआ; सुझे 
दुर्राभ है, सुलाभ नहीं हुआ, जो मुझे इस प्रकार बुद्ध-घर्म-संघकों स्मरण करते कुशंल-युक्त 
उपेक्षा नहीं ठहरती; जैसे कि आदधुस ! बहू ( >सुणिसा ) ससुरको देखकर संविग्न होती हे, 
संवेगको प्राप्त होती है । इसी प्रकार आवुस ! उस भिक्षुकों ऐसे बुदछू-धर्म-संघ ( के गुणों ) को 
याद करते कुशल-युक्त उपेक्षा नहीं ठहरती, वह उससे*''संवेगकों प्राप्् ८ 5 उदास ) होता है--- 
मुझे अछाभ है" '। आवुस ! उस भिक्षुकी यदि इस भ्रकार बुद्ध-धर्म-संघको अनुस्मरण करते 
कुशछ-युक्त उपेक्षा ठहरती है, तो वह उससे सन्‍्तुष्ट होता है। इतनेसे भी आवुस ! भि्षु ने बहुत 
कर लिया । 

“क्या है आबुस ! आप-घातु "आप ( 5जछ )-घधातु दो होती हे, आध्याध्मिक और 
बाहरी । आवुस ! आध्याप्मिक आप-धातु क्या हे ?--जो शरीरमें प्रतिशरीरमें पानी, या 
पानीका ( पदाथ॑ ) है; जेसे कि पित्त, इलेष्म ( ८कफ ), पीब, लोहू, स्वेद ( ( > पसीना ), 
मेद, अश्र, बसा ( >चर्बो ), राल, नासिका-मर, लसिका, मूत्र, ओर जो कुछ ओर भी 
दरीरमें पानी या पानीका है। आधुस ! यह आप-घातु कही जाती हे। जो आध्याध्मिक 
आप-धघातु है, ओर जो बाहरी आप धातु हे, यह आप-धघातुहदी है । “यह मेरा नहीं”, “यह में नहीं”, 
“यह मेरा आत्मा नहीं?---इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देखना चाहिये। इस प्रकार यथार्थतः 
अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-घातुसे निर्वेद्कों श्राप्त (5 उदास ) होता है। आप-धातुसे 
चित्को विरफ्त करता है। 


१. केडनी आदि जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ । 
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“आबुस ! ऐसा भी समय होता है, जब कि बाह्य आप-धातु प्रकृषित होती है । वह 
गाँवकों भी, निगमकों भी, नगरकों भी, जनपदुको भी, जनपद-परदेशको भी बहा के देती है ! 
आबुस ! ऐसा समय होता है, जब महासमुद्गमें सौं योजन, दो सो योजन, सात सो योजनके 
भी नीचे पानी चले जाते हैं । आवुस ! सो भी समय होता है, जब महाससुद्गम सात ताछू, छः ताल 
पाँच ताल, चार ताल, तीन ताल, दी तार, तालभर भी पानी होता'“'हे । आवुले | सो समय 
होता है, जब महासमुद्र्में सात पोरिसा (5 पुरुष-परिमाण ),'” पोरिसा भर पानी रह जाता 
है ।**“जब महासमुद्रमं आध-पोरिसा, कमर भर, जाँघ भर, घुद्दो भर पानी ठहरता है ।**'जब 
महासमुद्गमें अंगुलिके पोर भिगोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता । आवुस ! उस इतनी बड़ी 
बाह्य आप-धातुकी अनित्यता'''। आवुस ! इतनेसे भी भिश्लुने बहुत किया। 

.._“आवुस ! तेज-धातु कया है (--तेज-धातु है आध्यात्मिक ओर बाह्य । आखुस ! 
आध्याप्मिक तेज-धातु क्या है --जो शरीरमें प्रतिशरीरमें तेज (८अस्रि ) या तेजका हे; 
जैसे क्रि--जिससे संतप्त होता है, जर्जरित होता है, परिद्ग्ध होता है, खाया-पीया अच्छी 
प्रकार हजम होता है; या जो कुछ और भी शरीरमें, प्रति-शरीरमें, तेज या तेज- विषय हे 
यह कही जातों है आवुस ! तेज-घातु । जो यह आध्यात्मिक (5 शरीरमेंकी ) तेज-घातु है, 
और जो कि यह बाह्य तेज-घातु है, यह तेज-धातु ही है। “न यह मेरी है, “न यह में हूँ”, “न 
यह मेरा आत्मा है---इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे यथार्थतः 
जानकर, देखनेसे तेज-चातु्से निर्वेदको प्राप्त होता है, तेज-धातुसे वित्तकों विरक्त करता है'''। 


“आवुस ! ऐसा समय ( भी ) होता है, जब बाह्य तेज-धातु कुपित होती है। वह 
गाँव, निगम, नगर '“'को भी जलाती है । वह हरियाछी या महामाग (> पन्थन्त ), या शेलू या 
पानी (या ) भूमि-सागको प्राप्त हो, आहार न पा बुझ जाती हे । आवुस ! ऐसा भी समय 
होता है, जब कि मुर्गीके परसे भी, चमड़ेके छिलकेसे भी आग हूँढ़ते हैं। आवुस ! डस 
इतनी बड़ी तेज-चातुकी अ-नित्यता'*'। आबुस ! इतनेसे भी भिक्लुने बहुत किया । 

“आवुस ! वायु-धातु क्‍या हे (--वायुधातु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी। आध्यात्मिक 
वायु-धातु कोन है ?--जों शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायुका ( पदार्थ ) हे; जैसे कि ऊरध्वंगामी 
बात, अधोगामी वात (“हवा ), कुक्षि (पेट )के धात, कोठेमें रहनेवाले बात, अड्ग पत्यड्धमें 
अनुसरण करनेवाले बात, या आश्वासन-प्रश्रासन, ओर जो कुछ ओर भी*"'। यह आखुस ! 
आध्यात्मिक वायु-धातु कही जाती है ।'**। 


“आवुस ! ऐसा समय भी होता है, जब कि बाद्य वायु-धातु कुपित होती है, वह 
गाँवकों भी'"'उड़ा ले जाती है। आवुस ! ऐसा समय ( भी ) होता है, जब ग्रीष्मके पिछले 
महीनेमें ताइका पंखा डुछाकर भी हवाको खोजते हैं, ओसारेमें टाट नहीं चाहते हैं" आबुस ! इस 
इतनी बड़ी वायुधातु''"। उस सिक्ष॒ुकी यदि आक्रोश"? | इतनेसे आवुस ! सझिक्षुने बहुत 
कर लिया । , 


“जैसे, आवुस ! काष्ठ, बल्ली, तृम और मझत्तिकासे घिरा आकाश घर कहा जाता हे; 
ऐसेही आवुस ! अस्थि, स्नायु, मास ओर चर्मसे घिरा आकाश, रूप (> मूर्ति - शरीर ) कहा 
जाता है। (जब ) आध्यात्मिक ( शरीरमेंकी ) आँख अ-विक्ृत होती है, ( किन्तु ) बाह्य रूप 
सामने नहीं आते; ( तो ) उनसे उत्पन्न समन्वाहार (८ मनसिकार-पूर्वंक विषय-ज्ञान ) उत्पन्न 
नहीं होता; उनसे उत्पन्न विज्ञान-भाग आरादुर्भूत नहीं होता । जब आवुस ! शरीरमेंकी आँख अ- 
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विक्ृत होती हे, बाह्य रूप सामने आते हैं, तो उनसे विषय-ज्ञान उत्पन्न होता है , इस प्रकार उनसे 
उत्पन्न (स्कन्धके) विज्ञान-भागक़ा प्रादुर्भाव होता है । 
“जो चल्ल-विज्ञानके साथका रूप है, वह रूप-उपादान-स्कन्थः गिना जाता है। जो*'' 


वेदना है, वेदवा-डपादान-स्कंचध गिना जाता है।'''संज्ञा''संज्ञा-उपादान-स्कंध'''।*'' संस्कार 
"संस्कार उपादान-स्कृध ' **।' '* विज्ञान '**विज्ञान-उपादान-स्कंघ '""। सो इस प्रकार जानता 


हे--इस प्रकार इन पाँचों उपादान-स्कन्धोंका संग्रह ० सन्चिपात ८ समवाय होता है । यह भगवानने 
भी कहा हे--जो प्रतीत्य-समुत्पादकों देखता (> साक्षात्‌ करता ) है; वह धर्मको देखता है; जो 
धर्मको देखता है, वह गतीत्य-समुत्पाद ( 5 कार्य-कारणसे सभी चीज़ोंकी उत्पत्ति )कों देखता 
है। यह प्रतीत्य-समुत्पन्न ( 5 कारणसे उत्पन्न ) जो कि ये पॉच उपादान-स्कंथ हैं। जो इन 
पाँच उपादान-स्कंधोंमें छल्द ( 5रुचि )-आलय ८ अनुनय्य ० अध्यवसान है, वही दठुःख 
समुदय है | जो इन पाँच उपादान स्कृधोंमें छल्द राग का हटाना, छोड़ना है, वह दुःख निरोध 
है । इतनेसे भी आवुस ! भिश्लुने बहुत किया ।**"। 

“आखबुस ! यदि आध्यात्मिक ( 5 शरीरमेंका ) श्रोत्र अ-विकृत होता है। * ।**'प्राण 
“'। जिल्ला'“।काय'*।  मन'। इतनेसे भी, आवुस ! भिश्षुने बहुत किया ।'**।***। 

आयुष्मान्‌ सारिणुञ्ञने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन मिशक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुन्चके भाषणका 
अभिनरदन किया । 


दर 


२९-महासारोपम-सुत्त ( १. ३- ९ ) 


ऐसा मैंने सुना-- अर 

एक समय, देखदत्तके निकक जानेके थोड़े ही समग्र बाद भगवान्‌ राजगूहम शखन्नकू८- 
पर्बेतपर विहार करते थे । द 

वहाँ भगवानने भिश्षुओंकों देवदत्तके सम्बन्धर्मं सम्बोधित किया :--- 

“पभिश्ठुओ ! यहाँ कोई कुलपुत्र श्रद्धापूवंक घरसे बेघर हो प्रबरजित ( ८ संन्‍्यासी ) होता 
है...मैं जन्म, जरा, मरण, झोक, रोदन, क्रंदन, दुःख ८ दौम॑नस्थता, परेशानीमें पडा हुआ हूँ । 
शायद इस सारे दुःख-समूहका अन्त जान पड़े ।” वह इस प्रकार प्रत॒ज्ञित हो, छाम, सप्कार, इछोक 
(- प्रशंसा ) का भागी होता है। उस राम, सत्कार, इलोकसे सन्सृष्ट हो ( अपनेको परिषूर्ण- 
संकल्प समझता है । वह उस लाभ, सत्कारं, श्लोकसे अपने लिये अभिमान करता है और दूसरेको 
नीच समझता--'में कामवारा, सत्कारवाला, इलोकवाला हूँ. और ये दूसरे मिक्ष अग्रसिद्ध शक्ति- 
हीन हैं। वह उस राम, सत्कार, इलोकसे मतवाझा होता हैं, पसादी बनता है, प्रमाद ( ८ भूल ) 
करने छगता है। प्रमत्त हो दुःख” में पडता है | 

“जैसे भिक्ठुओं ! सार चाहनेवाला ८ सारगवेषी पुरुष, सार (८हीर )की खोजसें घूमता 
हुआ एक सारवाले महान्‌ बृक्षके रहते, उसके सारको छोड़, फलुकों छोड़, छालकों छोड़, पपड़ीकी 
छोड़, शाख/-पत्तेको काट, यही सार है'--समझ छेकर चछा जाथ । उसको आँखधाला पुरुष देखकर 
ऐसा कहे--हे पुरुष ! आपने सारकों नहीं समझा, फब्णुकों नहों संमझा, छाछकी नहीं समझा, 
पपडीकों नहीं समझा, शाखा-पत्तेंको नहीं समझा, जो कि आप सार चाहनेबाके, सार-गवेपी'”' 
यही सार है'--समझ ले जा रहे हैं । सारसे जो काम करना है, वह'' इससे न होगा/। ऐसे ही 
भिक्षुओ ! यहाँ एक कुल-पुत्र'' दुःख पड़ता है । भिक्षुजो ! इसे कहते हैं. कि भिक्ष॒ने बअह्मचर्यके 
शाखापत्ते कों अहण किया और उतने ही से ( अपने कृत्यकों ) समाप्त कर दिया । 

“व्यहाँ भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र अद्धासे'''वह इस प्रकार अन्नजित हो, छाभ, सत्कार, 
इलोकका भागी होता है । ( किन्तु ) बह उस छाभ, खत्कार इछोदसे संतुष्ट नहीं होता ( अपने 
को ) परिषुर्ण -संकल्प नहीं समझता । वह उस छाभ, सत्कार, इलोंक्से न अपने छिए घमण्ड करता 
है, न दूसरों को नीच समझता है। वह उस लछाम, सत्कार, इलोकसे, सतवाला नहीं होता, 
प्रमादी नहीं होता, प्रमादमें लिप्त नहीं होता । प्रमादरहित हो शी (८ सदाचार )का आराधन 
करता है। उस शीलके आराधनसे संतुष्ट होता है । ( अपनेको ) पूर्ण-संकरप समझता है । वह उस 
शीरू-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है ओर दूसरोंको नीच समझता है--में शीलवान्‌ 

(८ सदाचारी ), कल्याण-घर्मा (८ पुण्यात्मा ) हूँ और ये दूसरे भिश्लु दुराचारी, पापदथर्सा हैं! । 
१. संघ फूट उत्पन्नकर मगवानके पेरसे खून बहा निकल जानेके बाद-अट्ठकथा । 
२, होर और छिलकेके बीचका काष्ठ । 


जो ड [ १.३. ९ 


१, ३, ९ | २९-महासारोपम-सुत्त [ ५११३ 


वह उस शीछकी संपदासे मतवारा हो जाता है, प्रमादी होता है, प्रमादर्म लिप्त होता है, प्रमादी 
होकर दुःखित होता हे । 


“जैसे मिक्ष॒ओं ! सारका चाहनेवाला, सारका खोजी, पुरुष सारक्ी तलाशमें फिरते 
( घूमते हुए )'''फल्गु छोड़कर छाछ ओर पपड़ीकों काटकर--“यही सार है'--पसमझ लेकर चला 
जाय। उसको आँखबाछा पुरुष देखकर ऐसा कहे--आप सारको नहीं समझे, नहीं फल्गुको 
समझे, नहीं छाछकों समझे, नहीं पपडीकों समझे, नहीं शाखा-पत्रकों समझे । थह आप सार 
चाहनेवाले '*'छेकर जा रहे हैं;''ऐसेही मिक्षुओ ! यहाँ कोई-कोई कुछ-पुत्र'''दुःखित होता है । 
यह कहा जाता हे सिक्षुओ ! कि भि्लुने बह्मचर्यकी पपड़ीको अद्टण किया, उसीसे ( अपने कृत्थकी ) 
समाप्ति कर दी । 


“ओर भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र '"'लछाभ-सत्कार इलोकसे संतुष्ट न हो ''"घह उस शील- 
सम्पदासे नहीं मतवांरा होता'''अमाद-रहित हो'''उस समाधिकी सम्पदासे संतुष्ट होता है 
( अपनेको ) परिषृण-संकटप समझता है। वह उस समाथि-संपदासे अपने लिये अभिमान करता 
है ओर दूसरोंको नीच समझता है--मैं समाधि-युक्त-चित्तवाछा हूँ, एकाम्र-चित्त हूँ, किन्तु ये, 
दूसरे सिक्षु समाधि-रहित, विक्षिप्त-चित्तवाले हैं। वह उस समाधि-संपत्तिसे मतवाला होता है।'' 
प्रमादी हो दुःखित होता है। जैसे भिक्षुओ ! सार चाहनेबाल(''' सार (> हीर )को छोड़कर 
फदतु जोर छालकों काटकर, यही सार हे--समझ लेकर चछा जाय । डसको आँखवाला पुरुष *"* 
ऐसे ही मिक्षुओ ! यहाँ कोई कुल-पुत्र '''दुःखी होता है। यह कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिश्लुने 
ब्रह्मचर्यक्ी छाऊको ही ग्रहण किया'*'। 


“ओर भिशक्षुओ ! कोई कुछ-पुत्र "वह उस समावि-संपदासे नहीं मतवालरा होता;'** 
प्रमाद-रहित हो शान-दर्शान (८ तच्-साक्षात्कार )का आराधन करता है । वह उस ज्ञान-इर्शनसे 
सम्तुष्ट होता है, परिषूर्ण-सझ्ृब्प ( समझता है )। वह ज्ञान-दर्शनसे अपने लिये अभिमान करता 
है, दूसरोंको नीच समझता है--में जानता देखता (+ तत्व साक्षात्कार करता ) विहरता हूँ?, 
किन्तु, ये दूसरे भिश्षुन जानते, न देखते विहरते हैं। वह उस ज्ञान-दर्शनसे मतवाछा द्वोता हैं।*' 
दुःखी होता है। जैसे भिक्षुजो ! सार चाहनेवाला '''सारकों छोड़कर फल्गुकों काट, यही सार 
है--समझ लेकर चला जाय ।'''ऐसेही भिशक्षुओ ! यहाँ कोई कुल-पुत्र'*'दुःखित होता है। यह्द 
कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिष्ुने ब्रह्मचर्थके फल्‍्गुकों महण किया ।**' 


“और भिक्षुओ ! कोई कुल-पुन्र'* वह उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट होता है; किन्तु, परिषूर्ण 
संकब्प नहीं होता । वह उस ज्ञान-दर्शनसे न अपने लिये अभिमान करता है; ओर न दूसरेको 
नीच समझता है । वह उस ज्ञान-दर्शनले मतवाछा नहीं होता, प्रमाद नहीं करता'***** । प्रमाद- 
रहित हो अकालिक (> सद्यः प्राप्य ) मोक्षकों जाराधित करता है। भिक्कुओ ! यह खंभव नहीं, 
इसका अवकाश नहीं, कि वह भिक्षु उस जकालछिक मोक्षसे च्युत होवे। जैसे भिक्षुओ ! सार 
चाहनेवाला * ""सारको ही काटकर यही सार हे--समझ छे जाये । उसे आँखवाला पुरुष देखकर 
यह कहे-अहो ! आपने सारको समझा हे '''शाखा-पत्रकों समझ लिया है;, सो यह आप सार 
चाहनेवाले ८ सार-गवेषी, सारकी खोजमें घूमते, सारवाले महान वृक्षके खड़े रहते सारको ही--- 
यह सार है! ( समझ ), काटकर छे जा रहे हैं। जो इन्हें सारसे काम छेना है वह मतलब पूरा 
होगा। ऐसेही मिक्षुओ ! यहाँ कोई कुल-पुत्र'""डस अकालिक मोक्षसे च्युत होवे । 


मज्झिस-निकाय [ १, ३. ९ 


“इस अकार भिश्ठुओ ! यह ब्रह्मचर्य छाभ, सरकार, इलोक पानेके लिये नहीं है। शील- 
सम्पत्तिके छाभके छिये नहीं है, न समाधि-सम्पत्तिके लाभ के छिये है, न ज्ञान-द्शन (> तत्त्वके 
ज्ञान और साक्षात्कार )के लछामके लिये हे । मिक्षुओं ! जो यह न च्युत होनेवाली चित्तकी मुक्ति 


है, इसीके लिये यह बल्मचर्य हे, यही सार है, यही अन्तिम निष्कर्ष हे ।” 
भगवानने कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दुन किया । 


१२४ ]ै 
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ऐसा मैंने सुन--- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब पिगरूकोच्छ' ब्राह्मण, जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ*"' 
( कुशल प्रश्न पूछ ) एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे पिगरूकोच्छ ब्राह्मणने सगवानसे 
यह कहा--- 

“भो गोतम ! जो यह संघपति ८ गण-पति ज्ञात, यशस्वी तीथंकर (+ मतस्थापक ) 
हैं, जेसे क्रि-पूण कच्यप, मक्खलि गोसारू, अजित केश-कम्बल, प्रक्रव कात्यायन, 
संजय- वेलट्टि-पुत्त, निगंठ नात-पुत्त, सभी अपनी प्रतिज्ञा (5 मत )कों समझते हैं; या सभी 
नहीं समझते या कोई-कोई समझते हैं; कोई-कोई नहीं समझते ?”” 

“बस ब्राह्मण ! रहने दे इसे--- सभी अपने ' '' नहीं समझते ।' ब्राह्मण ! तुझे धर्मका उपदेश 
करता हूं, उसे सुन अच्छा तरह मनस कर, कहता हू ।” 

“अच्छा, भो !?--( कह ) पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवानूको उत्तर दिया 

भगवानने यह कहा, “जिसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला पुरुष'*'' शाखापन्नकों काट, यही 
सार है---समझ लेकर चला जाय । तो सार (८ हीर )से जो काम करना है, वह उससे न होगा । 

“जैसे कि ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला पुरुष'*** छालकों काटकर--“यही सार है!--समझ 
छेकर चला जाय; तो सारसे जो काम करना है वह उससे न होगा । 

“जैसे ब्राह्मण !**'* पपड़ीको काटकर, यही सार हे--समझ लेकर चला जाय'*' । 

“जैसे बाह्रण [** “ फढ्गुकों काटकर, यही सार हे---समझ लेकर चला जाय*'** । 

“जैसे ब्राह्मण !**'** सारकों ही काटकर--थही सार हे'--समझ के ज्ञाय । उसे आँख- 
वाला पुरुष देखकर यह कहे--अहो ! आपने सारकों समझा हे...' सारसे जो काम आपको 
करना है वह इससे होगा । 

“हेसे ही ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूवंक घरसे बेघर हो प्रत्रजित होता हे" बह डस 
काम, सत्कार, इलोकसे सन्तुष्ट हो अपनेको परिषूर्ण-संकल्प समझता है । वह डस छाभ, सत्कार, 
इलोकसे अपने लिये अभिमान करता है, ओर दूसरेकों नीच समझता है--में छाम-सत्कार इलोक 
वार हूँ, और ये दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध, शक्ति-हीन हैं। वह उस राम, सत्कार इलोकके कारण, 
जो दूसरे उत्तम ८अणीततर पदार्थ (>धर्म ) हैं, उनके साक्षातकारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न 


। 


. वह भूरे रंग (+पिंगल ) का था और कोच्छ उसका नाम था-अट्डकथा । 
देखो पृष्ठ १२२ । 
- देखी पृष्ठ २३ । 
- देखी-पृष्ठ १९१ । 
५. देखो पृष्ठ १२९॥। 
६. देखो पृष्ठ १२३ । 
७, देखो पृष्ठ १२१ । 
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करता, उद्योग नहीं करता, आलसी और शिथिल होता है । जेसे ब्राह्मण ! वह सार चाहने वाला" 
शाखा-पत्र को '''छेकर चला जाय'“'वह काम उससे न होगा । उल्लीके समान, ब्राह्मण ! में इस 
मलुष्यको कहता हूँ । द 

“और फिर आह्यण ! यहाँ कोई पुरुष श्रद्धापूवक''" वह उस (दीलका आराधन करता 
है, वह उस शील-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है" वह उस शील-संपदाके कारण जो 
दूसरे उप्तम'"' पदार्थ हैं, उनके सक्षात्‌कारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता; उद्योग नहीं करता'*'। 


है 3 


जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेबारू।'''छारुको ''' लेकर चछा जाय'“'वह इससे न होगा । उसीके 
समान ब्राह्मण ! मैं इस मनुष्यको कहता हूँ । 

“और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूवंक'"” बहन उस शील-संपदासे अपने लिये 
अभिमान करता है न दूसरेकों बीच समझता है। शीरू-सम्पदासे जो उत्तम ८अणीततर पदार्थ हैं, 
उनके साक्षावकारके लिये रुचि उत्पन्न :करता है, उद्योग करता है, आलसी नहीं होता, शिथिल 
नहीं होता। ( और ) वह समाधि-सम्पद्का आराधन करता है। वह उस समाधि-सम्पदासे 
सन्तुष्ट होता है; ( अपनेकों ) परिषृर्ण-संकरप सभझता है! विश्रान्त-चित्त है। समाधि-संपदा 
से जो दूसरे पदार्थ उत्तमं 5 प्रणीततर हैं, उनके साक्षातकार करनेके लिये हुथि नहीं उत्पन्न करता"''। 
जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहने वाला'''पपड़ीको "लेकर चरढा जाथ'* 'वह कास इससे न होगा। 
उसीके समान ब्राह्मण ! मैं इस मजुष्यकों कहता हूँ । . 

“जर किर बाह्मण ! कोई पुरुष अ्रद्धापूर्थक'"' वह उस समाधि-सम्पदासे न अपने लिये 
अभिमान करता है'''। समाधि-संपदासे जो उत्तम”'पदार्थ हैं, उनके साक्षातकारके लिये रुचि 
उत्पन्न करता है''"। ( और ) वह ज्ञान-दर्शनका अराधन करता है । वह उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट 
होता है" जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाऊा पुरुष “'फह्युको "लेकर चछा जाय""'डसीके 
समान बाक्षण ! मैं इस मशुष्यकों कहता हूँ । 


“और फिर जाह्मण ! कोई पुरुष अद्धापूवक '"'! वह उस ज्ञान-दर्शनसे सन्तुष्ट होता हे । 
किन्तु परिषुर्ण-संकल्प नहीं समझता । वह उस ज्ञान-दर्शनसे न अपने छिये अभिमान करता है, न 
दूसरेको नीच समझता है। उस ज्ञानदर्शनसे जो दूसरे पदार्थ उत्तम" 'हैं; उनके साक्षाव्‌कारके 
लिये रुचि उत्पन्न करता है'''। | 

“ब्राह्मण ! कौनसे पदार्थ ज्ञान-दर्शनसे उत्तम ८ ग्रणीततर हैं (--ब्ाह्षण | ***' ग्रथभ-ध्यान 
को प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-दर्शनसे उत्तम'''है। और फिर बाह्मण ! 
“६ द्वितीय-ध्योानको''।"“ तुंतीय-ध्यानको':'““ चतुर्थ-ध्यानकों''।"' आकाशा- 
नन्‍्त्यायतनको'''।'*' विज्ञानानन्त्यायतनको '"' १०**. आकिश्चन्यायतनको' 
नेवसंशानासंज्ञायतनको '"'।*'* संज्ावेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। प्रज्ञासे देखकर 
उसके आखव (८ चित्तमर ) नष्ट होते हैं। ब्राह्मण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-दर्शनसे उत्तम "हे । 
जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला '''सारको ही काट कर, यही सार है--समझ ले जाये। जो 
उसे सारसे काम करना है वह उसका होगा । आह्याण | उसीके समान में इस पुरुषकों कहता हूँ । 


१, देखो पृष्ठ १२४ । 

२. देखो पृष्ठ १७। 

३. देखो पृष्ठ २८, २९, ११० । 
४. देखो पृष्ठ १२३ । 
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“इस प्रकार ब्राह्मण ! यह ब्रह्मचथ लास''' के छिये नहीं है। बाह्मण ! जो यह न 
च्युत होने वाली चित्तकी आक्ति है, इसीके किये यह बह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्तिम 
निष्कर्ष है |”? 

ऐसा कहने पर पिगरूकीचछ बाह्मणने भगवादसे यह कहा--- 

“आश्रय भो गातम !'' आजसे आप गांतम्न मुझे अजलि-बद्ध शशणागत डपासक 
स्वीकार करें ।”? 

३-- इति ) ओपम्मवर्ग ( १.३ ) 


१, देखो पृष्ठ १२४ । 
२. देखो पृष्ठ १६ । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान नादिका के गिज़कावसथमें विहार करते थे । उस समय आयुष्मान्‌ 
अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिय, आयुष्सान्‌ किम्बिल, गोसखिंग-सालवनदायमें विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ सायंकारू एकान्तचिन्तनसे उठकर जहाँ गोखिंग सालवनदाय था, वहाँ गये । 
दायपालक (> वनपाल )ने दूरसे ही भगवान्‌कों आते देखा । देखकर भगवानसे कहा--- 

“महाश्रमण ! इस दासमें प्रवेश मत करें । यहाँपर तीन कुछपुत्र यथाकाम (> मोजसे ) 
विहर रहे हैं । इनकों तकलीफ मत दें ।” 

आयुष्मान अनुरुद्धने दाय-पालकों भगवानके साथ बात करते सुना। सुनकर दाय-पाछसे 
थह कहा--- 

“आवुस ! दाय-पाल ! सगवानकों मत मना करो। हमारे शास्ता भगवान्‌ आये हैं ।”” 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान्‌ नन्दिय और आयुष्मान्‌ किम्बिल थे, वहाँ गये । 
जाकर बोले--- 

“आयुष्मानों ! चलो आयुष्मानों ! हमारे शास्ता भगवान्‌ आ गये ।” 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्द, आयुष्मान्‌ नन्दिय, आयुष्मान्‌ किम्बिलने भगवानकी अगवानी कर, 
एकने पात्र-चीवर ग्रहण क्रिया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रखा। भरावानने बिछाये 
आसनपर बैठ पेर धोया । वे भी आयुष्मान्‌ , भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । एक 
ओर बेटे हुए आयुष्मान्‌ अनुरुढसे भगवानने कहा-- 

“अनुरुद्वों' कुशल तो है ? यापनीय (> निर्वाह योग्य ) तो है ? पिण्डके लिये तो तुम 
लोग तकलोफ नहीं पाते ?” 

“कुशल है भगवान !**” 

“अनुरुद्दों ! क्या मिलजुरकर ग्रसन्ञतापूवंक, विधादु-रहित, दूध-पानी हुए, परस्पर प्रिय 
इृष्टिसे देखते, विहरते हो ?”! 

“हाँ भनन्‍्ते | हम मिछजुऊकर **।?? 

“तो केसे अनुरुद्दो | तुम मिलजुऊझकर''*?”! 

“भन्‍्ते ! मुझे यह विचार होता है--'मेरे लिये छाभ है? “मेरे लिये सुछाभ आप्त हुआ हैः 
जो ऐसे स-अह्यचारियों (> गुरु भाइयों ) के साथ विहरता हूँ । भन्‍्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा 
कायिक कर्म अन्दर और बाहरसे मिन्नताषूर्ण होता है, वाचिक कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रतापूर्ण 
*- नादिका नामक ताछाबके किनारे दो चचेरे भाइयोंके दो ग्ाम”'यह वज्जों जनपदमें था- अट्टुकथा । 

सम्भवतः वतमान जेथरडीह, मसरख ( जि० सारन ) । 

२. इंटों द्वारा निमित आबासमें-अद्भुकथा । 


२. वहाँ एक बड़े वृक्षके तनेसे दो शाखायें गौ-श्ंगकी भाँति निकली थीं, उसौले वह सारा वन 


' पर गोसिंगसाल- 
वन कहलाता था। 'दाय' साधारतः जंगलकी कहते हैं-अद्टकथा । 


१२८ द 
। [ १, ४७. १ 
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होता है, मानसिक कर्म अन्द्र और बाहर'*' । तब भन्‍्ते ! मुझे यह होता है--क्यों न मैं अपना 

मन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार बतूँ | सो भन्‍्ते ! में अपने चित्तकों हटाकर इन्हीं 

आयुष्मानोंके चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ । भच्ते | हमारा शरीर नाना है किन्तु चित्त एक'' ।” 
आयुष्मान्‌ नन्दियने भी कहा--“भन्ते ! मुझे यह होता है ।?” 

आशथुष्मान्‌ किम्बिलने भी कहा---भन्ते ! मुझे यह '।”” 

“साधु, साथु, अनुरुद्मो ! अनुरुद्दो | क्या तुम प्रमाद-रहित, आऊस्य-रहित, संयमी हो, 
बिहरते हो १” 

“भन्ते ! हाँ ! हम प्रमाद-रहित*"' ॥”? 

“अनुरुद्ो ! केसे तुम छोग प्रमाद-रहित ''' विहरते हो ?”?” 

(भन्‍्ते | यहाँ हममेंसे जो पहले गॉबसे मिक्षाटन कर छोटता है, वह आसनों को बिछाता है, 
पीनेके लिए ज़लू छा रखता है, जूडठी थालीकों घोता हैं। जो पीछे गाँवसे मिक्षाटन कर लौटता है, 
तो यदि भोजन बचा होता है, उसे चाहनेपर खाता है और न चाहने पर उसे हरियाली रहित 
स्थानमें फेंक देता हे या जीव-रहित जलमें डुबो देता है। बह आसनों को समेटता है, पीनेके जरू- 
को उठाकर रखता है, जूडी थालीकों उठाकर रखता है। भोजन करनेके स्थानमें झाड़ू छगाता है । 
वह पीनेके घड़े, हाथ-पेर धोनेके घड़े या पाखानापरके घड़ेकी खाली देखता हे तो उन्हें जलसे भर 
देता है । यदि वह अकेले करनेमें असमर्थ होता है तो हाथके संकेतसे दूसरेकों बुछाकर हाथके सहारे 
रखते हैं । भन्‍्ते ! उसके लिए हम छोग बोलते नहीं । भन्‍्ते ! प्रति पाँचवें दिन हम लोग सारी 
रात धार्मिक चर्चा करते बेठते हैं । भन्‍्ते ! इस प्रकार हम लोग प्रमाद-रहित'*' विदरते हैं । 

“साथु, साधु, अनुरुद्दों ! क्या अनुरुद्धों |! इस प्रकार प्रमाद-रहित उद्योगी और एकाग्र 
चित्त हो विहरते, तुम्हें उत्तर-मनुष्य धर्म (- दिव्य-शक्ति ८) अलमाय-ज्ञान-ददा न सुखपूर्वक 
बिहार करना प्राप्त हुआ ??! क्‍ रा 

“क्यों नहीं होगा भन्‍्ते !...यहाँ हम भन्‍्ते ! यथेच्छ**** अथम ध्यानकों श्राप्त हो बिहरते 
हैं। भन्ते ! प्रमाद-रहित'*' विहरते यह उत्तर-मलुष्य-घर्म प्राप्त हुआ है।”” द 

“साथु, साधु, अनुरुद्दों ! किन्तु इस विहारकों पार करनेके लिये, इस विहारकों शान्त 
करनेके लिये, क्‍या अनुरुद्धों ! दूसरा कोई उत्तर-मनुष्य-घर्म प्राप्त हुआ ?? 

क्यों नहीं होगा सनन्‍्ते यहाँ हम भन्‍्ते ! यर्थेच्छ**"* द्वितीय ध्यान'''। **' तृतीय 
ध्यान" “४! चतुर्थ ध्यान" आकाशानन्त्यायन'"'। **' विज्ञानानन्त्यायन'। ४ नेव- 
संज्ञानासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरते हैं। प्रज्ञासे देखकर हमारे आखब नश्ट हो गये । भन्‍्ते ! इस 
विहारके अतिक्रमणके लिये, इस विहारकों शान्त करनेके लिये, यह दूसरा उत्तर-मनुष्य-घर्म '''प्राप्त 
हुआ है। भन्‍्ते इस सुखपूर्वक विहारसे बढ़ कर उत्तम दूसरे सुख विहारकों हम नहीं जानते ।” 

“साधु, साधु, अनुरुद्दों ! इस सुख-पूवेक बिहारसे बढ़कर उत्तम दूसरा सुखपूवंक विहार 
नहीं है ।”” 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ अनुरुद, आयुष्मान्‌ नन्दिय, और आयुष्मान्‌ किम्बिलकों धार्मिक 
कथा द्वारा संदर्शित, सुमुत्तेजित, संप्रहर्षित कर आसनसे उठकर, चले गये । 

तब आयुष्मान्‌ अलुरुद्, आयुष्मान्‌ नन्दिय, ओर आयुष्मान्‌ किम्बिल भगवानकों ( कुछ 
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दूर ) पहुँचा कर लौट आये। आयुष्मान्‌ मन्दिय और आयुष्मान्‌ किस्बिलने आयुष्मान्‌ अलुरुद्से 
यह कहा--- 

“क्या हमने आयुष्मान्‌ अनुरुद्धको यह कहा था--हम इन-इन विहवारोंकी पूर्णताको ग्राप् 
हैं? ज्ञोंकि आयुष्मान्‌ अनुरुद्धने भगवानके सम्मुख हमारे बारेमें आखतवोंके क्षय पर्यन्त ( की 
बात ) कही ?” 

“मुझे आयुष्मानोंने नहीं कहा-- हम इन इन विहारोंकी पूर्णताको आप्त हैं! किन्तु मैंने 
आयुष्मानोंके चित्त ( की बात )को अपने चित्तसे जान कर जाना कि, ये आयुष्सान्‌ इन इन 
विहारोंकी पूर्णताकों प्राप्त है । देववाओंने मुझे इस बातकों बतलाया है-थे आयुष्मान्‌''' । ड्से 
मैंने भगवानके प्रइन करनेपर कहा ।”? 

तब दीर्घ-परजन' नामक यक्ष ( ८ देवता ) जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया; जाकर भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुए दीर्घपरजन यक्षने भगवानसे यह कहा--- 

“बज्ियों'को लाभ है। सुन्दर लाम मिला है, भन्‍्ते ! वज्दी जनताको, जहाँ कि तथागतत 
अहंत्‌-सम्यक्‌-सम्बुद्ध विहरते हैं, और आयुष्मान्‌ अनुरुद्द, आयुष्मान्‌ नन्दिय, आयुष्मान्‌ किम्बिल--- 
ये तीन कुल-पुत्र भी ( विहरते ) हैं ।*** 

दीर्घपरजन यक्षके शब्दकों सुनकर भूमिवासी देवताओने शब्द किया--बजियोंको **" । 
भूमिंवासी देवताओंके शब्द सुनकर चातुर्महाराजिक देवताओंने”” | आयर्मिश- 
देवताओंने'* । “'याम देवताओंने' । ''तुषित देवताओंने'” । “'निर्मोण-रति देच- 
ताओने*' । पर-निर्मित-बशवर्ती देवताओंने' । “'ब्रह्मकायिक देवताआओंने''' । इस प्रकार 
उसी क्षण डसी मुद्दत में वे आयुष्मान्‌ अह्यछझोक पर्यन्त विदित हो गये । 

..._ “पैसा ही है दीघ॑ ! यह, ऐसा ही दे दीघ ! यह; क्योंकि दीर्ध ! जिस कुछसे ये तीनों 
कुरुपुत्र घरसे बेमर हो अब्नजित हुए यदि वह कुछ भी इन तो नों कुलपुत्रोंकों प्रसन्न कतित्तसे स्मरण 
करे तो वह उसके लिये दीर्घ-कारू तक हितकर सुखकर होगा । दी ! जिस कुछ-समुदायसे '"* । 
“जिस ग्रामसे **' । “जिस निगम (> कस्बे )से' । "जिस नगरसे'"' । “'जिस जनपद 
(> देश )से ये तीनों छुल॒पुत्र घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुए, यदि वह जनपद भी इत तीनों कुछ- 
पुत्रोंकों प्रसक्षचित्तले स्मरण करे, तो वह उसके लिये दीघंकारू तक हितकर सुखकर होगा । 

“यदि दी ! क्षत्रिय | *“''ब्राह्मण''' । है वेड्य “| “झुद्ग भी प्रसन्नचित्त '* ' सुखकर 
होगा । दी ! देवता-मार-ब्रक्मा-सहित, अ्रमण-ब्राह्मण, देव-मनुष्य युक्त सारी प्रजा इन तीनों 
कुछपुत्रोंका प्रसन्‍नचित्तसे स्तरण करे, तो देवता-मार-बह्मा-सहित अ्रमण-ब्राह्मण, देव-मनुष्य युक्त 
सारी प्रजाके लिये दी्धंकाल तक हितकर, सुखकर होगा । *“''देख दी्घ ! ये तीनों कुछपुत्र बहुत 
जनोंके सुखके लिये, बहुत जनोंके हितके लिये, छोककी अनुकम्पाके लिये देव-मनुष्योंके अथ, हित, 
सुखके लिये तत्पर हैं ।” 

भगवानूने यह कहा, सस्तुष्ट हो दीघे-परजन यक्षने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया। 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ गोखिंग-साल वनदायमें बहुतसे असिद्ध-प्रसिदछू स्थविर (>वबृद्ध ) 
शिष्थोंके साथ विहार करते थें; जैसे कि--आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, आयुष्मान्‌ महामौद्गव्यायन, 
आयुष्मान्‌ महाकाइयप, आयुष्मान्‌ अन्नुरुद्ध, आयुष्मान रेचत, ओर जआयुष्मान आनन्द तथा 
दूसरे भी असिद्ध-पअसिद्ध स्थविर शिष्योंके साथ | तब आयुष्मान्‌ महामोद्गल्याथन साथंकाक ध्यान- 
से उठकर जहाँ आयुष्सान्‌ महाकाश्यप थे वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ महाकाइयपसे यह बोले--- 

“चलो आवुस काश्यप ! जहाँ आशुष्मान्‌ सारिपुत्र हैं वहाँ घर्म सुननेके लिये चले ।” 

“अच्छा आवुस !? (कह) आयुष्मान्‌ महाकाइयपने ओर महामौद्गब्यायनकों उत्तर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ महामोद्गब्यायन, जायुष्मान्‌ महाकाश्यप और आयुध्मान्‌ अनुरुद्ध जहाँ 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके किये गये । जआयुष्मान्‌ आनन्दने दूरसे ही जआयुष्मान्‌ 
महासीदूगब्यायव, आयुष्मान महाकाइयप, और आयुष्मान अलुरुढ़्को जिधर आयुप्मान्‌ सारिएन्र थे 
उधर धर्म सुननेके लिये जाते देखा | देखकर जहाँ भायुष्मान्‌ रेवत थे वहाँ गये । ज्ञाकर आयुष्मान्‌ 
रेवतसे यह बोले-- | 

“आवुस [ ये सत्पुरुष जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र हैं वहाँ धर्म सुननेके किये जा रहे हैं। 
चको आवुस ! जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुत्र हैं वहाँ हम भी धर्म सुननेके लिये चलें ।?? 
| “अच्छा आवुस !?? ( कह ) आयुष्सानन्‌ रेवतने आयुष्मानन्‌ आनन्दकों उत्तर दिया। 

तब आयुप्मान रेवत और आशुष्मान्‌ आनन्द जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके 
लिये चले | आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने दूरसे ही आयुष्मान्‌ रेवत और आयुष्मान्‌ आनन्दकों आते देखा । 
देखकर आयुष्मान्‌ आननदसे कहा--- 

“आइये आयुष्मान्‌ आनन्‍द ! स्वागत है सगवानके डपस्थाक (८ निरंतर-सेवक) भगवानके 
सदा समीप रहनेवाले आनन्दका | आवुस आनन्द ! रमणीय है गोसिंग सालवन। चाँदनी रात 
है | शाल्यृक्ष सब प्रकारसे पुष्पित हैं । मानो दिव्य गंध बह ररिबद्रे हैं। आवुस आनन्द ! किस 
प्रकारके ( भिश्षु )से यह गोसिंग साकवन शोमित होवेगा 

“आवुस सारिपुत्र | भिक्षु यदि बहुश्रुत, श्रुतघर श्रुत-संचयी ( सुनी शिक्षाओंका संचय 
करनेवाला ) हो । जो वह धर्म आादिमें कल्याण, मध्यमें कल्याण और अन्तमें कल्यण रखने वाछे, 
सार्थक स-व्यंजन केवछ परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यको बखाननेवाले हैं, वेसे धर्मोको उस ( सिशक्षु ) 
ने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, मनसे परखा हो, दृष्टि ( ८ साक्षा- 
स्कोर )में घैंसा लिया हो; ( ऐसा भिश्षु ) चार (प्रकार )की परिषद्कों सांग पूर्ण, पद-व्यंजन- 
युक्त, खतंत्रता पूर्वक घर्मकों अजुशयों (८ चित्तमलों )के नाशके लिये उपदेशे । आुस सारिपुत्र ! 
इस भ्रकार के भिश्ठु द्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा ।” द 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने आयुष्मान्‌ रेवतसे यह कहा--आवुस रेवत ! 
आयुष्मान्‌ आनत्दने अपने विचारके अनुसार कद दिया। अब में आयुष्मान्‌ रेवतसे पूछता हूँ । 
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आयुष्मान्‌ रेवत रमणीय है गोसिंग सारूवन ।”''आडुस रेवत ! किस प्रकार ( के भिक्ठ )से यह 
गोसिंग सालवन झोमित होगा ?” लिन 

“यहाँ आवुस सारिपुत्र ! भिक्षु यदि ध्यान-रत, ध्यान-प्रेंमी होजे, अपने ( मनके ) भीतर 
वित्तकी एकागतामें तत्पर और ध्यानसे न हटनेबाला, दिपश्यना (+ साक्षात्कार किये गये ज्ञान 
से युक्त, शून्य गृहोंकी बढ़ानेवाछा होवे। आवुस सारिपुत्र | इस प्रकारके मिक्षु द्वारा गोसिंग सालू- 
वन शोभित होगा ।”? 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुश्रने आयुष्सान्‌ अनुरुदसे कहा-- 

“आबुस अनुरुद्ध ! आयुष्सान्‌ रेवतने अपने विचारके अनुसार कद दिया''' किस प्रकार 
(के भिक्ष )से गोसिंग साल्वन शोभित होगा ?” 

“आवबुस सारिपुत्र ! भिक्षु अ-मानव विश्ुद्ध द्व्यचक्षलुसे सहखों छोकोंको अवलोकन करे; 
( वैसे ही ) जेसे कि आवुस सारिपुत्र ! आँखवाला पुरुष महलके ऊपर खड़ा सहस्नों चक्कोंके समुदाय 
को देखे; वेसेही आजुस सारिपुत्र [*''दिव्यचछुसे सहसरों छोकोंकों देखे। आवबुस सारिपुत्र ! ऐसे 
भिक्षुसे गोसिंग साठडवन शोमित होगा ।” 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रनने आयुष्मान्‌ महाकश्यपसे यह कहा-- आबुस काइयप ' 
आयुध्मान्‌ अनुरुद्दने अपने विचारके अनुसार कह दिया'।'!?! द 

“आबुस सारिपुत्र ! सिक्षु खर्य आरण्यक (८ वनमें रहनेवाठा ) हो और आरण्यकताका 
प्रशंसक हो ख्रय॑ पिडपातिक (> मधूकरी माँगनेवाला ) हो और पिंडपातिकताका प्रशंसक 
हो । खय॑ पांसुकूलिक (-फेंके चिथड़ोंको पहननेवाला ) हो''। खय॑ जेचीवरिक ( >केवल 
तीन वर्खोको पासमें रखनेवाछा)'। स्वयं-अल्पेच्छ'''। ख्यं संतुष्ट'*'।'''प्रविविक्त (८ एकान्त 
चिंतन-रत )'"'। '"“'संसगरहित'*'। '''उद्योगी'''। ''सदाचारी'"'। '“'समावियुक्त ''।*'अज्ञा- 
युक्त" विम्युक्ति-युक्त'**।'''विम्युक्तिके शञान-दर्शन (- साक्षात्कार )से युक्त'""। आजुस सारि- 
पुत्र | इस प्रकारके भिश्षुसे । 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने आयुष्मान मोद्गल्यायनसे यह कहा-- 

“आधुस महामोद्गब्यायन ! आयुष्मान महाकाइयपने अपने विचारके अजुसार कह 
दिया १०» 89 ु 

“आवुस सारिपुत्र ! दो सिक्षु अभिधर्म (> धर्म-सम्बन्धी ) कथा कहें, घह एक दूसरेसे 
प्रश्न पूछे, एक दूसरेके- अश्नका उत्तर दें, जिद न करें, उनकी कथा धर्म-सम्बन्धी चछे । आयुस 
सारिषुत्न ! इस प्रकारके भिक्छुसे 7 द 

तब आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनने आशुष्मान्‌ सारिपुन्नसे यह कहा--“आबुस सारिपुश्न. ! 
हमने अपने विचारके अनुसार कह दिया। अब हम आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे पूछते हैं'**१? 

“आवुस मौद्गब्यायन ! एक भिक्षु चित्तको वशमें करता है, ( स्वयं ) चित्तके वशमें नहीं 
होता । वह जिस विहार (<ध्यान-प्रकार )को प्राप्तकर पूर्वाह्न समथ विहरना चाहता है उसी 
विहारसे पूर्वाह्न समय विहरता है। जिस विहारसे मध्याह्न समय'”' । *““सन्ध्या समय '*“*। जैसे 
आवुस महामौद्गल्यायन ! किसी राजा या राज़-मंत्रीके पास नाना रंगके दुशालोंके करंडक 
( > बक्स ) भरे हों; वह जिस दुशालेको पूर्वाह्न समय घारण करना चाहे उसे पूर्वाह्न समय धारण 
करे; जिस दुशालेकों मध्याह्न समय*** । ““'सायंकाल'*' | ऐसे ही आवुस महामौदूगल्यायन ! 
जो मिक्ष॒ चित्तको वश करता है स्वयं चित्तके वशसे नहीं होता वह जिस विहारकों प्राप्त कर''' । 
आवुस मौद्गल्याथन ! इस अकारके भिक्षुसे'' ।” 


१.४. २ ] ३२-महांगोसिंड़्-खुत्त [ १४३ 


तब आयुष्सान्‌ सारिषुन्नने उन जायुष्सानोंसे यह कहा--- 

“आलुस ! हमने अपने चिचारोंके अनुसार कह दिया । आओ आधुस ! जहाँ भगवान्‌ हैं 
वहाँ चले । चलकर भगवानूसे यह बात कहें । जेसे भगवान्‌ बतराएँ वेसे उसे धारण करें । 

“अच्छा आवुस !? ( कह ) उन आयुष्मानोंने आयुष्मान्‌ सारिपुन्नकों उत्तर दिया । 

तब वह आयुष्मान्‌ जहाँ भगवान थे वहाँ गये। जाकर भगवानकों अभिधादन कर एक 
ओर बेठे । आयुष्मान्‌ सारिपुन्नने भगवानूसे कहा--- 

“भन्ते ! आयुष्मान्‌ रेवत और आयुष्मान्‌ जानन्द जहाँ में था वहाँ धर्म सुननेके लिये 
आये । भन्ते ! मेंने दूरसे ही आते आयुष्मान्‌ रेवत और आयुष्मान्‌ आनरुदकों देखा। देखकर 
आयुष्मान्‌ आनन्द्से ऐसा कहा--'आइये आयुष्मान्‌ आनन्द ! मगवानके सेवक, भमगवान॒के पास 
रहनेवाले आयुष्मान्‌ आननदका स्वागत है । आवुस आनन्द ! रमणीय है गोसिंग सावन । चाँदनी 
रात है, शाल वृक्ष सब प्रकारसे पुष्पित हैं। मानो दिव्य गन्ध बह रहे हैं । आवुस आनन्द ! किस 
प्रकारके भिक्षुसे यह गोसिंग सालवन शोभित होवेगा १ ऐसा कहनेपर भनन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दने 
मुझे ऐसा कहा--“आवुस सारिपुत्र ! यहाँ भिश्ठ बहुश्र॒त, श्रुतधर '''स्वतन्त्रतापूवंक धर्मको 
अनुशयोंके नाशके लिए उपदेशे । आवुस, सारिपुत्र | इस प्रकारके भिश्ष॒ द्वारा गोंसिंग सालूवन 
शोभित होगा ।”! 

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! आनन्द ही ठीकसे कथन करेगा। सारिपृत्र |! आनन्द ! बहुश्न॒त, 
श्रुतधर '*'स्चतन्त्रतापूर्वक धर्मको अनुशयोंके नाशके लिए उपदेशता है ।! 

ऐसा कहनेपर भन्‍्ते ! मेंने आयुष्मान्‌ रेवतसे ऐसा कहा--आवुस रेवत ! आयुष्मान्‌ आानन्‍दु- 
ने अपने विचारके अनुसार कह दिया'''किस प्कारके भिक्षुसे गोसिंग साऊ॒ुवन शोभित होगा ?? 
ऐसा कहनेपर भन्‍्ते ! जायुप्मान्‌ रेवतने मुझसे ऐसा कहा--जआवबुस सारिएुत्र ! यहाँ*' 
शोभित होगा ।! 

“साथु, साथु, सारिपुत्र ! रेबत ही उसे ठीकसे कहेगा । सारिषुश्न ! रेवत ध्यानमें विहरले- 
बाला है, ध्यान-रत रहनेवाला है, भीतर चित्तकी शान्तिर्मे रूगा रहता है, सदा ध्यान-युक्त रहता हे, 
विपश्यनासे युक्त शून्य गृहोंकों बढ़ानेवाला है ।”” 

ऐसा कहनेपर मेंने भनन्‍ते ! जायुप्मान्‌ अनुरुदसे ऐसा कहा---'''। 

'साथु, साधु, सारिपुन्न ! अनुरुद्ध ही ठीकसे कहेगा । सारिपुत्र ! अलुरुद्ध अ-मानव विश्ुछ 
दिव्यचछुसे सहसों लोकोंका अवलोकन करता है ।' 

ऐसा कहनेपर मैंने भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ महाकाश्यपसे ऐसा कहा--'*' । ऐसा कहनेपर 
भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ काश्यपने मुझसे ऐसा कहा--"'' ।॥! 

साधु, साधु, सारिपुत्र ! काइयप ही ठीकसे कद्देगा | सारिषुत्र ! काइयप स्वर्य अरण्यक'** | 
विमुक्तिके ज्ञानदर्शनसे युक्त है ।' 

ऐसा कहनेपर भन्‍ते ! मैंने आथुष्मान महामोौद्गब्यायनसे ऐसा कहा--' ' * ।! 

ऐसा कहनेपर भन्‍ते ! आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनने सुझसे ऐसा कहा--आवुस सारिएुच्न ! 
यहाँ दो मिक्षु अभिधर्म-कथा कहते हैं ।! 

“साधु, साधु, सारिपुन्न ! मौद्‌गल्यायन ह्वी ठीकसे कथन करेगा क्योंकि सारिषत्र ! 


मौद्‌गल्यायन धर्म-कथिक (> घर्मका वक्ता ) है।” 


१. देखो पृष्ठ १३१। 
२, ऊपर जैप्ता। 
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ऐसा केहनेपर आयुष्सान्‌ सहासौदूरा्यायनने भगवानसे यह कहा--- 

“तब मैंने भन्‍्ते ! आायुष्मान्‌ सारिएुच्रको यह कहां-- आइस सारिपुत्र (****। ऐसे ही 
आवुस मौद्गब्यायन ''' ।” 

“साधु-साधु मौद्गल्यायन ! सारिएुत्न ही ठीकसे कथन करेगा क्योंकि मोद्गल्यायन ! 
सारिपुत्र चित्तकों वश्में रखता है । स्वयं चित्तके वह नहीं होता । वह जिस विहार''' सायंकालू 
विहर॒ता है ।” 
ह ऐसा कहनेपर आयुय्मान्‌ सारिपुत्नने भगवानूसे यह कहा-- 

“सन्ते ! किसका ( सावित रू कथन ) सुभावित है ?” क्‍ 

“सारिपुत्र ! तुम सभीका ( भाषित ) एक-एक करके सुभाषित है। और मेरी भी सुनो । 
किस प्रकारके मिक्षुसे गोसिंग सावन शोभित होगा "यहाँ सारिपुत्न ! भिक्षु भोजनके बाद 
भिक्षासे निबटकर, आसन मार शरीर सीधा रख, स्थ्टतिको सामने उपस्थित कर, ( यह संकल्प 
करता है--) मैं तबतक इस आसनको नहीं छोड़ गा, जबतक कि मेरे चित्तमल चित्तको न छोड़ 
देंगे। सारिपुश्न ! ऐसे मिक्षुसे गोखिंग सावन शोमित होगा ।” 

भगवानने यह कहा । सल्तुष्ट हो उन आयुष्सानोंने सगवानके भाषणका अभिनन्‍दन किया। 


७७७४७७॥७७७७७७श७७/ेशररशााणणणााा नकल व] 


१. देखो पृष्ठ १३२। 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिण्डिकके आराम ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

वहां भगवानूने लिक्लुओंकोीं सम्बोधित किया-- भिश्लुओ !” 

भदनन्‍्त !” ( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

सगवानूने यह कहा-- समिश्षुओ ! ग्यारह बातों ( >अंगों )से युक्त गोपाछक गोयूथकी 
रक्षाकरनेके अयोग्य है। कौनसे ग्यारह (--( ५) गोपाकक रूप (>वर्ण )का जानने 
वाला नहीं होता; ( २ ) लक्षण ( “चिह्न )में भी चतुर नहीं होता; ( ३ ) काली मक्खियोंकी हटाने- 
वाला नहीं होता; ( ४ ) घावका ढॉकनेवाला नहीं होता; ( ५) धुओं नहीं करता; ( ६ ) तीर्थ 
(< घाट ) नहीं जानता; ( ७ ) पानकों नहीं जानता; ( < ) वीथी (७ डगर )कों नहीं जानता; 
( ९ ) चारागाहका जानकार नहीं होता; ( १० ) बिना छोड़े ( सारे )को दूह लेता है; ( ११ ) 
जो वह गायोंके पितर, गायोंके स्वामी द्रषभ ( जसॉड ) हैं उनकी अधिक पूजा (5 भोजनादि 
प्रदान ) नहीं करता । खिक्लुओं ! इन ग्यारह बातोंसे युक्त गोपाछक गोयूथकी रक्षा करनेके 
अयोग्य है । 

“तुसेही सिक्षुओं ! ग्यारह बातोंसे युक्त भिक्षु इस धमंे-विनय (5 बुद्धधर्म )में वृद्धि 
विरूद्रि>विषुलता पानेके अयोग्य हैं। कोन ग्यारह --यहाँ भिश्षुओ ! भिक्षु ( १ ) रूपका जानते 
वाछा नहीं होता; ( २ ) लक्षणमें भी चतुर नहीं होता; ( ३ ) आखाटिकों ( >काली मक्खियों ) 
को हटाने वारा नहीं होता; ( ४ ) बरण (रू घाव )का ढॉकने वाला नहीं होता; ( ५ )घुआ नहीं 
करता; (६ ) तीर नहीं जानता; (७ ) पानको नहीं जानता; ( ८ ) वीथीकों नहीं जानता; 
( ९ ) गोचर (८ चारागाह)कों नहीं जानता; ( १० ) बिना छोड़े (5 अशेषका ) दूहने वारा होता 
है; ( ११ ) जो वह बृद्ध चिरकालसे प्रत्रजित, संघके पितर, संघके नाग्रक स्थविर भिश्लु हैं उन्हें 
अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता । च 

“कैसे भिक्षुओ ! सिश्षु रूपका न जाननेवाला होता ?--यहाँ समिक्षुओं ! जो कोई रूप हे, 

सब चार महाभूत ( + एथ्वी, जछ, वायु, तेज ) और चारों भूंतोंको छेकर बना है । उसे. 
यथार्थसे नहीं जानता । इस अकार भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जानने वाला होता है ।” 

“कैसे भिक्षुओ ! भिश्षु छक्षणमें चतुर नहीं होता १--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु यह यथाथ्थसे 
नहीं जानता कि कर्मके लक्षण ( 5 कारण )से बाल (- अज्ञ ) होता है ओर कर्मके लक्षणसे पण्डितं 
होता है । इस प्रकार' ' 

“कैसे भिक्कुओ ! मिश्षु आखाटिकका हटने बाला नहीं होता १--्यहाँ भिक्षुओ ! भिश्छ 

पनश्न काम (5 भोग-बासना,)के यितकंका स्वागत करता है, छोड़ता नहीं, हठाता नहीं, अछूग 
नहीं करता, अभावकों नहीं आप नहीं करता; उत्पन्न व्यापाद (८ पर-पीड़ा )>के वितकको'/ 'उत्पन्न 
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हिंसाके वित्ककों;'" “बराबर उत्पन्न होती बुराइयों 5 अकुशर धर्मोका स्वागत करता है'"*। इस 
प्रकार '"'। हि कक हा हे ४ 
“कैसे मिश्षुओं ! भिक्षु ब्रणका ढाकने वाला नहीं होता ?यहाँ सिक्षुओं ! मिश्ल आँख 
से रूप देखकर उसके निमित्त (- अलुकूछ प्रतिकूछ होने )का अहण करने वाला होता है, अज्ञु- 
व्यंजन ( पहचान )का अहण करने वाला होता है। जिस विषय में इस चक्षु-इन्द्रियको संयत 
न रखनेपर लोभ और दौर्मनस्य ( रूपी ) बुराइयॉ>अकुशल धर्म आ चिपटते हैं, उससे संयम करनेके 
लिये तत्पर नहीं होता | चल्ुइन्द्रियकी रक्षा नहीं करता; चल्कुइन्द्रियसे संयम (८ संवर )में छग्न 
नहीं होता । ओ्रोत्रसे शब्द सुनकर '''। प्ाणसे गेंघ सूँघ कर '*"। जिह्मासे रस चख कर""'। कायासे 
स्पष्टव्यकों स्पर्श कर'' मंनसे धमेकों जानकर निमित्तका अ्रहण करनेवाला होता है '"' मन-इंद्वियके 
संयममें लग्न नहीं होता । इस ग्रकार भिक्षुओं !'*' 

'' “कैसे मिक्षुओं ! मिंक्षु धूमका न करनेवाला होता है (यहाँ भिक्षुओ | भिक्षु सुने अनु- 
सार, जाने अनुसार, धर्मकों दूसरोंके लिये विस्तारसे उपदेश करने वाछा नहीं होता, इस प्रकार" *'। 

“कैसे भिक्लुओं ! मिक्षु तीर्थंकों नहीं जानता १-यहाँ भिक्षुओ ! जो वह सिक्ष॒ बहु-शुत, 
आगम-प्राप्त, धमें-धर, विनय-घर, मात्रिका-घर हैं, उनके पास समय समयपर जाकर नहीं पूछता, 
नहीं प्रश्न करता--भन्‍्ते ! यह केसे, इसका क्‍या अर्थ है ? उसके लिये वह आयुष्सान्‌ , अविब्ृतको 
विद्वूतत (८ खोलकर बतलाना ) नहीं करते; अस्पष्टको अस्पष्ट नहीं करते, अनेक प्रकारके शंका-स्थान 
वाले धर्मामें उठी शंकाका निवारंण नहीं करते । इस प्रकार' * | 

“कैसे भिक्षुओ ! भिश्लु पानको नहीं जानता--यहाँ भिक्ुओ ! भिक्ठु तथागतके बतछाये 
घ्म-विनयके उपदेश दिये जाते समय ( उसके ) अर्थ-वेद (> अर्थ-ज्ञान )को नहीं पाता, धर्म- 
बेदकों नहीं पाता, धर्म-प्रमोद (८ खुशी )कों नहीं पाता । इस अकार**"। 

“कैसे भिक्षुओं ! सिक्षु वीधीको नहीं जानता (-यहाँ भिछ्ुओ ! भिश्ु आर्य-अश्टांगिक 
मार्गको ठीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार''"। 
| “केसे भिश्षुओ ! भिश्षु गोचरमें कुशल नहीं होता !--यहाँ मिक्षुओ ! भिक्लु चार-स्म्नति- 
प्रस्थानोकों ठीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार '''। 

“केसे भिश्षुओ ! भिश्ठु अशेषका दूहनेवाढा होता है ?--यहाँ भिक्षुओं ! भिक्ष॒ुकों श्रद्धालु 
गृहपति बस्तर, भिक्षान्न, निवास, आसन, रोगीके ( उपयोगी ) पथ्य-औषधिकी सामग्रियोंसे अच्छी 
तरह संतुष्ट करते हैं; वहाँ भिश्लु मात्रासे अहण करना नहीं जानता । इस प्रकार '*'। 

“कैसे भिक्षुओ ! भिश्लु'*'स्थविर भिक्षुओंको अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता (--यहाँ 
मिक्षुओं ! भिक्षु'"'जों वह स्थविर सिशक्षु हैं, उनके लिये गुप्त और प्रकट मेत्री-युक्त कायिक कर्म 
नहीं करता; '''वाचिक कर्म नहीं करता; मानस-कर्म नहीं करता । इस प्रकार भिल्षुओ !***। 

.._ “सिक्षुओ ! इन ग्यारह ध्मोसे युक्त मिक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि विरूढ़िकों प्राप्त करनेमें 
अयोग्य हे । 

“पमिक्षुओ ! ग्यारह अंगोंसे युक्त गोपालंक गोयूथकी रक्षा करने योग्य होता है। कौनसे 
ग्यारह !-न्यहाँ भिक्षुओ ! गोपाक (३ ) रूपका जाननेवाला होता है; (२) लक्षण-कुशल 
होता हैं; (३ ) आसाटिकका हटाने वाला होता; ( ४) ब्रणका ढॉकने बार होता है; (५) 
धुओं करनेवाला होता हैं; ( ६ ) वीर्थकों जानता है; (७ ) पीत (पान )को जानता है; 
( ८ ) वीथीको जानता है; (९ ) गोचर-कुशरू होता है; ( १० ) स-शेष दूृहनेवाला होता है; 
( ११ ) जो वह दृषभ"''उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है । सिक्षुओं ! इन ग्यारह बातोँसे: 
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युक्त गोपाकक गोयूथके घारण करनें, बढ़ानेके योग्य होता है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! ग्यारह 
धर्मांसे युक्त सिक्ष॒ इस धर्म-विनयमें बृद्धि >विरूढ़ि ८ विपुलता आप्त करनेके योग्य है । कोनसे 
ग्यारह ?--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु ( १ ) रूपका जाननेवाला होता है'*'। ( ११ ) जो वह सिश्षु'"' 
उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है । 

“केसे भिक्षुओ ! भिल्षु रूपका जानने वाछा होता है (--पहाँ सिश्षुओ ! मिश्ठु जो कुछ 
रूप हे “उसे यथार्थ से जानता है। इस प्रकार '**। 
| “कैसे भिश्षुओ ! शिश्ष रक्षण-कुशल होता है --यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु इसे यथार्थ 
जानता है कि कर्म-छक्षणसे बार होता है और कर्म-छक्षणसे पंडित | इस प्रकार ***। 

४ -*' उत्पन्न काम-वितक ' व्यापाद-वितर्क'' हिंसा-वितक '*' '*' लोभ, दौर्सनस्थ ( रूपी ) 
बुराइयों ७ अकुशल धर्मोका स्वागत नहीं करता'''। इस प्रकार '**। 

“अक्लुसे रूपको देखकर निमित्त-ग्राही नहीं होता' *' । इस प्रकार'*'। 

४ --"घुएँका करनेवाला होता है ?--सुने अजुसार, जाने अनुसार, दूसरोंके छिये धर्मको 
विस्तारसे उपदेश करता है । हस पकार **'। द 

“कैसे 'तीर्थकों जानता है (--'''बहुश्रुव भिश्षुओंके पास समय-समय पर जाकर प्रइन 
पूछता है'''। इस प्रकार '*'। ह 
“कैसे 'बीथीको जानता हैं ?-..'' 'आर्य-अशंगिक मार्गको ढीक-ढीक जानता है । 
इस अकार'*'। 
| “कैसे "गोचर कुशल होता है ?--'''चारों सशृति-प्रश्थानोंकों ठीकठीक जानता है। 
इस प्रकार '*'। क्‍ 

“कैसे स-झेष दूहने वारा होता है--'' रोगीके पथ्य, औषधि आदि सामग्री देते हैं; 
उसके अहण करनेमे मात्राकों जानता है | इस प्रकार'''। 

“कैसे मिकछुओ !*''स्थविर मिश्नुओंको अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है --'''डन स्थ- 


कर्म करता है। इस प्रकार '*'। 
“मिक्षुओ | इस ग्यारह धर्मों (बातों )से युक्त मिक्षु इस धर्म-विनयमें बृद्धि > विरूढ़ि 


> विषुरताको प्राप्त होने योग्य है ।?? 
भगवाचने यह कहा | सल्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्‍दन किया । 


३८ 
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ऐसा मैंने सुना-- मल 
एक समय भगवान वज्जी ( देश )के! उक्काचेल ( 5 उब्काचेल)में गंगानद के तीर पर 
विहार करते थे।. 

बहाँ, भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--“सिश्षुओं !” 

“भद॒न्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने समगवानकों उत्तर दिया । 

. भगवानने यह कहा-“भिश्ठुओ ! पृर्वकालमें मगधके रहनेवाले एक मूर्ख गोपालकने वर्षाके 
अम्तिम मासमें शरदकालमें, गंगानदीके इस पारकों बिना सोचे, उस पारको बिना सोचे, बेघाट 
ही विदेह ( देश ) की ओर दूसरे तीरकों गायें हाँक दीं। तब मिक्षुओ ! वे गायें गंगा नदीके 
स्रोतके मध्यमें भेवरमें पडकर वहीं विनाशको प्राप्त हो गईं। सो किसलिये ?--क्योंकि भिशक्षुओ ! 
उस मगधवासी मूर्ख गोपालकने'''गायें हॉक दीं। इसी प्रकार भिक्षुओं ! जो कोई श्रमण 
(> सन्‍्यासी ) या ब्राह्मण इस छोकसे नावाकिफ्त (5 अकुशल ) हैं, परकोकसे नावाफ़िक हैं, मार 
के रक्ष्यसे नवाकिफ़ हैं, मारके अछक्ष्यसे नवाकिफ़ दैं, रूत्युके लक्ष्य'"'झत्युके अलक्ष्यसे नावा- 
किफ़ हैं; उनके ( उपदेशों )को जो सुनने योग्य, श्रद्धा करने योग्य समझेंगे उनके लिये वह 
चिरकालू तक अहितकर, दुःखकर होगा । 

“सिक्षुओ ! पूर्वकालमें एक मगधवासी बुद्धिमान्‌ ग्वालेने वर्षाक अन्तिम मासमें शरद॒कालसें 
गंगानदीके इस पारकों '*'सोचकर घाटसे उत्तर तीर पर विदेहकी ओर *''गायें होकों । उसने जो 
वह गायोंके पितर, गायोंके नायक दृषभ (साँड ) थे उन्हें पहले हॉका। वह गंगाकी धारकों 
तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे पार चले गये। तब उसने दूसरी बलवानू शिक्षित गायोंको 
हाँका '“'। फिर बछड़े ओर बढियोंकों हॉका'“'। फिर दु्बंल बछड़ोंकों **। भिक्षुओ ! उस समय 
तरुण कुछ ही दिनोंका पेदा एक बछड़ा भी माताकी ग्दनके सहारे तेरते गंगाकी धारकों तिरछे 
काटकर स्वस्तिपुधंक पार चला गया । सो क्‍यों --क्योंकि भिश्लुओ | उस मगध-वासी बुद्धिमान 
वालेने "हॉकी । ऐसेही भिक्लुओं ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस छोकके जानकार **'उनको 
( उपदेशको ) जो सुनने योग्य''" समझते हैं; उनके लिये वह चिरकाल तक हितकर सुखकर होगा । 

“जैसे भिक्षुओ ! वे गायोंके पितर*''बृषभ गंगाकी धारकों तिर्छे काटकर स्वस्तिपूर्वक 
उप्त पार चले गये; ऐसे ही भिक्कुओ ! जो यह अहंत्‌ क्षीण-आख़ब, ( ब्रह्मचर्य- )वास-समाप्त, कृत- 
कृत्य, भार-मुक्त, सत्पदार्थ-को-प्राप्त भव-बंधन-रहित, सम्यकू-ज्ञान-द्वारा-मुक्त हैं, थे मारकी धारा 
को तिरछे काटकर सखस्तिपू्वक पार जायेंगे । 

“जंसे ! भिश्षुओं ! शिक्षित बलवान्‌ गायें'**; ऐसे ही भिक्षुओं ! जो वे भिक्षु पॉच अवर- 
भागीय-संयोजनोके क्षयसे ओपपातिक (- अयोनिज देव ) हो, उस ( देव- )लछोकसे छीटकर न 
आ वहीं निवांण प्राप्त करनेवाले हैं; बे भी मारकी घाराको'**। 


१. संभवतः सोनपुर या हाजीपुर ( विहार ) । 
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“जेसे, भिक्षुओ ! वह बछडे बछड़ियाँ""'; वेसे ही भिक्षुओं ! जो मिक्षु तीन संयोजनोंके 
कप & ७ हैं 


क्षयसे राग-ह्वेंष-सोहके निबंल होनेसे सकृदागामी हैं, सकृत (८ एक बार ) ही इस छोकमें आकर 
दुःखका अंत करेंगे; वे भी**'। ह 

“जैसे भिक्षुओ ! वह एक निर्ब बछड़ा गंगाकी धारकों तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्थक दूसरे 
पार चला गया; वेसे ही भिक्षुओ ! जो वे भिक्षु तीन संयोजनोके क्षयसे स्नोतापन्न हैं; सम्बोधि 
(+ परमज्ञान )की प्राप्ति जिनके लिए नियत है, ( निर्वाण-गामी-पथसे ) न अरष्ट होनेवाले हैं; 
ये भी ९६% ४ 

“भिक्ष॒ुओ ! में इस छोकका जानकार हूँ, परलोक'*', झरूत्युके अलक्ष्यका जानकार हूँ; 
भिक्षुओ ! ऐसे मेरे ( उपदेश )कों जो सुनने योग्य, श्रद्धाके योग्य मानेंगे उनके किये वह चिरकारू 
तक हितकर सुखकर होगा ।”' 

भगवाजने यह कहा; यह कहकर सुगत शास्ताने यह भी कहा-- 

“जञानकारनें इस छोक परलोकको सुग्रकाशित किया ; 

जो मारकी पहुँचमें हैं और जो झूत्यु (८ मार )की पहुँचमें नहीं हैं । 

जानकार सम्ब॒ुद्धने सब लोककोी जानकर । 

निर्वाणकी प्राप्तिके लिये क्षेम ( युक्त ) अम्ृतद्वारकों खोर दिया । 

पापी (> मार )के स्नोतको छिन्न, विध्वस्त, विश्वेंखलित कर दिया । 

भिक्षुओ ! प्रमोदयुक्त होवो, क्षेसकी चाह करो |”! 


१. बुद्धने “अद्टूकथा । 


३०-चूलसचक-सुत्त ( १.४.५ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ बेशालीमें महावनको * कृूटागारशाछाम विहार करते थे। 

उस समय वैशालीम सबच्चक (८ सत्यक ) नामक निगण्ठ-पुत्त (नंगे साथुका पुत्र ) 
रहता था; ( जो कि ) बकवादी पंडितमानी और बहुतसे लोगोंसे सम्मानित था। वह वेशालीमें 
सभाके भीतर ऐसा कहता था--'मैं ऐसे किसी भ्रमण था ब्राह्मण, संघपति ८ गणपति, गणाचार्य--- 
बढ्कि ( अपनेको ) अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुंद कहनेवालेकी भी--नहीं देखता जो मेरे साथ वाद रोपकर 
कम्पित, सम्प्रकम्पित ८ सम्भवेधित न हो; जिसकी काँखसे पसीना न छूटने छगे । यदि सें अचेतन 
स्तम्मसे भी शाखाथ आरम्भ करूँ तो वह भी मेरे वादके मारे कम्पित, सम्प्रकम्पित, सम्प्रबेधित होथे, - 
आदमीकी तो बात ही क्या कहनी' ! 

तब आयुष्मान्‌ अध्यजित्‌ पूर्वांहके समय ( वस्र ) पहलकर पात्र-चीवर ले वेशाली में 
भिक्षाके छिये प्रविष्ट हुए। वेशालीमें टहलते, अनुचंक्रमण करते ८ जनुविचरण करते सच्चक निगण्ट- 
पुत्तने दूरसे ही आयुष्मान्‌ अश्वजितको आते देखा। देखकर जहाँ जआायुष्मान्‌ अइवजित्‌ थे वहाँ 
गया। जाकर आयुष्मान अइवजितके साथ यथायोग्य'*'( कुशल अइन पूछ- ) एक ओर खड़ा हो 
गया । एक ओर खड़े हुए सच्चक निगण्ठपुत्तने आयुष्मान्‌ अश्वजित्से यह कहा--- 

“मो अश्वजित्‌ ! केसे श्रमण गौतम शिष्योंको शिक्षा देते हैं ? किस प्रकारका उपदेश भ्रमण 
गौतमके शिष्योंमें अधिक प्रचलित है ?” 

“अश्निवेश ! इध प्रकार सगवान श्रावकोंको शिक्षा देते हैं; इस अ्रकाश्का उपदेश मगणालके 
शिष्योंमें अधिक प्रचलित हे--मिक्षुओ | रूप जअनित्य है, वेदना''', संज्ञा" **, संस्कार", 
विज्ञान''। सिक्षुओ ! रूप अनात्मा ( आत्मा नहीं ) है; वेदना'', संशा''', संस्कार''*, 
विज्ञान'”, सारे संस्कार अनित्य हैं, सारे धर्म (८ पदार्थ ) अनाव्मा हैं। अग्निवेश ! इस प्रकार 
भगवान श्रावकोंकों शिक्षा देते हैं: '।?” 

“सो जरवजित्‌ ! ऐसे बादवाले श्रमण गोतमके बारेम जो हमने सुना, धह ठीक नहीं सुना । 
क्या कमी हमारा उन आप गोतमके साथ समागम होगा ? क्‍या कोई कथा-संलाप होगा ? क्‍या 
हमारी वह बुरी धारणा छूटेगी !” 

उस समय पाँच सो लिच्छवी संस्थागार (८ प्रजातन्त्र-मवन )में किसी कामसे एकत्रित 
हुये थे। तब सश्चक निगण्ड-पुत्त, जहाँ वे लिच्छवी थे, वहाँ गया। जाकर उन लिच्छवियोंसे 
बोलॉ--- 

“चलो आप लिच्छवी ! आज मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-संलाप होगा । यदि श्रमण 

गौतम वेसे ( वाद )में स्थिर रहेगा जैसा कि उसके एक असिद्ध. शिष्य अश्वजित्‌ नामक भिक्षुने 
१. खय॑ उत्पन्न एक सीमित क्षेत्रमें स्थिति वन-अट्टकथा । 
२. महावनमें कूट-सद्दित निमित भगवान्‌ बुद्धकी गन्धकुटी--अटूकथा । 
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कहा; तो जैसे बलवान पुरुष दीधघ लोसोंचाली भेड़कों ठोमसे पकड़कर निकाले, घुमावे, फिरावे; 
इसी प्रकार में श्रमण गौतमकों वाद द्वारा निकारूँगा, घुमाऊँगा, फिराऊँगा । जैसे बछवान 
दराबकी भद्ठीका कर्मचारी शोण्डिका ( ८ भटद्ठी ) के किलडइज (८ छन्‍ने )को गम्भीर जलाशयसें 
फेंक, कानसे पकड़ कर, निकाले, घुमावे, फिरावे; इसी प्रकार मैं" । जैसे शौण्डिका घू्ते 
(> शराबसें मस्त ) बच्चेकों कानसे पकद़कर हिलावे, डुलावे, केपावे; इसी प्रकार'"। जैसे 
साठ बरसका पढ्ा ( हाथी ) गहरी पोखरीमे घुसकर सनथोवर्ना नामकी क्रीड़ाको खेले; इसी 
प्रकार '*"। चलो आप लिच्छवी"**'।॥! 

वहाँ कोई-कोई लिच्छवी कहने लगे--'अश्रमण गोतम सच्लक निगण्ड-पुत्तके साथ क्‍या 
वाद कर सकता है ? हाँ, सश्चक निगण्ठ-पुत्त श्रगण गौतमके साथ ( सफलता पूर्वक ) बाद कर 
सकता हैं ।! कोइ-कोई छिच्छवी कहने छगे--.क्या होकर सच्चक निगण्ड-पुत्त सगवानके साथ 

द करेगा ? हाँ भगवान्‌ सच्चकके साथ वाद कर सकते हैं ।! 

तब सच्चक निगण्उ-पुत्त पाँच सो लिच्छवियोंके साथ जहाँ महावनें कूरागार-शाला थी 
वहाँ गया । उस समय बहुतसे भिश्ठु खुली जगहमें टहल रहे थे। तब सब्चक निगण्ड-पुत्त जहाँ 
वे भिक्षु थे वहाँ गया । जाकर उन भिक्षुओंसे बोछा-- 

“सो ! इस समय आप श्रमण गौतम कहाँ विहार करते हैं ? हम जाप गोतमका दर्शन 
करना चाहते हैं ।” 

“अग्निवेश' ! यह सगवान्‌ महावनमें प्रविष्ट हो एक धृक्षेके नीचे दिनके विहारके लिए 
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तब सच्चक निगण्ठ-पुत्त बड़ी भारी लिच्छवी-परिषद्के साथ प्रवेश कर, जहाँ मगवान्‌ थे 
वहाँ गया। जाकर भगवान्‌के साथ यथायोग्य''"'“'( कुशछ अइन पूछ ) एक ओर बेठ गया। 
वे किच्छवी भी सगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये'''।*“' एक भोर बेठे सच्चक निगण्ड- 
पुत्तने भगवानूसे यह कहा-- 

“भूदि आप गौतम धरम करनेकी आज्ञा दें, तो कोई बात आप गोतमसे पूछू !” 

“अग्निवेश ! जो चाहों सो पूछों।” 

“कैसे आप गौतम शिष्योंकों शिक्षा देते हैं?! 

“अग्निवेश ! में इस प्रकार शिष्योंको शिक्षा देता हूँ सिछुओ ! रूप अनित्य हे, 
वेदना'*' ,संज्ञा'*' ,संस्कार'''*'' विज्ञान'” । रूप अनात्मा है, वेदना'''*** संज्ञा '*' ,संस्कार'* 
विज्ञान अनाव्मा है। सारे संस्कार (>गतियाँ ) अनित्य हैं | सारे घमम (> पदार्थ ) अनात्मा 
हैं। अग्निवेश ! इस प्रकार में शिष्योंकों शिक्षा देता हूँ" 

“जो गौतम ! मुझे एक उपमा याद आती है।” 

भगवान ने कहा---“अग्निबेश ! ( कहो क्‍या ) उपमा याद आती हैं १” 

“सो गौतम जैसे जो कोई भी ये बीज समुदाय, प्राणिसझुदाय, बुद्धि 5 विरूढ़ि ८ विधु- 
छताको भराप्त होते हैं; वे सभी प्रध्वीका आश्रय लेकर, एथ्वीस अतिथष्टित होकर। इस प्रकार 
यह बीजग्राम भूतमाम (-प्णि-समुदाय), वृद्धि, विरूढ़ि, विधुलताकों ग्राप्त होते हैं। 
जैसे भो गौतम ! जो कोई बलसे किये जाने वाले कर्मान्त (८5काम ) हैं, वे सभी प्ृथ्वीका 
१. सन को धोने की भाँति हाथी भी कोई वस्तु लेकर जब उसे आगे, मस्तक पर और भगल-बगरू पदकता 


हुआ खेलता है, तो उसे सनधोवन क्रीड़ा कदइते हं-अद्भकथा । 
२. सच्चकका यहौ गोत्र था | 
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आश्रय छेकर'''। इसी प्रकार ये बलसे किये जानेवाले कर्मान्‍्त किये जाते हैं । ऐसे ही भो 
गौतम ! यह पुरुष > पुद्छः रूपके कारण प्रतिष्ठित हो, पृण्य या अपुण्यकों उत्पन्न करता हें. 
चेदना'''। संज्ञा'"'। संस्कार '''। विज्ञान 

“क्या अग्निवेश ! तू यह कहता हे--'रूप मेरा आत्मा हैं, बेदना''' , सज्ञा'" , सस्कार''*, 
908 रे के... के ल्‍ 

“भो गौतम ! मैं यह कहता हूँ---रूप मेरा आत्मा है, वेदना'”', संज्ञा", संस्कार''*, 
विज्ञान"; और यह बड़ी जनता भी ( कहती है ) ।” 

“अप्विवेश ! यह बड़ी जनता क्या कहेगी ? तू अपने ही अपने वादको चकछा। 

“भो गौतम ! मैं यह कहता हूँ---रूप मेरा आत्मा है ।? 


“तो अभिवेश ! तुझसे ही यह पूछता हूँ जेसे तुझे जेचे वेसा उत्तर दे। तो क्या मानता 
है, अप्निवेश ! क्‍या मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें 'मारो'---कह मरवा सकता है 
'ज्काओ'--कह जलवा सकता है, 'देशसे निकालो'--कह देशसे निकरूवा सकता हे; जेसे कि 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ था जेसे मगधराज वेदेहीपुत्र अजातशाज्रु !” 

“हाँ, भो गौतम ! मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें '''देशसे निककूवा सकता है 
जैसे मगधराज वेदेहीपुत्र अजातशत्रु । भो गौतम ! यह जो संघ (> ग्रजातन्त्र ) हैं जेसे कि वज्ञी 
या मलु वे भी अपने राज्यमें '''देशसे निकलवा सकते हैं; राजा प्रसेनजित्‌ू कोसछ या मगधराज 
चेदेही-पुत्र अजातशत्रु--मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाओंके लिए तो क्‍या ? होता है हे गोतम ! हो 
सकता है ।” 

“तो क्‍या मानता है अप्निवेश ! जो तू कहता है--रूप मेरा आत्मा है। क्या वह रूप तेरे 
बद्का दहे--मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा न होवे ९?! 


ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ड-पुत्त चुप हो गया | दूसरी बार भी भगवानने सच्चक निगण्ड- 
पुत्तसे यह कहा--तो क्‍या मानता है''' !? दूसरी बार भी'''खुप हो गया । तब भगवानने सब्यक 
निगण्ड-पुलसे यह कहा--- 

“अभिवेश ! अब जबाब दो । यह चुप रहनेका समय नहीं है । असिवेश ! जो कोई तथा- 
गत द्वारा धार्मिक प्रक्ष पुछनेपर तीसरी बारतक चुप रहता है; यहीं उसका सिर सात टुकड़े 
हो जाता है ।” 

डस समय चज्ञपाणि यक्ष आदीप ८ सम्प्रज्वलित आग-समान दहकते लोहेके वज्ञको लेकर 
सच्चक निगण्ट-पुत्तके ऊपर आकाशर्मे खड़ा था--यदि यह सच्चक निगण्ठ-पुत्त भगवानके धार्मिक 
प्रश्न पूछनेपर तीसरी बार भी उत्तर न देगा तो यहीं इसके सिरके सात टुकड़े करूँगा। उस बज्ध- 
पाणि यक्षकों भगवान्‌ देखते थे ओर सच्चक निगण्ड-पुत्त देखता था। तब सच्चक निगण्टड-पुत्तने 
भयभीत, उद्विग्न, रोमाख्चित हो भगवान्‌ ही को शरण पाया, भगवान्‌ ही को न्राण पाया भगवान्‌ 
ही को छूयन (5 आश्रय-स्थान ) पाया; ओर भगवानसे कहा--- 

“पूछें आप गोतम ! में उत्तर दूँगा।” 


“तो क्या मानता है अग्निवेश ! जो तू यह कहता है--रूप भेरा आत्मा है । क्‍या रूप 
तेरे बशमे हे 


“नहीं, भो गौतम ![?! 


१. वह कोई ऐसा-बैसा यक्ष नहीं था, प्रत्युत श॒क्त (८ इन्द्र ) देवराजा था-अट्ठकथा । 


१, ४. ७ ] ३५-चुूलसब्चक-सुत्त [| १४३ 


ही 


“अशिवेश ! होश कर | अशिवेश ! होश करके उत्तर दे। तेरा पूर्वका ( कथन ) पिछलेसे 
नहीं मिलता है; पिछला, पहलेसे नहीं मिलता हे। तो क्या मानता है अप्नवेश ! वेदना''*, 
संज्ञा'*' संस्कार''', विज्ञान ''* [?? 

“नहीं भो गोतम !” 

“होश कर अभिवेश ! होश करके अभ्िवेश उत्तर दे'** । तो क्या मानता है अभ्निवेश्ञ ! 


के 


रूप नित्य है था अनित्य ?? 

“अनित्य है, भो गोतस !”” 

“जो अनित्य हे वह दुःख है या सुख ?” 

“दु:ख है, भो गोतम !” 

“जो अनित्य दुःख परिवरतंन-शीक है, क्या उसके छिये यह झूयाछ करना उचित हे--“यह 
मेरा है, 'यह में हूँ', 'यह मेरा आत्मा है! ?” 

“नहीं भो गोतम !?? 

“तो क्या मानता है, अग्निवेश ! बेदना''', संज्ञा''', संस्कार ''', विज्ञान '*।?? 

“नहीं भो गोतम !”? 

“तो क्या मानता है अग्निवेश ! जो कोई दुःख पड़ा है, दुःखमें छिप॑ है, दुःखको अजु- 
भव कर रहा है, दुःखक्रो--यह मेरा है,' “यह में हूँ, यह मेरा आत्मा है ,--समझता है; क्‍या 
बह स्वयं ( उस ) दुःखको हटा सकेगा, दुःखको दूर फेंक कर विहर सकेगा ?”? 

“शो गोतम ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गोतम ॥' ह 

“तो क्या मानता हे अग्निवेश ! इस प्रकार तू दुःखमे पड़ा है ''दुःखको दूर फेंकर विहर 
सकेगा ??? 

“भो गोतम ! केसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतम ।” 

“जैसे अग्निवेश ! सार चाहनेवाला, सार खोजनेवाछा पुरुष, सार (८हीर )की खोजमें 
विचरते तीदक्ष्ण कुब्हाड़ेको लेकर बनमें प्रविष्ट हो । वह वहाँ सीधे, नये,'*' “बड़े भारी केलेके 
तनेको देखे । उसे वह जड़से काटे । जड़से काटकर सिरसे काटे । सिरसे काट कर पत्तेंकी छपेटनकों 
उचधेड़े । वहाँपर वह पत्तोंकी कपेटनको उधेड़ते हुये फठगूको भी न पावे, सार कहाँसे पायेगा ? 
इसी प्रकार अग्निवेश ! अपने वादमें तुमसे पश्चल करनेपर, भाषण करनेपर*“'““'तू रिक्त ८तुच्छ 
अपराधी ( सा जान पड़ा ) | और अग्निवेश ! तूने बैशालीमें सभाके भीतर यह बात कही--“मैं 
ऐसे किसी श्रमण या बाह्यण'"'* आदमीकी तो बात ही क्‍या कहनी ?” अग्निवेश ! तेरे छलछाटपर 
कोई-कोई पसीनेकी बूँदें आ गई हैं, उत्तरासंग (८ उपरना ) कछूटकर ज़मीनपर गिर पड़ा है। मेरे 
तो अग्निवेश ! कायामें पसीना नहीं ।”? 


/ ई? 


यह ( कह कर ) भगवानने सभा में ( अपने ) सुवर्ण-वर्ण शरीरकों खोछ दिया। ऐसा 
करनेपर सश्वक निगण्ठपुत्त तृष्णी हो, मूक हो, कन्पेको गिराकर, नीचेकी ओर सुँह कर, प्रतिभा-हीन 
हो, सोचते बैठा रहा । तब दुसुंख लिच्छवि-पुत्र सत्यकको""'सोचते देख, भगवानूसे यह बोछा-- 

“भन्ते ! यहाँ मुझे एक उपमा याद आती है 2? 

भागवानने यह कहा--( कहो )-दुसंख ! ( क्या ) उपसा याद आती है ?” 

“जिस प्रकार सनन्‍्ते ! गाँव या कस्बेके पासमें पुष्करणी हो। वहाँ एक केकडा हो । तब 
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सस्ते ! बहुतसे लड़के था लड़कियाँ उस गाँव या कस्बेसे निकछ कर जहाँ वह सी हो, वहाँ 
जायें। जाकर उस केकड़ेकों पानीसे निकाल स्थरूपर रखें। वह केकड़ा जिस-जिस _आरको 
निकाले उसी-उसीकों वे बालक-बालिकायें काठसे या कठला ( क्े ठीकरे )से काटे, तोडें, | भन्न 
करें; इस प्रकार भन्‍्ते ! वह केकड़ा सारे छिन्न, भग्न, परिभग्न आरेके कारण उस पुष्करणीम फिर 
उतरनेके अयोग्य हो जाये । ऐसे ही भन्ते |! सच्चक निगफ्ठ-पुत्तके जो कोई अभिभान, अहक्लार **- 
थे, वह सभी भगवानने काट दिये, तोड़ दिये, भझ कर दिये। भन्‍ते ! अब सच्चक् निगण्ड-पुत्त 
फिर सगवानके साथ वादके छिये आने योग्य नहीं है ।” 

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ठ-पुत्त ने दुर्सुख लिच्छवी-पुत्रसे यह केहा--- ५# 

“उहरो, दुसुंख ! हरो, दुर्मुख ! हम तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ आप 
गौतमके साथ बात कर रहे हैं। भो गौतम ! रहने दें, हमारे ओर दूसरे श्रदण-आक्यणो के इस 
वबाविक प्रह्प*' “को; कैसे आप गोतमके श्रावक शासन-कर (८ उपदेशके अनुसार चलनेवाके ) 
संदेह-रहित, वाद-विवादसे-रहित, विशारदता प्राप्त हो, दूसरेके अनाश्रित बन, अपने शास्ता 
(> उपदेशक )के शासन (- धर्म )में विहरते हैं !” 

“अग्निवेश ! यहाँ मेरे श्रावक भूत, भविष्य, वर्तमानका, शरीरके भीतर या बाहरका, 
स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर था नज़दीक--जो कुछ भी रूप है, सभी रूपको--न यह 
मेरा है!, 'न यह में हूँ", 'न यह मेरा आत्मा है;--इस प्रकार इसे यथार्थतः सम्पक् प्रशासे देखते 
है बेदना'। “संज्ञा ' संस्कार! ।'''। इस प्रकार अग्निवेश ! मेरे, शिष्य शास्ताके 
शासनमें विहरते हैं ।”” 

“सो गोतम ! किस प्रकार भिक्ष॒ अहँंत्‌ 5 क्षीणाखव, समाप्त (अहाचंय )-वास कृत-कर- 
णीय, भार-मुक्त, सत-अथ-प्राप्त भव-वंधन-रहित, सम्यकू-ज्ञान-से सुक्त होता है ?” 

“अग्निवेश ! यहाँ भिश्षु "जो कुछ रूप है सभी रूपको--व यह मेरा है?" “; इस प्रकार 
इसे दीक-ठीक सम्यक्‌ प्रज्ासे जानकर ( उसे ) न ग्रहण न कर मुक्त होता है | वेदना'*'।*** 
संज्ञा" संस्कार ''।''' विज्ञान" '। इस प्रकार अग्निवेश ! भिश्ष॒ अहंत्‌“ होता है। इस 
प्रकार अग्निवेश ! मभिक्ष - तीन अश्लुत्तरीय (> अनुपम पदार्थों )से सुक्त होता छें--दर्शन 
( - साक्षात्कार ) अनुत्तरीय, प्रतिपद्‌ (८ छाभ )-भनुत्तरीय, विमुक्ति ( >मुक्ति )-अल्ुत्तरीय | इस 
प्रकार मुक्त हुआ सिक्ष॒ अग्निवेश ! तथागतका ही सत्कार ८ गुरुकार ८ सम्मान ८ पूजन करता 
हं--थे भगवान्‌ बुद्ध हैं, बोधके लिये घर्म-उपदेश करते हैं, वे भगवान दान्‍्त हैं, दमनके लिये 


“मो गीतम ! हमही अभिमाती हैं, हमही प्रगह्भ हैं; जो क्रि हसने आप मगौतसके साथ 
विवाद करनेका स्वाद लेना चाहा । भो गोतम ! मुक्त हाथीके साथ भिड़कर पुरुषका कल्याण हो 
जाय; किन्तु आप गोतमसे भिड़कर पुरुषका कल्याण नहीं हो सकता। भो गौतम ! घोर विष 
वाले आशीविष ( >सपप )से भिड़कर पुरुषका कल्याण हो जाय **'।**'जलते अग्निषुझ्धसे सिड़कर'**। 
भो गौतम ! हमही असिसानी हैं'* *। आप गौतम भिक्षु-संघके साथ करके छिय्रे मेश भोजन 
स्वीकार करें ।” द रा 

भगवानने मानसे स्वीकार किया । 

तब सच्चक निगण्ठ-पुत्तने भगवानकी स्वीकृतिको जान, उन किच्छवियोंकों सम्बोधित क्रिया--- 
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“घुने आप सब छिच्छवि ! मैंने ककके भोजनके लिये भिक्षु-संघ सहित श्रमण गोतमकों 
निमन्त्रित किया है; सो वैसा करें जेसा कि इसके लिये योग्य समझें । तब उन छिच्छवियोने 
उस रातके बीत जानेपर सच्चक निगण्ठ पुत्तके पास भोजनाथ पाँच सो स्थालीपाकों (८ सीधों ) 
को पहुँचा दिया। तब सच्चक निगण्ठ-पुत्तने अपने आराममें उत्तम खाद्य-भोज्य सम्पादितकर 
भगवानूके पास कालकी सूचना दी--“भो गोतस ! कार हो गया, भोजन तैयार है ।” 

तब भगवान्‌ पुर्वाह समय पहन कर पात्रचीवर छे, जहाँ सल्वक निगण्ड-पुत्तका आराम था 
वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बेठे । तब सच्चक निगण्ठ-पुने बुद्ध-प्रमुख 
भिक्षु-संधको उत्तम खाद्य-सोज्य द्वारा अपने हाथसे संतर्पित ८ सम्प्रवारित किया । तब भगवानके 
भोजन कर हाथ हटा लेनेपर, सच्चक निगण्ठ-पुत्त एक छोटे आसनकों लेकर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बेठे सच्चक निगण्ठ-पुत्तने भगवानसे यह गहा--- 

“जो गौतम ! जो यह दानमें पुण्य है, वह दायकोंके सुखके लिये हो ।” 

“असिवेश ! जो अ-वीतराग, अ-वीतह्“ेंब, अ-वीत-मोह, दान-पान्नकों देनेसे ( पुण्य होता 
है ) वह दायकोंको होगा; ओर अश्निवेश ! जो मेरे ऐसे बीत-राग, वीत-ह्वेंष, वीत-मोह, दान-पात्रों 
( को द्वान देनेसे पुण्य है ) वह तेरे छिये होगा ।” 
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ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ वैशालीमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे । 

उस समय सगवान्‌ पूर्वाह्ल समय पहन कर पाज्रचीवर ले वेशालीमें सिक्षाके लिये प्रविष्ट 
होना चाहते थे । तब सच्चक निगण्ठ-पुत्त जंघाविहार (८ टहलने )के लिये अनुचऋमण करता, 
अनुविचरण करता, जहाँ महावनकी कूठागार-शाला थी, बहाँ गया। आयुप्मान आननन्‍दने दूरसे ही 
सच्चक निगण्ड-पुत्तको आते देखा । देखकर भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! यह सब्चक निशण्ड-पुत्त आ रहा है ( जो कि ) बहुत बकवादी पण्डित-मानी और 
बहुत जनों द्वारा सम्मानित है। भन्‍्ते ! यह बुद्धकी निन्‍ल्‍दां घाहनेवाछा, धर्मकी निन्‍्द्रा चाहजेवाला, 
संघकी निन्‍्दा चाहनेवारा है । अच्छा हो भन्‍्ते ! यदि भगवान कृपा करके थोड़ी देर यहीं बेठ ।”” 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बेठ गये । तब सच्चक निगण्ठ-पुत्त जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। 
जाकर भगवानके साथ यथायोग्य ( कुशल अश्व पूछ ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे सच्चक 
निगण्थ-पुत्तने भगवानसे यह कहा--- 

“भों गोतम ! कोई-कोई श्रमण ब्राह्मण कायिक भावनामें तत्पर हो विहरते हैं, चित्तकी 
भावनामें नहीं ( तत्पर होते )। वे शारीरिक दुःखमय, वेदनाकों पाते हैं। भो गोतम ! पहले 
शारीरिक दुःख-वेदनामें पड़े हुएका उरुस्तम्भ (> जाँघोंका कठिया जाना ) भी होगा, हृदय भी 
विदीण होगा, सुखसे गरम खून भी निकल आयेगा, उन्माद, चित्त-विक्षेप भी होगा। भो गोतम ! 
उसका यह चित्त काय ही तो है, कायाके ही बशमें तो हे | सो क्‍यों ?--चित्तकी भावना न करने 
से। भो गोतम ! यहाँ कोई-कोई अ्रमण ब्राह्मण चित्तकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं । कायाकी 
भावनामें नहीं । भो गोतम ! वे चेतसिक दुःख-वेदनाम पड़ते हैं। भो गोतम ! चेतसलिक दः्ख 
वंदनामें पढ़नेसे ( उस समय ) ( उनका ) उरुस्तम्भ भी होगा'''सो क्यों (--कायाकी भावना 
न करनेसे । भो गौतम ! मुझे ऐसा होता है, जरूर आप गोतमके शिष्य, चित्तकी भावनामें तत्पर 
हो विहरते हैं, कायाकी भावनामें नहीं।”” 

अभ्नवेश £ तूने काथ-भावना क्या सुनी हे ?” 

“जसे कि यह नन्द्‌ वात्स्य, कृश सांकृत्य, मक्खलि-गोसाल ( मानते हैं )। भो 
गोतस : यह अचेलक (- नप्न )., सुक्त-आचार"'" साप्ताहिक भी आहार करते हैं। ऐसे इस प्रकार 
बीचस अन्तर देकर अधमासिक आहारकों ग्रहणकर विहरते हैं ।” 

अग्निवेश ! क्या वे उतनेहीसे गुज़ारा करते हैं ?” 

“नहीं भो गोतम ! कभी-कभी उत्तम-उत्तम भोजनोंकों खाते हैं। उत्तम-उत्तम खायोंको 

अहण करते हैं। उत्तम-उत्तम स्वादनीय ( पदार्थों )को स्वादन करते हैं। उत्तम-उत्तम पा्नोंको 
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पीते हैं । वे इस शरीरकों बढ़ाते हैं, पोसते हैं, चरबी पेढदा करते हैं। इस प्रकार इस शरीरका 
संचय-प्रचय होता हे ।” 

“अग्निवेश ! चित्त-सावना: तूने केसी सुनी है १” 

भगवानके चित्त-भावनाके विषयमें पुछनेपर सच्चक निगण्ड-पुत्त कुछ न बोछा । तब भगवान्‌ 
ने सथक निगण्ठ-पुत्तसे यह कहा--- 

“अग्निवेश ! जो तूने वह पहले काय-भावना कही वह भी आयेविनय (८ धर्म )में 
धार्मिक काय-भावना नहीं है । अग्निवेश ! तूने काय-सावनाकों ही नहों जाना; चित्त-भावनाकों 
तो क्‍या जानेगा ? अग्निवेश ! जेसे कायासे अभावित, चित्तसे अभावित; ( एवं ) कायासे भावित 
और चित्त से भावित होता हे, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा सो [? ( कह ) सच्चक निगण्ठ-पुत्तने भगवानूकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--- ह 

“अग्निवेश ! केसे ( पुरुष ) कायासे असावित और चित्तसे अभ्ावित होता है -यहाँ 
अभिवेश ! अज्ञ अनाड़ी जनको जब सुख-बेदना (८ सुखका अनुभव ) होती है तो वह सुख-बेदनासे 
लिप्त हो, सु खमें रागी होता है, सुखकी रागिताको प्राप्त होता है । ( कारान्तरमें जब ) उसकी वह 
सुख-बेदना निरुद्ध हो जाती है। सुख-बवेदनाके निरुद्ध होनेसे दुःख-बेदना उत्पन्न होती है । दुःख- 
वेदनामं पड़कर वह शोक करता है, कछपता है, विलाप करता है, छाती पीटकर रोता है, मूछित 
होता है। ( इस प्रकार ) अज्लिवेश ! उसके लिये उत्पन्न हुई यह सुख-वेदना कायाके भावित न 
होनेसे वित्तकों पकड़कर ठहरती है; चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःख-वेदना चित्तको पकड़- 
कर ठहरती है । अप्िवेश ! जिस किसीकों इस प्रकार दोनों ओरसे'"' उत्पन्न सुख-बेदना, दोनों ओरसे 
चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुईं दुःख बेदना चित्तकों पकड़कर ठहरती है; अभिवेश ! ( वह )- 
( पुरुष ) कायासे साधना-रहित और चित्तसे भावना-रहित होता हैं । 

“कैसे अभिवेश ! ( पुरुष ) भावित-काय और भावित-चित्त होता है !--अशिवेश बुद्धि 
मान आर्थ श्राधक्को जब सुख-बेदना उत्पन्न होती हे, तो वह सुख-बेदनाकों पाकर सुख-रागी 
नहीं होता, सुखमें रागित्वको प्राप्त नहीं होता । ( जब ) उसकी वह सुख-बेदना नष्ट होती हें; 
सुख-बेदनाके निरोध ( नाश )से दुःख-बेदना उत्पन्न होती है; ( तब ) वह दुःख-बेदनामें 
पडकर न शोक करता है'“'न मूर्छाको आप्त होता है। अग्निवेश ! कायाके भावित होनेसे उसकी 
वह उत्पन्न हुईं सुख-बेदना चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती;*''दुःख-बेदना चित्तको पकड़कर नहीं 
उहरती । अभिवेश ! इस प्रकार दोनों ओोरसे कायाके भावित होनेसे जिस किसीको उत्पन्न सुख- 
वेदना भी चित्तकों पकड़कर नहीं ठहरती, चित्तके भावित होनेसे उत्पन्न दुःख-वेदना भी चित्तको 

कडकर नहीं ठहरवी; अभिवेश ! ( वह )**“( पुरुष ) मावितकाय और भारवितचित्त होता है।?” 

“सो गौतम ! मेरा विश्वास है, कि आप गोतम भावित-काय ( शरीरकी साधना जिसने 
की है ) और भावित-चित्त ( ८ चित्तकी साधना जिसने की- है ) हैं।” 

“जरूर, अभिवेश ! तूने तानेसे यह बात कह्दी । अच्छा, तो में तुमको कहठा हूँ---जब कि 
अभिवेश ! में केश-दाढ़ी मुंडा, काषाय-बख पहन घरसे बेघर हो प्रचजित हुआ'''तो उत्पन्न हुई 
सुख-बवेदना चित्तको पकड़कर ठहरेगी, उत्पन्न दु खवेदना चित्तकों पकड़कर ठहरेगी-यह सम्भव नहीं ।”? 

“क्या, आप गौतमकों वेसी सुख-बेदना उत्पन्न होती है, जेसी उत्पन्न हुईं सुख-वेदना 
चित्तकों पकड़कर ठहरती हे ? क्‍या आप गौतभको वेसी दुःख-बेदना उत्पन्न होती है, जेसी उत्पन्न 
हुई दुःख-बेदना चित्तकों पकड़कर ठहरती दे £” 


बं४८ | ९७००७ हक कफ 


“हमें क्या होगा अश्िवेश ! यहाँ, अभ्निवेश ! बुद्ध होनेसे पूर्व, छुद न हो बोधिसत्त्व होते 
४ ९ -: सं 
समय मुझे ऐसा हुआ--घरका निवास जंजाल है, मलका मार्ग है, प्रशरज्या (संन्यास ) खुला 
मैदान है । इस सर्वथा परिशुद्ध, छिले शंखसे ( उज्वल) अ्यचर्येका पान घरम रहकर ! खुकर नहीं 
है; क्यों न मैं केश-दाढ़ी मुँडा, कापाय-वस्त्र पहन घरसे बेवर हो प्रत्रजित हो जाऊ। सो में, 
अश्निवेश ! दूसरे समय“! । सो मैं अप्िवेश ! उस धर्मको अपर्याप्त मान, उस धर्मसे उदास 
हो चल दिया ।*** मगधसे क्रमशः चारिका करता, जहाँ उरुवेछा सेनानी-निगम था,"“' वहीं 
श्‌ लिए ही 

बैठ गया । मुझे, अभिवेश ! ( उस समय ) अद्भुत, अश्रुत-पूर्व तीन उपमायें भाखित हुई-- 

( १ ) “जैसे गीला काष्ठ भीगे पानीमें डाला हो **'। 

(२) “-- जैसे स्नेह-युक्त गीला काष्ठ जलके पास स्थछू पर फेंका हो ॥ 

(३ ) “जैसे नीरस छुष्क काष्ट जलसे दूर स्थरूपर फेंका हो'"'। 

“तब अग्निवेश ! मेरे ( मनमें ) हुआ--“क्यों न में दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्ना द्वारा 
तालुको दबा" । उस समय मैंने न-दबनेवाछा वीर्य ( उद्योग ) आरम्म किया हुआ था, न- 
भूली स्टृति मेरी जागृति थी; उसी दुःखमय प्रधान ( >साधना )से पीड़ित होनेके कारण मेरी 
काया चंचल अ-शान्त हो गई ।--इस प्रकार अग्निवेश ! उत्पन्न हुईं वेदना चित्तकों पकड़कर 
नहीं ठहरती । 

“तब , अग्निवेश ! मेरे (मनमें ) हुआ--क्यों न में श्वास-रहित ध्यान धरूँ (सो मैंने 
अग्निवेश ! मुख और नासिकासे श्ासका आना जाना रोक दिया'“। उसी दुःखमय प्रधान 
के कारण” | द 

“४ मैंने अग्निवेश ! मुख और नासिकासे इबासका आना जाना रोक दिया । ***'। उसी 
दुःखमय प्रधानके कारण ***। 

“'-' मैंने अग्निवेश ! मुख, नासिका और कानसे खासका आना जाना रोक दिया |: 
उसी दुःखमय प्रधानके कारण***। 


४६ २,» 


'मैंने अग्निवेश ! मुख, नासिका और कामसे श्वासका आना जाना रोक दिया । 


॥॒ “तब मुझे अग्निवेश ! यह हुआ--क्यों न मैं आहारको बिलकुछ ही छोड़ देना स्वीकार 
करू ०”““” । अभिवेश्ञ ! मेरा वेसा परिश्ुद्ध, पर्यवदात ( >सफेद, गोरा ), (> चमड़ेका 
रंग ) भ्रष्ट हो गया था ।'*' सो मैं अप्िवेश! स्थूछ आहार भात-दाल अहण करने रूगा।** * 
प्रथम ध्यान" द्वितीय ध्यान" |" "तृतीय ध्यान नर | «*- ९ चतुर्थ ध्यानकोी आप 


कर विहरने छगा । अश्निवेश ! उत्पन्न हुई सुखवेदना इस अकार मेरे चित्तको पकड़ कर 
नहीं ठहरती । 


६६ ञ्जे शक हि न | कि कर 
सो मेंने अभग : इस प्रकार चित्तके'“'* परिशुद्ध होनेपर पृर्बजन्मोंकी स्छतिके छिये 
चित्तको झुकाया''“। अभिवेश्ञ ! रात्रिके प्रथम याममें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई ***। 


१, देखों पृष्ठ १०८०-७ | ( 
वेशकी सम्बोधित करनेके साथ । 

२. देखो बोधिराजकुमार-सुत्तन्त ८५, राजकुमारकों जगह अभिवेशाकी सम्बोधित कर । 

३. देखो पृष्ठ १५। 

४. देखो तीन विद्यायें, पृष्ठ १५, १६ । 


अर्यिपरियेशन सुत्तन्त २६ ), भिक्षुओंकीं सम्बोधित करनेकी जगह, अग्नि- 


१. ४. दे | ३६-महासचक-सुक्त [ ६९४५९ 


 विशुद्ध दिव्य-चल्कुसे''! प्राणियोंको देखने छगा'''!। रातके वचिचले पहर यह 
द्वितीय विद्या प्राप्त हुई 

“““*** आखवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया''* अब यहाँके लिये कुछ (करणीय) 
नहीं?'--.इसे जाना । अशिवेश ! रातके पिछले यासमें यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई'*'। “इस 
प्रकार अशभिवेश ! उत्पन्न हुई सुखवेदना मेरे चित्तकों पकड़ कर नहीं ठहरती । 

“अज्विवेश ! में अनेक सोकी परिषद्में व्याख्यान देता था, और उनमेंसे हर एक समझता 
था, कि श्रमण गौतम मेरेही लिये धर्म-उपदेश कर रहा । अश्निवेश ऐसा न समझो, कि तथागत 
केवल विज्ञापनके लिये दूसरोंकों धर्म-उपदेश करते हैं । में अभिवेश उस कथाके समाप्त होनेपर 
डसी पहलेके समाधि-निमित्त (5 चित्त-एकागताके आकार )में, अपने भीतर ही चित्तको ठहराता 
हूँ, बैठाता हूँ, एकाग्रता करता हूँ, समाहित करता हूँ, उसके साथ सदा सर्वदा विहार करता हूँ ।” 

“अहंत सम्यक सम्बु दधरकी भांति आप गांतमकों यह योग्य ही है । क्‍या आप गौतम दिनकों 
सोते हैं ?? 

“सोता हूँ, अभ्निवेज्ञ ! ग्रीष्मके अन्तिम मासमें भोजनान्तर मिक्षासे निबट कर, चौपेती 
संघाटीकों बिछवा दाहिनी करवज्से स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त हो निद्वित होता हैं ।? 

“मो गौतम ! इसे कोई-कोई श्रमण ब्राह्मण सम्मोह (८ मूढ़ता )का विहार करते हैं।?” 

“अप्लिवेश | इतनेसे सम्मूढ़ (“मूढ़ ) था अ-सम्मूठ नहीं होता। अम्लिवेश ! जैसे 
सम्मूढ़ या ज-सम्मूढ होता है, उसे सुन अच्छी तरह मनसें कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भो !”” ( कद ) सथ्क निशण्ठपुत्तने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“अश्निवेश ! जिस किसीके वे संक्छेशिक (> मकिन करनेवाले ), 
पुनर्जन्म देनेवाले, दुःख-परिणामवाले, भविष्यमें जन्म-जरा-सरण देनेबाले आख्व (८ चित्त-मरू ) 

ष्ट॒ नहीं हुये, उसे मैं सम्मूढ (८ मूठ ) कहता हूं । अभिवेश ! आखवोंके नाश न होनेसे (पुरुष) 
सम्मूढ होता है | अशभिवेश ! जिस किसीके वे.जआाखव'''नष्ट हो गये, उसे में ज-सम्भूढ कहता हूँ। 
अभिवेश ! अतखबोंके नाश होनेसे ज-सम्मूढह होता हे। अशभ्नििवेश ! तथागतके वे आखब''“'हो 
गये, डच्छिन्न-मूछ, अभ्ावकों आप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होते छायक सिर-कटे ताड़ जैसे हो गये । 
जैसे, अभिवेश ! सिर-कटा ताड फिर बढ़ने योग्य नहीं रहता; ऐसे ही अज्विवेश ! तथागतके बे 
आखव''' , डब्छिन्न-मूछ'''सिरकटे ताड़ जैसे हो गये ।” 

ऐसा कहने पर सच्चक निगंठएुततने भगवानसे यह कहा--/जआश्वर्य हे, सो गौतम ! 
अद्भुत है सो गोतम ! इतना चिढ़ा चिढ़ ( ताना दे दे ) कर कहे जानेपर, खुभनेवाले वचनोंके 

प्रयोगसे भी आप गोतमका मुखवर्ण ( वसा ही) स्वच्छ भ्रसन्न है, जंसा कि अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्धका । 
भो गौतम ! मैंने पूर्ण काइयपके साथ वाद किया है। वह दूसरी दूसरी ( बात ) करने छूगता 
था, वह बातकों ( विषयसे ) बाहरले जाता था; कीप, द्रंबष, नाराजगी प्रकट करने लगता था | 
किन्तु इतना चिढ़ा चिढ़ाकर कहे जानेपर'''।'''मक्खलि-गोसालू'''।'' अजित केशकम्बली 
प्रकरण कातव्यायन' '।'“'संजयवेलट्टिपुत्त'"'। मैंने निगण्ठ नातपुत्तके साथ बाद किया 

। भो गौतम ! अब हम जायेंगे । हम बहुत काम बहुत करणीय हैं । 

“अग्निवेश ! जिसका तू इस समय काल समझता है, ( उसे कर )।?! 

तब सच्चक निगंठपुस भसगवानके साषणका अभिनन्‍दन, अनुमोदन कर आसनसे उठकर 
चला गया । 


१, देखो, तीन विद्यार्य, पृष्ठ १०, १६ । 


३७-चूलतण्हासंखय-सुत्त ( १. ०. ७ ) 


ऐसा मेंने सुना--- ि है 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें सगारमाताके आसाद पूर्वोराममें विहार करते थे । 

तब देवताओंका इन्द्र शक्त जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानूको अभिवादनकर 
एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े देवेन्द्र शकने भगवानसे यह कहां--- 

“कैसे, भन्‍्ते ! मिक्ष संक्षेपमें तृष्णाके क्षय द्वारा सुक्त हो, अत्यन्त-निष्ठ अत्यन्त योग-द्षेम॒ 
(> कल्याण )-वाछा, अत्यन्त ब्रह्मचारी, अत्यन्त पर्थववसान (- कर्तव्य जिसके समाप्त हो गये ), 
देव-मनुष्योंमें श्रें्ठ होता है ?” 

“देवोंके इन्द्र ! भिश्षु यह सुने होता है--सारे धरम (८ पदार्थ ) अभिनिवेश (राग ) 
करने लायक नहीं हैं । जब देवोंके इन्द्र ! भिक्षु यह भी सुने होता हे--/सारे धर्म अभिनिषेश 
करने छायक नहीं हैं ।” वह सारे घर्मोकों जानता है--सारे धर्मोको जानकर सब घर्मोको छोड़ता 
है | सारे धर्मोकों छोड़कर, जिस किसी सुखा, दुःखा या अ-दुःख-अ-सुखा बेदनाकों अनुभव करता 
है; उसमें वह अनित्यानुदर्शी (5 यह अनित्त्य है, ऐसा समझनेवाला ) हो विहार करता है, विराग- 
अनुदर्शी "*, निरोध( ८ नाश )-अनुदर्शी, अ्रतिनिस्सग्ग ( > त्याग )-अजु दर्शी हो विहरता हे | वह 
उन वेदनाओंमें''प्रतिनिस्सर्गानुदर्शी हो विहरते, छोकमें किसी वस्तुका उपादान (८ रागयुक्त 
प्रहण ) नहीं करता । उपादान न करनेसे ( विछोहके ) त्रासकों नहीं पाता । परिन्रास न पानेसे 
इसी दरीरमें परिनिर्वाण (> दुःखके सवंथा अभाव )कों आप्त होता हैे;--जन्म क्षीण हो गया, 
ब्रह्मचर्थ समाप्त हो गया, करना था सो कर लिया, और कुछ ( कर्त्तव्य ) यहाँके छिये नहीं रहा'--- 
जानता है। देवोंके इन्द्र ! ऐसे भिश्ु संक्षेपमें ''देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है ।? 

तब देवोंका इन्द्र शक्र भगवानके भाषणका अभिननदन कर, अनुमोदन कर, भगवानकों 
अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्थान हो गया । 

डस समय आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन भगवानके अ-विदूर (८ समीप )में बैठे थे | तब 
आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायवकों यह हुआ--क्या डस यक्ष (> देव )ने भगवानके साषणकों 
समझकर अनुमोदित किया, या बिना ( समझे ) ? क्‍यों न मैं उस यक्षकों पूछें, कि उस अयक्षने 
सगवानके भाषणकों समझकर अनुमोदित किया,'“'?” तब आयुष्मान्‌ महामीद्गल्याथन, जैसे 
बलवान पुरुष समेटी बॉहको ( बिना प्रयास ) फैला दे, और फैली बॉहकों समेट छे, बेसे ही, 
मुगारमाता' के प्रासाद पूर्वाराससे जन्तर्ध्यान हो आयर्त्रिश देव ( - छोक )में अकट हुये । 

उस समय देवोंका इन्द्र शक्र एकपुण्डरीक उद्यानमें पॉच अकारके दिव्य वाद्योसे सम 
पिंत 5 समंगीभूत हो घिरा बेठा था।*''शक्रने दूरसे ही आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनको जाते 
देखा । देखकर उन पाँच प्रकारके दिव्य वाद्योंकी हटाकर, जहाँ आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन थे, 
वहाँ गया। जाकर आयुष्मान महामौद्गल्यायनसे यह बोला--- 


१. मृगारमाता विशाखाका नाम था। 
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“आओ, सार्ष मोद्गब्यायन ! स्वागत है सार्ष मौद्गल्यायन ! चिरकालके बाद मार्ष मोद्ग- 
ल्यायन ! आपका '''यहाँ आना हुआ। बेडिये मार्ष मोद्‌गल्यायन ! यह आसन बिछा हे ।”? 

आयुष्सान्‌ सहामद्रब्यायन बिछे आसनपर बैठ गये। देवोंका इन्द्र शक्र भी एक नीचे 
आसतको लेकर एक ओर बेठ गया। एक ओर बेडे'''शक्रसे आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनने 
यह कहा--- 

“कीशिक | किस प्रकार भगवानने तुम्हें संक्षेपस तृष्णा-क्षय द्वारा मुक्तिके बारेसें कहा है ? 
अच्छा हो, हम भी उस कथाके श्रवण करनेके भागी हों ।? 

“मार्ष मोद्गल्यायन ! हम बहुकृत्य बहुकरणीय हैं; अपना करणीय ( काम ) तो थोड़ा 
ही हैं, त्रायखिश देवोंका ही करणीय ( बहुत हैं )। ओर मार्ष मोद्गढ्यायन ! सु-श्रत 
( >अच्छी प्रकार सुना ), सुगरुहीत ८ सु-मनसीकृत, सुन्मरधारित (बात ) भी हमें झीघ्र 
ही भूछ जाता है। मार्ष मोद्गल्यायन ! पूर्वकारूमें देवासुर-संग्राम छिड़ा था। उस संग्राम्मे 
माष सोद्गब्यायन ! देव विजयी हुये, असुर पराजित हुये । सो मा मोद्गल्यायन ! डस संग्रामको 
जीत, विजित-संग्राम हो, छोटकर मैंने वेजयन्त नामक प्रासादको बनवाया। मार्ष मोद्गब्यायन ! 
वेजयन्त प्रासादके एक आसन ( तक )में सो निय्यह ( खंड ) हैं। एक एक नियूंहमें सात 
कूटागार हैं । एक एक कूटागारमें सात अप्सरायें हैं। एक एक अप्सराके पास सात सात परिचारि- 
कार्ये हैं। माष / मोद्गल्यायन् ! क्‍या वेजयन्त प्रासादकी रमणीकताकों देखना चाहते हो !” 

आयुष्मान्‌ महामोद्गव्यायनने सोन रह स्वीकार किया । 

तब देवोंका इन्द्र शक्र आयुष्मान्‌ महामोद्गब्यायनकों आगे आगे कर, जहाँ वेजयन्त प्रासाद 
था, वहाँ गया । *''शक्रकी परिचारिकाओंने दूरसे ही आयुष्मान्‌ महामोद्गब्यायनकों आते देखा 
देखकर, रजाती शर्माती अपनी अपनी कोठरियोंमें घुस गई । बहू ससुरको देखकर जेसे रूजाती 
शर्माती है, वेसेही ''"'शक्रकी परिचारिकाय आयुष्मान्‌ महामाद्गब्यायनक्रों देख छजाती शमांती 
अपनी अपनी कोटठरियोंमें छुस गई । 

तब देवेन्द्र शक्रष और महाराज बेश्रवण, आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनको बेजयन्त प्रासाद 
दिखाने 2हलाने रंगे--- 

“ज्रार्ष मोदगल्यायन ! देखो वजयनत प्रासादकी इस रमणीकताकों भी । मा मॉद्गब्या- 
यन ! देखो वेजयन्त प्रासादकोीं इस रमणीकता को । 

“पहले पुण्य किये आयुष्मान कोशिकका यह ( भवन ) सोहता है ।” 

“मनुष्य भी थोड़ी रमणीकता देखकर कहते हँ--त्रायखिश देवोका ( भवन ) सोहता हे; 
पहले पुण्य किये आयुष्मान्‌ कौशिकका यह ( भवन ) सोहता है! ।” 

तब आयुष्मान्‌ महामीद्गल्यायनकों ऐसा हुआ--यह यक्ष बहुत अधिक प्रमादी हो 
विहर रहा है; क्‍यों न में इस यक्षकों उद्विग्न करू । 


तब आयुष्मान्‌ महामौद्‌ गल्‍्यायनने ऐसी ऋद्धि प्रदर्शिकी, कि वेजयन्त ग्रासादकों पैरके 
अंगूठेसे संकम्पित ( 5 कम्पित ) ८ संप्रकम्पित ८ संप्रबेधित कर दिया। तब*“'शक्र वेश्रवण 
महाराज, ओर त्रायखिंश देव आइचर्य-चकित''' हो गये--“अहों ! श्रमणकी महा-ऋद्धि-मत्ता ८ महा- 
नुभावता; जो कि ( उसने ) दिव्य-सवनको पेरके अंगूठेसे संकम्पित'''कर दिया । 

तब आशुष्मान्‌ महासोद्गल्यायनने ''' शक्रको उद्धिन्न रोमांचित जान, शक्रसे यह कहा-- 


१. देवता लोग अपने समान व्यक्तिको मार्ष कहकर सम्बोधित करते हैं । 
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“क्षैशिक ! किस प्रकार भगवानने तुम्हें" मुक्तिके बारेसे कहा ।! 

“मार्ष मौद्गल्थायन ! में जहाँ भगवान्‌ थे, बहाँ, जाकर भगवानको अभिवादनकर एक 
ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े मेंने भगवानूसे यह कहा-- कैसे भन्‍्ते !/““ देव-मलुष्योंमें 
श्रेष्ठ होता है । मार्य मोद्गल्यायन ! इस प्रकार भगवानने मुझे मुक्तिके बारेमें कहा ।”! 

तब आयुष्मान्‌ महामोद्गल्याथन'”' शक्रके भाषणका अभिननदन अनुमोदव कर, जेसे 
बरूवान्‌ पुरुष समेटी बॉहको फेछादे””", ब्रेसेही त्रायस्लिश देव ( लोक )में अन्तर्धांन हो, 
संगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममें प्रकट हुये। आयुष्मान्‌ महामीद्गल्याप्नक्े चले जानेक्रे थोड़ीही 
देर बाद शक्रकी परिचारिकाओंने देवेन्द्र, शक्रसे पूछा--- 

“साई ! यही तुम्हारे शासता ( गुरु ) थे !” 

“मार्षो ! यह मेरे शास्ता नहीं थे, यह मेरे सबह्ाचारी ( ऊगुरुभाई ) आयुष्मान्‌ सहा- 
मोद्गल्यायन थे ।”” 

“छाभ है, मार्ष | जबकि तेरे सबहाचारी ऐसे महा-ऋद्धिमाव्‌ ऐसे महानुभाव ३। अहो ! 
वह तुम्हारे भगवान्‌ शास्ता ( केसे होंगे ) !!” 

तब आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानको 
अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनने भगवानूसे 
यह कहा--- 

“जानते हैं, भन्‍ते ! अभी एक प्रसिद्ध महाप्रतापी यश्चक्रों भगवानने संक्षेपसे तृष्णा-क्षय 
विम्युक्तिकों बतछाया था ?” 

“जानता हूँ, मोद्गस्थायन (देवेन्द्र शक्र जहाँ मैं था, वहाँ आयरा। आकर मुझे 
अभिवादनकर एक ओर खड़ा हों गया। एक ओर खड़े देवेन्द्र शक्ने मुझसे यह कहा--- “*'* देव- 
मनुष्यों श्रेष्ठ होता है । मोद्गल्यायन ! में जानता हूँ--ऐसे मेंने देवेन्द्र शक्रकों संक्षेपसे 
तृष्णा-क्षय-विम्लुक्तिकों बतछाया था ।॥” 

दि भरावानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुध्मान्‌ महामोद्गब्यायनने सगवानके भाषणका अभि- 
नन्‍दन किया । 


'लमातककाती-लणकसमकाकसभम+ न कफाम 


१. देखो पृष्ठ १५१ । 
२, देखो पृष्ठ १५० । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथप्रिणिडुकके आराम जेतवनमे विहार करते थे। 
उस समय साति केवद्टपुक्त भिक्ष॒ुकों ऐसी बुरी दृष्टि (< घारणा ) उत्पन्न हुई थी--'में भगवानके 
उपदेश किये धर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि वही विज्ञान संसरण ( जन्म-मरणमें जाना) 
करता है, संधावन ( ८ धावन ) करता है, अन्य नहीं ।” 

बहुतसे भिक्षुओंने सुना कि---साति केवद्रपुत्त (८केवर्त-पुत्र ) भिक्षुकी ऐसी बुरी दृष्टि 
उत्पन्न हुई हे---'''संवावन करता है" '। तब वह भिश्षु जहाँ साति कीवट्नपुत्त भिक्षु था, वहाँ 
गये । जाकर साति केवद्वपुक्त भिक्षुसे यह बोले-- 

“सचमुच, आवुस साति ! तुम्हें इस प्रकारकी बुरी घारणा उत्पन्न हुई हे *--'''संधावन 
करता हैं (”' 

“हा आवुस “'संधावन करता है'''।”! 

तब वह भिक्षु उस बुरी धारणासे हटानेके लिए साति केवद्रपुत्त भिक्षुकी समझाते बुझाते 
समनुभाषण करने लगे--- 

“आवुस साति ! मत ऐसा कहो, मत भगवान्‌ पर झूठ छगाओ । भगवान्‌ पर झूठ 
लगाना ठीक नहीं है। भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते । आवुस साति ! भगवानने अनेक प्रकारसे 
विज्ञानको प्रतीत्य समुत्पन्न ( कार्य-कारणसे उत्पन्न ) कहा है। प्रत्यय .(> हेतु )के बिना 
विज्ञान (८ चेतना ) का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता ।” 

इस प्रकार उन भिक्षुओंद्वारा समझाये बुझाये जाने पर भी केवद्र॒पुत्त साति भिक्षु, उसी बुरी 
धारणाकों दढ़तासे पकड़े कहता था--में भगवान्‌के डपदिष्ट धर्मकों इस प्रकार जानता हूं ब 
वह भिक्षु केवद्रपुत्त साति भिक्षुकों उस बुरी घारणाकों न हटा सके, तब जहाँ भगधान्‌ थे, बहाँ गये; 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गये'''उन भिक्षुओंने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! केवट्पुत्त साति भिक्षुकी ऐसी बुरी घारणा (> पापदृष्टि ) उत्पन्न हुईं हं-- 
भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मकों इस अ्रकार जानता हूँ" । हमने भन्‍्ते !*“'सातिकी इस बुरी धारणाको 
सुना । तब हम भन्‍्ते !*''साति भिछुके पास''“'जाकर यह बोले--स्चचमुच आबुस साति ! तुम्हें 
इस प्रकार ''***'हॉँ आवुस !**'! जब हम भन्‍्ते !*'साति भिक्षुकी इस बुरी धारणाकों न 
हटा सके, तब हमने आकर इस बातकों भगवानूसे कहा ।” 

तब भगवानने एक भिक्लुकी सम्बोधित किया--“आओ भिक्ष ! तुम मेरी ओरसे केव्टपुत्त 
साति भिक्षुको बोलना--आवबुस साति ! शास्ता (  उपदेशक, बुद्ध ) तुम्ह बुला रहे हैं, ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते |--? ( कह) वह भिक्षु'“साति भिक्षुके पास"““जाकर यह बोल[+- 
“आवुस ! शास्ता तुम्हें बुछा रहे हैं।” 


कर म्क 


१. देखों ऊपर । 
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“अच्छा, आवुस !”--कह '“'केवद्पुत्त साति मिक्ष जहाँ भगवान्‌ थे “वहाँ जाकर 
भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेढे”'''' साति भिक्लुकी भगवानने 
४62 हा 5 2 बडे $ है--'में समगवानके *?” 

“सचमुच, साति ! तुझे इस प्रकारकों बुरी धारणा उत्पन्न हुई है. ७3 ग के 

“हूँ, भन्‍्ते ! में भगवानके डपदिष्ट धर्सकों इस प्रकार जानता हू; कि वही विज्ञान 
संसरण, संधावन करता हैं, दूसरा नहीं ।” 

“साति ! वह विज्ञान क्या है ?” 

“बह जो भन्‍्ते ! वक्ता, अनुभव-कर्ता है, जो कि तहाँ तहाँ ( जन्म लेकर ) अच्छे, बुरे 
कम के विपाककों अनुभव करता है ।”” 

“मोघपुरुष! ! तुमने किसको मुझे ऐसा उपदेश करते सुना ? मैंने तो मोधपुरुष ! अनेक 
प्रकारसे विज्ञानकों प्रतीत्य-समुत्पन्न कहा है; अ्रध्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं हो 
सकता (--कहा है )। मोघपुरुष ! तू अपनी ठीकसे न समझी बातका हमारे पर छाँछन छगाता 
है; अपना नुकसान कर रहा है, और बहुत पाप कमा रहा है; मोघपुरुष ! यह तेरे लिये दीघंकाल 
तक अहितकर, दुःखकर होगा ।”! 

तब भगवानने भिश्लुओंकों सम्बोधित किया--- 

“तो क्‍या मानते हो, भिक्लुओ ! क्या इस'''साति भिक्षुने इस धर्म-विनय (> धर्म ) में 
थोड़ा भी अवगाहन कर याया (८ उस्मीकत ) है ?” 

“क्या कर पायेगा, भन्‍ते ? नहीं भन्‍च्ते !”! 

ऐसा कहने पर केवह्पुत्त साति भिश्ठु सुमगुम्‌ हो, सूक्र हो, कंधा गिराकर, नीचे मुंह करके 
चिन्तामें पड़ , प्रतिभाहीन हो बेठा रहा । तब भगवानूने "'साति भिक्षुकों सुम-गुम हो'*' अतिभा- 
हीन हो बेटे देख *“*( उसे ) यह कहा--- 

“मोघपुरुष ! जानेगा तू इस अपनी बुरी घारणाकों । अब में भिश्लुओंकों पूछता हूँ ४” 

तब भगवानने भिक्षुओंक्रों सम्बोधित क्षिया--- 


“पिक्षुओ ! तुमने मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते देखा है, जेसा कि'''साति सिक्षु अपनी 
ठीकसे न समझी बातका, हमारे पर छांछन छगाता है; अपना नुकसानकर रहा है; और बहुत 
पाप कमा रहा है ?” | 

“नहीं भन्‍्ते ! भगवानने तो भन्‍ते ! हमें अनेक ग्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुत्पन्ञ कहा 
है, प्रव्ययक्े बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता है (--कहा है )।” 

“साधु, भिक्षुओ ! तुम इस प्रकार मेरे डपदेशित घर्मकों ठीकसे जानते हों--../अनेक 
प्रकारसे'“'प्रादुर्ाव नहीं हो सकता! तो भी यह'*'साति भिक्षु अपनी ठीकसे न समझी '*“यह 
डसके छिये दीघ काल तक अहितकर दुःखकर होगा । फ 

7 कक ४ 6 के के [8 [क |. 

मिक्षुओ ! जिस-जिस प्रत्यय (5 निमित्त )से विज्ञान उत्पन्त होता हे, वही-बही उसकी 
हनी. ही होती रे 22 ) ३. 2. छ.. कक अप आप कर लि. 
खंज्ञा हे नाम ) होती हैं। चक्षु (आँख )के निमित्तसे रूपमें / जो ) विज्ञान उत्पन्न होता है; 
चल्ु-बज्ञान ही उसको संज्ञा होती हैं। श्रोत्रके निमित्तसे शब्दमें ( जो ) विज्ञान उत्पन्न होता 
है; ओत्र-विज्ञान ही उसको संज्ञा होती है। घ्राण ( 5 नाक )के निमित्तसे गंध ( जो ) विज्ञान 
उत्पन्न होता हैं, श्राण-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती दे। जिहाके निमित्तसे रसमें (जो) 

१. मोघी ( बनारसी हिन्दी ) 5 फजूलका आदमी । द 
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विज्ञान उत्पन्न होता है, रख-विज्ञाल ही उसकी संज्ञा होती है। कायाके निमित्तसे स्प्रष्टव्य 
( > छूये जानेवाले विषय )सें (जो ) विज्ञान उत्पन्न होता है, काय-विज्ञान ही उसका नाम 
होता हे । भनके मिमिततसे धर्म ( > उपरोक्त पाँच बाहरी इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान )में (जो) 
विज्ञान उत्पन्न होता है, प्रनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है । 

“जैसे कि, भिक्षुओ ! जिस जिस निमित्त ( - प्रत्यय )कों लेकर ( जो ) आग जछूती है, 
वहीं वही उसकी संज्ञा होती है। काष्ठके निमित्तसे (जो ) आग जलती है, काषइ्ठ-अग्नि ही 
उसकी संज्ञा होती है। ( लकड़ीकी ) चुन्नीके निमित्तसे जो आग जलती है, चुन्नीकी आग ही 
उसकी संज्ञा होती है। ठृणके निमित्तसे (जो ) आग जलती है, ठृण-अग्नि ही उसकी संज्ञा 
होती है । कंडे ( ८ गोमय )के निमित्तसे ( जो ) आग जलती है, कंडेकी आग ही उसकी संज्ञा 
होती है । भूसी ( 5तुष )के निमित्तसे ( जो ) आग जलती है, भूसीकी आग ही उसकी संज्ञा 
होती है कूड़े ( ८संकार )के निमित्तसे ( जो ) आग जलती है, कूड़ेकी आग ही उसकी संज्ञा 
होती है | ऐसे ही भिक्षुओ ! जिस जिस निमित्तसे विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी संज्ञा 
होती है | चक्षुके मिमितसे '"*' मनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है । 

“पिक्षुओ ! इस ( पाँच सुकंधोी )को उत्पन्न देखते हो ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !? द 

“सिक्षुओं ! अपने आहारसे ( उन्हें ) उत्पन्न हुआ देखते हो !”! 

“हाँ, भबच्ते !” 

“मिक्षुओ ! जो उत्पन्न होने वारा है, अपने आहारके निरोंधसे वह निरुछ्ध ( & नष्ट ) 
होनेबाऊझा होता है--इसे देखले हो ?”” 

“हाँ, भण्ते !? 

“भिक्षुओ ! “यह ( पाँच स्कंव ) उत्पन्न हुआ है, था नहीं---प्रह दुविधा करते सब्देह 
( > विचिकित्सा ) उत्पन्य होती है व ?” 

६ छा, भन्ते ११) 

“मिक्षुओ ! अपने आहारसे उत्पन्न हुआ है, या नहीं-"** २? 

“हाँ, भनन्‍्ते !? 

“सिक्षुओ ! "जो उत्पन्य होनेवाला है, ( वह ) अपने आहार ( 5 स्थितिके आवा! )के 
निरोधसे निरुद्ध होनेवाला होता है, या नहीं'--य्रह्द दुविधा करते सन्देह उत्पन्न होता है न ९! 

“हाँ, भन्‍्ते [?” 

“सिक्षुओ ! ये (८पॉच रुकंच ) उत्पन्न हैं---यह अच्छी प्रकार अज्ञासे देखने पर 
सन्देह नष्ट हो जाता हे न [”” 

“हाँ, भन्‍्ते ![” 

“सिक्षुओ ! इसे अपने आहारसे उत्पन्न''। जो उत्पन्न होनेवाला है, (वह) 

१, देखो पृष्ठ १०७४-०० | 
२. रूप, वेदना, संशा, संस्कार, विज्ञान ये पाँच रकंप हें । वेदना, संज्ञा, संस्कार रूपके संबंधते विज्ञानहदीकी 


तीन अवस्थायें हैं, इस प्रकार वे उसके अन्तर्गत हैं | पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु रूप-स्कंध दें । जिसमें न भारीपन 
है, और जो न जगह वेरता है, वह विज्ञान-स्कंप है। रूप और विज्ञान के मेलसे ही सारा संसार बना है । 
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अपने आहारके मिरोध ये निरुद्ध होने वाला होता है!-पह ठीकसे अच्छी प्रकार प्रज्ञासे देखने पर 
सम्देह नष्ट हो जाता है न॑ (” 


भ्हां भनण्ते 7 है 
रु 99 
*भिक्षुओं ! “ये ( पंच स्कंध ) उत्पन्न हैं-इस ( विषयमें ) तुम सन्देह-रहित हो न ! 
धन भमच्तले 8१7 
( 47%. झा 8५ न ७, कर 
“सिल्लुओं | वे अपने आहारसे उत्पन्न हैं“--इस विषय) में भी तुम सन्देह-रहित हो न !”? 
“हाँ भनन्‍्ते (१93 


अपने आहारके निराधसे निरुद होनेबाढा होता हे--इ्स ( विषय )में भी तुम 
सन्देह-रहित हो न १” 


“हां, भन्‍्ते !!! 

मिक्षुओं ! 'यह उत्पन्न है--इसे ठीकसे अच्छी प्रकार जानना खुश ( ८ अच्छा दर्शन ) 
हेन?” 

“हाँ, भम्ते !?? 

'मिक्षुओं ! '( यह ) अपने आहारसे उत्पन्न है--'''।''' अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध 
होनेवाला होता है*--यह ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट है न ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !?! | द | 

. » “मिश्लुओं ! क्‍या तुम इस ऐसे परिशुद्ध, डज्बल, दृष्ठ ( न, ज्ञान )में भी आसक्त 


होंगे, रमोंगे, '( मेरा ) धन है'--समझोगे, ममता करोगे ? भिक्षुओ ! ( मेरे ) उपदेशे धर्मको 
कुछ ( ८ नदी पार करनेके बेड़े )के समान, ( यह ) पार होनेके लिये है, पकड़कर रखनेके लिये 
नहीं हे--( समझोगे ) !”! 

“( पकड़ कर रखनेके लिये ) नहीं हे भन्ते !?” 

“सिक्षुओ ! तुम इस ऐसे परिशुद्ध, उज्वडू, दृष्टमें सी आसक्त न होना, न रमना, “( मेरा ) 
धन हैं] समझना, समता न करना । बढिक भिक्षुओ ! मेरे उपदेश धमंको कुछ ( > बेड़े ) 
के समान समझना, ( यह ) पार होनेके लिये है, पकड़ रखनेके लिये नहीं हे ।” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“सिक्षुओ ! उत्पन्न आणियोंकी स्थितिके लिये, आगे उत्पन्त होने वाले ( सत्वों )की सहा- 
यता ( >अनुग्रह )के लिये ये चार आहार हैं। कोनसे चार ?--( पहला ) स्थूल या सूक्ष्म 
कवलीकार ( ८ कवल, कवर करके खाने योग्य ) आहार; दूसरा सुपर ( आहार ); तीसरा 
मनः-संचेतना ( ८ मनसे विषयका ख्यारकरके तृप्तिठास करना ), चोथा विज्ञान ( 5 चेतना )। 

“समिक्षुओ ! इन चार आहारोंका क्या निदान ( “हेतु ) हे5 क्या समुदय है? (थे) 
किससे जन्मे हैं > किससे संभूत हैं ?--भिक्षुओ ! इन चारों आहारोंका निदान है तष्णा ।'"' 
समुदय है, तृष्णा । ये जन्मे हैं तृष्णासे ' ये संभूत हैं तृष्णासे । 

“पमसिक्षुओ ! इस तृष्णाका क्या निदान है? ' 'बेदना ''। 

८४ *«-*बेदुना**** ! स्पशे । 

१. ऊपरकी तरह । 
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“स्प्द्ां ०००९१ 0____**० बड़-आयतर्ना *** | 

““““घड़-आयतन'*' ?--नामरूर्पा*'। 

“ज्ञास-रूप'''* !--'''घिज्ञान '*'। 

८०" विज्ञान'*** ९00 संस्कार । 

“संस्कार '** (-..-  अविद्या*। 

“इस प्रकार भिक्ुओ ! अ-विद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान, 
'विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण षड़-आयतन, षड़-आयतनके कारण स्पर्श, स्पशंके 
कारण बेंदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण डपादान (> ग्रहण या ग्रहण करनेकी इच्छा ), 
डपादानके कारण भव (८ संसार ), सवके कारण जन्‍म, जन्मके कारण जरा-मरण, शोक, 
रोना-काँदना, दुःख ८ दोर्मनस्थ, हेरानी-परेशानी होती हैं । इस प्रकार इस सम्पूर्ण दुःख- 
स्कन्ध( - दुःसमुदाय )की उत्पत्ति होती है । 

“पिक्षुओं | जाति (८ जन्म )के कारण जरा-मरण होता है---यह जो कहा। भिक्षुओ ! 
जालतिके कारण जरा-मरण होता है या नहीं--इसमें तुम्हें क्या जान पड़ता है ? 

“ज्ञातिके कारण जरा-मरण होता है। भनन्‍्ते ! हमको यही जान पड़ता है, कि जातिके 
कारण जरा-मरण होता । 

“सिक्षुओ ! सवके कारण जाति (८ जन्म ) होती है--यह जो कहा | भिक्षुओ ! भवके 
कारण जाति होती है या नहीं--इसमें क्‍या जान पड़ता है ?” 

“** सबके कारण, भन्‍्ते ! जाति होती है''।?? 

८“ उपादानके कारण! -.'*' |”! 

“« -*"तृष्णाके कारण (--** 

४ ८“*"वदनाके कारण *'** 0__ ०९ 

“«---स्पर्शके कारण ९-...**' 

८“ घड़्-आयतनके कारण" -- ।! 

४८» नाम-रूपके कारण" (---** ॥!! 

८“- विज्ञानके कारण!" ---' ।7 

८-“संस्कारके कारण" ९! ॥!? 

८ *-अविद्याके कारण ऐ--. ।!? 

“साधु, मिक्षुओ ! तुम भी भिक्ुओ ! इस अकार कहो, मैं भी ऐसे ही कहता हूँ--इसके 
होनेपर यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे यह उत्पन्न होता है”---जो कि यह जविद्याके कारण 
संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण पड़-आयतन, 
घपड-आयतनके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण बेदना, वेंदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, 
जंवादॉनिक कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-मरण, जरा-मरणके कारण झोक, 
रोना-काँदना, दुःख - दौर्म नस्य, हेरानी-परेशानी होती है ।--इस प्रकार इस सम्पूर्ण दुःख-स्कन्घ 
(< दुःख-पुंज )की उत्पत्ति होती हे । 


१5 
| 


१. ऊपरकी तरह । मु 
२. चक्ु आदि पाँच बाहरी इन्द्रियाँ और छठा भीतरी इन्द्रिय मन, ये छः आयतन हैं । 


३, रूप मूतोंकोी कहते हैं, और नाम विज्ञानको ( देखो टिप्पणी पृष्ठ १५५ ) । 


-क्ण८ ] मज्झिम-निकाय [ ३. ४. ८ 


५ का. आर 


“अविद्याके पूर्णतया निरुद्ध होनेसे, ( अविद्याके ) नष्ट होनेसे संस्कारका नाश ( “निरोध ) 
होता है, संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, विज्ञानके निरोधसे नाम-रूपका निरोध 
होता है, नाम-रूपके निरोधसे षड़-आयतनका निरोध होता है, पड्-आयतनके निरोधसे स्पर्शंका 
निरोध होता है, स्पर्शके निरोधसे बेदनाका निरोध होता है, वेदनाके निरोधसे तृप्णाका निरोध 
होता है, तृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता हे, उपादानके निरोधसे भवका निरोध होता 
है, भवके निरोधसे जातिका निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक रोने-काँदने, ढुःख - 
दौर्मस्ष हैरानी-परेशनीका निरोब होता है ।--इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कन्वका निरोध 
होता दे । 

“मिक्षुओं ! 'जातिके निरोधसे जरा-मरणका निरोध होता है?---यह जो कहा । भिश्षुओ ! 
जातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता है या नहीं होता--यहाँ तुम्हें कैसा जान पड़ता है ?” 

“ जातिके निरोधसे जरामरणका रिरोध होता? भग्ते ! ( यहाँ ) भन्‍्ते ! हमें होता है--- 
जातिके निरोधसे जरा-मरणका निरोध होता है ।” 

““*भवक्े निरोधसे''' - ।! 

““''उपादानके निरोधसे'*'* -....*।?” 

४" तृत्णाके निरोधसे'''* -...**"।!? 

“““'बेदनाके निरोधसे 

४" 'स्पशके निरोधसे -.'*'।” 

“'"'घषड़-आयतनके निरोधसे''*!? -...*॥? 

४“ नाम-रूपके निरोधसे'''(-.***।?! 

8६ '“'विज्ञानके निरोधसे ''*-. ।! 

8६ ***संस्कारके निरोधसे '''?-..0**।?! 

“४ अविद्याके निरोधसे''-.....*।?? 

“साथ, मिक्षुओ ! तुमभी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, में भी ऐसे कहता हैँ इसके न 
होनेपर यह नहीं होता, इसके निरोध होनेपर इसका निरोध होता है?; जो कि यह अविश्वाके 
निरोधसे संस्कारका निरोध होता हे; संस्कार के निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है?**“नाम- 
रूप", ““पड़-आय्रतन'“*, “स्पर्श ***, *बेदना**' / ““तृष्णा'"*, ““'डपादान'“*, भव", 
“''जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने-काँदने, दुःख दौर्मनस्थ' हेरानी-परेशानीका निरोध 
होता हैं । । 

“सिक्षुओ ! इस अकार ( पूर्वोक्त ऋमसे- ) जानते देखते हुय्रे क्या तुम पूर्वके छोर (« पूर्व- 
अन्त - पुराने समय या पुराने जन्म )की ओर दौड़ोगे--'अह्ो ! क्या हम अतीत-कालमें थे या हम 
अतीत-कालमें नहीं थे ? अतीत-कालमें इम क्या थे ? अतीत कालमें हम कैसे थे ? अतीत-कालमें 

क्या होकर हम क्या हुये थे ?? ?? 

“नहीं, भन्ते [? 

“भिक्षुओ ! इस अकार जानते देखते हुये, क्‍या तुम बादके छोर (< अपर-अन्त ८ आगे 
आने बाले समय )की ओर दोड़ोगे--“अहो ! क्या हम भविष्य कालमें होंगे, या हम भविष्य कालमें 
नहीं हक ५ विषय कालमें इस क्या होंगे ?*'हम कैसे होंगे ? भविष्य कालमें क्या होकर हम 
क्या होगे ?? 5 


९ ऊपरकी तरह ही । 
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“नहीं, भनन्‍्ते !? 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम इस वर्तमान कारें अपने भीतर इस 
प्रकार कहने-सुनने वाले (- कर्थंकथी ) होगे--“अहो ! क्‍या मैं हूँ,'**या मैं नहीं हूँ? में क्या हूँ ? 
में केसा हूँ ? यह सत्य ( 5 प्राणी ) कहाँसे आया ? वह कहाँ जानेबाला होगा ? 

“नहीं, भन्ते !” | 

“भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते ज्ञानते क्या तुम ऐसा कहोगे--“शास्ता ( ८ उपदेश ) हमारे 
पुरु हैं, शार्ताके गोरव (के रुयारू )से हम ऐसा कहते हैं.” 

“नहीं, भन्ते [” ' 

“ऐसा कहोगे--अ्रस्रण(< संन्यासी ) ने हमें ऐसा कहा, श्रमणके वचनसे हम ऐसा 
कहते हैं!" *'?!, | 

“नहीं, भक्ते !?! 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते कया तुम दूसरे शास्ताके अनुगामी होगे ?” 

“नहीं, भन्‍्ते !? ह 


3 


श्र 


“क्या तुम नाना भ्रमण ब्राह्मणोंके ( जो बे ) बत, कौतुऊऋ, मंगल ( सम्बन्धी क्रियायें ) 
हैं, उन्हें सारके तोर पर ग्रहण करोगे ?”! । 

“लहीं, भन्‍्ते !?? 

“क्या भिक्षुओं ! जो तुम्हारा अपना जाना है, अपना देखा है » अपना अनुभव किया है; 
उसीको तुम कहते हो ?”! 

“हु, भन्‍्ते !”” 

“साथ, मिक्षुओं ! मैंने भिक्षुओ ! तुम्हें समयान्‍्तरमें नहीं तत्काछ, यहीं दिखाई 
देनेवाले, विज्ञों द्वारा अपने आपमें जानने योग्य इस धर्मके पास उपनीत किया (- पहुँचाया ) 
है । मिक्षुओं ! “यह धर्म समयान्तरमें नहीं! तत्कार फलदायक है, ( इसका परिणाम ) यहीं दिखाई 
देनेवाला है, ( यह ) विज्ञोंद्वारा अपने आपमें जानने योग्य है'---यह जो कहा है, वह इसी ( उच्त 
कारण )से ही कहा है । | 

“मिक्षुओ ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भ धारण होता हे--माता और पिता एकत्र होते 
हैं, किन्तु माता ऋतुमती नहीं होती और गंध उपस्थित नहीं होता; तो गर्भ-धारण नहीं 
होता । माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है; किन्तु गन्धवे उपस्थित नहीं होता, 
तो भी गर्भ-धारण नहीं होता । जब माता-पिता एकन्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है, ओर 
गंधव उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ-धारण होता है । तब उस गरु- 
भार-वाले गर्भकों बड़े संयमके साथ माता कोखमें नो या दस मास धारण करती है। फिर उस 
गरु भारवाले गर्भकों बड़े संयम के साथ माता नो या दस मासके बाद जनती है । तब उस जाव 
(> सन्तान ) को भिक्छुओ ! माता अपनेही लोहितसे पोसती है। भिक्षुओ ! आयोके मतमें यह 
लोहित (८ खून ) ही है, ज्ञो कि यह माताका दूध है । 

“तब भिक्षुओं ! वह कुमार बढ़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर जो वह बच्चोंके 


शी पे हें 


खिलोने हैं, जेसे कि---बंकक (> बंका ), घटिक (८ घड़िया ), मोकक्‍्खचिक (- मुँहका लट्‌टू ), 


१, उत्पन्न होनेबाला चेतना-प्रबाह । 
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चिंगुलक (८ चिंगुलिया ) , पात्र-आढक (८ तराजूका खिलोना ), रथक ( 5 खिलानेकीकी गाड़ी ), 
धनुक (> धनुही -ड नसे खेलता हे। 

“तब भिक्षुओं ! वह कुमार ( और ) बड़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर, संयुक्त 
संल्छ्त हो, पाँच ( प्रकारके ) काम-गुणों ( विषय-भोगों )--चछुसे विज्ञेय इष्ट (5 अभिकषित ) 
कान्त (> कमनीय ), मनोज्ञ, प्रिय, कामनायुक्त, रंजनीय रूपों, श्रोत्रसे वेश्ेय '' हि घ्राणसे 
विज्ञेय'“' गन्धों; जिहासे विज्ञेय'“'रसों; कायासे विज्ञेय'"'स्पशॉ--को सेवन करता हैं। वह चछ्लु 
(- आँख )से प्रिय रूपोंको देखकर राग-युक्त होता है, अ-प्रिय रूपोंकों देखकर द्ेप-युक्त होता 
है। कायिक स्मृति (८ होश )कों न कायम रख छोटे चित्तसे विहरता हैं। ( वह ) उस चित्तकी 
बिमुक्ति ओर.प्रज्ञाकी विम्ुक्ति (> मुक्ति )का ठीकसे ज्ञान नहीं करता; जिससे क्रि उसकी सारी 
बुराइयाँ > अकुशल-धर्म निरुद्ध हो जायें । वह इस श्रकार अनुरोध ( >राग ), विरोध 
पड़ा सुखमय दुःखमय न-सुख-न-दुःखमय--जिस किसी वेदुनाकों वेदन (८ अनुभव ) करता हे 
डसका वह अभिनन्दन करता है, अभिवादन करता है, अवगाहन .करता है । इस प्रकार अभिनन्‍्दन 
करते, अभिवादन करते, अवगाहन करते रहते उसे नन्‍्दी (> ठृष्णा ) उत्पन्न होती हे, वेदनाओंके 
विषयमें जो यह नन्‍्दी है, ( यही ) उसका उपादान है, उसके उपादानके कारण भव होता हे, 
भवके कारण जाति, जातिके कारण जरामरण, झोक, रोना-कॉँदना, दुःख ८ दीर्मनस्थ, हेरानी- 
परेशानी होती है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण दुःख-स्कंधकी उत्पत्ति ८ समुदय, होता है । वह शरोन्रसे 
प्रिय शब्दोंको सुन कर घ्ाणसे प्रिय गंधोंकों सूँथ कर''। “''जिह्ाासे प्रिय रसोंको चख 
कर '*' ।*““कायासे ग्रिय स्पश्व्योंकी छू कर'''!“'मनसे प्रिय धर्मोकी जान कर'''। इस प्रकार 
इस सम्पूर्ण दुःख-स्क्धकी उत्पत्ति होती है । | 

“भिल्षुओं ! यहाँ छोकमें तथागत, अहत्‌, सम्यक्‌-सम्बुद्ध, विद्या-आचरण-युक्त, सुगत, 
लछोक-विद्‌, पुरुषोंके अनुपम-चाबुक-सवार, देवताओं-और-मनुष्योके उपदेश भगवान्‌ बुद्ध. उत्पन्न 
होते हैं | वे अह्मकोक, मारखोक, देवलोक सहित इस छोककों, देव-मनुप्य-सहित श्रमण-बाह्याण- 
युक्त ( सभी ) प्रजाको स्वयं समझ कर “साक्षात्कार कर ( धर्मको ) बतलाते हैं। वे आदिसें 
कल्याण (-कारी ), मध्यमें कल्याण (-कारी ), अन्तर्में कल्याण (-कारी ) घर्मको अर्थ-सहित ८ 
व्यक्षन-सहित उपदेशते हैं। वे केवल (८ मिश्रण-रहित ) परिपूर्ण परिशुद्ध बह्ाचयेकों प्रकाशित 
करते हैं । उस धर्मको गृहपति या ग्रहपतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुछमें उत्पन्न ( पुरुष ) 
सुनता है। वह उस धर्मकों सुनकर तथागतके विषयमें श्रद्धा छास करता है। वह उस श्रद्धा- 
छाभसे संयुक्त हो सोचता है---गृह-वास जंजालर है, मैलका मार्ग है। प्रत्रज्या (८ संन्यास ) 
खुला मेदान है। इस नितान्त सर्वथा-परिशुद्ू, सर्वथा-परिशुद्भ, खरादे शंख जैसे (८ उज्वल ) 
ब्रह्मचयंका पालन घरसें रहते सुकर नहीं है । क्‍यों न में सिर-दाढ़ी सुँडाकर, कापाय वख पहन, 
घरसे बेघर हो पब्रजित हो जाऊँ ?? सो वह दूसरे समय अपनी अढ्प भोग-राशिकों या महा-भोग- 
राशिको, अव्प-ज्ञाति-मंडडऊकों या महा-ज्ञाति-मंडल को छोड़ सिर-दाढ़ी सुंढ़ा, काषाय वस्त्र 
पहन घरसे बेघर हो अबजित (८ संन्या्सी ) होता है । 

वह इस अकार अब्जित हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाकों आ्राप्त हो, प्राणाति- 
पात छोड़, प्राणिहिंसासे विरत होता है । दंड-त्यागी, शख्तर त्यागी, छज्जालु, दयारु, सर्व॑ 
प्राणियों, सारे प्राणि-भूतोंका हित ओर अनुकम्पक हो विहरता है। अ-दिल्लादान (चोरी ) 
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१. रूपकी तरह इसे भी । 
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ञ 


छोड़, दिन्वदायी (० दियेक्ा लेनेब्राजा ) दिशेका चाहनेत्राका,'“'पविश्नात्मा हो विहर्ता है। 


अ-बह्मचर्रकों छोड़ ब्रह्मचारी हो, ग्रास्य-धर्म मैथनसे विरत हो, आर-चारी (८ दूर रहनेवाछा ) 
ओर के 


हाता हे । स्वावाइका छांड, जशुधावादसे विश्त हो, सत्यवादी सत्य-संध, लोकका अ-विसंवादक ८ 
विश्वास-पात्र "होता है । पंझुन-चचन ( - चुगछी ) छोड़, पि शुन-वचनसे विरत होता हं--हच्ह 
फोड़नेके लिये यहाँसे सुनकर वहाँ कहनेवाला नहीं हांता; यथा उन्हें फोड़नेके छिये वहाँसे सुनकर 
यहाँ कहनेवाछा नहीं होता । ( बह तो ) फूटोंकों मिलछानेवाऊा, सिछे हुओंको न फोडनेवाला 
एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकता आवन्दित हों, एकता करनेवाली वाणीका बोलनेवाला होता 
हैं। कठुतचन छोड़ कठु-वचनसे विरत होता है । जो वह वाणी ***कर्ण सुखा, ग्रेमणीया, हृदयंगमा 
सभ्य, अहुजन-काल्ता > बहुजन-मनापा हैं; वेसी वाणीका बोलनेवाला होता है। प्रलापकों छोड़ 
प्रकापसे विरत होता है। समय देखकर बोलनेवाला, यथार्थवादी - अर्थ-बादी, धर्म-बादी, विनय- 
बादी हो, तात्पय-चुक्त, फल-युक्त, सार्थक, सारयुक्त वाणीका बोलनेवाला होता हे 

वह बीज-समुदाय, भूत-समुदायके विनाशसे विरत होता है। एकाहारी, रातकों उपरत, 
विकाछ ( - मध्याहोत्तर >सोजनसे विरत होता है। मारा, गंध विलेपनके धारण, मंडन विभूषणसे 
विरत होता है। उच्च-शयन ओर महाशयनसे विश्त होता है। सोना-चाँदी लेनेसे विश्त होता हैं। कच्चा 
अनाज लेनेसे विरत होता है। कच्चा मांस केनेसे विरत होता है। श्ली-कमारी,'''दासी-दास,''' सेड- 
बकरी, ''' सुर्गी-सूअर, '  'हाथी-गाय, ' ' ' घोड़ा, '*'खेत-घर लेनेसे विरत होता है । दत बन कर जानेसे 
विरत होता है। ऋ्रय-विक्रय करनेसे विरत होता है। तराजूकी ठगी, कांसेकी ठगी, मान ( 5 मन, सेर 
आदि ता )की ठगीसे विरत होता है। घूस, वंचना, जाल-साजी, कुटिया-योग'“'। छेदन, बध, 
बंधन, छापा मारने, श्रम आदिके विनाश करने, डाका डालनेसे विरत होता है । 

“बह शरीरके बस्तर, और पेटके खानेसे सन्तुष्ट रहता है। थह जहाँ-जहाँ जाता है ( अपना 
सामान ) लिये ही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पश्ष-भारके साथ ही 
उड़ता है। इसी अकार भिन्ठु शरीरके वछा, ओर पेटके खानेसे सनन्‍्तष्ट रहता है ।** वह इस प्रकार 
आये (८ निर्दोष ) शील-स्कंच (< सदाचार-समूह )से यक्त हो; अपने भीतर निर्मछ सुखकों 
अनुभव करता है । 

“वह आँखसे रूपको देखकर, निमित्त ( आकृति आदि » और अनुव्यंजन (८ चिह्न ) 
का ग्रहण करनेबाला नहीं होता। चूँकि चक्षु इन्द्रियकों अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग, दें, 
बुराइयों ८ अ-कुशल धर्स उत्पन्न होते हैं; इसलिये वह उसे सुरक्षित रखता है; चश्छ-इन्द्रियकी 
रक्षा करता है 5 चक्षु-इन्द्रियमें संवर अहण करता है। वह श्रोश्नसे शब्द सुनकर निमित्त और 
अनुव्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता'''। घाणसे गंध ग्रहण कर'*'। जिह्ाासे रस ग्रहण कर""*। 
कायासे स्पर्श ग्रहण कर '*'। मनसे घममे ग्रहण कर'"। इस प्रकार वह आर्य इन्द्रिय-संचरसे युक्त 
हो, अपने सीतर निर्मल सुखकों अनुभव करता है । 

“वह आने-जानेसे, जानकर करनेवारा (८ संप्रजन्य-युक्त ) होता है । अवक्ोकन-विलॉकन भर 
संप्रजन्य-युक्त होता है। समेटनेम, फेलानेसे ,' '" संघाटी-पात्र-चीवरके घारण करनेसमें,'"' खानपान भोजन 
आस्वादनमं' सलू-मृत्र विसर्जनमें,'' 'जाते-खड़े होते, बठते, सोते-जागते, बोलते, छुप रहते 
इस प्रकार वह आये स्थृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, अपनेमें निर्मछ सुखको अनुभव करता 

“बह इस आर्य-शील-स्कूचसे युक्त, इस आये इन्द्रिय-पंवरसे युक्त, इस आर्य स्खति-संप्र- 
जन्यसे युक्त हो, एकान्तमें--अरण्य, वृक्ष-छाया, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, इमशान, वन-प्रान्त, 
खुले मैदान, या पुआलके गंजमें-वास करता है । वह मोजनके बाद" “आसन मार कर, कायाको सौधा 
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रख, स्म्ृतिको सम्मुख ठहरा कर बैठता है। वह छोकमें (५) अभिध्या (८ लोभ)को छोड़, अभिध्या 
रहित चित्त वाछा हो विहरता है; चित्तकों अभिध्यासे झुद्ध करता है। (२) व्यापद्‌ (८ दोह )- 
दोषकों छोड़कर, व्यापाद-रहित चित्त-बाछा हो, सारे प्राणियोंका हितानुकम्पी हो विहरता है; व्यापा- 
दुके दोषसे चित्तकों शुद्ध करता है। (३) स्त्यान-सुद्ध (८ शारीरिक-मानसिक आहूस्य )को छोड़ 
स्थान-मृद्ध-रहितहों, आलोक-संज्ञा वाला ( 5 रोशन-ख्याल ) हो, स्छति और संग्रजन्य (८ होश ) 
से युक्त हो विहरता है''।ओद्धत्य-कौकृत्य (८ डछतपने और हिचकिचाहट )को छोड़, 
अनुद्धत भीतरसे शान्त हो विहरता है'"'। (०) विशिकित्सा (८ सन्देह )को छोड़, विचिकित्सा- 
रहित हो, निस्संकोच मलाइयोंमें ( लप्न ) हो विहरता है; विचिक्रित्सासे चित्तको झुद्ध करता है। 

“बह इन ( अभिध्या आदि ) पाँच नीवरणोंकों चित्तसे हटा, उपक्लेशों (८ चित्त-मरों ) 
को जान, उनके दुर्बल करनेके लिये, काम ( ८ विषयों )से अछूग हो, बुराइयोंसे अछूग हो, विवेकसे 
उत्पन्न एवं वितक्न-विचार-युक्त प्रीति-खुख-वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ओर फिर 
भिक्षुओ ! वह वितक और विचारके शान्त होने पर, भीतरकी प्रसन्नता 5 चित्तकी एकाग्रताकों 
प्राप्त कर, वितक्र-विचार-रहित, समाथिसे उत्पन्न झ्रीति-सुखवाले ट्वितीय ध्यानकों ग्राप्त हो 
विहरता है । और फिर भिक्षुओं ! वह प्रीति ओर विरागसे उपेक्षा वाला हो, स्घति और संप्रजन्य 
से युक्त हो, कायासे सुख अनुभव करता विहरता है । जिस ( से युक्त )को कि आर्य छोग उपे- 
क्षक, स्मृतिमान्‌ ओर सुखविहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको ग्राप्त हो विहरता है। और फिर 
भिक्ष॒ओं ! वह सुख ओर दुःखके विनाशसे, सोमनस्य (> चित्त-तुष्टि ) और दोर्मनस्य (८ चित्तकी 
असंतुष्टि )के पूर्व ही अस्त हो जानेसे, दुःख-सुख-रहित और उपेक्षक हो, स्घतिकी झुद्धतासे युक्त 
चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । । 

“वह चल्लुसे रूपको देखकर, प्रिय रूपमें राग-युक्त नहीं होता; अ-प्रिय रूपमें द्वेप-युक्त 
नहीं होता; विशाल चित्तके साथ कायिक स्टृतिकों कायम रखकर विहरता है। ( बह ) उस 
चित्तकी विमुक्ति (>मुक्ति ) ओर प्रज्ञाक्की विश्यक्तिकों ठीकसे जानता है; जिसमें कि उसकी 
सारी बुराइयाँ > अकुशल-धर्म निरुद्ध हो जाते हैं। वह इस प्रकार अनुरोध विरोधसे रहितहो, 
सुखमय, दुःखसय, न-सुख-न-दुःख-सय--जिस किसी वेदूनाकों अनुभव करता है;*'* “उसका 
वह अभिनंदन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, ( उसमें ) अवगाहन कर नहीं स्थित 
होता । इस प्रकार अभिनंदन न करते, अभिवादन न करते, अधगाहन न करते, जो बेदना- 
विषयक नन्‍्दी (-तृष्णा) है, वह उसकी निरुद्ध (८ नष्ट ) हो जाती है। उस नन्‍्दीके 
निरोधसे डपादान (> रागयुक्त ग्रहण ) का निरोध होता है। उपादानके निरोधसे भवका 
निरोध » भेंवके निरोधसे जाति (> जन्म )का निरोध, जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने- 
कादुने, हुःख + दोस॑नस्य, हेरानी-परेशानीका निरोध होता है। इस प्रकार इस सारे दुःख-स्कंघ 
( हे दुःख-पुज का निरोध होता हे । श्ोत्रसे शब्द सुन कर'''। धाणसे गंध सूघ कर ''*"'।॥ जिह्ासे 
रसको चख कर'*'। कायासे स्पष्टव्य ( स्पश वस्तु )को छू कर'*। सनसे धर्मकों जान कर प्रिय 
धर्माम राग-युक्त नहीं होता, अ-प्रिय घममें हेष-युक्त नहीं होता'*'। इस प्रकार “इस सारे दुःख 
स्कधका निरोध होता हे । 

_ सिश्षुओ ! मेरे संक्षेपसे कद्दे इस तृष्णा-संक्षय-विमुक्ति (- ठृष्णाके विनाशसे होनेबाली 
मुक्ति )को धारण करो; केवद्पुत्त खाति भिक्षुको तृष्णाके सहाजारू -तृष्णाके महा-संघाटसें 
फंसा ( जानो ) ।” । 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्लुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दन किया । 


अन्‍ह 


२९-महाअर 


ऐसा मैंने सु ना--- 

एक समय भगवान्‌ अंग ( देश ) में अंगवालोके अश्वधुरर नामक नगरमें विहरते थे । 

तब भगवानने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--“सभिक्षुओं !” 

“अदन्त !” ( कह ) उन भिल्कुओंने भगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवाजनने यह कहा--- 

“पसिक्षुओं ! 'श्रमण', 'श्रमण” कह लोग तुम्हारा नाम घरते हैं। तुम भी 'तुम कोन हो ?? 
“--थयह पूछने पर 'श्रमण! ( हैं )---उत्तर देते हो । भिश्षुओं ! तुम्हारी यह संज्ञा होते हुए,तुम्हारी 
यह प्रतिज्ञा होते हुए, तुम्हें यह सीख लेनी चाहिये--जो श्रमण बनानेबाले धर्म हैं, जो ब्राह्मण 
बनाने वाले धम हैं, उन्हें लेकर हम बतेंगे, इस प्रकार हमारी संज्ञा (८ नाम ) सच्ची होगी, हमारी 
प्रतिज्ञा यथार्थ होगी । और जिन ( गुहस्थों ) के (दिये) अन्न, वस्त्र, निवास, रोगमें पथ्य- 
ओषधि हम उपभोग करते हैं; उनका वह हसपर किया उपकार भी महाफरदायक, ८ महाआनुृशंस्य 
होगा । हमारी यह प्रत्ज्या ( ८ संन्यास ) भी अ-बंध्या ८ सफका ८ स-डदया होगी! । 

“भिक्षुओ ! कौनसे घर्स श्रमण बनानेवाले हैं, ब्राह्मण बनानेवाले हैं ? हम रूज़ा ओर 
संकोचवाले बनेंगे--यह भिश्लुओं ! तुम्हें सीखना चाहिए। शायद भिझ्षुओं ! तुम्हें ऐसा--हो--- 
“हम छज्जा और संकोच ( ८ ही, अपन्नपा )वाछे हैं; इतना काफी हे, इतना बस है। श्रमण-पनर 
(> श्रासण्य) का अर्थ हमें मिल गया। ( इससे ) आगे हमारे लिए कुछ करणीय नहीं हं'--मत' 
इतनेसे सन्तोष कर छेता । 

“भिक्षुओं ! सुम्हे कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ; मत श्रसमणपनकी कामना ( शेष ) रखते, 
आगे करणीय बाकी रहनेके कारण, श्रमणपनका अर्थ तुमसे निकछ जाये। क्या है मिछुओ ! जागे 
करणीय ?--मिक्षुओं ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये---हमारा काग्रिक आचार परिशुद्ध होगा, 
उत्तान ८ खुला होगा, वह छिद्ध (८ दोष ) युक्त ओर ढँका न होगा। उस कायिक आचारके शुद्ध 
होनेसे न हम अपने किए अभिमान करेंगे, न दूसरेकों नीच कहेंगे! । शायद सिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा 
हो--' हम छज्जा-संकोचवाले हैं, हमारा कायिक आचार परिशुद्ध हे। इतना काफी है २१. मत 
इतनेसे सम्तोष कर लेना । 

“मिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ , तुम्हें समझाता हूँ'*'। क्या है सिक्षुओं ! आगे करणीय ?-- 
मिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--हमारा वाचिक आचार परिशुद्ध होगा''"। शायद भिक्षुओ 
तुम्हें ऐसा हो-- हम लजा-संकोचवाले हैं । हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है। हमारा वाचिक 


सप् (१.४.९) 


१. अंग नामक जानपदिक राजकुमार थे, उन्हींके नामपर इस जनपदका नाम भी अंग पड़ गया-- 


अट्टुकथा । 
२. अंग जनपदका एक कस्बा (८ निगम )->अद्धकथा । 
३. कायिक आचारको माँति दुहराना चाहिये । 
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आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है'*'--मत इतनेसे सम्तोष कर लेवा । 

“मिक्षुओ !' * “हमारा मानसिक आचार ( 5 आचार ८ कर्म ) परिछुदध होगा।।। 

८४." हमारी जीविका परिशुद्ध होगी '''।'''*। 

४. हम इन्द्रियोंमें संगम रखेंगे। चक्कुसे रूपको देखकर निमर्मित्तग्राही, अनुब्यंजन- 
ग्राही' नहीं होंगे । चक्चु-इन्द्रि योंमें संयम न करके विहरनेवाले ( व्यक्तिमें ) अभिध्या ( ८ छोभ ) 
दौर्मनस्य ( ८ दुर्मनता ), आदि बुराइयाँ > अकुशलू-घर्म आ पड़ते हैं । ( इसलिए ) उसके संयम- 
में तत्पर होंगे । चल्लु-इन्द्रियकी रक्षा करेंगे ८ च्छु इन्द्रियका संवर करेंगे । श्रोत्रसे शब्द सुन'"। 
घ्राणसे गंध सूँध'-“। जिहासे रस चख*''। कायासे स्प्रष्टध्य ( वस्तु )>को छू" । मनसे चमेको 
जान'''। शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो'''। 

“४ हम भोजन में मात्रा (८ परिमाण )का ख्याल रखेंगे। ठीकसे जानकर न दव 
(> मस्ती )के छिये, न मद॒के लिये, न मंडनके लिए, न विभूषणके लिए; ( बल्कि ) जितना इस 
कायाकी स्थितिके लिए, गुजारेके लिए, पीड़ा रोकनेके किए, ओर ब्रह्मचर्यकी सहायताके लिए 
( आवश्यक है उनना ही ) आहार ग्रहण करेंगे। इस अकार छुरानी वेदना (5भोग )को नाश 
करेंगे, और नई बेदनाकों नहीं उत्पन्न करेंगे; हमारी ( शरीर-) यात्रा भी चलेगी, निर्दोषपन भी 
रहेगा, सुखपू्वक विहार होवेगा''*। शायद '*'। ** 

४ ***“जागरणमें तत्पर रहेंगे । दिनमे टहलने, बेठने, था आचरणीय धघर्मो द्वारा चित्तको 
शोधित करें गे । रातके प्रथम याममें टहलूने, बेठने, था ( अन्य ) आचरणीय धमाके द्वारा चित्तको 
शोधित करेंगे । रातके मध्यम ( विचले ) याममें पेरपर पेर रखकर, स्घति-संग्रजन्यक्े साथ उत्थान 
का ख्याल मनसमें रख दाहिनी करवट सिंह-शय्या करके ( सोयेंगे )। रातके अन्तिम यामसें उठकर 
टहलने, बेठने या ( अन्य ) आाचरणीय धर्मोसे चित्त को शुद्ध करेंगे'''। शायद" *'। 

४ "स्मृति और संप्रजन्यसे युक्त रहेंगे। आने जानेमें. संप्रजन्ययुक्त, संप्रजानकारी 
( > होशसे करनेवारा ) ““ बोलने-चुप रहनेसे संश्रजानकारी होंगे**' । शायद *"'। 

“*“ “यहाँ भिश्षुओं ! भिक्ठ॒ एकान्तमें--भरण्य'""' चित्तको विचिकित्सा ( संदेह )से 
शुद्ध करता है । 

“जैसे भिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष ऋण लेकर कर्मान्त (खेती ) में रूगावे । उसका 
कर्मान्त ठीक उतरे । सो वह अपने पुराने ऋणके धनको दे डाले; और दारा (> भार्या ) के भरण- 
पोषणके लिए भी (उसके पास कुछ ) बच रहे । तब उसको ऐसा हो--मैंने पहले ऋण लेकर 
कर्मान्तमें छगाया मेरा कर्मान्त ठीक उत्तरा। सो सेंने अपने पुराने ऋणके धनको दे डाला; और 
दाराके सरण-पोषणके लिए भी बच रहा है! | सो उसके कारण उसे अ्रसन्‍्नता हो, सन्‍्तोष हो । 


| “जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष भारी बीमारीसे पीड़ित हो, रोगी हो । उसे भोजन 
(८ भक्त ) अच्छा न छूगता हो, और न उसके शरीरमें बरकी सात्रा हो । वह दूसरे समय उस 
बीमारीसे मुक्त हो जाये, उसे भोजन भी अच्छा छगने छूगे, तथा उसके शरीरमें बलकी मात्रा भी 
आ जाये। तब उसको ऐसा हो--'मैं पहले भारी बीमारीसे पीड़ित था, रोगी था'''। सो में उस 
बीमारीसे मुक्त हो गया हूँ । मुझे भोजन भी अच्छा रूगता है, और मेरे शरीरमें बरकी साजञ्रा भी 
आ गई है? | सो उसके कारण उसे असन्‍्मता हो, सनन्‍्तोष हो । 


१. कायिक आचारकी भाँति दुहराना चाहिये । 
२. देखो पृष्ठ १६१-६२ ( स्थृति-संप्रजन्य ) । 
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“जैसे मिक्छुओ ! ( कोई ) पुरुष बन्धनागारमें बँधाहो। वह दूसरे समय सकुशलू 
बिना हानिके उस बन्धनसे सुक्त होवे; और उसके भोगों (८ घन )>की कुछ हानि न हो। तब 
उसको ऐसा हो--ें पहले बंधनागार में बँघा था' * 

“--' जैसे भिश्षुओ ! ( कोई ) पुरुष अ-स्वाघीन, पराधीन जहाँ चाहे वहाँ ( न जा सकने 
वाला ) दास हो । वह दूसरे समय उस दासता से मुक्त हो, स्वाधीन, अ-पराधीन, भोगयोग्य जहाँ 
चाहे वहाँ जाने वारा हो । उसको ऐसा हो***। | 

“जैसे मिक्षुओ ( कोई ) धनवान्‌ भोगवान्‌ पुरुष कान्तार (> रेगिस्तान )के रास्तेमें जा 
रहा हो | सो दूसरे समय सकुशल, बिना हानि के उस कान्तारकों पार हो आये, और उसके भोगों 
(«< घन )की भी कोई हानि न होवे । उसको ऐसा हो ***। 

“ऐसे ही भिल्लुओ ! सिश्षु ऋणके समान, रोगके समान, बन्धनागा[रके समान, दासताके 
समान, ( और ) कान्तार-मार्गेके समान इन न-छूटे ( अभिध्या आदि ) पाँच नीचरणॉोको अपने- 
में समझता है | इन पाँच नीवरणोंके छूट जाने पर अपने भीतर वह ऋण-सुक्ति, रोग-सुक्ति, बंधन- 
मुक्ति, स्वतम्त्रता, ( और ) क्षेमयुक्त भूमि जेसा समझता है । 

“वह इन पाँच नीवरणोंकों चित्तसे हा, उपक्लेशोंको जान, उनके दुबंछ करनेके लिये काम 
( 5 विषयों) से अछग हो, बुराइथोंसे अलूग हो'''' प्रथम-ध्यानको आप्त हो विहरता है । वह इसी 
कायाकों विवेक ( >एकान्त-चिन्तन )से उत्पन्न शीति-सुखसे परिषुर्ण, निमग्न  संमग्न, सिक्त 
करता है । उसकी सारी कायाका कुछ भी ( भाग ) विवेकज प्रीति-सुखसे वंचित नहीं रहता । जैसे 
झिक्षुओं ! चतुर नहापक्र (5 नह॒रानेवारा ) या नहापकका शागिद काँसेकी थालीमें स्नान-चू् 
डालकर पानीका छोटा दे दे मिलावे । सो वह स्नेह (> गीलापन, नमी )से अज्ुगत, स्नेहसे परिगत 
भीतर बाहर स्नेहसे तर, न-पिघलनेवाली स्नान-पिण्डी हो जाये। ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु इसी 
कायाकी विवेकसे उत्पन्न **'। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिश्छु'" द्वितीय-ध्यान'''। "उसकी कायाका कुछ भी ( भाग ) 
समाविज प्रीतिसुखसे अलिप्त नहीं रहता | जैसे भिक्कुओ ! ( कोई ) उदक-हृद (८ जलाशय ) 
( पाताल ) फूटे जल वाला हो । उसमें न पूर्व दिशासे जलके आनेका मार्ग हो, न पश्चिम दिशासे 
“““, ने उत्तर दिशासे'"", न दक्षिण दिशासे जलके आनेका मार्ग हो। देव (> वृष्टि ) भी समय- 
समयपर ( उससें ) अच्छी अकार घाराका प्रवेश न कराता हो । तो भी उसी डउदक-हृदसे शीतल 
जरूघारा फूटकर उस उदकहृदकों शीत जलसे परिषिक्त, संसिक्त, परिपूर्ण 5 सम्पूर्ण करे; चारों ओर 
उस उदकहृदका कुछ भी ( भाग ) शीतल जरूसे अ-छिप्त न हो। ऐसे ही भिक्षुओ !***"। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्ष'''' हृतीय ध्यान'""। वह इसी कायाको निष्पीतिक सुखसे 
अभिष्यन्द्त, परिष्यन्दित, परिपूर्ण, तर करता है । उसकी कायाका कुछ भी ( भाग ) निष्प्रीतिक 
सुखसे अलिघ नहीं रहता । जैसे, मिक्षुओं ! उत्पलू-खसूह, पद्म-समूह या पुण्डरीक-समूहमें, कोई 
कोई उत्पझ, पद्म या पुण्डरीक उद्कमें उत्पन्न, उदकर्मस संबद्धित उदकसे ऊपर न निकल 
उदकमे निमग्न हुये ही पोषित हों । मूछलसे अग्नम भाग तक शीतछ जरू से अभिषिक्त, परिषिक्त 
परिषृर्ण, और तर हों; उनका कुछ भी (भाग ) शीतर अछसे अ-छिप्त न हो। ऐसे ही 
मिक्षुओं !**'। 

“और फिर मिक्षुओ ! भिश्ठु'''चतुर्थ-ध्यान'" '। वह इसी कायाको परिशुद्ध, उज्वर 


१. देखो पृष्ठ १५ । 
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चित्तसे ब्याप कर आसीन होता है । उसकी कायाका कुछ भी भाग परिछुछ उज्बक चि 
व्याप्त नहीं होता जैसे, भिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष इवेत वखसे सिरतक ढॉँक कर बेठा हो; 
सारी कायाका कोई भी ( भाग ) इवेत वखसे बिना ढँका न हो । ऐसे हो मिक्कुज !*'। 

“बह इस प्रकार चित्तके एकाग्र '"* होनेपर पूर्व जन्मोंकी स्खतिके ज्ञानके लिये 
झुकाता है। फिर वह'''।--इस प्रकार आकार, उद्देशयके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-नि 
स्मरण करने रूगता हे । 

“बह इस अकार चित्तके एकाग्र'''' होनेपर''' ।'*'अ-मानुपष, विज्ञुद, दिव्य-च 
प्राणियोंकों पहचानता हे । 

“बह इस प्रकार'''आखवोंके क्षयके ज्ञानके किये वित्तकों झुकाता है। फिर वह 
दुःख है'--इसे यथार्थसे जानता है"! “अब यहाँ ( करनेके )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं है 
जान लेता हे । 

“भिन्ठुओ ! यह ( ऊपर वर्णित ) भिश्षु श्रमण भी कहा जाता है, ब्राह्मण भी, २ 
भी, चेद्गू भी, श्रोजिय भी,आये भी, अहंत्‌ मी ( कहा जाता है ) । 

.. “मसिक्षुओ ! केसे भिक्ठु श्रमण होता है इसके मछिन करनेवाले, पुनर्जन्मः 
भयप्रद, दुःख-विपाकवाले, भविष्यमें जन्म-जरा-मरणमें डालनेवाले, अकुशलू-धर्म ८ बुराइथों 
(> शान्त ) हो गई हैं। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु श्रमण होता हे । 

“भिक्षुओ | केसे भिक्ष ब्राह्मण होता हे ?--.हसकी “'बुराइयाँ बहा दी गई (+ 
हो गई ) हैं? ।'*'। 

४“ सतातक'''१--इसकी  ' 'बुराइयों घुरूगई (८ नहात ) हैं ।'*'। 

६६ «०० वेदगू' «० !--इसकी ००० बुराइयाँ घिदित नि ।'''। 

“““ओजिय''*१-इसकी ' “'बुराइयाँ निकलगई (< निस्तुत ) हैं ।*'"। 

“आये ?--इससे “'बुराइयाँ दूर (5 आरक ) होती हैं ।***। 

“४: अहत्‌''' (“इससे '*'बुराइयाँ दूर (८ आरक ) होती हैं।**'। 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने समगवानके भाषणका अभिनन्‍दन किय' 


का 


१. देखो पृष्ठ १५-१६ । 


४०-चूलअस्स 
ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ अंग ( देश )में अंगोंके कस्बे अश्वपुरमें विहार करते थे । वहाँ भग- 
वानने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--“मिक्षुओं [?? 

“भदन्त !” कह उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । भगवानने कहा-- 

“भिक्षुओं | श्रमण! श्रमण!” कह छोग तुम्हारा नाम धरते हैं। तुमछोंग भी, 'तुम कौन 
हो '-पूछनेपर (हम) श्रमण हैं? उत्तर देते हो | ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञावाले तुम लोगोंकों यह 
सीखना चाहिये---जो वह श्रमणकों सच करनेवाला मार्ग है, हम उस मार्गपर आरूढ़ होंगे, इस 
प्रकार यह हमारी संज्ञा सच होगी, हमारी ्रतिज्ञा (८ दावा ) यथार्थ होगी । ( और ) जिनके 
( दिये ) चीवर ( 5 बसे ), पिंड-पात ( ८ शिक्षा ), शयनासन ( ८ निवास ) ग्लान-प्त्यय-सैषज्य 
(> रोगी के ओषधि-पथ्य ) सामग्रीका हम उपभोग करते हैं। उनके ( किये ) हमारे प्रति वह 
( दान- ) कार्य भी महाफरवाले महामहात्म्मवाऊे होंगे; और हमारी भी यह प्रत्नज्या निर्मछ, 
सफल ८ स-उदय होगी ।! 

“भिक्षुओ ! भिक्षु श्रमणको सच करनेवाले मार्ग (5 श्रमण-सामीचि प्रतिपदा )पर कैसे 
आरूड़ नहीं होता ?--सभिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु (८ छोभी ) भिल्लुकी अभिध्या नष्ट नहीं 
होती, दोह-सहित चित्तवाले ( > व्यापन्नचित्त )का व्यापाद (>द्वोह ) नष्ट नहीं हुआ रहता, 
क्रोधीका , क्रोध,'''बेरी (८ उपनाही )का बेर, अमरखी (> आसर्षी )का अमरख'*', निष्ठुर 
( > प्रदाशी )की निष्ठुरता'"', ईंष्यालछुकी ईर्ष्या''' ,कंजूसकी कजूसी'*', शठकी शठता''', मायावी 
(> वंचक )की माया", पापेच्छु (७ बद-नीयत )की पापेच्छा'"', मिथ्या-दष्टि (> झूठे 
सिद्धान्तवाले )की मिथ्या दृष्टि ( 5 झूठी धारणा ) नष्ट नहीं हुई रहती, वह इन अमण-स्छों ८ 
श्रमण-दोषों ८ श्रमण-क्सटों, .अपायकों छे जानेवाले, दुर्ग तिको अनुभव करानेवाले कारणोंके 
अ-विनाशसे 'अश्रमण-सामीचि-पतिपद्पर आरूढ़ नहीं हुआ, ( ऐसा ) में कहता हूँ | जेसे सिक्लुओ ! 
मतज' नामक'''तेज, दुधारा आयुध (5 हथियार ) संघाटी (८ ऊपर ओढ़नेकी चादर )से 
ढँका छिपटा हो; उसके ही समान भिक्षुओं ! में इस भिक्षुकी प्रबज्या कहता हूँ । 

“भिक्षुओ ! मैं संवादी (८ भिक्ष-वख्र ) वालेके संघादी-धारण मात्रसे, अमणता ( >प्रामण्य) 
नहीं कहता । अचेलक ( > वख-रहित )के नंगे रहने मात्रसे श्रामण्य ( 5 साधुपन ) नहीं कहता । 
भिक्षुओ ! रजोजछिक ( > कीचड़-वासी साधु )की रजोजछिकता मात्रसे श्रामण्य नहीं कहता ।*** 
उदकावरोहक ( 5 जल-वासी )के जलूवास मात्रसे"'।'''बृक्षमूलिक (> सदा वृक्षके नीचे रहने- 
वाले )के वृक्षके नीचे वास मात्रसे '"।''अध्यवकाशिक ( ८ खुले-मेदानमें रहनेवाले )***।'*'डब्महक 
(> सदा खड़े रहनेवारे ) “*'।'“'पर्याय-भक्तिक (  बीच-बीचमें निराहार रह, भोजन करनेवाले ) 
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4९"सुत्ते ( १. 9. १० ) 


). मरे हुए पश्चीके मांस तथा लौह-चूर्णसे बना आयुध विशेष-अद्भुकथा । 


१. ४. १० | [ १६७ 


१६८ ] मज्झिम-निकाय [ ३. ४, १० 


.-"मंत्र-अध्यायक (# वेद-पाठी )के मंत्र-अध्ययन साज्से में श्रामण्य वहीं कहता ।'' जटिझकके 
जञ्ञदा-धारण मात्र से'''। 
“सिक्षुओ ! यदि संघाटिकके संघाटी-धारण मात्रसे, अभिध्यालका छोस हद जाता," 


व्यापाद हट ज्ञाता' 5 कर्क क्रोध | ; कर्क बेर क््फक अमरख कक के नस निष्ठुर्ता कक ५ रो ड््प्या क्फक हे री । केमूसती कक ह क््कक 
शठता'* ,**' माया ,'' पापेच्छा''' मिथ्या-दृष्टिकी मिथ्या-दष्टि हट जाती; तो उसको मिन्न- 


रे 


अमात्य जाति-बन्धु पैदा होते ही, संघाटिक बना देते, संघाटिकताका ही उपदेश करते--आ 
भद्रम्मुख ! तू संघाटिक हो जा । संघाटिक होनेपर संघाटी-धारण मात्रसे, ठुझ अभिध्यालुका लोभ 
नष्ट हो जायगा ।''सिथ्या-दृष्टिकी मिथ्या-दष्टि नष्ट हो जायगी।! क्योंकि भिश्षुओं ! में किसी 
किसी संघारिकको भी अभिषथ्यालु, व्यापन्न-चित्त, क्रोधी, वरी, अमरखी, निष्ठुर, ईपष्यालु, ऋंजूस, 
शठ, मायावी, पापेच्छु, मिथ्या-दृष्टि देखता हूँ, इसलिये संघादिकके संघाटी-बारण मात्रसे श्रामण्य 
नहीं कहता । 

“सिक्खछुओं ! यदि अचेलककी अचेलुकता-माश्रसे '''।'''रजोजछिककी रजोजलछिकता मात्रसे 
“| उद्काबरोहकके उदकावरोहण मात्रसे'''।' * 'बक्ष-मूलिककी वृक्ष-मूलिकता सात्रसे''"।' 
अध्यवकाशिक्त '" '। '*' 'उब्सहिक'' । '''पर्याव-सक्तिकर'' "।' '“'संत्र अध्यायक '*'।  'जटिलकके जठा- 
धारण मात्रसे '*'अभिध्या ''' ,*'' सिथ्या-दष्टि नष्ट होती" *'। 


६६8०५ 


सिक्षुओं ! भिक्ष श्रमण-सामीवि-प्रतिपद्‌ (> सच्चा भ्रमण बनानेवाले मार्ग ) पर केसे 
मार्गाखड़ होता है ?7--भिछुओ ! जिस किसी अभिश्यालु भिक्षुकी अभिध्या (5 लोभ ) नष्ट होती 
है, ''मिथ्यादष्टि नष्ट होती है; ( वह ) इन श्रमण-मलों'“'के विनाशसे श्रमण-सामीचि 
प्रतिपदूपर मा्गरूद कहता हूँ । (फिर ) वह इस सभी पापक अ-कुशल धर्मोसे, अपने 
को विश्वुद्ध देखता है, अपनेकों विमुक्त देखता है। ( फिर ) इन सभी पापक' “घर्मोसे अपनेको 
विशुद्ध'  'विमुक्त देखनेवाले उस € पुरुष )क्ों, अमोद उत्पन्न होता है। प्रञ्मदितकों प्रीति उत्पन्न 
होती है। प्रीतिमानकी काया स्थिर होती है। स्थिर-शरीर सुख अनुभव करता है। सुखितका 
चित्त समाहित (८ एकाग्र ) होता है। वह (१) मेत्रीयुक्त चिचसे एक दिशाकों प्लाविवकर बिहरता 
है, ओर दूसरी दिशा'"''ओर :तीसरी “और चौोथी“''इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिछे, सबकी 
इच्छासे सबके अर्थ, सभी लछोककों विषुल, महान्‌, अ-प्रमाण, अ-बेर, द्वेंप रहित मेत्री-पूर्ण चित्तसे 
ड्ावित कर विहरता है । (२) कहणा-युक्त चित्तसे''। (३ ) सुदिता-युक्त चित्तसे''। (४) 
उपेक्षा-युक्त चित्तसे 


हक 


“जैसे भिक्षुओ ! स्वच्छ, मधुर, शीतछ, जलूवाली रमणीय सुन्दर घा्ोंवारी पुष्करिणी 
हो । यदि पूव॑दिशासे भी घाममें तपा (> घर्म-अभितप्त ) > घास लगा, थका, तृपिस ८ प्यासा 
पुरुष आवे; वह उस पुष्करिणीमें उतर कर प्यासकों दूर कर, घामके तापकों दूर करे । पश्चिम- 
दिशासे भी--'"'उत्तर-दिशासे भी'। दक्षिण-दिशासे भी] जहाँ कहींसे भी--। ऐसे ही 
मिक्षुओ ! यदि क्षत्रिय-कुछसे घरसे बेघर हो प्रत्रजित होवे, और वह तथागतके उपदेश किये धर्मको 
प्राप्त कर, इस प्रकार सेत्री, करुणा, मुद्ता, उपेक्षाक्ी भावना करे, (तो बह ) आध्यात्मिक 
शांतिकों प्राप्त करता है। आध्यात्मिक शान्ति (८उपशम )से ही “अ्रमण-सामीचि-प्रतिपद पर 
आखझुड़ हे! कहता कूँ |" यदि ब्राह्मण-कुछसे  **। **'* यदि वेश्यकुछसे * ०] *** यदि शूद्कुसे । 
“जिस किसी कुछसे भी घरसे बेघर हो प्रत्नजित '**। 


“क्षत्रिय-कुछसे भी घरसे बेघर हो प्रतरजित हो। और वह आखवों (+ चित्त-दोषों )के 


१,४.६० |] ४०-चूलअस्सपुर-सुत्त [| १६९ 


क्षयसे आख्रव-रहित चित्त-विज्युक्ति ग्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी जन्ममें स्वयं जानकर ८ साक्षात्‌ कर-प्राप्त 
कप छह का. के चर 8 6 जे की 2७5 श्यूः 
कर विहरता है । आश्रवोंके क्षयसे भ्रमण होता है। ब्राह्मण-कुछसे भी**'। वेइय-कुछसे भी “*'। झूद्ध 


कुलसे भी "*"। जिस किसी कुछसे भी '*''।? 
भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्लुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 


( ४-इति महायमक-परग्ग १॥४ ) 


२२ 


४१-सालेय्यक-सुत्त ( १. ५. १. ) 


रत 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ महान्‌ भिक्षु "पंघके साथ कोसल ( देश )में विचरते जहाँ कोसल 
( -बासियों ) का साला (८ शाला ) नामक ब्राह्मण-प्राम है, वहाँ पहुँचे । ेु 

शालाके ब्राह्मण गृहस्थोंने सुना--शाक्य-कुछसे पत्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गोतम महान्‌ 
भिछ्ठ-संघके साथ कोसहमें विचरते शाल्ामें आ पहुँचे हैं। उन भगवान्‌ गोतसका ऐसा मंगल 
कीर्तिशब्द उठा हुआ है--वे भगवान्‌ अहंत्‌ हैं'““, भगवान्‌ बुद्ध हैं। वे ब्रह्मलोक सहित 
बह्मचर्यकों ग्रकाशित करते हैं | ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है ।! 

तब शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर ( कोई-कोई ) 
भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । कोई-कोई मगवानसे कुशछ क्षेम पूछ एक ओर बेठ 
गये । कोई-कोई जिधर भगवान्‌ थे, उघर हाथ जोड़कर '*'। कोई-कोई नाम-गोत्र सुनाकर एक ओर 
बेठ गये । कोई-कोई चुप-चाप एक ओर ब्रेठ गये । 

एक ओर बेठे शाक्ा-निधासी जाह्मण गृहस्थोंने भगवानूसे यह कहा--- 

“हे गातम ! क्या हेतु है - क्या प्रध्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद 
अपाय ८ दुर्गति, पतन नरकमें उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! क्या हेतु है ८ क्‍या प्रत्यय है; जो कोई 
प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद सुगति, ख्वर्गलोकमें उत्पन्न होते हैं ? 

“गृहपतियों ! अधर्मांचरणके कारण कोई प्राणी“ 'नरकमें उत्पन्न होते हैं। धर्माचरणके 
कारण शृहपतियों ! कोई प्राणी सुगति, स्रगंलोकमें उत्पन्न होते हैं । क्‍ 

“हम छोग आप गोतमके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त भाषणका विस्तारपूर्वक 
अथ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा हो, आप गौतम हमें इस प्रकार घर्म उपदेश करें, जिसमें आप 
गोतमके इस विस्तारसे न विभाजित किये ५ संक्षिप्त भाषणका विस्तार पूर्वक हम अर्थ समझ सके |? 

“तो गृहपतियों ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ । 

“अच्छा , भो (?-.कह, शारा-निवासी बाह्मण गृहस्थोंने भगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवाजूने यह कहा---गृहपतियों ! कायिक अधर्माचरण, विषम आचरण तीन अकारका 
होता है। वाचिक अवर्मांचरण, विषम-आचरण चार प्रकारका होता है। मानसिक अधर्मांचरण, 
विषम-आचरण तीन प्रकारका होता है । गृइपतियों ! केसे कायिक अधथर्माचरण “तीन अकारका 
होता हैं १--यहाँ गृहपतियों ! कोई ( पुरुष ) (१) हिंसक, ऋर, लोहित-पाणि (खून रंगे 
हाथोंवाला ), मार-काटमें रत, प्राणियोंके श्रति निर्दंची होता है । ( - ) अदि्न्तादायी (८चोर ) 

होता है, जो दूसरेका बिना दिया, चोरी कहा जानेबाला गाँवमें या जंगलमें रखा धन-सामान है, 
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२. देखो पृष्ठ १६० । 
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उसका छेनेवाला होता है । (३) कामों (८ख्री-संभोग )में मिथ्यायारी (८ दुराचारी ) 
होता है; उन ( स्त्रियों )के साथ संभोग करता है, जो कि माता द्वारा रक्षित हैं, पिता द्वारा 
रक्षित, माता-पिता द्वारा रक्षित, जातिवालों द्वारा रक्षित, भगिनी द्वारा रक्षित, जातिवाऊों द्वारा 
रक्षित, गोन्रवालों द्वारा रक्षित, धर्मसे रक्षित हैं, पतिवाली दंडयुक्त हैं, यहाँतक कि ( विवाह 
सम्बन्धी ) माला सात्र भी जिनपर डाल दी गयी हे। इस ग्रकार गृहपतियों ! तीन प्रकारका 
कायिक अधर्माचरण “होता है । 

“क्षेसे गृहपतियों ! चार अ्रकारका धाचिक अधर्माचरण होता है ?--यहाँ गृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) ( ५ ) मिथ्यावादी होठा है । सभामें, या परिषद्मे, या जातिके मध्यमें, या पूग 
( ८ पंचायत )के मध्यमें, राजदबारसें, बुछानेपर साक्षीके किये--हे पुरुष ! जो जानते हो, 
बह कहो ।--( पूछनेपर ); वह न जानते हुए कहता हे--में जानता हूँ”, जानते हुए कहता है--- 
मैं नहीं जानता! । न देखे कहता है--मेंने देखा है!; देखे हुए कहता ऐ--मेंने महीं देखा ।? इस 
प्रकार अपने छिये या परायेके लिए, या थोड़े आमिष (८ भोगवस्तु )के लिए जानबूझकर झूठ 
बोलता है । (१ ) घुगुलूखोर होता है--इनमें फूट डालनेके छिये यहाँ सुनकर वहाँ कहता है; 
उनमें फूट डालनेके लिए, वहाँ सुनकर यहाँ कहता है। इस प्रकार मेलजोरू वालोंकों फोड़नेवाला, 
फूटे हुये ( की फूट ) को सह्द देनेवाला, वर्ग (>पार्टीबाजी )में खुश, वर्ग रत, वर्गर्म आनन्दित, 
वर्गंकरणी बाणीका बोलनेवाला होता है। ( ३ ) परुष( ८ कट्ठ )-भाषी होता हैे---जो वाणी तेज, 
ककेश, दूसरेको कड्॒वी छगनेवाली, दूसरोंकों पीड़ित करनेवाली, क्रोधपूर्ण अशान्ति पेदा करनेबाली 
है, वेसी वाणीका बोलनेवाल्ा होता । (४) प्रह्पी होता हे--बेवक्त बोलनेवाला, अयथार्थ बोलने 
वाला ८ अतथ्यवादी, अधर्मवादी, अ-विनय (८ अनीति )-वादी, बिना समय, बिना-उ हू श्यके 
तात्पयरहित, अनर्थयुक्त निसस्‍्सार वाणीका बोलनेवाला होता है। इस प्रकार गृहपतियों ! चार 
प्रकारका वाचिक अधर्माचरण होता है । 


“कैसे गृहपतियों ! तीन प्रकारका मानसिक अधर्माचरण'“'होता है? न यहाँ गृद्द 
पतियों ! कोई ( पुरुष ) ( $ ) अभिध्यालु--( > छोभी ) होता है; जो दूसरेका धन-सामान 
(- वित्त-उपकरण ) है, डसका लोभ करता है--जहों ! जो दूसरेका ( घन ) है, वह मेरा हो 
जाता ।! ( २) व्यापन्नचित्त 5 हेंषपूर्ण संकल्पवाछा होता है--“ये प्राणी सारे जायें, बध किये 
जायें, उच्छिन्न हो वे, विन'्ट होवें मत रहें--इव्यादि । (३ ) मिथ्यादृष्टि ८ उलछटी धारणावाला 
होता है--'दान कुछ नहीं, यज्ञ कुछ नहीं, हवन कुछ नहीं, सुकृत दुष्कृत कर्मोका कोई फल ८ 
विपाक नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, जौपपातिक सत्त्व ( अयोनिज 
प्राणी - देवता छोग ) नहीं हैं । लछोकमें ठीक-पहुंचवाले ठीक-रास्ते-पर-छरूगे ऐसे श्रमण-ब्राह्मण नहीं 
हैं, जो इस कोक और परलोकको स्वयं जान कर साक्षात्कार कर ( ओरोंको ) जतछायेंगे ।! इस प्रकार 
गहपतियों ! तीन प्रकारका मानसिक अधर्मांचरण'''होता है। 


“गृहपतियों ! इस प्रकार अधर्मांचरण > विषम-आचरणके कारण कोई आणी काया छोड़ 
मरनेके बाद'“'नरकमें जाते हैं । 

“गृहपतियों ! तीन ग्रकारका कायिक धर्मांचरण ८ सम-आचरण होता है। चार प्रकारका 
बाचिक धर्मांचण ८ सम-आन्रण होता है । तीन प्रकारका मानसिक धर्माचरण ८ सम-आचरण 
होता है। केसे गृहपतियों ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण'''होता है ?--यहाँ ग्रहपतियों ! 
कोई (पुरुष ) (१) प्राणातिपात (- हिंसा) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता हे--बह 
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दुण्ड-स्यागी, शाखत्यागी, लज्जाछ॒, दयाछ, सारे प्राणियोंका हितेपषी और अजुकम्पक हो विहरता हे। 
(२) अदिल्लादान (चोरी )को छोड़, अद्न्नादानसे विरत होता हं---जो दूसरेका बिना 
दिया“! उसका न लेनेवाला होता है। (३) कामों (८ खी-संभोग )के मिथ्याचारको छोड़, 
काम-मिथ्याचारसे विरत होता है। उन खियोंके साथ संभोग नहीं करता, जो कि माता द्वारा 
रक्षित हैं***! । इस प्रकार गृहपतियों ! तीच प्रकारका कायिक धर्मांचरण'''होता हे । 

“कैसे गृहपतियों ! चार प्रकारका वाचिक धर्माचरण''“होता है --यहाँ गृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) ( ५ ) सधावादकों छोड़ झपावादसे विरत होता है। सभामें"“* जानबूझकर झूठ 
नहीं बोलता । (२) पिशुनवचन (> चुगली ) छोड़, पिछुनवचनसे विरत होता है। इनमें 
फूट डालने फूटे हुंओंका मिलानेवाला होता है, मेलजोलवालोंको सहायता देनेबाला होता 
है। मेलमें रत, मेलमें प्रसन्न, मेलमें आनंदित, मेलकरणी वाणीका बोलनेवाछा होता है । (३ ) 
परुषघचनको छोड़, परुषवचनसे विरत होता हे । जो वह वाणी मधुर, कर्णसुखद, प्रेमणीय, 
हृद्यंगम, सम्य॒ (८ पोरी ), बहुजन-कानन्‍्ता ८ बहुजन-मनापा होती हे, उसका बोलनेवाल्ग होता 
है। (४) प्रद्मापको छोड़ प्रछापसे विरत होता है ।--समय देख बोलनेवाला'"'* अथ॑युक्त 
सारवती वाणीका बोलनेवाला होता है। इस प्रकार “''॥ 

“कैसे गृहपतियों ! तीन प्रकारका मानसिक धर्माचरण'“'होता है ?--यहाँ गृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) ( ५ ) अभिध्या-रहित (८ निरोम ) होता है--जो दूसरेका धन-सामान है****" 
उसका लोभ नहीं करता । (२ ) अ-व्यापन्न-चित्त रहित-द्वेंष संकल्पवाला होता है--यह प्राणी 
वेर-रहित, व्यापाद ( 5द्रोह )-रहित प्रसन्न सुखी हो अपनेकों धारण करें । (३ ) सस्यक्‌-दृष्टि 
“ठीक धारणावाला होता हे--यज्ञ है, हवन हे" ऐसे भ्रमण बाह्मण हैं,'"*' जतलायेंगे। इस 
प्रकार ग्रृहपतियों ! तीन प्रकारका धर्माचरण होता है । 

“गृहपतियों ! इस प्रकार धर्मांचण 5 सम-आचरणके कारण कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके 
बाद सुगति, स्वगंमें उत्पन्न होते हैं । 

“गृहपतियों ! यदि घर्मचारी > समचारी इच्छा करे--अहो ! मैं काया छोड़ मरनेके 
बाद महाधनी क्षत्रिय हो उत्पन्न होऊँ; यह हो सकता है, कि वह'''मरनेके बाद महाथनी क्षत्रिय 
हो उत्पन्न होवे। सो किस कारण ?--वह वैसा धर्माचरण करनेवाला है, सम-आचरण करनेवाला 
है । गृहपतियों ! यदि धर्मचारी इच्छा करे--'जहो ! मैं-“महाधनी आाह्यण हो उत्पन्न होडँ;**। 
"*"अहो में महाधनी गण हपति ( प्८ बेश्य ) हो उत्पन्न होऊँ; १-**| 


“गृहपतियों ! यदि धर्मचारी'*' इच्छा करे--“अहो ! मैं**' चातुमेहाराजिक देवताओंमें 


उत्पन्न होऊ;'"'।"'आयर्िश देवताओंमें'।'“'तुषित देवताओंमें *।*''निर्माणरति 
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इवताआम् | परानामत-वशदती देवताओं '।'"'ब्रह्म-कायिक देवताओंसें**"।*' आशा 
देवताओंमें **।'“'परित्षात्न देवताओंमें "| “** अप्रमाणाम देवताओंमे'"' | *** आभख रदेव- 


ताओंमें “शुभ देवताओंमें “"। ““'परित्त-शुभ॒ देवताओंमें'*'।*'अप्रमाण-झुम॒ देव- 
ताओंमें' '।'' शुभकूत्स्त देवताओंमें'*।*** वृहत्फल देवताओर्म ''।*'आअविह देवताओंमें'*'। 
““आतप्य' “'देवताओंमें***।**'खुद्शन देवताओंमें '**।** 'खुदर्शी देवताओंमें ''।'''अकनिष्टक 
देवताओंमें'“।"'आकाशानन्त्यायतनके देवताओंमें '*'। *''विज्ञानानत्यायतनके देवताओंमें ***। 
“““आकिचन्यायतनके देवताओंमें''।“''नैवसंज्ञानासंशायतनके देवताओंमें ** । 


१. देखो पृष्ठ १७१ ( को अनंगीकारात्मक करके ) । 
२. पृष्ठ १७१ ( निषेधकी हटा कर ) । 
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“शसृहपतियों | यदि घर्मचारी > समचारी इच्छा करे--अहो ! में आखवों (८ चित्त- 
सलों )के क्षयसे आख्रव-रहित चित्तकी विम्लुक्ति, ग्रज्ञाकी विम्क्तिको इसी जनन्‍्ममें स्वयं जानकर 
साक्षात्कार कर ग्राप्त कर विहरूँ । यह हो सकता है, कि वह आखवबोंके क्षयसे '''प्राप्त कर बिहरे। 
सो किस कारण ?--वह बेसा धर्मचारी 5 समचारी हे ।” 

ऐसा कहने पर शाला -निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवानूसे यह कहा--- 

“आश्रय भों गोतम ! जाश्रये भो गोतम ! जेसे ऑधेको सीधा कर दे"*** यह हम आप 
गोतमकी शरण जाते हैं, धर्म और भिश्ु-संघकी भी । आजसे आप गोतम हमें अंजलिबद्ध शरणागत 
उपासक स्वीकार करें । 


१. देखो ए४्ठ १६। 


४२-वेरझक-सुत्त (१. ५. २ 2 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

उस समय वेशंजा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थ किसी कामसे श्रावस्तीम रहते थे । 

वेरआआा-निवासी ब्ाह्मण-गृहस्थोंने सुना--'शाक्थकुलसे अ्जित*“*एक ओर बेठे वेरज्ञा- 
निवासी ब्राद्मण-ग् हस्थोंने सगवानसे यह कहाू--- 

“सो गौतम ! क्‍या हेतु है, क्‍या प्रत्यय है, जो कोई आणी काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, 
दुर्गति पतन, नरकमें उत्पन्न होते हैं?“ आजसे जाप गौतम हमें अंजलिबद्ध शरणागत 
उपासक स्वीकार करें । | 


१. देखो पृष्ठ १७० । 
२. देखो पृष्ठ १७०-१७३ (४१ सालेय्यकसुत्तकी तरह ) । 
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४३-महावेदर्ल- 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ आजवस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान महाकीडित ( ८ महाकोहिल ) सायझ्लाल प्रतिसे्यत ( ८ एकान्त चिन्तन 
ध्यान )से उठ जहाँ आथुष्मान्‌ सारिषुत्र थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान्‌ सारिपृत्रके साथ 
यथायोग्य संमोदन कर एक ओर बठ गये। एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ महाकोहितने आयुष्मान्‌ 
सारिपुशत्नसे यह कह[--- 

“आखठुस ! “दुष्प्रज्! दुष्प्रज्' कहा जाता है, किस (कारण)से वह''' '''दुष्प्रश् कहा 
जाता है ?? 

“चूंकि नहीं समझता, (न प्रजानाति ) इसलिए आवुस ! वह दुष्प्रश् कहा जाता है ।” 

क्या नहीं समझता ?” 

८ “नह दुःख हे--इसे नहीं समझता; 'यह दुःख-समुदय (>दुःखका कारण ) हे'-- 
इसे नहीं समझता; “यह दुःख-निरोध है'--इसे नहीं समझता; “यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ 
(> मार्ग ) है'--इसे नहीं समझता । नहीं समझता है, इसलिए आवबुस ! वह दुष्प्रज्ञ कहा 
जाता है ।? 

“साथु, आवुस [”--( कह ) आयुष्मान्‌ महाकोह्वितने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भाषणका 
अभिननन्‍्दन कर अनुमोदन कर, आयुष्मान सारिपुत्नसे आगेका प्रश्न पूछा--- 

“आलुस ! 'अज्ञाबान! अज्ञावान! कहा जाता है, किस ( कारण )से गज्ञावान कहा 
जाता है ?” 

“चूँकि वह समझता है (> प्रजानाति ), इसलिए आवुस ! वह प्रज्ञावान्‌ कहा जाता हे ।” 

“क्या समझता है ?” 

“ धयह दुःख है?--इसे समझता हैः“; “यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ हैः--इसे 
समझता है । समझता है, इसलिए आवुस ! वह अज्ञावान्‌ कहा जाता है ।” 

“आज़ुस ! “विज्ञान! विज्ञान! कहा जाता हे, किससे विज्ञान कहा जाता है ?? 

“चूँकि आवुस ! ( वह ) जानता है (> विजानाति ), इसलिए विज्ञान कहा जाता है ?” 

“क्या जानता हैं 7” 

“४ “यह सुख है--( इसे ) जानता है; ( यह ) दुःख है'--( इसे ) जानता है; “( बह ) 
न-सुख-न-दुःख है?--( इसे ) जानता है । जानता है, इसलिये आवबुस ! विज्ञान कहा जाता है |? 

“आखुस जो यह प्रज्ञा है, ओर यह जा वज्ञान, ये दाना पदाय सक-जुल ( > संसृष्ट ) 
हैं, या जलग अरूग ? इन € दोनों ) पदा्थों (5 धर्मों )को विलूग-विछग कर उनका भेद जत- 
लाया जा सकता हे ??! 
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“आवुस ! यह जो प्रज्ञा है, ओर यह जो विज्ञान है, ये दोनों पदार्थ मिले जुले हें, 
अछग अछग नहीं हैं; किन्तु इन ( दोनों ) पदार्थोकों विछग-विलूग कर उनका भेद नहीं जतलाया 
जा सकता ।”” द 

“आवुस ! जो यह प्रज्ञा है, और जो यह विज्ञान है; इन ( दोनों ) मिले-जुछे न-विछग 
पदा्थोका क्‍या सेद है ?” 

“आबुस !*“'इन दोनों पदार्थोका यह भेद है--भ्क्ञ| भावना ( 5मनोयोग ) करने 
योग्य है, और विज्ञान परिश्ञेय (>शेंय ) है ।”” 

“आवुस ! 'बेदना” 'बेदना”? कही जाती है; किस ( कारण ) से बेदना कही जाती है?” 

“चूँकि आवुस ! ( यह ) वेदन (८ अनुभव ) करती है, इसलिए वेदुना कही जाती है ।” 

“क्या बेदन करती है ?” 

“सुखको भी वेदन करती है । दुःखकों भी : वेदन करती है, न-दुःख न-सुखकों भी वेदन 
करती है । वेदन करती हे इसलिए'*'।” 

'“आवुस ! 'संज्ञा' 'संज्ञा' कही जाती है; **?” 

“चूँकि आवुस ! ( यह ) संजानन (> पहिचान ) करती है ,*'।”” 

“क्या संजानन करती है ?” 

“नीलेकों भी संजानन करती है, पीलेकों भी'''ऊछाऊको भी'''सफेदकों भी'''। संजानन 
करती है, इसलिए"*'।”” 

“आवुस ! जो संज्ञा है, जो बेदना है, ओर जो विज्ञान है; ये धर्म (८ पदार्थ ) मिले- 
जुले हैं, या अछग ? इन घर्मोकों विछग-विछूग कर इनका मेद जतछाया जा सकता है ?” 

“आबुस !*“'ये ( तीनों ) धर्म मिले-जुले हैं, विछूण नहीं हैं। और इन (तीनों ) 
पदार्थोको विछग-विरग करके उनका सेंद्‌ नहीं जतलाया जा सकता ।” 

“आवबुस !*“'इन ( तीनों ) घर्मोका कया भेद है ?” 

“आबुस ! जिसको बवेदन'! (-अनुभव ) करता है, उसका संजानन करता है; उसका 
विजञानन करता है । इसलिए ये धर्म मिले जुले हैं, विछग नहीं; और उन्हें*""विरूग करके, उनका 
भेद नहीं जतलाया जा सकता है ।” 


“आवुस ! पाँच ( चक्षु आदि बाह्य ) इन्द्रियोंसे असंबद्ध शुद्ध मनो-विज्ञान द्वारा क्‍या 
विज्ञेंग (८ जानने योग्य ) है ??” 

“आवुस [शुद्ध मनोविज्ञान द्वारा आकाश” अनन्त हैः--यह आकाश-आननन्‍्त्य-आयतन 
विज्ञेंय है; विज्ञान अनन्त हे'--यह विज्ञान-आनन्त्य-आयतन विज्ञेय है; 'कुछ नहीं है? ( ८ अ- 
किंचित्‌ )--यह आकिंचन्य-आयतन विज्ञेय हे ।”? 

“आवुस | विज्ञेय धर्मो (८ पदार्थों )को किससे प्रजानन करता ( > अच्छी तरह जानता) 


हे ४६ 


अैकल्मन 


१. वस्तुके दुःखात्मक, सुखात्मक, न-दुःख-न-सुखत्मक मात्र अनुभवको वेदना कहते हैं, जैसे लडड़ खाते 
वक्त उसका स्वाद मात्र जानना । वस्तु क्या है, इस परिचय युक्त ज्ञानकों संज्ञा कहते हैं; जैसै यह मूँ गका लडड़ 
है, पीला है; इसके बाद यथा ज्ञानकी अवस्था विज्ञान है। जो ज्ञान मार्गपर आरूढ करनेमें समर्थ होता है, वह 
प्रज्ञा है। उत्तर-उत्तरवाले पूव-पूर्वकी क्रियाके संपादक होते हैं । वेदना, संज्ञा, प्रज्ञा, अशर्फियोंकी राशिके पास बैठे 
बच्चे, गवार और सराफकी तरह हैं। बच्चा अशर्फियोंके . चित्र-विचित्र रूपको ही जानता है, गँवार उनके द्वारा 
कामकी चीजें खरीदनेके उपयोगको भी जानता है, किन्तु खरे खोटेकी बात नहीं जानत; सराफ सब जानता है। 


3. ५, ३ | ४३-महावेद्‌दछ-सुत्त [ १७७ 


“आखबुस ! विज्ञेय धर्मोको प्रज्ञा-चक्षुसे प्रजानता ।” 

“आधवुस ! प्रज्ञा किसलिये है ?? । 

“आवुस [| प्रज्ञा अभिज्ञाके लिये है, अहाण (त्याग ) के लिये है ।” 

आवबुस 'सम्यक्‌-दष्टि (८ ठीक धारणा )के अहणमें कितने प्रत्यय (“हेतु ) हैं ?” 

“आवबुस !'''दो ग्रत्यय होते हैं---( १ ) दूसरोंसे घोष (८ उपदेश-श्रवण ), ओर ( २) 
योनिशः सनस्कार ( > मूलपर विचार करना ) | ये दोनों” 

“आवुस ! किन अंगोंसे युक्त होनेपर, सम्यक-दृष्टि चेतो-विमुक्ति-फरूवाली; तथा चेतो 
विमुक्ति-फलके माहात्प्रवाढी होती है, प्रश्ञा-विम्ुक्ति-फछवाली तथा प्रश्ञा-विमुक्ति-फलके माहा- 
स्यथवाली होती हे ??? 

“आवुस ! पाँच अंगोंसे युक्त सम्यक-दृष्टि'“महात्म्यवाली होती हे ।--यहाँ आवुस ! 
सम्यक्‌-दष्टि (१ ) शील (८ सदाचार )से युक्त होती हैं; (२) श्रवत (> धर्मोपदेश-श्रवण) से 
युक्त होती हैं; (३) साक्षात्कार (८ साकच्छा » भावना आदिकी प्रक्रियाके जाननेके लिये जानऋरसे 
वाताकाप )'"'; (४) शमथ (<>समाधि )'*; (५) विपश्यना (८ चिन्तन)से युक्त 
होती है | इन पाँच"? 

“आवुस ! भव कितने हैं ??” 

“आहुस ! ये तीन भव (८ छोक ) हँ--काम-भव, रूप-सव, अ-रूप-भव ।” 

केसे आवुस ! भविष्यमें पुनमंव ( > पुनर्जन्म ) सम्पन्न होता है ?”? 

“आवबुस ! अविद्या नीवरणों (८ ढक्कनों ) वाले, तृष्णा ( रूपी ) संयोजनों (>बंधनों ) 
वाले प्राणियोंकी वहा-वहाँ अभिनन्दना (८ छालसा ) होती है; इस प्रकार आवुस ! भविष्यमें '*'।? 

“आवुस ! प्रथम-ध्यान क्या है १? 

“आवुस यहाँ कामनाओंसे रहित बुराइयोंसे रहित, घितक-विचार-रहित, विवेकसे 
उत्पन्न श्रीतिसुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता हे। यह आधखुस ! पअथम-ध्यान कहा 
जाता है।”? 

“आवुस ! प्रथम-ध्यान किस अंगवाला है ?” 

“आवुस ! प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंबाला है । आवुस ! अथम-ध्यान आप्त मिक्षुको वितके 
रहता है, विचार रहता है, प्रीति रहती है, सुख रहता है, ओर चित्तकी एकाग्रता रहती है । 
आवुस ! इस प्रकार प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवाला है ।” 

“आवुस” ! प्रथम-ध्यान किन अंगोंसे विहीन और किन अंगोंसे युक्त होता है ??? 

“आवुस ! प्रथम-ध्यान पॉँच अंगोंसे विहीन और पाँच अंगोंसे युक्त होता है । आबुस ! 
प्रथम-ध्यान-प्राप्त भिक्षुका कामच्छन्द (>विषयमें अनुराग ) अहीण ( गया ) होता हें, 
व्यापाद (-द्वोह )''', स्त्यान-सुद्ध (८ आल्स्य )''' ,ओद्धत््य-कोकृत््य (८ डद्धतपना-हिच- 
किचाहट )'*, विचिकित्सा (८ संशय ) अ्रह्वण होती है । वितकः रहता है, विचार रहता है 
प्रीति रहती है, चित्तकी एकाग्रता रहती दे । 

“आवुस ! ये पाँच इन्दियाँ हैं; जेसे कि चक्षु-इनिद्रिय, श्रोत्र'*', घ्राण''', जिल्ला'"*, काय- 
इन्द्रिय--भिन्न-भिन्‍न विषयोवाली ८ भिन्‍न भिन्‍न गोचरोंवाली हैं; (ये ) एक दूसरेके विषय ८ 
गोंचरकों नहीं ग्रहण कर सकतीं; आवधुस ! भिन्न सिन्‍न विषयोंवाली'”', एक दूसरेके विषय ८ 

३३ 
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ही 5 ग के, कप 
गोंचरकों न ग्रहण कर सकने थाली इन पाँच इन्द्रियोंका क्‍या प्रतिशरण (» आश्रय ) हैं, इनके 


गोचर ८ विषयकों कौन अनुभव करता है ?” ५ ़्् 
“आबुस ! इन पॉच"“इन्द्रियोंक्रा प्रतिशरण सन हैं; सन इनके'''पवपयकों अनुभव 


करता है ।” ह | द 

“आवुस : ये चक्षु “पाँच इन्द्रियाँ किसके प्रत्यव (> आश्रग्र )से स्थित हैं ?!? 

“आवुस ! ये “पाँच इन्द्रियाँ आयुके आअयसे स्थित हैं ।”” 

“आवबुस ! आयु किसके आश्रयसे स्थित है ?,' 

“आयु उष्मा (८ उष्णता, शर्तरकी गर्मी )के आश्रयसे स्थित है ।”” 

“आवबुस ! उष्मा किसके आश्रयसे स्थित है 2” 

“उच्मा आयुके आश्रयसे स्थित है ।”? 

“आबुस ! अभी हम आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भाषणकों सुने हैं-- आयु उष्समाके आश्रयसे 
स्थित'है!; अमी ( फिर ) हम आयुष्मान्‌ सारिएन्नके भाषणकों सुनते हैं---/उष्मा आयुके आश्रयसे 
स्थित हैं! । आतुस ! इस कथनका मतछब हमें केसे समझना चाहिये १” 

“वो आधुस ! में तुम्हें डपम्ा देता हूँ; उपमासे भी कोई-कोई विश पुरुष सावणका अर्थ 
समझ जाते हैं। आवुस ! जैसे जलते हुये तेलके दीपक, छोके सहारे प्रकाश दिखाई पड़ता है, 
प्रकाशके सहारे ली दिखाई पढ़ती है; ऐसे ही आवुस ! आयु उध्माके आश्रयसे स्थित है, उष्मा 
आयुके आश्रयसे स्थित है ।” 

“आवुस ! वही आयु-संस्कार हैं, आर वही वेदनीय ( < अनुभवके विषय ) घर ( < पदार्थ) 
हैं; अथवा आयु-संस्कार दूसरे हैं, ओर वेदनीय-घर्म दूसरे हैं ??” 

“आवबुस ! आयु-संस्कार ओर वेदनीय-घर्म एक नहीं हैं; यदि आयु-संस्कार ओर वेदनीय- 
धर्म एक होते; तो संज्ञा-वेद्तिनिरोध( ध्यान )में जवस्थित मिश्ु का ( बेदना-रहित अवस्थासे 
वेदनासहित अवस्थामें ) उठना न होता । चूँकि आबुस * आयु-संस्कार दूसरे हैं, और वेदनीय-घर्म 
दूसरे हैं, इसलिये संज्ञा-वेद्ति-निरोधमें अवस्थित भिक्षुका उठना होता है ।”?? 

“आवुस ! कितने धरम (पदार्थ) इस कायाकों छोड़ते हैं, जब कि यह छोड़ा फेंका 
हुआ अचेतन ( शरीर ) काठकी भाँति सोता है ?” 

“आबुस ! जब इस कायाको आखु, उष्मा ओर विज्ञान--थे तीन चर्म छोड़ते हैं; तो 
यह'*'अचेतन काठकी भाँति सोता है ।” . 

“आवबुस ! यह जो मरा हुआ ८ कालकृत है, ओर जो यह संश्ा-बवेदित-निरोथ ( ध्यान )- 
में अवस्थित मिक्षु है; इन दोनोंमें क्या मेद है ??” क्‍ क्‍ 

“आबुस ! यह जो मरा हुआ > कालकृत है, उसके काय-संस्कार (८ शारीरिक गति) निरुद्ध 
शान्त हो गये होते हैं, उसके वाचिक संस्कार निरुढ, शान्त हो गये होते हैं , चित्त-संस्कार निरुद्ध 
शान्त हो गये रहते हैं; आयु क्षीण, उष्मा, शांत, इन्द्रियाँ उच्छिन्न हो गई रहती हैं। जो वह संजञा- 
वेद्त-निरोधमें अवस्थित मिक्षु है, उसके भी काय-संस्कार (- काथिक क्रियायें), बाक्‌-संस्कार, 
चित्त-संस्कार निरुदध ओर ग्रश्नब्ध होते हब किन्तु डसको. आयु क्षीण नहीं होती, उच्मा बलि नहीं 
होती, इन्द्रियों विशेषतः प्रसन्न (5 निर्मछ ) होती हैं । यह है आवुस !*“( दोनों ) का सेद्‌ ।” 

_आइुस ! सुख-दुःख( दोनों )-रहित चेतो-विमुक्तिकी समाप्ति (प्राप्ति )के किसने 
प्रयय (८आश्रय ) हैं ?” 
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आयुस । चार हैं'*( जब ) भिक्षु सुख ओर दुःखके परित्यागसे; सौमनस्य .(  चित्तो- 
छास ), आर दुर्सनस्य (८ चित्तसंताप )के पहलेही अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख रहित उपेक्षासे 
स्खतिकी पारिशुद्धि वाले चतुर्थ ध्यानको प्राप्त दो विहरता है । थे आवुस ! सुख-दुःख-रहित 
चेतोविम्ुक्ति समापत्तिके चार प्त्यय हैं|? 

“आवुस ! अनिमित्त-चेतोविमुक्तिकी समापत्तिके लिये कितने प्रत्यय हैं ?” 

“आवुस !”' दो प्रत्यय हैं--( १ ) सारे निमित्तों (८ रूप-आकृति आदि )का मनमें न 
करना; आर ( २ ) ऋनिमित्त धातु ( ८ छोक )का मनमें करना | ये आवुस !*'।” 

“आवजुस ! अनिमिक्ष-चेतोविस्तुक्तिकी स्थितिके लिये कितने प्रत्यथ हैं ?? 

“आहुस “तीन अत्यय हँ---( $ ) सारे निम्मित्तोंकों मन न करना; ( २) अ-निमिन्त 
घातुको मनमें करना; जोर ( ३) पूर्वका अभिसंस्कार (८ संस्कार ) | थे जाबुस !”।” 

“आखजुस ! अनिभित्त-येतोविम्ुक्तिके उत्थानके कितने प्रत्यय हैं १” 

“आवुस !'''दो प्रत्यय हं---( १ ) सारे निमित्तोंकी मनमें न करना; ओर (२) अनिमित्त- 
चातुको सनम न करना । ये आजुस ! 

“आबुस ! जो यह अप्रमाणा चेतोविमुक्ति है, जो यह आककिचन्या चेतो-विमुक्ति है, जो 
यह शून्यता चेतोविम्लुक्ति है, और जो यह अनिमित्त-चेतोविमुक्ति है; थे धर्म (पदार्थ ) 
नाना अर्थ-बाल्े और नाना-व्यंजन-वाले हैं, अथवा एक-अर्थ-वाले किन्तु नाना-ब्यंजन-वाले हैं ??” 

“आवुस !'“'ऐसा .मतलऊूब (८ पर्याय ) है, जिससे ये ( चारों ) धर्म नाना-अथं-वाले, 
नाना-व्यंजन-बाले हैं; ऐसा मतलब भी है, जिससे कि ये एक-अर्थ-वाले हैं व्यंजन ही ( इनका ) 
नाना है। क्‍या हे वह मतरूब जिससे ये '?--आवुस ! (जब ) भिक्षु (१) मेत्रीयुक्त चित्तसे 
एक दिल्लाकों पूर्ण कर विहरता है, बसे ही दूसरी दिशाकों, वेसे ही तीसरी दिशाकों, वसे ही 
चोथी दिशाको, इस प्रकार ऊपर नीचे, आडे-बेडे, सबके विचारसे सबके अथं, विपुल, महान, 
प्रमाण-रहित (८ जति-विज्ञार ), वेर-रहित, व्यापाद-रहित, मेत्नी-युक्त चिंतसे सभी लोकको पूर्ण 
कर विहरता है। ( २) करुणायुक्त चित्तसे“""। (३ ) मुदिता-युक्त चित्तसे'*॥ ( ४ ) उपेक्षा 
युक्त चित्तसे*""। यह आशुस ! अश्माणा चेतोबिमुक्ति कद्दी जाती है । 

“क्या है आवुस ! आकिचन्या चेवोविसुक्ति ?” 

--आबुस ! (जब) भिक्षु विज्ञान-आयतन को अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं है! (८ अ- 
किचन )--इस आकिंचस्थ-आयतनको प्राप्त हो विहरता है; यद आबुस ! आकिचन्या 
चेतोविमुक्ति है । 

क्या है जाधुस ! शुल्यता चेतोविमुक्ति (--आचुस ! ( जब ) भिक्षु अरण्य, इक्षछाया या 
शुन्‍्य-आगारमें रहते यह सोचता हे---यह सभी ( जगत्‌ ) आत्मा या आत्मीयसे शून्य है; यह 
आवुस !*'"। 

क्या है आडुस ! अनिमित्त चेतोविमुक्ति ? 

आवुस ! (जब ) भिश्ठु सभी निमित्तोंको मनमें न कर, अनिमित्त चित्तकी समाधिको 
ग्राप्त कर विहरता है आवुस !*। यह है आधुस ! मतलब, जिस मतलबसे ये धर्म नाना-अर्थ- 
वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं । 

“क्या है आावुस ! मतरूब, जिस मतलबसे ये एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही ( इनके ) 


नाना हैं? 
--आवुस ! राग, दूंष, मोह (---थे तीनों ) प्रमाण करनेवाले हैं; किन्तु. क्षीणास्नव 


$८० ] मज्झिस-निकाय [ १, ७, ३ 


(- चित्तमलोंसे मुक्त, अत ) भिक्षुके वे क्षीण हो गये, जड़से उच्छिन्न हो गये हैं, सिर-कटे 
ताइकी तरह हो गये हैं, अभावको ग्राप्त हो गये हैं, भविष्यमें उत्पन्न होने योग्य नहीं रह गये हैं । 
आवुस ! जितनी अप्रमाणा चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोष्या (चेतो-विमुक्ति) उनमें ( सबसे ) श्रेष्ट 
ह। अको५ या चंता-वम॒क्ति राग-ह ष-माहस झून्य है । आठुस | राग किचन है, दंप [कचन डे, 
मोह किचन है। वे ( राग, हेंष, मोह ), क्षीणाखव भिक्षुके क्षीण हो गये"*'। जआाबुस ! जितनी 
आकिचन्या चेताविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति उनमें ( सव-)श्रेष्ठ हे। आर वह 
अकोप्या चेतोविमुक्ति राग-द्वेंप-मोहसे शून्य है। आखबुस ! राग निमित्त-करण हे, द्वेंष निमित्त- 
करण है, मोह निमित्त-करण है। वे, क्षीणास्रव भिक्षुके क्षीण हो गये"*। आवबुस ! जितनी 
अनिमित्त चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति उनमें ( सर्व-)श्रेष्ठ है। वह अकोष्या 
चेतोविमुक्ति राग-द्वेंष-मोदसे शूल्य है । आवुस ! यह मतलब (> पर्याय ) हे, जिस मतलबसे ये 
धर्म एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही ( इनके ) नाना हैं ।” 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा; सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ महाकोद्धितने जायुष्मान्‌ सारिषुत्नके 
भाषणका अभिननन्‍द्न किया 


हट (9 -चूलवेदल नए ( टै, प्‌ ड़ ९9 ) 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय सगवान्‌ राजगुहमें वेणुवनके कलम्दकनियवापमें विहार करते थे । 

तब उपासक विद्याख जहाँ धम्मदिन्ना भिश्षुणी थी, वहाँ गया, जाकर धम्मदिन्ना 
सिक्ठुणीकों अभिवादन कर एक ओर बेठा । एक ओर बेठे उपासक विशाखने घम्मदिनन्‍ना भिक्षुणीसे 
यह कहा--- 

“आर्य (८अय्या ) ! “'सत्काय” 'सत्काय! कहा जाता है; आयें ! भगवानने किसे 
सत्काय कहा है १” 

“ये जो रूप उपादान-स्कन्ध, वेदना उपादान-स्कन्ध, संज्ञा उपादान-स्कन्च, खंस्कार- 
उपादान-स्कन्घ, विज्ञान उपादान-स्कम्ध हैं; आवुस विशाख ! इन्हीं पाँच उपादान-हकंधों' को 
भगवानूने सत्काय कहा है ।”! 

“साधु, आये [?-( कह ) डउपासक विशाखने धम्सदिन्ना भिक्षुणीके साषणकों अभिन॑ंदित 
कर ८ अनुमोदित कर; धम्मदिन्ना भिक्षुणीसे आगेका अश्च पूछा--- द 

“अय्या | 'सत्काय-समुदय!, 'सत्काय-समुदय” कहा जाता है; अथ्या! भगवानने किसे 
सत्काय-समुद्य कहा है !?? 

“आवुस विशाख ! जो यह सुख-सम्बन्धी इच्छासे संयुक्त, उन-उन ( विषयों )को अभिनंदन 
करने वाली आवागमनकी तृष्णा हे; जेसे कि काम-तृष्णा, भव (- जन्म )-तृष्णा, विभव-तृष्णा, 
आचुस विशाख ! इसी ( तृष्णा )को भसगवानने सत्काय-ससुद्थ (5 आव्मवादका कारण ) 
कहा है ।” 

“अर्या ! सत्काय-निरोध!, 'सत्काय-निरोध! कहा जाता है। जअथ्या ! सगवानने किसे 
सत्काय-निरोध (5 आत्माके ख्यारूका नाश ) कहा है ?” 


“आवुस विशाख ! उसी तृष्णाका जो सम्पूर्णतया वेराग्य विनाश (८ निरोध ), त्याग ८ 
प्रतिनिस्पर्ण, मुक्ति, अनाऊुय ( ८ अनासक्ति) है, आवुस विशाख ! इसे भगवानने सत्काय-निरोध 
कहा है ।”! 

“अरय्या ! 'सत्काय-निरोध गामिनी ग्तिपद्‌', 'सत्काय-निरोध-गामिनी अतिपद्‌! कहा 
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१, धम्मदिन्ना (> वर्मदत्ता ) राजगृहके इसी विश्ञाख से ठकी भार्यो थी; पीछे पतिकी सम्मतिसे भिक्षणी हो, 
एक बहुत ही प्रभावशालिनी धर्मों पदेष्टी हुई । 

२. चराचर जगत्‌का उपादान-कारण रूप आदि पाँच स्कन्धोंमें वँटा हे । इनमें वेदना, संज्ञा, संस्कार, विशान- 
की ही अवस्था-पिशेष होनेसे इन्हें रूप और विज्ञान दो स्कन्धोंमें विभक्त किया जाता है । विज्ञनको नाम भी 
कहते हैं । ये पाँच स्कन्ध जब व्यक्तिमें लिये जाते हैं, तो इन्हें उपादान-स्कन्ध कहते हैं। इन स्कन्‍्धोंसे परे जीव 
या चेतन कोई पदार्थ नहीं। पाँच उपादान-स्कन्धोंसे बनी इस 'कायामें सत्ता' (>सत्‌--काय ) है आत्माकी-यह 
मिथ्याजश्ञान होता हे । 
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जाता है । अय्या ! सगवानने किसे सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ (- आप्साके ख्यालके 
नाशकी ओर छे जानेबाला मार्ग ) कहा है !” 

“आवुस विशाख ! भगवानूने सत्काय-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ कहा हैं, इसी आये- 
अशगिक-मार्ग को; जैसे कि---सम्यक्‌-इृष्टि, सम्यक्‌-संकलप, सम्यकू-वचन, सम्यक्‌ कंमानत, सम्यक्ू- 
आजीव, उंम्यक्‌-व्यायाम, सम्यकू-स्टृति, सम्यक्‌ू-समाधि ।!? 

“अय्या ! वही उपादान है, ओर वही उपादान-स्कंथ हैं; अथवा उपादान और उपादान 

स्कन्धोंसे अछूग है १? 

“आवबुस विशाख ! न डउपादान और पाँच उपादान-स्कंघ एक हैँ, व डपादान पाँच डपा- 
दान स्कधों से अलग है । भावुस विशाख ! पाँच उपादान-स्कंधोंमे जो छन्दू 5 राग है, वही वहाँ 
उपादान हैं ।? 

“कैसे अथ्या ! सत्काय-दृष्टि होती हे ??” 

“आदुस विशाख ! ( जब ) आयोके दशे नसे वंचित, आर्य-धर्मसे अपरिचित, आयये-धर्ममें 
अ-विनीत (> न पहुँचे ); सत्पुरुषोंके दशा नसे वंचित, सत्पुरुष-धर्मसे अपरिचित, सत्छुरुष-धर्समें 
अ-विनीत, अज्ञ, अनाड़ी ( प्रथग्जंन ) पुरुष रूपको आत्माके तोरपर देखता है, या रूपचानको 
आत्मा, आत्मामें रूपको, रूपमें आत्माकों ( देखता है ) बवेद्नाकों आत्माके तोरपर**। 
संज्ञाकों आत्माके तौरपर'"' । संस्कारको आत्माके तौरपर''' । विज्ञानको आत्माके तोरपर''' । 
इस प्रकार आबुस विशाख [पट 

“क्या है अय्या ! आये अष्टांगि मार्ग ?” 

“आवबुस विशञाख ! आये अशांगिक मार्ग है यही--सम्यब-दृष्टि "| 

“अय्या ! आये अष्टांगिक मार्ग संस्कृत ( 5 कृत ) है या अ-संस्कृत ?! 

“आवुस विशाख ! “संस्कृत है ।” 

“अय्या ! जाये अशंगिक मार्गमे तीनों .सुकन्च संगहीत हैं, या तीनों सुकन्धोंमे आये 
अष्टांगिक मार्ग संगृहीत है (” 

“आजुस विशाख ! जाये अष्टांगिक मार्ग में तीनों स्कंध खंगृहीत नहीं हैं, ( बढिक ) तीन 
स्कंधोंमे आये अरशंगिक सार्य संग्रहीत है। जआबुस विशाख ! जो सम्यक-वचन, सम्यक-आजीव 
और सम्यक्‌-कर्मान्त हैं, वे'''शील-स्कंपमें संग्रहीत हैं । जो सम्यऋू-व्यायाम, सम्यक-स्मृति, और 
सम्यक-समाधि हैं, वे '"समाधि-स्कंधर्म संगृहीत हैं। जो सम्पक-दृष्टि और सम्बछू-संकश्प हैं, 
वे''' प्रश्ञा-स्कंचमें संगृहीत हैं ।”” 

“अय्या ! क्‍या है समाधि, क्‍या हैं समाधि-निमित्त, क्‍या हैं समाधिपरिष्कार, और क्या 
है समाधि-भावना ?” 

“आजुस विशाख ! जो चित्तकी एकाअता है, वही समाधि है। चार स्मृति-प्रस्थान 
“'समाधि-निमित्त (5 '''चिह् ) हैं। चार सम्यक्‌-प्रधान समाधिके परिष्कार हैं। जो उन्हीं. 
धर्मों (८ पदार्थों )का सेवन करना ८ भावना करना, बढ़ाना है, यही समाधि-सावना है।”” 

“अय्या ! संस्कार कितने हैं ?” 

१. इसके अरथके लिये देखो सतिपट्ठान-सुत्त, पृष्ठ ३६-४१ 


२. देखो पृष्ठ ३२। 
२. देखो सतिपट्ठान-सुत्त, पृष्ठ १६-४१ । 
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“आखशुस विशाख ! ये तीन संस्कार हैं---काय-संस्कार (< कायिक गति या क्रिया ) वचन- 
संस्कार, चित्त-संस्कार ।?? द 

“अख्या ! क्या है काय-संस्कार, क्‍या है वचन-संस्कार, क्या है चित्त-संस्कार ?” 

“आबुस विशाख ! आइवास-प्रश्वास काय-संरुकार हैं, वितक्-विचार बचन-सं स्कार हैं, 
संज्ञा ओर बेदना चित्त-संस्कार हैं ?? 

“क्यों अय्या | आशवास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं ? क्‍यों वितरक-विचार वचन-संस्कार दें ? 
क्यों बेदना, संज्ञा चित्त-संस्कार हैं ?” 

“आबुस विशाख ! आइवास-प्रश्वास ( “ सास लेना छोड़ना ) ये काया से सम्बद्ध कायिक 
घमं (> कियायें ) हैं; इसलिये आइवास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं। आवुस विशाख ! पहले 
वितक करके विचारकरके पीछे वचन निकाछता है; इसलिये वितक-विचार वचन-संस्कार हैं। 
आखबुस विशाख ! संज्ञा और बेदना चित्तसे सम्बद्ध चेतसिक घमम हैं; इसलिये संज्ञा और बेदना चित्त- 
संस्कार हैं ।? 

“अय्या ! केसे संज्ञा वेदित-निरोध समापत्ति होती है ? क्‍ 

“आखवुस विशाख ! संज्ञा-वेदित-निरोध को समापन्‍न (> श्राप्त ) हुये भिश्लुकी यह नहीं 
होता---में संज्ञा-बेदित-निरोधकों समापन्न होऊँगा', में संज्ञा-वेदित-निरोधकों समापन्‍्ण हो रहा 
हैँ? या "में संशा-वेदित-निरोधको समापर्न हुआ! । बढिकि उसका जित्त पहलेसे ही इस प्रकार 
भावित ( 5 अभ्यास ) होता है, कि वह उस स्थितिको पहुंच जाता है ।” 

 “अय्या ! जो संज्ञा-वेदित-निरोधमें समापन्‍न हुआ है, उसके कौनसे धर्म पहले मिरुद्ध 
( + रुद्ध ) होते हैं---क्या काय-संस्कार या वचन-संस्कार या चित्त-संस्कार -?? 

“आवुस विशाख !'*'समापत्र हुये भिक्षुका पहले वचन-संस्कार निरुद्ध होता है, फिर काय- 
संस्कार, तब चित्त-संस्कार ।”? 

“अय्पा ! संज्ञा-जेदित-निरोध समापत्तिसे उद्दान ( & उठना ) केसे होता है ?” 

“आखजुस विशाख ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उद्बान करते भिक्षुकीं यह नहीं होता--- 
में संज्ञा''से उदूँगा', या में**'उठ रहा हूँ', या में"उठा?। बढ्कि उसका चित्त पहलेहीसे इस 
प्रकार भावित होता है, कि वह उस स्थितिकों पहुँच जाता है ।”” 

“अय्या ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध समापत्तिसे डठते हुये सिक्षुको कोनसे धर्म पहले उत्पन्न 
हाते हैं--क्या काय-संस्कार, या वचन-संस्कार या चित्त-संस्कार ?? 

' “आधुस विशाख !'*'उठते हुये भिश्षुकी पहले चित्त-संस्कार उत्पन्न होता है, फिर काय- 
संस्कार, तब वचन-संस्कार ।”? 

“अय्पा ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध समापत्तिसे उठते हुए भिक्षुकों कितने स्परशो स्पर्श करते हैं ?” 

“तीन स्पर्श स्पर्श करते हैं--शुन्यता-स्पश, अनिमित्त-स्पश, ओर अ्रप्रणिहित 
(5८ अदृढ़ )-सपश ।?! 

“अय्या !*'से उठे भिक्षुका चित्त किधर निम्न-केधर श्रवण,-किधर झुका (> प्राग्भार- 
पहाड़ ) होता हे १” 

४ «का खित्त विवेक (८ एकान्त चिब्चन )की ओर निम्व,5विवेक८प्रवण>विवेक-प्राग्भार 
होता है ।” 

“अस्या ! कितनी बेदनायें हैं !” 
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“आवुस विशाख ! ये तीन बेद्नाय हैं--सुखा ( 5 सुखमय) वेदना, दुःखा वेदना, और 
अदुःख-असुखा बेदना । 

“अय्या ! क्या सुखा वेदना है, क्या दुःखा वेदना है, ओर क्या अदुःख-असुखा बेदना है १” 

“आबुस विशाख ! जो कोई कायिक या मानसिक अनुभव (> वेदित, वेदयित ) सात 
(> अनुकूछ ) सुखमय प्रतीत होता है; वह सुखा बेदना है ।'*'जो कायिक या मानसिक अनुभव 
असात ( >गअतिकूछ ); दुःखमय प्रतीत होता हैं; वह दुःखा वंदना है ।'“ओर जो कायिक या 
मानसिक अनुभव न सात न असात प्रतीत होता है; वह अदुःख-अखुखा वंदना हे 

“अय्या ! सुखा वेदना क्या सुखा है, कया दुःखा हे !” दुःख वेदना क्या सुखत्रा हे, क्या 
दःखा है ? अदुःख-असुखा बेदना क्‍या सुखा है, क्या दुःखा हे ?” 

“आवबुस विश्ञाख ! सुखा वेदना रहते वक्त (८ स्थिति ) सुखा है, परिणामर्मे दुःखा है। 
दुःखा बेदना रहते वक्त दुःखा हे, परिणाममें सुखा हैं। अदुःख-असुखा बेदना ज्ञानमें सुखा है, 
अज्ञानसे दुःखा हे ।!! 

“अय्या ! सुखा बेदनामें कौन असुशय (- चित्त-मछ ) चिपटता है ! दुःखा वेदनामें . 
कौन अनुशय चियटता है ? अदु ःख-असुखा वेदनामें कौन अनुशय चिपटता है ?” 

“आवुस विशाख ! सुखा वेदनामें राग-अनुशय चिपटता है; दुःखा वेदनामें प्रति 
(> अतिहिंसा )-अनुशय विपटता है; अदुःख-असुखा वेदनामें अविद्या-अनुशय्र चिपटता है ।” 

“अय्या ! क्‍या सभी सुखा बेदनाओंमें राग-अनुशय चिपटता है ? क्या सभी दुः्खा- 
बेदनाओंम ग्रतिघ-अनुशय चिप्टता है ? क्‍या सभी अदुःख-असुखा वेदनाओंमें अविद्या-अनुशय 
चिपटता है (?” 

“आवुस विशाख ! सभी सुखा वेदनाओंम राग-अनुशय नहीं चिपटता, न सभी दुःखा 
वेदनाओंमे अतिघ-अनुशय चिपटता हे, ओर न सभी अदुःख-असुखा वेदनाओंमें अधितआा-अनुशय 
चिपटता है |?” 

“अय्या ! सुखा वेदनामें क्या प्रहातव्य (-व्याज्य ) है ? दुःखा वेदनामें क्‍या प्रह्मतब्य 
है ? अदुःख-असुखा वेदनामें क्‍या प्रहातच्य है १” 

आवुस विज्ञाख ! सुखा वेदनामें अविद्या-अनुशय ग्रहातब्य है, दुःखा वेदनामें प्र तिघ-अनु- 
शय*“', अदुःख-असुखा बेदनामें अविद्या-अनुशय प्रहातव्य है ।? 

“अय्या ! क्‍या सभी सुखा बेदनाओंमें राग-अनुशय प्राहतव्य है ? **'प्रतिघ-अनुशय प्रह्मतब्य 
है?“ अविद्या-अनुशय प्रहमतवब्य है ” 

“आवुस विशाख ! सभी सुखा वेदनाओंम राग-अनुशय प्रहामतव्य नहीं हे,“ अतिघ- 
अनुशय प्रह्मतव्य नहीं, सभी अदुःख-असुखा वेदनाओंमें अविद्या-अनुशय प्रहातव्य नहीं है । आवुस 
विशाख ! ( जब ) भिक्षु कामनाओंसे रहित, बुराइयोंसे रहित, विवेकसे उत्पन्न वितर्क-विचार- 
सहित, प्रीति ओर सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता हे। उस ( ध्यान )से वह रागकों 
छोड़ता है; वहां राग-अनुशय नहीं चिपटता । ( जब ) आवुस विशाख ! भिन्लु ऐसा सोचता है--- 
केसे उस आयतन (८ स्थान )को प्राप्त हो विहरूगा, जिस आथतनको पग्राप्तकर आर्य ( छोग ) 
इस समय विहर रहे हैं; इस प्रकार अनुच्र (७ उत्तम ) विमोक्षोमें स्टृह्दा उपस्थित करने पर 
स्पृहाके कारण दाम॑नस्य उत्पन्न होता है, उससे ( वह ) प्रतिघको छोड़ता है; वहाँ प्रतिघ अनु- 
शय नहीं चिपटता। आवुस विशाख ! (जब ) भिक्षु सुख और दुःखके परित्यागसे, सोमनस्य 
आर दोर्मनस्थ (> चित्त-संताप )के अन्त हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित, उपेक्षा द्वारा स्मृति की 
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पारिशुद्धिवाले चतुर्थ ध्याचको प्राप्त हो विहरता है; इससे वह अविद्याको छोड़ता है; उसमें अविद्या- 
अनुशय नहीं खिपटता ।?! 

“अथ्या ! सुखा वेदनाका क्या प्रसिमाग (> विपक्षी ) है ?” 

४ -*छुःख-बेदना सतिभाग है |?” 

“अयथ्या ! दुःखा बेदनाका क्‍या ग्रतिभाग है )” 

“*“सुखा वेदना प्रतिभाग है ।” 

“अथ्या | अदुःख-असुखा वेदनाका क्या अतिभाग (> सपक्षी ) है ?” 

“४ अवियया प्रतिभाग है ।? | 

“अय्या | अविद्याका क्या प्रतिभाग है ?? 

हद ढ ० विद्या की 99 

“अय्या ! विद्याका क्या प्रतिभाग (८ सपक्षी ) है ?” 

६६००० विम्लुक्ति ९३३) 5 

“अय्या ! विम्ुक्तिका क्या अतिभाग (८ सपक्षी ) है ?”” 

६६००० निर्याण हक 9१ 

“आथ्या ! निर्वाणका क्या ग्रतिभाग है ?” 

“आबुस विशाख ! तुम अश्नकों अतिक्रमण कर गये। गइनोंके पर्यन्तच (सीमा, )को 
नहीं पक रख सके । आवुस विशाख ! ब्रह्मचय निर्वाणपर्यन्त हे, निर्वाण-परायण है < निर्वाण- 
पर्यवलान है। आवुस विशाल ! यदि चाहो तो भगवानसे जाकर इस प्रश्नकों पूछो, जैसा तुम्हें 
भगवान्‌ कहें, बेसा घारण करना ।? 

तब उपासक विशाख घरम्मदिन्ना भिश्लुणीके सापणकों अभिनन्दित कर अनुमोदित कर, 
आसनसे उठ घम्मदिन्ना भिश्लुगीको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भ्रगवानकों अस्रिवादन कर एक ओर बेठा। एक ओर बठे उपासक विशाखने जो कुछ धम्मदिल्ना 
सिक्षुणीके साथ कथा-संछाप हुआ था, वह सब भगवानूसे कह दिया। ऐसा कहने पर भगवानने 
उपासक विशाखसे यह कहा--- 

“विज्ञाख | घस्मदिज्ञा मिश्ठुणी पण्डिता है। विशाख ! घम्मदिव्वा भिक्षुणी महाप्रज्ञा है। 
विशाख ! यदि तुम मुझे भी इस बातकों पूछते, तो में भी ऐसे ही उत्तर देता, जेसे कि धम्मदिज्ा 
भिक्षुणीने उत्तर दिया । यही इसका अर्थ है। इसी तरह इसे घारण करो ।?? 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हों उपासक्र विशाखने सगवानके भाषणका अभिनन्‍दन किया । 


९४ 


४०-चूलधम्मसमादन-सुत्त ( १.५.५ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--सिश्लुओं !”! 

“सदन्त ! ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! ये चार धमेसमादान (+ धर्मकी स्वीकृतियाँ ) हैं। 
कौनसे चार ("--मभिक्षुओ | ( $ ) एक धर्मसमादान वर्तमानमें सुखद किन्तु भविष्यमें दुःख-विपाक 
वार होता है ।***( २) व्॑मानमें भी दुःखद और भविष्यमें भी दुःखद होता हैं ।“'( ३ ) 
वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें सुखद होता है ।:( ४) वतंमानमें भी सुखद आर भविध्यमें भी 
सुखद होता है । 

( १ ) “भिक्षुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें सुखइ, ( किन्तु ) मविष्यमें दुःखद होता 
है ?--भिक्षुओं ! कोई-कोई श्रसमण-आह्रण इस वादके माननेवाले इस दृष्टि (> धारणा ) 
वाले होते हैं---काम( > विषय )में कोई दोष नहीं ।” वे कार्मोका उपभोग (>पान )करते हैं । 
वें मालि (८ जूड़ा )-बद्ध परिब्राजिका (८ साथधुनी स्त्रियों )का सेवन करते हैं । वे कहते हैं--- 
क्यों वे श्रमण-ब्राह्मण कार्मोके विषयर्मे भविष्यका भय देख कामोंके छोड़नेकों कहते हैं, का्मोंकी 
परिज्ञा (८ परित्याग )को कहते हैं । इस तरुण, झदुरू, छोमस परिब्राजिकाका बाँहसे स्पर्श ( तो ) 
सुखमय है'--और कामोंमें पतित होते हैं। वे कामोंमें पतित हो, काया छोड़ मरनेके बाद अपाय 
न दुर्गति, विनिषात ८ नरकमें उत्पन्न होते हैं। वे वहाँ दुःखमय, तीत्र, कट वेदनाओंकों झेलते हैं । 
( तब ) वे यह कहते हैं--वे आप श्रमण ब्राह्मण कासोंमें इसी भविष्यके भयकों देख कामोंके 
प्रहाणकों कहते थे, कामोंकी परिज्ञा («त्याग )कों कहते थे। यह हम कामोंके हेतु, का्मोंके 
कारण दुःखसय, तीत्र, कट्ट॒ वेदुना झेल रहे हैं ।! जैसे मिश्लुओ ! औष्मके अन्तिमम्तासमें मालवा 
( छता )का पका फल गिर पड़े। ओर भिक्षुओं ! वह मालुवाका बीज किसी शाल (८ साखू )के 
वृक्षके नीचे पड़े। तब मिक्षुओ ! जो शाल वृक्ष पर रहनेवाझा देवता है, वह भयभीत, उद्धिन्न 
हो संत्रासको प्राप्त होवे । तब उस शालवबृक्ष पर रहनेवाले देवताके मित्र-अमात्य, जाति-बिरादरी- 
वाले आराम-देघता, वन-देवता, वृक्ष-देवता, ओषधि-तृण-वनस्पतियोंमें बसनेवाके देवता आकर 
जमा हो उसे इस प्रकार आश्वापन दें---आप मत इडरें, क्‍या जाने इस मालुवाके बीजकों मोर 
निगल जाये, या झूग खा जाये, या जंगछकी आगसे जर जाये, या वनमें कामकरनेवाले उठाले जायें; 
या विचरनेवाले खा जायें, या बिना बीजकी होवे । तब भिक्षुओ ! उस मालछुवाके बीजको न मोर 
निशले, न झूग खाये'"'न विचरनेवाले खाये, ओर उसको बीज होबे । वह वर्षाकालीन मेघसे सिक्त 
हो अच्छी प्रकार उगे | उस ( वृक्ष )पर तरुण, झूदुल, छोमश माछुवा लता विलम्बित होवे । वह 
उस झालको लपेट ले । तब भिक्षुओं ! उस शालूपर बसनेवाले देवताकों ऐसा हों--क्यों उन (मेरे) 
सित्र-अमात्य “'' देवताओंने आकर जमा हो मुझे इस प्रकार आइवासन दिया--आप मत डहें-*-। 


व [ १.७५, ५ 


कक ४५-चुलधम्मसमादाब-सुत्त [ १८७ 


इस तरुण, खदु रू, छोमश, विलंबिनी मसाछुवा लताका स्पर्श (तों ) सुखमय है ।--वह ( रूता ) 
उस शालकों पकड़े । पकड़कर ऊपर छत्ता बनावे | ऊपर छत्ता बनाकर नीचे घना करे। नीचे घना- 
कर उस शारूके बड़े-बड़े स्कन्चोंकों ग्रदारित करे | तब उस शालपर रहनेवाले देवताकों ऐसा हो--- 
डन ( मेरे ) मिन्न-अमात्त्य''' देवताओंने आकर मुझे इस प्रकार आइवासन दिया--आप मत डरें'**। 
ओर में अब उस मालुवा-बीजके कारण दुःखमय, तीत्र, कट वेदनाओंको झेल रहा हूँ। ऐसे ही 
भिक्षुओ ! वह श्रमण-ब्राह्मण इस वादके माननेवाले'''* झेल रहे हैं। मिक्षुओ ! यह वर्तमानमें 
सुखमय , भविष्यमें दुःखसय घर्मसमादान कहा जाता है । 

( २) “भिक्षुओ ! कोनसा धर्मंसम्रादान वर्तसानमें सी दुःखसय और भविष्यसें भी 
दुःखमय है १--भिक्षुओ ! यहाँ कोई अचेलक (८ नंगा साथु ) होता है*** शामको जलूशयनके 
व्यापारमें ऊग्न होता है, वह कायाकों छोड़ मरनेके बाद' * 'नरकर्म उत्पन्न होता हे। भिक्लुओ ! यह . 
कहा जाता है वर्तमानमें भी दुःखद, ओर भविष्यमें भी दुःखद धर्मसमादान । 

(३ ) “मिक्षुओ ! कौनसा धर्मेसमादान वर्तंमानमें दुःखद, ( किन्तु ) मविष्यमें सुखमय 
है (--मिक्षुओ ! यहाँ कोई ( पुरुष ) स्वभावसे ही तीत्र रागवाला होता है, वह निरंतर रागसे 
उत्पन्न दुःख, दौर्मनस्यको झेलता रहता है। स्वभावसे ही तीत्र द्वेंषवाला होता है'*'। स्वभावसे 
ही तीच्र मोहवाला होता है; वह निरंतर मोहसे उत्पन्न दुःख दोर्मनस्थको झेलता रहता है। वह 
दुःख ८ दीर्सनस्थके साथ भी अश्नुसुख, रुदन करते परिपूर्ण परिशुद्ध बरह्मचर्यका आचरण करता है । 
वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वर्ग छोकमें उत्पन्न होता है। भिशक्लुओ ! यह कहा जाता हे'**। 

( ४) “मिक्कुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें भी सुखद है, सविष्यमें मी सुखमय 
है ?-भिक्षुओ ! यहाँ कोई ( पुरुष ) स्वभावसे ही तीत्र रागवाला नहीं होता, वह निरन्तर रागसे 
उत्पन्न दुःख दीर्मनस्थको नहीं अनुभव करता ।'*'तीत्र ह्वंघवाला नहीं होता'''।'''तीच मोहवाला 
नहीं होता'''। घह"*** ग्रथम-ध्यान '' ट्वितीय-ध्यान '' 'तृतीय-ध्यान '''चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्त हो 
विहरता है । वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति खर्ग छोकमें उत्पन्न होता है । सिक्षुओं ! यह्द 
वर्तमानमें भी सुखद, भविष्यमें भी सुखमय चर्मंसमादान कहा जाता है। भिक्षुओ ! ये चार 
धर्म-समादान हैं ।”! | 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणका अभिनन्‍दन किया | 


१. देखो पृष्ठ १८६ ॥। 
२. देखी पृष्ठ ५० । 
2१, देखो पृष्ठ १५ । 


०६-महाधम्मसमादान-सुत्त (१.५.६) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीम अनाथपिण्डिकके आरास ज्ेतवन विहार करते थे | 

वहाँ सगवानने मिक्षुओंकोी सस्बोधिव किया---सिक्षुओं !! 

“भ्रदुम्त !--( कह ) उन भिश्ुओंने सगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“मभिक्षुओ ! अधिकतर प्राणी इस अ्कारकी कामनावाछे, इस 
प्रकारकी इच्छावाछे, इस पग्रकारकें अभिप्रायवाले होते हैं--अहो ! अनिष्ट - अकान्त ८ अमनाप 
धर्म (८ पदार्थ ) क्षीण हो जायें । इृष्ट - कान्त ८ मनाप धर्म बृद्धिकों प्राप्त होवें!। भिश्लुओ ! 
इस ग्रकारकी कामनावाछे *'उन प्राणियोंके जनिष्ट “चर्म बढ़ते हैं; इष्ट'"'घर्म क्षीण होते हैं। 
वहाँ भिक्ठुओ ! तुम्हें क्या हेतु जान पड़ता है ?” 

“सन्ते ! हमारे धर्मके भगवान्‌ ही मूल हैं, भगवान्‌ ही नेता हैं, समगवान्‌ ही अति 
शरण हैं । अच्छा हो मन्ते ! सगवान्‌ ही इस भाषणका अर्थ कहें, समगवानसे सुनकर भिश्लु उसे 
घारण करेंगे।”? 

“तो भिक्षुओं ! सुनो, अच्छी प्रकार मनमें चारण करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !” ( कह ) उन मिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भसगवानते यह कहा--“यहाँ भिक्षुओ ! आयोके दर्शनसे वंचित" शज्ञ, अनाड़ी जन, 
सेवन करने योग्य घर्मोको नहीं जानता, अ-सेचन करने योग्य धर्मोको नहीं जानता; भजनीय 
(5 सेवनीय ) घर्मोकों नहीं जानता, ज-सजनीय धर्मोकों नहीं जानता। वह सेवनीय घर्मोको न 
जानते '“'असेवनीय धर्मोका सेवन करता है, सेवनीय घर्मोको सेकन नहीं करता'""। असेबनीय 
धर्मोको सेवन करते, सेवनीय धर्मों को न सेवन करते उसके अनिष्ट '“'चर्म बढ़ते हैं, इृष्ट***क्षीण 
होते हें । सो किस हेतु "--भिक्षुओ ! उस अज्ञकों यह ऐसा ही होता है । 


“मिक्षुओ ! आयोके दर्शनको प्राप्त*"'' बहुश्रुत जार्यश्रावक सेववीय घर्मोकों जानता है, 
असेवनीय धर्मोको जानता हे '''।'*'जानते हुये असेवनीय घधर्मोकों सेवन नहीं करता, सेवनीय 
धर्मोको सेवन करता है '''।*“'। सेवन करते'''अनिष्ट "धर्म क्षीण होते हैं, इृष्ट '“घर्म बद्धिको 


प्राप्त होते दें । सो किस देतु (--भिक्षुओ ! उस अज्ञको ऐसा ही होता है । 

“मिक्षुओ ! ये चार धर्म-समादान हैं। कौनसे चार (--( $) वर्तमानसें दुःखद, 
भविष्यमें भी दुःखद घर्मसमादान; ( २) वर्तमानमें सुखद, भविष्यमें दुःखद; ( ३ ) वर्तमानमें 
दुःखद, भविष्यमें सुखद; ( ४ ) वर्तमानमें सुखद, भविष्यमें भी सुखद । 

“बहा, मिक्षुज | जो यह वर्तसानमें दुःखद, भविष्यमें भी हुःखद घर्मसमादान है, उसे 


१. देखो पृष्ठ ३। 
२, देखों पृष्ठ ७। 
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अविश्यार्सें पड़ा अविद्वानू ठीकसे नहीं जानता, कि यह धर्मसमादान वर्तमानमें दुःखद'*'। अविश्यार्मे 
पड़ा अविद्वान्‌ उसे ठीकसे न जानते हुये उनका सेवन करता है, उसे छोड़ता नहीं। उसे सेवन 
करते, उसे न छोड़ते हुये उस ( पुरुष )के अनिष्ट '“घर्स बढ़ते हैं, इृष्ट“'घर्म क्षीण होते हैं। 
सो किस हेतु १--अज्ञको ऐसा ही होता है । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो वह वर्तमानसमें सुखद, भविष्यमें दुःखद धर्मससादान हे, उसे अविद्या 
में पड़ा अविद्वान ठीकसे नहीं जानता***। 

“वहाँ, सिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें दुःखद, सविष्यमें सुखद, धर्मसमादाव है, डसे 
अविश्यार्से पड़ा अविद्वान ठीकसे नहीं जानता'**। 

“बहाँ, भिश्षुओ ! जो यह वर्तमानमें सुखद भविष्यसें भी सुखद घर्म-समादान है, उसे 
अविद्या्मे पड़ा अविद्वान ठीकसे नहीं जानता'''| उसका सेवन नहीं करता, उसे छोड़ता है ।***। 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें दुःखद सविष्यमें भी दुःखद धर्म-समादान है, डसे 
विद्यायुक्त विद्वान्‌ डीकसे जानता है, कि यह*"। विद्यायुक्त विद्वान्‌ उसे ठीकसे जानते हुये उसका 
सेवन नहीं करता, उसे छोड़ता है । उसे सेवन न करते, उसको छोड़ते हुये, उसके अनिष्ट "चर्म 
क्षीण होते हैं, इृष्ट **'धर्म बढ़ते हैं। सो किस हेतु ?--विद्वानकों ऐसा ही होता है । 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह वर्तमानसे सुखद भविष्य दुःखद 'धर्मंसमादान है, उसे विद्या- 
युक्त विद्वान डीकसे जानता है, कि यह *"*। 

“४'*"'जो यह वर्तमानमें दुःखद, मविष्यमें सुख**'। 

“--'जो यह वर्तमानमें सुखद, धर्मसमादान है, उसे विद्यायुक्त विद्वान ठीकसे जानता है, 
कि यह '''।'*'डसका सेवन करता हे, छोड़ता नहीं। डसे सेवन करते, उसे न छोड़ते हुए, उस 
( पुरुष )के अनिष्ट *“'धर्म क्षीण होते हैं, इृष्ट"''घर्म बढ़ते हैं। सो किस हेतु ?*'“विद्वान॒कों ऐसा 
ही होता है । 

“सिक्षुओं ! कौनसा घर्मसमादान वर्तमानसें दुःखद, भविष्यमें भी दुःखद है (-.( जब ) 
भिक्षुओ ! कोई ( पुरुष ) दुःखके साथ भी, दीर्सनस्थके साथ भरी प्राणातिपाती (< हिंसक ) होता 
है । प्राणातिपात (८ हिंसा )के कारण दुःख ८ दीर्मनस्थको झेलता है। दुःख दोरमनस्थके साथ भी 
अदिज्ञादायी (चोरी करनेवाला ) होता है। अदिल्लञादान (८ चोरी करने )के कारण दुःख 


दोम॑नस्थ भी झेलता है ।'''काम-मिध्याचारी ( > व्यभिचारी )''।*'रूपावादी '*'।''खुगरूखोर 
“| परुष-सापी '**।'““अलापी '**।' ''अभिध्यालु (८ छोभी )'*'।''। *'व्यापनश्न-चित्त (>द्वेंपी ) 


“| सिथ्या-इष्टि (८ झूठी घारणा बाला )''। वह काया छोड़ मरनेके बाद'“'नरकसें उत्पन्न 
होता है | भिक्षुओ ! वह वर्तसानसें दुःखद भविष्यमें दुःखद घर्मसमादान कद्दा जाता है। 

“पसिक्कुओ ! कौनसा घर्मसमादान वर्तमानमें सुखद भविष्यमें दुःख होता है १---( जब ) 
कोई ( पुरुष ) दुःख दोर्मनस्थके साथ भी प्राणातिपाती होता ।'"*** । 

“४-“घर्मससमादान (८ धर्मस्वीकार, विचार-स्वीकार ) वर्तमानसें दुःखद भविष्यमें 
सुखद हे ब्न्न्प्र 

८“ घर्मसमादान वर्तमानमें सुखद, भविष्यर्म भी सुखद होता है १-( जब ) मिक्षुओ ! 
कोई ( पुरुष ) सुख ८ सोमनस्थके साथ भी आ्राणातिपातसे विरत होता है। आरणातिपातसे बिरत 
होनेके कारण सुख सौमनस्यकों असुभव करता है ।'“'अदिल्ञादान'''।'''मिथ्या-दृष्टि "। बह 


१, ऊपर सा ही यहाँ सी पाठ है अन्तमें ( २) घर्मसमादान आता है। 


१९० | सब्झिस-निकाय [ १.७, ६ 


#+5 


काया छोड़ मरनेके बाद'''खर्गलोकमें उत्पन्न होताहे। मिक्लुओ ! यह वतमानसे भी सुखद 
भविष्यमें भी सुखद धर्मसमादान कहा जाता हैं । 

“जैसे मिक्षुओ ! विपसे लिप्त कड़वा छोका हो, तब कोई जीवनका इच्छा वाला, मरनेकी 
इच्छा न रखनेवाला, सुखेच्छुक, दुःखनिच्छुक पुरुष आदे। उसे ( लोग ) यह कहें--हे पुरुष ! यह 
विषसे लिप कड़वा लछोका है, यदि इच्छा हो तो पिओ। उसे पीते वक्त भी वह तुम्ह वण-गब-रसस 
अच्छा न लगेगा । पीनेके बाद झत्यु का आप हांगा। था रूत्यु-ठुद्य दःखको” । यदि बह बिना सोचे 
विचारे उसे पिये, छोडे नहीं; तो उसे पीते वक्त'"'सत्यु-तुब्य दुःखकों। भिक्षुओ ! वतमानसे 
दुःखद, मविष्यमें भी दुःखद धर्मसमादानकों उस (छाोके )के समान कहता हू । 

जैसे, भिक्षुओं ! ( सुन्दर ) वर्ण-रस-गंध युक्त आबखोरा (>जआपनीय कांस्य ) हो, 
और वह विषसे संलिप्त हो । तब कोई जीवनकी इच्छावारा'''पुरुष आवे"”"। उसे पीते वक्त 
वह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा छगेगा; ( किन्तु ) पीनेके बाद वह रूत्युकों प्राप्त होगा, या रूत्यु- 
तुल्य दुःख को ।'*'। भिक्षुओ ! वर्तमानमें सुखद ओर भविष्यमें दुःखद घर्मसमादानकों मैं उस 
( आबखोरे )के समान कहता हूँ । ह 

जैसे, भिक्षुओ ! नाना ओषधियोंसे मिश्रित गोमूत्र (८ पूति-सुत्त ) हो। तब ( कोई ) 
पांडुरोगी पुरुष आवे । डसको ऐसे कहं--हे पुरुष ! यह नाना जओषधियोंसे मिश्रित गोमूत्र है; 
यदि चाहो तो पिओ । तुम्हें पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा न छगेगा; (किन्तु ) पीनेके बाद 
तुम सुखी (८ निरोग ) होगे!। वह सोच विचारकर डसे पिये, छोड़े नहीं ।**"। भिक्षुओ ! 
वर्तमानसें दुःखद और भविष्यसें सुखद धर्मसमादानकों में उस ( गोमूत्र )के समान कहता हूँ । 

भिक्षुओ ! दही, मधु, घी, खोड ( ७ फाणित ) एकमें मिछा हो। तब ( कोई ) 
छोह गिरनेवालडा (5 अतिसारका रोगी ) पुरुष आये । उसको ऐसा कहें--'हे पुरुष ! यह एकमें 
मिला दही, मधु, धी, खाड है; यदि चाहो तो पिज्ो । पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा रूगरेगा 
पीनेके बाद ( भी ) तुम सुखी होगे ।""'। भिक्षुओ ! बतंसानसें सी सुखद ओर भविष्यमें सुखद 
धर्मसमादानको सें उस मिश्रित दृधि-मधु-सर्पिष-फाणितके समान कहता हूँ । 

“जैसे, मिक्षुओ ! वर्षाके अन्तिममासमें शरदू-काछरूके समय मेघरहित नभमें चमकता हुआ 
सूर्य सारे आकाशके अंधकारकों ध्वस्तकर प्रकाश, तपे, और भासे; ऐसेही भिक्षुओ ! यह वर्तमानमें 
भी सुखद ओर भ्रविष्यमें भी सुखद धर्मसमादान, अन्य सारे श्रमण-ब्राह्मणोंके श्रवाद (८मंत्त ) 
को ध्वस्तकर प्रकाशता है, तपता है, भासता है ।” 

भगवाजनूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्षुओंने सगवानके साषणका अभिनन्‍दन किया ।! 


१, यह सुत्त देवताओंको बहुत प्रिय है--अद्भकथा । 


४७-वीमंसक-सुत्त ( १. ५. ७ ) 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 

तब भगवानूने भिक्षुओंकोी सम्बोधित किया---'मिश्लुओं !? 

“भदनन्‍्त !” ( कह ) उन भिक्लुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा-- भिश्लुओ ! दूसरेके चित्तकी बात न जाननेवाले वीमंसक (<मीम॑ाँ- 
सक ८ विमर्शक - सत्त्यासत्त्य-परीक्षक) भिक्षुकी सम्यकू-सम्बुद् (८ यथाथे ज्ञानी ) हे या नहीं यह 
जानने के लिये तथागत (5 छोकगुरु )के विषयमें समन्वेषण ( ८ तहकीकात ) करना चाहिये ।”? 

“साधु, भन्‍्ते ! हमारे धर्मके भगवान्‌ ही मूल हैं'** भगवानूसे सुनकर भिश्षु उसे 
चारण करेंगे |” 

“तो भिश्लुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार मनमें घारण करो, कहता हू ।”! 

“अच्छा, भन्ते !!---( कह ) उन भिक्षुओंने सगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ !**“विमशक भिक्षुकी तथागतके विषय चल्नु-श्रोव्न द्वारा 
जानने योग्य (> विज्ञेय ) धर्मों (बातों )के सम्बन्ध्म जॉच करनी चाहिये--जो चअझ्ु- 
श्रोत्र-विज्ञेंग मलिन धर्म (पाप ) हैं, वे ( इस ) तथागतके हैं, या नहीं ? उसकी जाँच करते 
हुए (जब) वह यह देखता है--चक्लु-क्रोत्र-विज्ञेंग मलिन धर्म तथागतमें नहीं हैं ।**“तब आगे जाँच 
करता है--जों चक्षु-श्रोत्र-विज्ञेंब व्यतिमिश्र (> पाप-पुण्य-मिश्रित ) धर्म हैं, वे तथागतमें हैं या 
नहीं ?**'व्यति-मिश्र घर्म तथागतममे नहीं हैं ।**“तब जागे जाँच करता है--जो चक्षु-श्रोन्र-विज्ञेय 
अवदात ( > छुद्ध )-धर्म (८ पुण्य ) हैं, वे तथागतमें हैं, या नहीं ?'*'अवदात-धर्म तथागतमें 
हैं ।* “तब आगे जाँच करता है--दीघे कालसे यह आयुष्सान्‌ इस कुशल-घर्म (> पुण्य-आचरण ) 
को कर रहे हैं; या अचिर कालसे ही कर रहे हैं (--दीघंकालसे यह आयुष्मान्‌ इस कुशल-घर्मसे 
युक्त हैं, अचिरकालसे नहीं" तब आगे जाँच करता हे--ज्याति-प्राप्त, यश-पआरप्त इन आयुष्मान्‌ 
भिछुमें कोई आदिनव (+ दोष ) हैं या नहीं ? मिक्षुओं ! जबतक भिक्षु ख्याति प्राप्त यश्-प्राप्त 
नहीं होता, तबतक कोई-कोई दोष उसमें नहीं आते । जब भिक्लुआ ! भिक्षु ख्याति-श्राप्त यश्-प्राप्त 
होता है, तब कोई-कोई दोप उसमें आते हैं। उसकी जाँच करते हुये वह यह देखता है-यह 
आयुष्मान्‌ भिक्षु ख्याति-प्राप्त वश-आधप्त हैं, ( ओर ) इनसें कोई दोष नहीं आये हैं।'“'तब आगे 
जॉच करता है--यह आयुष्मान्‌ भयके बिना विरागी हुए हैं, भयसे तो विरागी नहीं हुये; रागके 
क्षयके कारण बवीतराग होनेसे (वे ) कामों (८ भोगों )को नहीं सेवन करते ?---**'बीतराग 
होनेसे कार्मोको सेवन नहीं करते । भिक्षुओं ! उस भिश्लुसे यदि दूसरे यह पूछें---/( उन ) आयु- 


व्मानके क्या आकार-प्रकार (८ “*'अन्वय ) हैं, जिससे कि ( आप ) आयुष्मान्‌ ऐसा कह रहे हैं--.. 
6; 85: कि कक अप क गेल आल 
१ देखो एथ्ट १८८ । 
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यह आयुष्मान्‌ भयके बिना विरागी हुये हैं, भयसे विरागी नहीं हुये; रागके क्षयके कारण बीतराग 
होनेसे वह कार्मोंकों सेवन नहीं करते ।! तो ठीक तौरसे उत्तर देते हुये ( वह ) भश्ल ( उन्हें 
ऐसा उत्तर दे--क्योंकि संघर्मे विहरते (5रहते ) या अकेले बिहरते, वह आयुष्मान्‌ , सुगत 
(- सन्मार्गारुढ ), दुर्गत (>कुमार्गारूढ ) गण-डउपदेशक, आमिष (< भोजनाच्छादन )"रक्त, 
आमिष-अनुपलिप्त ( किसी भी व्यक्ति )का तिरस्कार नहीं करते । मेंने इसे भगवानके झुखसे सुना 
है, भगवानके मुखसे ग्रहण किया हँ--- में सयके बिना विरागी नहीं हूँ, भयसे बिरागी नहीं हू; 
रागके क्षयके कारण बवीतराग होनेसे में कार्मोाका सेवन नहीं करता ।' 

“आगे फिर भिश्चुओं ! तथागतकी हो पूछना चाहिये--वल्लु-श्रोत्र-विज्ञेन सलिन धर्म 
तथाणगतम हैं या नहीं ? उत्तर देते बक्त तथागत ऐसा उत्तर देंगे--""सकिन धर्म (पाप ) 
तथागतर्म नहीं हैं ।'''व्यतिमिश्र (८पाप-पुण्य-मिश्रित ) धर्म अवदात-घर्म तथागतम् हैं 
या नहीं ?***--अवदात धर्म तथागतमें हैं । इसी ( अवदात-घर्मवाले ) पथपर में (८ तथागत ) 
आरूढ़ हूँ, यही सेरा गोचर (८ विषय ) है; में उससे रिक्त नहीं हूँ ।” 

“मिक्षुओ ! ऐसे वाद (> सिद्धान्त ) वाले शासतता (>उपदेशक, तथागत )के पास 
आवक (+ शिष्य ) को धर्म सुननेके लिये जाना चाहिये। उसे शास्ता, कृष्ण-झुकु( ८ अच्छे बुरे )के 
विभागके साथ उत्तमोत्तम ८ प्रणीत-प्रणीत धर्म उपदेशते हैं । मिक्कुओ ! जेसे-जेसे शास्ता उस 
भिल्लुको "धर्म उपदेशते हैं; वेसे-वेसे वह यहाँ धर्मोकों समझ कर घममेंसे किसी धर्ममे आस्था 
प्राप्त करता है; शास्तामें श्रद्धा करता हे--( हमारे ) भगवान्‌ सम्यक्‌ सस्बुद्ध हैं, भगवानका 
( उपदेशा ) धर्म स्वाख्यात (> सुन्दर प्रारसे ब्याख्यात ) है, भगवानका ( शिष्य-)संघ सुप्रतिपत्न 
(> सुमागांख्ड ) है । 

“भिक्षुओो ! यदि उस भिक्षुको वूसरे ऐसा पूछ---/( डस ) आयुष्मानके क्या आकार-प्रकार 
हैं, जिससे ( आप ) आयुष्मान्‌ ( यह ) कह रहे हैं-- भगवान्‌ सम्पक््‌ सम्बुद्ध हैं, सगवानका धर्म 
स्वाख्यात हैं, संघ सुप्रतिपन्न है? ? अच्छी तरह उत्तर देते हुये भिछछुओ ! ( उस ) मिश्लुको कहना 
चाहिये---आवुस ! जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ धर्म सुनलेके छिये गया। ( तब ) मुझे भगवानने'"' 
उत्तमोत्तम 5 ग्रणीत-प्रणीत धर्म का उपदेश दिया''' संघ सुप्रतिपन्न है? ।” 

#“पिश्लुओं ! जिस किसी (पुरुष )को इन आकारों - इन पदों > इन ब्यंजनोंसे तथागत्म 
श्रद्धा निविष्ट होती हे, मूलबद्ध हो प्रतिष्ठित होती हे;**“वह आकारवतती दर्शन-सूलक दृढ़ श्रद्धा 
कही जाती हैं। वह ( किसी भी ) श्रसमण, बाह्मण, देव, मार (5अजापति ) बल्मा या छोकमें 
किसी भी ( व्यक्ति )से हटाई नहीं जा सकती ।” 

“मभिक्षुओं | इस प्रकार धर्म-समन्वेपणा होती है; इस प्रकार तथागतकी धर्मता (> तथ्य ) 
का समन्वेषण ( > अन्वेषण ) होता है ।” 

. भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दुन किया । 
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ऐसे मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कौशास्बी' ( 5 कोसम्बी )के घोषिताराममें विहार करते थे । 

उस समय कोशाम्बीमें भिक्ष॒ भंडन करते - कलह करते, थिवाद करते एक दूसरेकों सुख 
( “रूपी ) शक्ति ( >बर्छी )से बेघते फिरते थे। वे न एक दूसरेकों संज्ञापन (८ समझाना ) 
करते थे, न संज्ञापनके पास उपस्थित होते थे; न एक दूसरेकों निध्यापन ( ८ समझाना ) करते 
थे, न निध्यापनके पास उपस्थित होते थे । तब कोई भिक्षु जहाँ सगवान थे, वहाँ गया; जाकर 
भगवानूकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बेढे उस भिप्लुने भगवानसे यह कहा--- 

“यहाँ भनन्‍्ते ! कोशास्बीमें मिक्षु भण्डन करते'''बेधते फिरते हैं'*'न निध्यापनके पास 
उपस्थित होते हैं।?” 

तब भगवानने किसी भिश्लुकों सम्बोधित किया--आओ, भिक्षु ! तुम मेरे वचनसे उन 
सिछुओंसे कहों--आयुष्मानोंकों शास्ता बुरा रहे हैं ।” 

“अच्छा, भन्ते !??-.( कह ) भगवान्‌कों उत्तर दे, उस भिक्षुने जहाँ वे ( झगड़ाल्‌ ) 
भिश्ठु थे, वहाँ “जाकर उन सिक्षुओंसे कहा--“आयुष्मानोंकों शास्ता बुला रहे हैं ।”” 

“अच्छा, आवुस !”-.( कह ) उस भिक्षुकों उत्तर दे, वे मिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ।** 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठे उन भिक्षुओंकी भगवानने 
यह कहा--- 

सचमुच भिक्षुओं ! तुम भण्डन करते'''न निध्यापनके पास उपस्थित होते हो /”' 

“हाँ, भन्‍्ते !? द 

“तो क्‍या मानते हो, मिश्षुओं ! जिस समय तुम भण्डन करते"''बेधते फिरते हो; -क्या 
उस समय सब्ह्मचारियों ( > गुरुभाइयों!)के प्रति गुप्त और प्रकट तुम्हारा मेत्रीपूर्ण कायिक कर्म, 

“*मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म, मेत्रीपूंण मानसिक कर्म उपस्थित रहता है ?” 

“नहीं, भन्ते !? । 

“इस ग्रकार भिक्षुओं ! जिस समय तुम भण्डन करते '**, उस समय ““'सेन्रीपूण मानसिक 
कम उपस्थित नहीं रहता । तो मोघ-पुरुषों ! तुम क्या जानते, क्‍या देखते भण्डन करते "''बेधते 
फिरते हो ?*“'न निध्यापनके पास उपस्थित होते हो ? मोघ-पुरुषो | यह तुम्हें चिरकाल तक अहित 
ओर दुःखके किये होगा ।”” 

तब भगवानने ( सभी ) भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--“मभिक्षुओ ! वे छः धर्म सार/- 

१. कोसम ( जि० इलाहाबाद ) में ई० पू० ५२३ में उपदिष्ट । घोषितारामके नशवश्ञेष कोसम्मे मिल चुके 
हैं। वहाँके उद्यानोंमें कोसम्बके वृक्ष अधिक थे, इसीलिए कोशाम्बी नाम पड़ा था) किन्तु कोई-कोई कहते हैँ कि कुसम्ब 
ऋषि द्वारा बसाये जानेके कारण यह नाम पड़ा था--अद्गकथा । घोषितारामकों घोषित नामक सेठने बनवाया था| 
कुक्कुटाराम ओर पावारिकम्बबन मी अन्य दो विहार थे--अद्भुकथा । 
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णीय - प्रियकारक गुरुकारक हैं, ( वे ) संग्रह ( रू मेल ), अधिवाद, सामग्री ( ८ एकता ) ८ 
एकीभावके लिये हैं। कौनसे छः (--मिक्षुओ !- (१) ( जब ) भिश्षुका सत्रह्मचारियोंके प्रति गुप्त 
.. और प्रकट मैन्नीपूर्ण कायिक कर्म उपस्थित होता है । मिक्षुओं ! यह भी धर्म साराणीय *' ' एकी- 
भावके लिये है । 

“और फिर भिक्षुओ ! (२)'"'मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म '''। 

“*"(३)**'मैन्रीपूणं मानसिक कर्म'''। 

“और फिर भिक्षुओ ! (४) भिक्षुके जो धार्मिक धर्मसे प्राप्त छाम हैं, चाहे पात्र चुपडने 
मात्र सी; उन लाभोंकों शीलवान्‌ सब्रह्मचारियोंके साथ साधारण-भोगी ८ बॉटकर उपभोग करने- 
बाला होता है । भिक्लुओं ! यह भी धर्म साराणीय '''। 

“और फिर भिक्षुओ ! (७) उन शीलों ( 5 सदाचारों ) से संयुक्त हो सन्रह्मचारियोंके 
साथ विहरता है, जो शील कि अ-खण्ड ८ अ-छिद्र ( 5 दोषरहित ) अ-शबलरू ८ अ-सब्मप, सेव- 
नीय, विज्ञोंसे ्रशांसित, अ-निन्दित, समाधि-प्रापक हैं । भिक्षुओ ! यह भी धर्म साराणीय ''"। 

“और फिर भिक्षुओ ! (६) उस दृष्टि ( ८ दर्शन, ज्ञान )से युक्त हो, सबह्यचारियोंके 
साथ विहरता है, जो दृष्टि कि आर्य ( ८ निर्मंठ ), निस्तारक है; वेसा करनेवालेकों अच्छी प्रकार 
दुःख-क्षयकी ओर ले जाती हैं। भिक्षुओ ! यह भी धर्म साराणीय '''। 

“प्िल्ठुओ ! ये छः घ्मं सारयाणीय *''एकीमावके लिये हैं। भिक्षुओ ! जो यह दष्ड़ि 
आर्य है, वह इन छः साराणीय :घर्मोमं अग्न ( “श्रेष्ठ ) संग्राहक ८ संघातक ( समूह- 
प्रधान ) है। जैसे मिक्ष्॒ओं ! कूटागारका कूट ( 5 शिखर ) अग्न, संग्राहक-संघातक होता है; 
ऐसे ही जो यह दृष्टि आये'*'। ह 

' “क्या है भिक्षुओ ! यह दृष्छि आये'''दुःख-क्षयकी ओर ले जाती है *--(१) ( जब ) 
भिक्षुओ ! अरण्य, वृक्ष-छाया या झून्य-आगारमें स्थित भिक्षु यह सोचता हे--क्या मेरे भीतर वह 
परि-उत्थान ( ८चंचलता 9) अक्षीण नहीं हुआ है, जिस पर्युत्थानसे पयुंत्थित चित्त हो मैं यथा- 
भूत ( >यथाथ )को नहीं जान सकता, नहीं देख सकता। भिक्षुओं ! यदि भिक्ठु काम-राग 
( 5 भोग-इच्छा ) से पयुंत्थित होता हे, ( तो ) वह पयुंत्थित-चित्त ( ८“ चंचलूचित्त ) ही होता 
है। भिक्षुओ ! यदि भिश्ठ॒ व्यापाद ( >हेंष )से पयुत्थित होता हे “''स्त्यान-सुद्ध 


( ८ कायिक मानसिक आलूस्य )'*'। “ ओद्धस्य-कोकूर्य ( ८ उद्धतपना, हिचकिचाहट )"*'। 
'“"विचिकित्सा ( संशय )'''।**'इस लोककी चिन्तासें फेसा'*'। परछोककी चिन्तामें फँसा''*। 


मिश्षुओ ! जब भिश्षु भण्डन करतो'“'बेघता फिरता है, ( तो ) वह पयुंत्यित-चित्त ही होता है। 
वह इंस प्रकार जानता है--मेरे भीतर वह परयुत्थान अ-क्षीण नहीं हे*'। मेरा मानस सत्योंके बोधके 
लिये सुप्रणिहित ( 5एकाग्र, निश्चक ) है। पृथग्जनों ( ८ अज्ञों )को न होंनेवाला यह उसे 
प्रथम लोकोत्त र आर्य॑-ज्ञान प्राप्त होता है । 

“ओर फिर भिक्षुओं ! (२) आर्थश्रावक (- सत्पुरुष शिष्य ) यह सोचता है--क्या मैं 
इस दृष्टिको सेवन करते, भावते, बढ़ाते अपनेमें शमथ ( > शान्ति ), निद्ंति ( 5सुख )को 
पाता हू !--वह इस प्रकार जानता हे---'''निबंतिको पाता हूं ।* “यह उसे द्वितीय छोकोत्तर 
आये-ज्ञान प्राप्त होता है । 

“और फिर भिश्ठुओ ! (३) आर्यश्रावक यह सोचता है--मैं जिस इश्टिसे युक्त हूँ, क्‍या 
इससे बाहर भी दूसरे श्रमण ब्राह्मण ऐसी दृ्टिसे युक्त हैं ?-...** दूसरे भ्रमण ब्राह्मण ऐसी दृश्टिसे 
युक्त नहीं हैं ।** यह उसे तृतीय लोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है। 
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“ओर फिर सिक्कुओ ! (४) जार्यश्रावक यह सोचता है--टष्टि-सम्पन्न (5 आये-द्शन 
युक्त ) पुरुष (> पुदूगलछ ) जेसी घ्मेता (८ स्वभाव, गुण )से युक्त होता है, क्या मैं भी वेसी 
धर्मतासे युक्त हूं ?*'भिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह धर्मता हे, कि वह ऐसी आपत्ति 
( + अपराध )का भागी होता है, जिस आपत्तिसे उद्धान (८ उठना ) हो सके | ( आपत्ति हो 
जानेके ) बाद ही वह शास्ता या विज्ञ सब्रह्मचारियोंके पास उसको देशना (> अपराध निवेदन ), 
विवरण (> प्रकट करना ) ८ उत्तानीकरण करता है; देशना करके, विधरण करके, उत्तान करके 
भविष्यमें संवर (८ रक्षा )के लिये तत्पर होता है। जैसे भिक्षुओ ! अबोच, उतान सोनेवाला 
छोटा बच्चा हाथसे या पेरसे अंगार छूजानेपर तुरन्त ही समेट छेता है; ऐसे ही भिक्षुओ ! दृष्लि- 
सम्पननकी यह धर्मता हे, कि वह ऐसी आपत्तिका भागी होता है'*'भविष्यमें संवरके छिये 
तत्पर होता है। ( बेसा सोचते ) वह जानता है--हृष्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी चघर्मतासे युक्त होता 
है, में भी वेसी घर्मतासे युक्त हुँ ।'*'यह उसे चतुर्थ लोकोत्तर आरय॑-ज्ञान आप्त होता है । 

“और फिर सिक्षुओं ! (५) आर्यश्रावक्‌ यह सोचता है--दृष्टि-सम्पन्न पुरुष जेसी चमता 
से युक्त होता है, क्या में भी वेसी धर्मतासे युक्त हूँ ?--भिक्षुओं ! दृष्ट्ि-सम्पन्न पुरुषकी यह 
धर्मता हे कि बह सब्रह्मचारियोंके छोटे बड़े (८ उच्चावच ) करणीयोंका ख्याल रखता है; ( उनकी ) 
शील-संबंधिनी, चित्त-संबंधिनी, प्रज्ञा-संबंधिनी शिक्षाओंमें वह तीत्र अपेक्षा (८ ख़याल ) रखता 
है। जैसे मिक्षुओ ! छोटे बछड़ेवाली गाय घास चरती जाती है, और बछड़े की ओर देखती रहती 
है; ऐसे ही मिक्षुओ ! दफ्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह धघमेता है'“'। ( वसा सोचते ) वह जानता 

में भी वेसी घमंतासे युक्त हूँ । यह उसे पंचम छोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है । 

“और फिर भिक्षुओ ! (६) आर्यश्रावक यह सोचता हे--दृष्ठि-सम्पन्न पुरुष जेसी 
बलछतासे (८ सामथ्य )से युक्त होता है, क्या में भी वेसी बलतासे युक्त हूँ ?'* मिक्षुओ ! दृष्डि 
सम्पन्न पुरुषकी यह बलता है, कि दृष्ठटि-सम्पत्न पुरुष तथागतके बतछाये धर्म-विनय (> धर्म ) 
: के उपदेश किये जाते समय'''मन छरूगाकर चित्तको एकाप कर कान छगा धघर्मको सुनता है। 

( वैसा सोचते ) वह जानता है-''मैं भी वैसी बलतासे युक्त हूँ ।'“'यह उसे षष्ठ छोकोत्तर 
. आर्यज्षान प्राप्त होता है । 

“और फिर मिक्षुओं ! (७) आर्यश्रावक यह सोचता हे--*''क्या मैं भी वेसी बलतासे 
युक्त हूँ ““-भिक्षुओ ! दृष्टि-सस्पन्न पुरुषकी यह बलता है, कि तथागतके बतलाये ध्मे-विनयके 
उपदेश किये जाते समय ( वह ) अर्थ-वेद (> अर्थ-ज्ञान )को पाता है, धर्म-वेदकों पाता है, धर्म 
सम्बन्धी ग्रामोद्य (5 प्रमोद )को पाता है। ( वेसा सोचते ) वह जानता है--'''मैं भी बेसी 
बलछतासे युक्त हूँ ।'''यह उसे सप्तम लोकोत्तर आर्यज्ञान प्राप्त होता है। 

“पिक्षुओ | इस अकार स्रोतापत्ति-फलके साक्षात्कारके छिये सात अंगोंसे युक्त आर्य 
आ्रवक्रकी इस प्रकार सुसमन्विष्ट (८ जच्छी प्रकार जाँची गई » धर्मता होती है । भिक्षुओ ! इस 
प्रकार सात अंगोंसे युक्त आर्यश्रावक स्त्रोतापत्ति-फलसे युक्त होता है ।?” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन लिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दन किया। 
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१, निर्वोण-गामी पथ रूपी नदीके ल्ौतपर निश्चलत॒या आरूढ़ व्यक्ति । 


०९-ब्रह्मनिमन्‍्तनिक-सुत्त ( १. ५. ९. 2 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ ध्रावस्‍्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित (किया--“मभिक्षुओं !” 

“सदन्त (!--( कह ) डन सिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“एक समय मैं मिक्षुओ ! उक्कट्ठेके सुभगवनमें शालूराजके नीचे 
विहरता था । उस समय भिक्षुओ ! बक ( नामक ) अद्याकों ऐसी बुरी धारणा उत्पन्न हुईं थी-- 
“यह ( बह्मलोक ) नित्य है, श्रुव, शाइवत, केवछ (> शुद्ध ), अ-च्यवन-धर्मा (८ जहाँसे च्युति 
नहीं होती ) है; यह न जन्मता है, न जी होता है, न मरता है, नच्युत होता हे, न उपजता 
है । इससे आगे दूसरा निस्सरण (- निकलनेका स्थान ) नहीं हे ।! 

“तब भिक्षुओं ! में चित्तसे बक ब्रह्माके चित्तकी बात जानकर; जैसे बलवान पुरुष 
( अप्रयास ) अपनी फैलाई बॉहकों समेट के, या समेटीकी फेलादे, ऐसे ही डकट्ठाके सुभगवनमें 
शालराजके नीचे अन्तर्घान हो उस बह्ालोकमें ( जाकर ) प्रकट हुआ । 

“सिक्षुओं ! बक बद्माने दूरसे ही मुझे आते देखा। देखकर सुझसे यह कहा---आओ 
मार्ष ! स्वागत, मार्ष ! चिरकालके बाद मार्ष ! यहाँ आना हुआ | सार्ष ! यह नित्य हे '*'इससे 
आगे दूसरा निस्सरण नहीं है । 


“सिक्षुओं ! ऐसा कहने पर मैंने बक अह्याको यह कहा--“अविद्यार्मे पड़ा है, अहो ! बक 
ब्रह्मा, अविद्या्में पड़ा है, अहो ! बक ब्रह्मा, जो कि अनित्य होतेकों नित्य कहता है “इससे आगे 
(- बढ़कर ) दूसरा निस्सरण होते भी, इससे आगे दूसरा निस्सरण नहीं है---कहता है । 

“तब भिक्षुओ ! पापात्मा मार एक ब्रहद्म-पार्षदके ( शरीरके ) भीतर अधिष्ट हो मुझसे 
बोला--'भिक्षु ! भिक्षु ! मत इन ( ब्रह्मा )का अपमान करो, मत इनका अपमान करो। भिक्षु ! 
यह ब्रह्मा हैं, महात्मा, अभिभू (८ विजेता ), अन-अभिभूत, ( सवंदर्शी, ), वशवर्ती, ईइवर, 
( सृष्टि- )कर्ता, निर्माता, श्रेंट, सश, वशी, भूत-भब्य ( श्राणियों )के पिता हैं। भिक्षु ! तुझसे 
चूवं भी लोकमें पृथ्वी-निनदुक, प्रृथ्वी-जुगुप्सु, जल-निन्द्क**', तेज-निन्दक"'/, वायु-निनद्क'**, 
भूत-निन्दुक *' , देव-निन्दुक'“', प्रजापति-निनदक''', श्रमण आह्यण हुये थे; वे काया छोड़ प्राणके 
विच्छेद होनेपर हीन कायामें प्रतिष्ठित हुये । भिक्षु! तुझसे पूर्व भी छोकमें प्ृथ्वी प्रशंसक - 
पृथ्वी-अभिननदी ' '" ,'"'बल्मा-प्रशंसक ***, श्रमण बाह्मण हुये थे; वे काया छोड़ प्राणके विच्छेद 
होने पर उत्तम कायामें प्रतिष्ठित हुये । सो में भिश्ठु ! तुझे यह कहता हूँ---अरे मार्ष ! जो कुछ 
ब्रह्मा तुझे कहें, तू वही कर, मत बह्याके वचनका अतिक्रमण कर । यदि तू भिक्षु ! ब्रह्माके वचनका 
अतिऋमण करेगा; तो जेसे आदुमी आती श्री (८लूध्मी )को डंडेसे छोटा दे; या जैसे आदमी 
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१. देवताओंका समान व्यक्तिके साथ संबोधनका शब्द । 
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भरकके प्रषात (८ खड्ठ )में गिरता हाथ-पेरसे प्रथ्वीको विरक्त (>त्यक्त ) करे; ऐसी ही हालूत 
भिक्षु ! तेरी होगी । जरे सार्ष ! जो कुछ ब्रह्मा तुझे कहें तू वही कर, मत 'ब्रह्माके वचनकों अति- 
क्रमण कर । क्यों भिक्षु ! बाह्मी (८ ब्रद्माकी ) परिषद्को बैठी देख रहा है तू ?” इस प्रकार 
मिक्षुओं ! पापात्मा सार बाहझ्मी परिषद्की ओर ( भेरा ख्याल )ले गया । 

“ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! मैंने पाप्सा मारको यहा--पापी ! में तुझें जानता हूँ; मत 
समझ कि में तुझें नहीं जानता । पापी ! तू मार है । पापी ! जो ब्रह्मा है, जो बह्म-परिषद्‌ हे, और 
जो ब्रह्मपार्षद हैं, सभी तेरे हाथमें हैं, सभी तेरे वशमें हैं । पापी ! तुझें ऐसा होता है, यह >मैं ) 
भी मेरे हाथमें आवे, यह भी. मेरे वशमें हो। किन्तु पापी ! में तेरे हाथमे नहीं आया, में तेरे 
बशमें नहीं हुआ हूँ । 

“पुसा कहनेपर भिक्षुओ ! बक बह्माने मुझे यह कहा--मार्ष ! में नित्य होतेहीकों नित्य 
कहता हूँ, आगे दूसरा निस्सरण न होने ही पर, आगे दूसरा निस्सरण नहीं हे--कहता हूँ। 
भिक्षु ! तुझसे पूर्व भी छोकमें श्रमण ब्राह्मण हुये। जितनी तेरी सारी आयु हे, उतना उनका 
( कवछ ) तप-कर्स ( का समय ) था। वे आगे दूसरा निस्सरण होनेपर आगे दूसरा निस्सरण 
है!; आगे दूसरा निस्मरण न होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण नहीं है!, यह जान सकते थे। सो 
भिक्षु ! में तुझसे यह कहता हूँ, तू आगे दूसरा निस्सरण नहीं देख पायेगा, सिर्फ परेशानीका भागी 
बनेगा । यदि भिक्षु ! तू पृथ्वीकी अध्येषणा (>ग्रार्थना ) करेगा, तो तू मेरा पाश्वंचर, ग्रहशायी, 
यथेच्छकारी , स्वल्पकारी, होगा । यदि भिश्षु तू जलकी''', तेजकी'"', वायुकी'*', भूतकी'*', 
देवताकी ***, प्रजापतिकी '*' , ब्रह्माकी '** । 

“ब्रह्मा ! में भी इसे जानता हूँ, ( कि ) यदि में प्रध्वीकी अध्येषणा करूँगा, तो में ठेरा 
पाइवचर हो ऊँगा ।*'' । ब्रह्माकी *'। किन्तु बच्चा ! में तेरी गति (८ निष्पत्ति ), ओर प्रभाव 
(> जुति )कों जानता हूँ---एऐसा महिक (८ महाऋद्धिवाछा ) बक बह्मा हे, ऐसा महाजुभाव 
(> महाप्रभावशाली ) बक अ्या है, ऐसा शक्तिशाली (5 महेसक्ख ) बक बल्मा है । 

“« “क्या तू सार्ष | मेरी गति, जुतिको जानता हे--ऐसा महक बक बल्या है***?? 

“चाद-सूर्य जितनेको धारण काते हैं, ( जितनी ) दिशायें प्रकाशसे अ्रकाशित होती हैं । 

उतने हजार छोक यहाँ (८ जगतमें ) तेरे वशसें है । 

तू रागी-विरागियोंके वार-पारकों जानता हे । 

प्राणियोंके इत्यंमाव, अन्यथा-भाव, गति ओर अ-गतिको जानता है । 

« थ्ह्मा ! इस प्रकार मैं तेरी गति जुतिको जानता हूँ--ऐसा महरधिंक''' । ब्रह्मा ! और 
भी तीन काय ( पट लोक-समूह ) हें; जिन्हे तू नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) में उन्हें जानता 
देखता हूँ । बह्मा ! आमाखर नामक ( देव- )काय है, जहाँसे च्युत होकर कि तू यहाँ उत्पन्न 
हुआ । चिरकालके (यहाँके) निवाससे तुझे उसका स्मरण नहीं, जिससे तू उसे नहीं जानता देखता 
( किन्तु ) उसे मैं जानता देखता हूँ । इस तरह भी ब्रह्मा ! अभिज्ञा ( ८ज्ञान )में मैं तेरे बराबर 
नहीं हूँ बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ, कम कहाँसे हूँगा। बह्मया ! शुभकृत्स्न नामक ( देव- )काय भी 
है,'*' । बह्मा ! चुहत्फल नामक ( देव- )काय भी है'“बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ। बद्मा ! मैं 
पृथ्वीको प्रथ्वीके तौरपर जानकर, जो (निवोण) 5 एथ्वीके प्रथ्वीत्वसे परे है, उसे भी जानकर; मेंने 
( तृष्णाकी इृष्टि, या मानके अहणसे ) एथ्वीकों नहीं ( पकड़ा ) था, पएथ्वीका नहीं था, शध्वीसे नहीं 


१, देखो पृष्ठ १५६ । 
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था, पृथ्वी मेरी है ( यह मुझे ) नहीं हुआ; प्रथ्वीका अभिवादन (प्रशंसा ) मेने नहीं किया। 
इस तरह भी ब्रह्मा ! अभिज्ञामें मैं तेरे बराबर नहीं, बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ, कम कहसे हुंगा। 
ब्रह्मा ! में जलको जलूके तोरपर जानकर'"" । “”'सेंजका””' । वायुको भूतको 

देवताकों '“* । *“'ग्रजापतिकों '*' । ““'बह्याको“'' । ब्रह्मा : में सर्व (5 सारे विश्व )कों सबके 
तौरपर जानकर '“'सर्व मेरा है ( यह मुझे ) नहीं हुआ; । 

४ ध्यदि मार्ष ! तेरा सब (सारा ) सर्व॑चसे अन-अनुभूत (>अ-्प्राप्त ) हैं; तो तेरा 
( सारा वचन ) रिक्त (८ खाली, निर्थक ) ८ तच्छ ही है ?” 

४ विज्ञान अ-निदर्शन (> चक्कुका अ-विषय ) है, अनन्त ( और ) सर्वत्र प्रभा-युक्त है 
वह एथ्वीके प्रथ्वीत्वसे अ-प्राप है, जलके जरूत्वसे अआप्त है, तेजके तेजरसूवसे अ-प्राप्त है वायुके 
वायुखसे अ-प्राप्त है, भूतोंके''', देवोंके'*", प्रजापतिके '**, अ्याके'”', आभास्वरोके'"', 'छुम- 
कृत्स्नोंके'"', बृहत्फलोंके'"", सवके सबंच्वसे अ-्प्राप्त हैं ।' 

८ “हन्त ! मार्ष ! तुझे में ( अपनी दिव्यशक्तिसे ) अन्तर्धान करता हूँ ।! 

८ “इन्त ! ब्रह्मा | यदि चाहता है तो तू मुझे अन्तर्धान कर ।' 

“तब भिक्षुओ ! बक अक्याने ( इढ़ मनोब्रछूकों छगाया-- ) 'श्रमण गोतमको अन्तर्धान 

करूँ , भ्रमण गौतसको अन्तर्धान करूँ?--किन्तु मुझे अन्तर्थान नहीं कर सका । ऐसा होनेपर 
मिक्ष॒ुओ ! मैंने बक अह्य से यह कहा--हन्त ! अज्ला ! में तुझे अन्तर्धान करता हूँ ।! हन्त ! 
मार्ष ! यदि चाहता है, तो मुझे अन्तर्घधान कर ।! तब भिक्षुओं ! मेंने इस प्रकारका ऋद्धि-बरू 

प्रयोग किया, कि जिससे ब्रह्मा, ब्द्य-परिषद्‌, ओर अब्रक्म-पार्षद मेरे शब्दकों सुनते थे, किन्तु सुझे 
देखते न थे; ओर अन्तर्धान हुये मेंने यह गाथा कही-- 

४ “स्व (> संसार )में भयको देखकर, और भयकों विभधका इच्छुक ( देख ); 

मैंने भयका स्वागत नहीं किया, ओर नन्‍ढी (- तृष्णा )को नहीं स्वीकार किया । 


“तब सिक्षुओ ! ब्रह्मा, ब्रह्म-परिपद्‌ और जह्य पार्षदू आश्र्य चकित हो गये--आश्र्ये भो ! 
अद्भुत भो !! श्रमण गौतमकी महा-कऋद्धिमत्ता, ८ महा-अजुभावता !!! यह शाक्यपुत्र, शाक्यकुलसे 
प्रव्रज्ञित श्रमण गौतम जिस भ्रकार का है, ऐसा महद्धिक > महानुभाव दूसरा श्रमण या ब्राह्मण 
हमने इससे पहले नहीं देखा । अहो ! अ्वर्मे खुश, भव-रत, भव-समुदित (८ भवसे उत्पन्न ) 
प्रजाका इसने उद्धार किया ।! 

“तब भिश्षुओ ! पापी सारने एक ब्रह्म-पाषंद्सम आवेश कर मुझे यह कहा--यदि सार्ष ! 
तू ऐसा जानता है, यदि तू ऐसा अनुबुद्ध (ज्ञानी ) है, (तो) मत श्रावकोंकी (इस धर्ममार्गपर) 
लेजा, मत प्रव॒जितों ( ८ संन्यासियों )को छेजा, मत आ्आवकोंकों धर्म उपदेश कर, मत प्रखजितों 
को धर्म-उपदेश कर । मत श्रावकों के विषयमें लोभ कर, मत ग्रव्नजितोंके विषयमें ( छोस कर )। 
सिक्षु ! तुझसे पूव भी छोकमें अहंत्‌, सम्यक्‌-सम्बुद्धका दावा करनेवाले श्रमण हुये थे। वे श्रवकों 
प्रबजितोंक़ीं ( अपने घर्ममागपर ) छे गये, श्रावकों अ्व्रजितोंको ( उन्होंने ) धर्म-उपदेश किया 
श्रावकों प्रत्रजितोंके विषयमें लोभ किया । वे श्रावकों प्रतजितोंकों ले जाकर,'*'धर्म-उपदेशकर 
लोभ कर, काया छोड़ प्राणोंके विच्छेद होनेपर हीन काय (>शयोनि )में अतिष्ठित हुए । भिक्ष॒! 
( किन्तु ) तुझसे पूर्व लोकमें ( दूसरे भी ) अंत सम्पऋ-सम्बुद्धका दावा करनेवाले श्रमण हये। 
वे श्रावकों अन्नजितोंकों ( अपने धर्ममागंपर ) न छे गये, '*'घर्म-उपदेश नहीं किये,'*'छोस नहीं 
किये; वे"“*, काया छोड़ प्राणोंके विच्छेदके बाद उत्तम काय ( »योनि )सें अतिष्ठित हुये । 
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भिक्षु ! में यह कहता दूँ---'अरे सार्ष ! तू बेपर्वा हो वर्तमानके सुख-विहारसे युक्त हों विहार कर; 
सार्ष | व्याख्यान न करना सुन्दर है, मत दूसरोंको उपदेश कर ।! 

“पसा कहनेपर भिशक्लुओ ! मैंने पापी मारसे कहा--पापी ! में जानता हूँ तुझे; तू मत 
समझ कि में तुझे नहीं पहचानता । पापी ! तू मार है। पापी ! हिल, अनुकम्पक हो तू मुझे यह 
नहीं कह रहा है । पापी ! अ-हित, अन-अनुकम्पक हो तू मुझे यह कह रहा है | पापी ! तुझे ऐसा 
हो रहा हे---असण गोतम जिनको धर्म-उपदेश करेगा, वे सेरे विषय ( > अधिकार )से निकरर 
जायेंगे । पापी ! ( उपदेश न देनेवाले ) वे श्रमण ब्राह्मण सम्यक्‌ सम्बुद्ध न होते हुये, हम सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध हैं'--दावा करते थे । पापी ! श्रावकोंको उपदेश करते भी तथागत बेसे ही हैं,'*“न उपदेश 
करते भी'*', श्रावकोंकों उपनयन ( ८ धर्ममार्गपर ले जाना ) करते भी"'*, “न उपनयन करते 
भी **'। सो किस हेतु ?---तथागतके वे आखव ( > चित्त-मछ ) क्षीण हो गये, उच्छिन्न-मूल हों 
गये, सिरकटे ताड़से हो गये, अभावको प्राप्त हो गये, भविष्यमें न उत्पन्न होने छायक हो गये; जो 
( आखब ) कि समछ, पुनर्जन्मकारक, भय-युक्त, दुःख-विपाकवाले, भ्रविष्यमें जरा-मरण देनेवाले 
हैं। जैसे पापी ! सिरकृटा ताड़ फिर बढ़नेके अयोग्य है, ऐसे ही पापी ! तथागतके थे आखब 
क्षीण हो गये '*'सविष्यमें न उत्पन्न होने ऊछायक हो गये ।”! 

इस प्रकार यह ( सूत्र ) मारके अन-उछापन ( > प्रतोभनभें न पड़ने )के छिये, और 
बह्यके निमन्तन ( 5 निमन्‍त्रण )से ( कहा गया ), इसलिये इस व्याकरण ( > उपदेश )का 
नाम ब्रह्म-निमन्तनिक पढ़ा । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ महामोग्गलान ( महामौद्गल्यायन) भर्ग ( देश ) में सु सुमार- 
गिरिके भेसकलावन सगदायमें विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ महामोग्गलान खुली जगहमें टहल रहे थे । उस समय पापी झार 
आयुष्मान्‌ महासोग्गलानकी कुक्षिमें घुसा था, कोठेमें प्रविष्ट हुआ था। तब आयुष्मान्‌ महामोग्ग- 
लछानको ऐसा हुआ--अरे ! क्‍यों मेरा पेद उड़द भरासा गुड़गुड़ा रहा है । तब आयुष्मान महा- 
मोग्गलान टहलनेके स्थानसे उतर विहार ( 5कोठरी )में अवेश कर बिछे आसनपर बेठे । बेंठकर 
आयुष्मान्‌ महामोग्गलान अपने मंनमें कारण खोजने छगे । ( तब ) आयुष्मान्‌ महासोग्गलानने 
पापी मारको कुक्षिमें घुसा'"' देखा । देखकर पापी मारकों यह कहा--निकर, पापी ! सत तथा- 
गत या तथागतके श्रावक ( ८5 शिष्य )9को सता; मत ( यह ) चिरकाल तक तेरे लिये अहतकर 
दुःखकर हो ।” तब पापी मारकों यह हुआ--यह श्रमण मुझे बिना जाने, बिना देखे यह कह रहा 
है- निकर पापी !***? । जो इसका शास्ता ( ८ गुरु ) है, वह भी मुझे जढदी नहीं जान सकता, 
यह श्रावक ( ८ शिष्य ) मुझे क्‍या जानेगा ?! 

तब आयुष्सान्‌ महामोग्गछानने पापी मारसे यह कहा--“पापी ! में यहाँ तुझे पहचान 
रहा हूँ, तू मत समझ--( यह ) मुझे नहीं पहचानता। तू मार है पापी ! मुझे यह हो रहा 
है, पापी |--यह श्रमण मुझें बिना जाने, बिना देखे, मार कर रहा है'*'यह श्रावक मुझें 
क्या जानेगा ।' 

तब पापी मारको यह हुआ--यह शअ्रमण मुझे जान कर ही, देखकर ही, ऐसा कह रहा 
है--निकर् पापी “दुःख कर हो ।” तब पापी मार आयुष्मान्‌ महामोग्गछानके सुखसे निकछ 
कर किवाड़के सामने खड़ा हुआ । 

आयुष्मान्‌ महामोग्गलानने मार पापीको किवांडके सामने खड़ा देखा । देखकर मार पापी 
को यह कहा--पापी ! यहाँ भी में तुझे देखता हूँ । तू मत समझ--यह मुझे नहीं देख रहा हे । 
पापी ! यह तू किवाड ( ८अर्गंछ )के सामने खड़ा है । पापी ! भूतकालूसें मैं दूसी नामक मार 
था । उस ( समय ) मेरी काछी नामक बहिन थी, उसका तू पुत्र था; इस तरह ( तब ) तू मेरा 
भांजा था। पापी ! उस समय भगवान्‌ ककुसन्ध ( >क्रकुच्छनद ) अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बु द छोकमें 
उत्पन्न हुये थे। अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद भगवान्‌ ककुसन्धके विधुर और संजीव नामक प्रधान 
श्रावक-युगल ( >शिष्योंकी जोड़ी ), भद्व-युगल था। पापी !'*'भगवान ककुसन्धके जितने 
श्रावक थे, उनमें कोई धर्म-उपदेश करनेमें आयुष्मान्‌ विश्युरके बराबर नहीं था | इसी ( विधुर ८ 
अ-समान ) मतलबसे आयुष्मान्‌ विध्युरका “विधुर” नाम पड़ गया । और आयुष्मान्‌ संजीव अरण्य, 
वृक्षछाया या झून्य-आगारमें बिना कठिनाईके संज्ञा-वेद्ति-निरोध ( समाधि )में प्राप्त हो जाते 
थे। पापी ! किसी एक समय आयुष्मान्‌ संजीव एक वृक्षके नीचे संज्ञा-वेदित-निरोध ( समाधि ) 


कै । [ ३. ४5. ३९० 
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में स्थित थे। तब गोपालकों, पद्ुुपलूकों, कृषकों, बठोहियोंने आयुष्मान्‌ संजीवको एक वृक्षके नीचे 
संज्ञा-वेदित-निरोध ( समाधि )में स्थित हो बेठे देखा । देखकर उनके ( मनमें ) यह हुआ-- 
आश्चर्य हे ! अद्भुत है !! यह श्रमण बेठेही बेठे मर गया; आओ ! इसे जला दें। “तब वे 
गोपालक '“*तृण, काष्ठ, झंडा जमाकर, ( उसपर ) आयुष्मान्‌ संजीवके शरीरकों रखकर आग दे 
चले गये |*''तब आयुष्मान्‌ संजीव उस रातके बीतनेपर उस समाधिसे उठकर, चीवरों (८ वस्त्रों) 
को झाड़कर पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर छे गाँवमें पिंडचारके लिये प्रविष्ट हुये।**' 
गोपालकों **'ने आयुष्मान्‌ संजीवको पिंडचार करते देखा । देखकर उन्हें यह हुआ--“आशचये है 
को 8. फेक 


अद्भुत है !! यह श्रमण बेठेही बेठे मर गया था, और ( अब ) संजीवित (>जीवित ) हो गगद्या । 
पापी ! इसी ( संजीवित होने )के मतलबसे आयुष्मान्‌ संज्ञीवका संजीव नाम पड़ गया । 


“तब फिर '''सारकों यह हुआ--इन शीलवान्‌, कल्याणधर्मा भिक्षुओंकी में गति अ-गतिको 
नहीं जानता; क्यों न में ब्राह्मण गृहस्थोंकों भरमाऊँ---आओ  ! तुम शीलवान्‌ कब्याणधर्मा भिक्षुओंको 
निन्‍दों, परिहास करो, चिढ़ाओं, सताओ; जिसमें कि तुमसे निन्दित, परिहास किये, चिढ़ाये, सताये 
जानेपर इनके चित्तमें विकार पैदा हो; फिर दूखी मारकों मौका मिल जाये ।““'तब पाएी ! दूसी 
मार द्वारा भरमाये वे ब्राह्मण गृहस्थ उन शीलवान, कब्याणधर्मा मिक्षुओंकों निनदने छगे'* --- 
“ये नीच, काछे, बह्माके पदसे उत्पन्न, मुंडड श्रमण--हम ध्यानी हैं--यह -अभिमान करते अथो- 
सुख आलछसी हो ध्याते (+> ध्यान लगाते ) हैं, प्र-ध्याते, नि-ध्याते, अप-ध्याते हैं; जेसेकि उल्लू 
वृक्षकी शाखापर चूहेकी तलाशमें ध्याता है, प्रध्याता है'**; ऐसे ही ये नीच'*'अप-ध्याते हैं ।.जैसेकि, 
गीदड़ (> कोन्‍्थु ) नदीके तीर मछलियोंकी तलाशसे ध्याता है'''। जैसेकि बिल्ली कोने-पाखाने- 
कूड़ेम चूहोंकी तलाशमें ध्याती है'*'। जैसेकि छादीसे छूटा गदहा, कोने-पाखाने-कूड़ेमें ध्याता है***। 
पापी ! उस समय जो मनुष्य मरते थे, ( उसी पापसे ) अधिकतर काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, 
दुर्गंति - विनिषात, नरकमें उत्पन्न होते थे । 

“तब “भगवान्‌ ककुसंधने भिक्कुओंकों संबोधित किया--भिक्षुओं ! ब्राह्मण-गृहपति 
हुसी मार द्वारा भरमाये गये हैं--आओ ! तुम” ' 'दूसी मारकों मोका मिले । आओ, भिक्ुओ ! 
तुम मैत्रीयुक्त चित्तसे एक दिशाकों पूर्णकर विहार करो, वेसे ही. दूसरी ( दिशा )को ही 
तीसरीकों, वेसे ही चोयीकों । इस प्रकार ऊपर नीचे आड़े-बेड्े भी सबका ख्यालकर, सबके हिताथ, 
विपुर, महान, प्रमाणरहित, वेररहित, व्यापाद (८ हिंसा ) रहित, मेत्रीयुक्त चित्तसे सारे लोकको 
पूर्णर विहरो । तुम करुणायुक्त चित्तसे'''सारे छोकको पूर्णकर विहरों। तुम मुदितायुक्त 
चित्तसे '"'। तुम उपेक्षा-युक्त चित्तसे''।! 

“तब भगवान्‌ ककुसंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित, अनुशासित हो, (वे भिश्ठ ) 
अरण्य, वृक्षछाया या झून्य-आगारमें ( जहाँ भी ) रहते मेत्रीयुक्त चित्तसे'"'सारे लोककों पूर्णकर 
विहरते थे । करुणा-युक्त *"'। मुद्तायुक्त*''। उपेक्षा-युक्त '*'। 

“तब पापी ! दूसी मारकों यह हुआ--ऐसा करते भी इन शीलवान्‌ (८ सदाचारी ) 
कल्याणधर्मा भिक्षुओंकी गति, आगतिकों मैं नहीं जान सका; क्यों न में ब्राह्मण-ग्रहपतियोंकों 
सरसाऊ--आओ | तुम इन'“'भिक्षुओंका सत्कार ८ गुरुकार, मानन ८ पूजन करो; क्या जाने*** 
तुम्हारे सत्कार'“'करनेसे इनके चित्तमें विकार बैदा हो; जिसमें कि दूसी मारकों मौका 
मिले ।! “तब दूसी मार द्वारा भरमाये (>आवेश किये ) ब्राह्मण गृहपतियोंने'“'मिक्षुओंका 
सत्कार' किया । 

२६ 
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“पापी ! उस समय जो मनुष्य मरते थे, ( उनमें ») अधिकतर काया छोड़ मरनेके बाद 
सुगति स्वर्गलोकम उत्पन्न होते थे । 

“तब “भगवान्‌ ककुसंचने भिक्षुओंकों संबोधित किया--- भिक्षुओं ! बआह्यण-गृहपति 
दूसी मार द्वारा भरमाये गये हैं--आओ ! तुस'*'। आओ, भिक्षुओ ! काया अशुभ ( न गंदगी ) 
देखते, आहारमें अतिकूछताका ख्यारू रखते, सारे लोकमें वराग्य रखते, सारे संस्कारों (८ कृत, 
उत्पन्न वस्तुओं )में अनित्यता देखते विहरों ।' 


“*-'तब''' भगवान्‌ ककुसंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित 5 अनुशासित हो, अरण्यमें 
वृक्षके नीचे, या झून्य-आगारमें रहते वे सिशक्षु कायामें अशुभ देखते '''विहरने छंगे । 


“४-"तब''' भगवान्‌ ककुसंध पूर्वाह्द समय पहनकर पात्र-चीवर ले आयुष्मान्‌ विधुरको 
पीछे पीछे ले गाँवमें पिंड (८ मिक्षा )के लिये प्रविष्ट हुये "तब दूसी मारने एक बच्चेमें आवेश 
करके रोड़ा ले आयुष्मान्‌ विधुरके सिरमें प्रहार किया । खिर फट गया'''जायुष्सान्‌ विश्युर खून 
गिरते फटे सिरसे भी'''भगवान्‌ कंकुसंधका अनुगमन करते रहे ।'''तब'''सगवान ककुसंधने 
नाग-अवलोकन (८ नांग महापुरुष जैसा अवलोकन ) किया । दुसी मार इस मंत्रको नहीं जानता 
था । अवलोकन मात्र ही से दूसी मार अपने स्थानसे च्युत हो महानरकमें उत्पन्न हुआ । 

“'“डस महानरकके तीन नाम थे--छः-स्पश-आयतनिक स-अंकुश-आहत, और 
प्रत्यात्म-वेदनीय । तब मेरे (८ दूसीसे ) पास आकर नरश्कवालोंने यह कहा--मार्ष ! जब 
( शरीरके चारों ओरसे ग्रहारित होते ) शूल तेरे हृदयमें आकर एक दूसरेसे मिरू जायें, तब 
समझना, कि नरकमें पकते तुझे एक हजार वर्ष हो गये |” सो पापी ! में उस महानरकमें अनेक 
वर्षों, अनेक शतवर्षो अनेक सहखवर्षो तक पकता रहा । दस हजार वर्ष तक उसी नरकके उत्सद 


(८ उपंनरक )में इस वेदनाको सहते पकता रदा। उस ( समय ) मेरा दारीर मनुष्य जैसा था, 
ओर मेरा शिर मछलीका सा । 


वह नरक केसा था, जिसमें दूसी पचता रहा; 
विधुर श्रावक ओर ककुसंध ब्राह्मणकों सता कर । 
सो लोहके झूछ थे जो सभी हर एकको बेदना देनेवाले थे । 
ऐसा वह नरक था, जिसमें दूसी पचता रहा। 
विधुर श्रावक और ककुसंध ब्राह्मणकों सताकर। 

जो बुदुका श्रावक सिक्षु इसे जानता है » 

ऐसे भिक्षको सताकर काले दुःखकों पाता है ॥(१)॥ 
सरोवरके बीचमें कल्प-पर्यन्त रहने वाले विमान हैं, 

( जो कि ) वेदूर्यवर्ण, रुचिर, अर्चि-मान-प्रभाखर हैं। 
अलग अलग नाना वर्णोंकी अप्सरायें वहाँ नाचती हैं । 

जो बुद्धका श्रावक'“ काले दुःखको पाता है॥ (२)॥ 
जिसने बुद्धकी ग्रेरणासे भिक्षु-संघके देखते हुये , 
सुगार-माताके प्रासादकों पेरके अँगूठेसे कँपा दिया ।! 

जो बुदुका श्रावक'*'॥ ( ३ )॥ 
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जिसने बेजयन्त प्रासादुको पेरके अँगूठेसे केंपा दिया ।* 
बिन हर कप शः कप ० 

और ऋद्धि-बलसे पूर्ण जिसने देवताओंको उद्धिओझ्म किया । 
जो बुद्धका श्रावक'”'॥ (४ )॥ 

जिसने वैेजयन्त बासादमें दशाक्कको पूछा-- 
क्या आजुस ! तू तृष्णाके क्षयवाली मुक्तिको जानता है १? 
उसके पूछनेपर शक्कने यथातथा उत्तर दिया। 
जो बुद्धका श्रावक '॥ (५)॥ 


जिसने झुधमौमें, सभाके सामने ब्रह्माकों पूछा--- 
आधुस ! आज भी तेरी वही दृष्टि हे, जो पहले थी , 

तू अह्मलोकमें उस प्रभास्थर वीतिवत्त (८ परिवर्तन )को देखता है ?” 
तब उसे ब्ह्माने क्रशः यथातथा उत्तर दिया--- 
'मा्ष ! मेरी वह दृष्टि नहीं हे, जो पहले थी। 

मैं ब्रह्मोकमें उस प्रभास्वर वीतिवत्तको देखता हूँ । 
सो में आज केसे कह सकता हूँ कि, मैं शाइवत हूँ । 
जो बुद्धका श्रावक '"'॥ ( ६) ॥ 

जिसने महामेरुके शिखरको विभोक्ष ( - ध्यान )से छू दिया । 
पूर्व विदेहके वनको, और जो भूमिपर सोनेवाले नर हैं (उन्हें) भी । 
जो बुद्धका श्रावक '"'"॥ ( ७ ) ॥ 

आग नहीं चाहती, कि में बार ( ८ मूर्ख )को डाहू । 
बालही जलती जआागसे भिड़ कर जलता है। 
इसी प्रकार मार! तू तथागतसे छाग करके 
आग पकड़ते बारूकी भाँति स्वयं जहछेगा। 
मार ! तथागतसे छाग कर तूने (बहुत) पाप कमाया । 
पापी | क्‍या तू समझता है, कि तुझे पाप नहीं पायेगा ? 
अन्ततक, चिरकालतक करते रहनेसे पाप संचित हो जाता हे। 
मार | बुद्धसे हट जा, भिक्षुओंसे (गिरनेकी) आज्ञा मत कर । 
इस प्रकार भिक्षुने भेसकलावनमें मारकों डॉटा। 
तब वह यक्ष उदास हो वहीं अन्तधांन.हो गया ॥ 


७-( इति चूल-यमक्‌-बर्ग ।६५ ) 


इति मूल-पण्णासक १ | 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ चम्पामें गग्गरा-पुष्करिणीके तीर विहार 
करते थे । 

तब हाथीवानका पुत्र पेस्स और कृन्द्रक परिब्राजक जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । जाकर 
“ पेस्स भगवानूकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गया, और कन्द्रक परिब्रजक भगवानके साथ 
“कुशल प्रश्न पूछ एक ओर बैठ गया। एक ओर बेंठे कन्द्रक परिब्राजकने चुपचाप बेठे भिश्लु- 
संघको देखकर भगवानसे यह कहा--- 

“आइचर्य ! भो गौतम ! अद्भुत !! भो गौतम ! आप गौतसने केसे अच्छी तरह भिश्लु- 
संघको बनाया है। हे गोतम ! अतीत-कालमें भी जो अहंत्‌ सम्यकू-सम्ब॒ुद्ध हुये, उन भगवानोंने 
भी इतने ही मात्र अच्छी तरह भिक्षु-संघको प्रतिपन्न किया ( बनाया ) होगा; जेसा कि इस 
वक्त आप गोतमने अच्छी तरह भिक्षु-संघको ग्रतिपन्न किया हे | भो गोतम ! भरविष्य-कालमें भी 
जो अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध होंगे? 

“ऐसा ही है, कन्द्रक ! ऐसा ही है, कन्द्रक ! जो कोई कन्द्रक ! अतीत कालमें अहंत्‌ 
सम्यक्‌-सस्बुद्ध हुये'**। **'भविष्य-कालमें अहत्‌ सम्पकू-सम्बुद्ध होंगे*'। कन्द्रक ! इस भिश्चु-संघरमे 
क्षीणासच, (बह्मचर्य-)वाससमाप्त, कृत-कृत््य, भारसुक्त, सत्य-अथ-प्राप्त, भव-बंधन-सुक्त, सम्यग्ज्ञान- 
द्वारा-मुक्त अहंत्‌ भी हैं । कन्दरक ! इस भिक्षु-संघर्म निरन्तर शील( -युक्त ), निरन्तर ( सु-)वृत्ति 
(-युक्त ), सन्‍्तोषी, सनन्‍्तोष-दृत्ति-युक्त शेक्ष्य (८ सीखनेवाले ) भी हैं, जो कि चारों स्मृति-प्रस्थानों- 
में स्थिर-चित्त हो विहरते हैं। किन चार ( स्मघति-प्रस्थानों )में ?-- ** घर्मोमं धरमोन्नपश्यी'':। 

ऐसा कहनेपर '“' पेरसने भगधानसे यह कहा--- 

“आरचर्य ! भनन्‍्ते ! अद्भुत !! भन्‍ते ! भगवानने भन्‍्ते ! प्राणियोंकी विश्वुद्धिके लिये, 
शोक-पीडढा हटनेके लिये, दुःख ८ दोर्मनस्थ मिटानेके छिये, न्याय ( परमज्ञान )की प्राप्ति 
के लिये, निवाणके साक्षात्कारके लिये, इन चार स्प्तति-प्रस्थानोंकी कितनी अच्छी तरह 
बतलछाया है | इ्वेतवसखधारी हम गृही सी समय समयपर, इन चार स्सृति-प्रस्थानोंमें चित्तको 
सुप्रतिष्ठित कर विहरते हैं | भन्‍्ते ! हम कायामें'''काय-अलुपइ्यी विहरते हैं" धर्मों धर्मानु- 
पइयी विहरते हैं । आइचर्य ! भन्‍्ते ! अद्भुत !! भन्‍्ते ! इतनी मनुष्योंकी गहनता ( ८द्गुरूड ) 
( होनेपर भी ) इतने मलुष्योंके कसट ( > मै ), इतनी मलुष्योंकी शठता होनेपर भी, भन्‍्ते ! 
भगवान ग्राणियोंके हिताहितको देखते हैं । भनन्‍्ते ! मनुष्य गहन हैं; भन्‍्ते ! जो पश्चु हैं वे उत्तान 


१. देखो सतिपद्दान-सुत्त ( पृष्ठ ३६-४१ ) । 
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( <खुले, सरल ) हैं। भन्‍्ते ! मैं द्वाथीके स्भावको जानता हूँ, चस्पामें जितने समयमें वह 
( हाथी ) गमन-आगमन करेगा, ( अपनी ) सभी शठ्ता, कुर्टिलता, न न्‍ः्जि पक हक 
कर देगा। किन्तु, भन्‍्ते ! हमारे दास - ग्रेंष्य या कर्मेकर हैं, ( वे ) कायासे दूसरा ही करते हैं, 
बचनसे दूसरा कहते हैं और उनके चित्तमें और ही होता है | आइचय्ये ! भन्‍ते ! अदभुत !! भन्‍्ते ! 
मनुष्योंकी इतनी गहनता'''जो पश्चु हैं, वे उत्तान हैं।” 

“यह ऐसा ही है पेस्स ! यह ऐसा ही है पेस्स ! जो मलुष्य गहन हैं, पञ्ुु उत्तान हैं । 
पेस्स | लोकमें ये चार ( पकार )के पुदूगल ( 5 पुरुष ) होते हैं। कौनसे चार 7--पेस्स ! (१) 
यहाँ कोई पुद्गल आत्मंतप--अपनेको संताप देनेवाके कामोंमें लगा होता है; (२ )'''कोई पुद्गल 
परंतप--परको संताप देनेवाले उद्योगोंमें छगा होता है; (३ )''कोई पुदूगछक आत्मंतप-परं- 
तप होता है--अपनेको सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें भी छगा होता, परको सन्‍्ताप देनेवाले उद्योगों- 
में भी लगा होता है; ( ४ )'''कोई पुदूगल न आत्मंतप-न-परंतप होता है--( वह ) व अपनेको 
सन्‍्ताप देनेवाले उद्योगो्में छगा होता, न परको सन्‍्ताप देनेवाले उद्योगोंमें गा होता है । अनू- 
आत्मंतप-अ-परन्तप हो, वह शान्त, सुखी, शीतर (-स्वभाव), सुख-अजुभवी, ब्रढ् भूत( - विशुद्ध) 
आत्मासे विहरता है। पेस्स ! इन चार पुद्गलोंमें कौनसा तेरे चित्तकों पसन्द आया है १” 

“पन्‍्ते ! जो यह आदत्मंतप'''पुद्गछ है, वह मेरे चित्तकों पसन्द नहीं हे। जो यह 
परंतप ' पुद्ूगल है, वह भी "पसन्द नहीं है। जो यह आत्मंतप-परंतप'' पुद्गल है, वह भी 
पसन्द नहीं है । जो यह अन-आत्मन्तप-अ-परच्तप''' पुदूगऊ है, वह'''मुझे पसन्द है ।” 

“पेस्स ! क्यों ये तीन पुद्गल तेरे चित्तको पसन्द नहीं हैं ?” 

“भन्ते ! जो आत्मन्तप'''पुद्गल है, वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकूछ हो अपनेको आतापित 
परितापित करता है, इसलिये भन्‍्ते ! यह पुदूगर मेरे चित्तको पसन्द नहीं आता । जो वह भन्‍्ते ! 
परन्तप**'पुद्गल है, वह सुखेच्छुक दुःख-प्रतिकूछ दूसरेकों आतापित परितापित करता है। 
इसलिये भनन्‍्ते | यह पुदूगल''। जो वह भनन्‍्ते ! आत्मन्तप-परन्तप""' पुदुगल है। वह सुखे- 
च्छुक, दुःख-प्रतिकूल अपनेको ओर दूसरेको ""'। जो यह भन्‍्ते !*"'अन-आत्मन्तप-अ-परन्तप'*' 
पुद्गल' ब्रह्म भूत-आत्सासे विहरता है; यह सुखेच्छु दुःख-पतिकूछ हो अपने ओर परके चित्त को 
नहीं तपाता, न सन्‍्ताप देता, इसलिये भन्‍्ते ! यह पुदूगरू मेरे चित्तको पसन्द आता है । हन्त ! 
भन्‍्ते !;अब हम जाते हैं; बहुकृत्य-बहुकरणीय हैं हम, भन्‍्ते !”? 

“ “जिसका पेस्स ! त्‌ समय समझता हे, ( वेसा कर ) ।” 

तब हाथीवानका पुत्र पेरस भगवानके भाषणको अभिनन्दित अनुभोदित कर आसनसे उठ, 
भगवान्‌को अभिवादन कर ग्रदक्षिणा कर चला गया। 

तब पेस्सके जानेके थोड़े ही समय बाद भगवानने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--- 

“सिक्षुओ ! पेसस पण्डित है। महागज्ञ हे भिक्षुओ ! .पेरस्त । यदि भिक्षुओ ! पेस्स 
मुहृ्त भर और बैठता, जितनेमें कि में इन चारों पुद्‌गरलोको विस्तारसे विभाजित करता, ( तो वह ) 
बढ़े अर्थसे युक्त हो जाता । परन्तु, इतनेसे भी मिक्षुओ ! पेस्स बड़े अथंसे युक्त हे ।?” 

“इसीका भगवान्‌ ! समय है, इसीका सुगत ! कार है, कि भगवान्‌ इन चारों पुद्गलोंको 
विस्तारसे विभाजित करें । भगवानसे सुनकर भिश्षु धारण करेंगे ।”? 

“तो भिक्षुओ ! सुनो, अच्छी तरह मनसें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”--( कह ) उन भिक्कुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा-- सिछ्ठुओं ! कौनसा पुदुगछ आत्मन्तप--अपनेको सन्ताप देनेवाले 
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कार्मोंमे लग्न है १--मिक्षुओ ! यहाँ कोई पुदुगल अचेलक ( < नंगा )** ऐसे अनेक पकारसे 
कायाके आतापन सन्तापनके व्यापारमें ग्न हो विहरता है। भिक्षुओ ! यह पुदूगल आत्मन्तप*' 
कहा जाता है । 

“सिन्ुओ ! कौनसा पुदूगल परन्तप"''है (--भिक्षुओं ! यहाँ कोई पुद्गल ओरखिक 
( > भेड़ सारनेवाला ), शुक्रिक, शाकुन्तिक, सागविक ( >मझूग मारनेवाला ), रुद्, मत्स्य- 
घातक, चोर, चोग्घातक, बन्धनागारिक ( 5 जेलर ) ओर जो दूसरे भी कर व्यवसाय हैं 
( उनका करनेवारा होता है ) | भिम्लुओ ! यह पुदूगऊ परन्तप्‌ "कहा जाता है । 

“मिक्ुओ ! कोनसा पुद्गल आत्मंतप-परंतप*"' है ?--भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुरुष मूर्धा- 
भिषिक्त क्षत्रिय राजा होता है या महाशारल ( 5 महाघनी ) ब्ाह्मण होता है । वह नगरके पूर्व द्वार 
पर नये संस्थागार ( 5 चज्ञशारा )को बनवा दाढ़ी-मूँछ सुड़ा वर-अजिन घारणकर घी तेलूसे शरीर 
को चुपड़, झूगके सींगले पीठको खुजछाते हुये ( अपनी ) महिषी ( > पटरानी ) और बाह्मण 
पुरोहितके साथ संस्थागारमें अ्रवेश करता है। बह घहाँ गोबरसे छिपी नंगी भूमिपर दाय्या करता 
है। समान रूपके बछड़ेवाली एक ( ही ) गायके एक स्तनके दूधसे राजा गुजारा करता है; जो 
दूसरे स्तनमें दूध है, उससे महिषी गुजारा करती है; जो तीसरे सतनमें दूध है, उससे ब्राह्मण पुरो- 
हित; जो चौथे सनमें दूध है, उससे अग्नि्में हवन करता है; शेष बचेसे बछड़ा'"'। वह ( यज- 
मान ) ऐसा कहता हैे--यज्ञके लिये इतने बेल मारे जायें,'*'इतने बछड़े***, “इतनी बढियाँ***, 
“इतनी बकरियाँ'“', "इतनी भेड़े'**, *"'इतने कक्ष काटे जायें, वेदी (> वर्हिष)के लिये इतना 
कुश काटा जाये | जो इसके दास ८ ग्रेष्य या कर्मकर होते हैं, वे भी दण्डसे तर्जित, मयभीत अश्रु- 
सुख होते कार्मोको करते हैं । भिप्लुओ ! यह कहा जाता हे आत्मन्तप-परन्तप'''एुद्गलू। 

“सिल्लुओ ! कोनसा पुदूगऊः अन-आत्मन्तप-अ-परब्तप'''है 7--मिक्कुओ ! यहाँ 
( लोकमें ) तथागत'''उत्पन्न होते हैं'*** चतुर्थध्यानको प्राप्त हो विहरता है । 

“सो वह इस प्रकार चित्तके 'एकाग, परिशुद्ध'*' अब यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं 
 है?-...यह जान छेता है । सिक्षुओ ! यह कहा जाता है अन-आत्मंतप-अ-परंतप '''छुद्गछ'* ।? 
भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओं ने भगवानके भाषणका अभिनन्‍्दन किया । 


१. देखो पृष्ठ ५० । 
२. देखो पृष्ठ ११४-११६ । 
2, देखो पृष्ठ १५-१६ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषोंके स्थानपर प्रथम पुरुष करके ) । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द वेशालीके वेखुवगामका ( ८ वेणुआम )में विहरते थे । 

उस समय अट्ठुकनागर' दसम गशृहपति' किसी कामसे पाटलछिपुत्र आया हुआ था | तब 
द्सम गृहपति, जहाँ कुककुटाराममें कोई भमिश्षु था, वहाँ गया; जाकर उस भिक्षुको अभिवादन 
कर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेदे'"दसम गहपतिने उस भिल्लुसे यह कहा--““भन्‍्ते ! आयु- 
प्सान्‌ आनन्द इस समय कहाँ विहार करते हैं ? हम उन आयुष्मान आनन्दके दर्शनाकांक्षी हैं ।” 

“गृहपति ! आयुष्मान्‌ आनन्द वेशालीके वेलुवगामकर्म विहार कर रहे हैं ।” 

तब''' दूसम गृहपति पाटलिपुत्रमें उस कामको करके, जहाँ बेशाल्ी थी, जहाँ वेलुव- 
गामकर्मे आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दकों अभिवादन कर एक ओर 
बेठा । एक ओर बेठे दसम गृहपतिने आयुष्मान्‌ आनन्द्से यह कहा--- 

“भन्ते, आनन्द ! क्‍या उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्धने ऐसा एक 
धर्म उपदेश किया हे, जिसमें प्रमादरहित, एकाग्रतायुक्त तत्पर हो विहरते, मिक्षुका अ-सुक्त चित्त 
विमुक्त ( मुक्त ) हो जाये, अक्षीण आख्रव क्षीण हो जाये, अ-प्राप्त अनुपम योग-क्षेम (-निर्वाण) 
प्राप्त हो जाये ?? 

“किया है गृहपति ! उन भगवान्‌'''ने ऐसे एक धर्मका उपदेश “अनुपम योगक्षेम प्राप्त 
हो जाये |? । 

“भन्ते आनन्द ! उन भगवान्‌ "ने ऐसा कोनसा एक घर्मका उपदेश किया है--* १? 

“यहाँ ग्रूहपति ! भिश्षु कममोंसे विरहित'*** प्रथम-ध्यानको श्राप्त हो विहरता है। बह 
ऐसा सोचता है--अरे ! यह प्रथम-ध्यान भी संस्कृत ( ८ कृत ) ८ अभि-संस्कृत ० अभिसंचेतयित 
है। जो कुछ भी संस्कृत '''है, वह अनित्त्य ८ निरोध-धर्मा हैः--यह समझता है । उस ( ध्यान )में 
अवस्थित हो आखवों (८ चित्त-मलों )के क्षयको प्राप्त होता है। यदि आखवोंके क्षयकों प्राप्त नहीं 
होता, तो उसी धर्म-अनुरागसे 5 उसी धर्म-नन्दीसे पाँचों अबर-भागीय ( उओरस्भागिय ) संयो- 
जनोंके क्षयसे उस छोकसे फिर न छोटकर वहीं निर्वाणको प्राप्त होनेवाला ओपपातिक ( >अयो- 
निज देव ) होता है। गृहपति ! यह भी उन भगवान *'ने ऐसे एक धघर्मको उपदेश किया हे'। 

“ओर फिर गृहपति !('*'* द्वित्नीय-ध्यानको आप्त हो विहरता है । वह ऐसा सोचता है **'। 
यह भी उन भगवान्‌ '''ने ऐसे एक घर्ंका उपदेश किया है***। 

“और फिर गृहपति !**** तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा सोचता है---। 


१. वैशालीके दक्षिण ओर निकट दी यह ग्राम था-जट्डकथा । 
२. अद्डक नगरका रहनेवाला--अट्टठकथा । 


२. जाति, गोत्र, धन आदिके अनुसार दसवें स्थानपर गिना जानेवारछा--अट्टुकथा । 
४. देखो पृष्ठ १५। 
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“और फिर शहपति !**'! चतुर्थध्यानको प्राप्त हो विरद्दता है। वह ऐसा सोचता है:*। 

“ओर फिर गृहपति ! झभिक्ष मेज्री-युक्त चित्तले एक दिशाकों परिपूर्ण कर विरहता है । चैसे- 
दी दूसरी '*'*। मेत्री-युक्त चित्तसे सारे छोकको परिपूर्ण कर विरह्ता है। करुणान्युक्त चित्तसे'*'। 
मुद्ता-युक्त चित्तसे''। उपेक्षा-युक्त चित्तसे '*'। वह यह सोचता है*'*। 

“ओर फिर गृहपति ! भिक्षु रूप-संशाकों सवंधा छोड़नेसे, प्रतिहिंसाकी संज्ञाओं (- ख्यारू) 
के सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंके न करनेसे, “आकाश अनन्त” है, इस आकाशा- 
ननत्यायतन को प्राप्त हो विरहता हे । वह यह सोचता है***। 

“ओर फिर गहपति ! भिक्षु आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर'“' विज्ञाना- 
नन्त्यायतन को प्राप्त हो विरहत है। वह यह सोचता है' * *। 

“-"* आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विरहता है । वह यह सोचता हे **'। 

“**** मेवसंजञानासंज्ञा-आयतन'*'। वह यह सोचता है“? 

ऐस। कहनेपर अद्दुकनागर द्सम ग्रहपतिने आयुष्मान्‌ आनन्द्से यह कहा--“भन्ते आन- 
नद्‌ ! जैसे पुरुष एक निधि-सुख (८ खजानेके मुँह)को खोजता एक ही बार ग्यारह निधिसुखोंको 
पा जाये ऐसेही भन्‍्ते आनन्द ! मेंने एक अम्गमत-ह्वारकों खोजते, एक ही बार ग्यारह अम्तद्वार 
सुननेको पाये । भन्‍्ते आनन्द ! जेसे (किसी) पुरुषके पास ग्यारह द्वारोवाछा आगार हो; वह उस 
धरमें आग छूग जानेपर किसी एक द्वारसे अपनी रक्षा कर सकता हैं; ऐसे ही भनन्‍ते आनन्द ! 
में इन ग्यारह अम्वृतद्वारोंमेंसे किसी एक अमख्त-द्वारसे अपनी स्वस्ति (८ मंगल) कर सकता हूँ। 
ये, भन्‍्ते | दूसरे तीथ (5मत) वाले भी आचार्यकी (पूजाके) लिये जाचार्यथन (>आचार्यको 
देने छायक पूजा द्वव्य)की खोज करते हैं; फिर मैं क्यों न आयुष्मान्‌ आनन्दुकी पूजा करूँ १?” 

तब, द्सम ग्ृहपतिने पाठलि4त्र तथा बेशालीके मिश्लु-संघको एकत्रित कर, अपने हाथसे 
उत्तम खाद्य-भोज्यद्वारा सन्तर्षित-सम्प्रवारित किया। एक-एक सिक्षुकों एक-एक दुस्स-थुग 
(>धघूसेका-जोड़ा, थानजोड़ा) ओढ़ाया, ओर आयुष्मान्‌ आनन्दको तीनों चीवरों (-भिक्षुके तीन 
वस्त्र--संघाटी, उत्तरासंग, अन्तवाखक )से आच्छादित किया, तथा आयुष्मान्‌ आनन्दके 
छिये पाँच सो के मूलक का विहार बनवाया ।* 


१. देखो पृष्ठ १५। 

२. देखो पृष्ठ २६। 

३. देखो पृष्ठ २८-२५ । 

४. पाँच सौ के मूल्य की पर्णशशाल्ा बनवाया-यह अर्थ हे। (पम्चसतं विह[रन्ति पल्चसतग्धनिक पण्णसाल 
कारेलि-अट्ूकथा । 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य (जनपद)में कापिरुवस्तके न्‍्यग्रीघधारामम विहार करते थे। 

उस समय कपिलवस्तुके शाक्योंने अभी ही अभी एक नया संस्थागार (<गण-संस्थाका 
आगार) बनवाया था; श्रमण-ब्राह्मण या किसी मलुष्य द्वारा जिसका अभी उपयोग नहीं हुआ था। 
तब कपिलवस्तुके शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बैठ कृपिलवस्तुके शाक्योंने भगवादूसे यह कहा--- 

“सन्ते | यह (हम) कपिलछवस्तुके शाक्योंने अभी ही अभी एक नया संस्थागा[र बनवाया 
है। उसका भनन्‍्ते ! भगवान्‌ पहले उपभोग करें। भगवानके पहले परिभोग करनेके बाद कपिल- 
वस्तुके शाक्य उसका परिसोग करेंगे। यह कपिलवस्तुके शाक्योंकों चिरकालतकके हित-सुख 
के छिये होगा ।” 

भगधानने मोनसे स्वीकार किया । तब कपिछरतुके शाक्य भगधान्‌की स्वीकृतिको जानकर 
आसनसे उठ भगवान॒कों अभिवादनकर ग्रदृक्षिणाकर, जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये। जाकर 
संस्थागारमें सब ओर फर्श बिछा, आसनोकों स्थापित कर, पानीके मटके रख, तेलके प्रदीप आरो- 
पित कर; जहाँ सगवान थे, वहाँ गये; जाकर भगवानको अभिवादनकर '*'एक ओर खड़े हो बोले--- 

“भन्ते ! संस्थागार सब ओरसे बिछा हुआ है, आसन स्थापित किये हुये हैं, पानीके मटके 
रखे हे हैं, तेल-प्रदीप आरोपित किये हैं । भब्ते ! अब भगवान्‌ जिसका कार समझें (वसा )करें ।?? 

तब संगवान पहन कर पात्र-चीवर छे, भिश्षुसंघके साथ जहाँ संस्थागार था, बहा गये । 
जाकर पेर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर, पूवंकी ओर मुह कर बठढे; मिक्षुसंघ भी पर पार 
परिचम मभीतके सहारे भगवानकों आगे कर बेठा । कपिलवस्तुवाके शाक्य भी पेर पखार, संस्था- 
गारसे प्रवेशकर पश्चिमकी ओर सुंह कर पूवकी सीतके सहारे भगवानकों सम्मुख रखकर बेठे । तब 
भगवानने कपिलवस्तुके शाक्योंको बहुत रात तक धार्मिक कथासे संदर्शित - समादपित, सम्भु त्ते जित 
संप्रहर्षितकर आयुष्मान्‌ आनन्दुकों सम्बोधित किया--- 

“आनन्द ! अब कपिलवबस्तुके शाक्योंकों बाकी उपदेश तू, कर; भेरी पीठ अगिया रही है; 
सो में लेटूँगा ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !---(कह) आयुष्मान आननदुने भगवानकों उत्तर दिया । 

तब भगवानूने चोपेती संघा्, (८ भिक्षुकी ऊपरी दोहरी चदर) बिछवा, दाहिनी करवदके 
बरू, परपर पर रख, स्मृति-सम्प्रजन्यके साथ, उत्थानकों संज्ञा (८ ख्याऊ) मनसें कर सिंह- 
शब्या रूगाई । 

तब आयुष्मान्‌ आनरुदने महानाम शाक्यको सम्बोधित किया--- 

१. युद्ध आदिके समयमें राजा वहाँ एकत्र होकर यह संविधान करते हैं कि इतनी सेना आगे-पीछे-पार्श॑से 


होकर चले । इतनी सेना चढ़ाई करे ओर इतनी हाथी, घोड़े तथा रथपर रद्दे--इस प्रकार संविधान. करनेके स्थानको 
संखागार कहते हैं--अद्डकथा ! 


बे 
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“महानाम ; जाये श्रावक शीक (८ सदाचारोसे युक्त, इन्द्रियमें संयत (८ गुप्तद्वार), 
भोजनसें मात्राको जाननेवाला, जागरणमें तत्पर, सात से द्र्मोके सहित, इसी जनन्‍्ममें सुखसे 
विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका पूर्णतया राभी (पानेबार), विना कठिनाईके छामी ८ 
(अ-कृच्छू-छाभी) होता है। 

“महानाम [| केसे आर्यश्रषावक शीरसे युक्त होता है (जब महानाम ! थार्यश्राधक 
शीलवान्‌ू (>सदाचारी) होता है। प्रातिमोक्ष (>मसिक्षुनियम)-संचर (< रक्षा)से संदृत 
(+ रक्षित) हो विहरता है। आचार-गोचर-संपन्न (हो) अणुमान्र दोषोंमें भी भय देखनेवाला 
(होता है) । शिक्षापदों (८ सदाचार-नियमों)को ग्रहणकर (उनका) अभ्यास करता है। इस 
प्रकार महानाम ! आयैशक्षावक शील-सम्पन्न होता है । 

“महानाम ! केसे आर्यश्रावक्त इन्द्रियोंमे गुप्द्वार होता है "---जब महानाम ! आर्वश्रावक 
चक्ष (८ ऑँख)से रूपको देखकर न निमित्त (5 आकार, कछिंग)का अहण करनेवाला होता है, 
न अनुब्यंजन ( ८ लक्षण)का प्रहण करनेवाला होता है। जिस विषयमें चल्चु-इन्द्रियके अ-संवृत 
(>अ-रक्षित) हो विहरनेपर अभिध्या (८लोम), दोर्मनस्थ (रूपी) पाप >बुराइयाँ आ 
घुसती हैं; उसके संबर (८ रक्षा)में तत्पर होता है, चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करता है > चक्ष-इन्द्रियर्मे 
संवरयुक्त होता है। श्रोत्रसे शब्द सुनकर*''। प्राणसे गंध सूँघकर'*'। जिह्वासे रस चखकर **“॥ 
कायासे स्पष्टच्य (विषय)को स्प्शकर'*"। मनसे धमंको जानकर'''सन-इन्द्रियर्मे संवरयुक्त होता 
है । इस अरकार सहानाम | आर्यश्रावक इन्द्रियोमं गुप्तद्वार होता है । 

“कैसे महानाम ! आर्यश्रावक भोजनमें मात्राका जाननेवाला होता है ?--महानाम ! सिष्ठु 
ठीकसे जानकर आहार ग्रहण करता हे, क्रीड़ा, मर, संडन-विभूषणके लिये न करके (उतना ही 
आहार सेवन करता है) जितना कि शरीरकी स्थितिके छिये (आवश्यक) है, (रूखके) प्रकोपके 
शसनकरने तथा बह्मचर्यमें सहायताके छिये (आवश्यक हैं)। (यह सोचते हुये, कि) पुरानी 
भूखकी वेदनाओं (८ पीड़ाओं) को नाश करूँगा, नई बेदनाओंके उत्पन्न होने की (नोबत) न आने 
दूँगा; मेरी शरीरयातन्ना निर्दोष होगी, ओर विहार निद्वनद होगा। इस मकार मदानाम ! 
आर्यश्रावक भोजनसमें मात्रा जाननेवारा होता हे । 

“कैसे महानाम ! जआर्यश्रावक जागरणमें तत्पर होता है --महानाम ! भिश्लु दिनसमें 
टहलने, बैठने '**! या (अन्य) आचरणीय धर्मोंसे चित्तको छुदध करता हे । 


“कैसे महानाम ! आर्यश्षावक सात सद्धमसे युक्त होता है --महानाम ! भिक्ु (१५) 
श्रद्धालु होता है--तथागतकी वोधि (5 परमज्ञान)में श्रद्धा करता है--“भगवान्‌ अहंत्‌*“?* 
देव-मनुष्योंके शासता बुद्ध भगवान्‌ हैं। (२) हीमान्‌ (८ लज्जाशीरू) होता हे---कायिक, वाचिक, 
मानसिक दुराचारोंसे लज्यित होता हे, पार्पो-बुराइयोंके आचरणसे लजित होता है । (३) अपञपी 
(> संकोची) होता है“'पापों ८ बुराइयोंके आचरणसे संकोच करता है। (9) बहुश्रत 
श्रत-धर ८ श्रत-संचयी होता है--जो वे धर्म आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यव्सान-कल्याण, 
सार्थक ८ स-ब्यंजन हैं, (जो) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्द्मचर्यको बखानते हैं, बेसे धर्म (८ उपदेश) 
उसके बहुत सुने, वचनसे धारित, परिचित, मनसे चिन्तित, दृष्टि (८ दर्शन, ज्ञान)से अवयाहित 
(> प्रतिबिद्द) होते हैं । (०) आरब्धवीय (८ उद्योगी) होता है--बुराइयों (८अकुशल-घर्मा) 
के छोड़नेमें, और भलाइयोंके अहण करनेमें, स्थिर इृढ़-पराक्रमी होता है। अछाइयोंमें स्थिर, 


१. देखो पृष्ठ १६४ । २. देखो पृष्ठ २० । 
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अ-निक्षिप-घुर (८जूआ न उतार फेंकनेवाछा) होता हैे। (६) स्मृतिमान होता हे--परम 
परिपक्क स्वृति (>याद)से युक्त होता हे। चिरकाछके किये ओर कट्ठेका स्मरण करनेवाछा, 
अनुस्मरण करनेवाला होता हे । (७) प्रज्ञावान्‌ होता है--उत्पत्ति-विनाशको कप होनेवाऊी, अच्छी 
तरह दुःखके क्षयकी ओर छे जानेवाली आय निबेधिक (> वस्तुके तह तक पहुँचनेवाली) अज्ञासे 
युक्त होता है । 

“कैसे महानाम ! आर्यश्रावक इसी जन्ममें सुख-विहारके उपयोगी चारों चैतसिक ध्यानोंका 
पूर्णतया छाभी, बिना कठिनाईके लाभी, अकृच्छु-लाभी होता है (--महानाम ! आर्यश्रावक कामोंसे 
विरहित'"' अथम-ध्यानको''' । द्वितीय-ध्यानको '"' । *''तृतीय-ध्यानको '*' । *''चतुर्थ-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । 

“जब महानाम ! आर्यश्रावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है, इस प्रकार इन्द्रियोंमें 
गुप्तद्वार होता है, इस प्रकार भोजनमें मात्राज्ञ होता है, इस प्रकार जागरणमें तत्पर ( अजुयुक्त) 
होता है, इस अकार सात सद्धमोंसे समन्वित होता है, इस अकार “चारों चैतसिक ध्यानोंका 
पूर्णतया छाभी "होता है। महानाम ! यह आर्यश्रावक दोक्ष्य (- निर्वाण प्राप्तिके लिये जिसे 
अभी कुछ करना है) प्रातिपद्‌ (>मार्गारूढ़) कहा जाता है। (वह) न-सड़े-अंडे (की भाँति) 
(पुरुष) निर्भेद (८ तह तक पहुँचने)के योग्य है, संबोध (- परमज्ञान)के योग्य है, अनुपम 
योग-क्षेम (८ निर्वाण)की ग्रातिके योग्य है । 

““जैसे महानाम ! आठ, दस था बारह मुर्गाके अंडे हों**** तो सी वे चूजे पाद-नखसे 
या झुख-तुण्डसे अंडेकों फोड़कर खस्तिपूर्वक निकल आनेके योग्य हैं; ऐसे ही महानाम ! जब 
आरयेश्रावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है“ तो महानाम ! यह आर्यश्रावक दोक्ष्य "* कहा 
जाता है,“ (वह) अलुपम योग-क्षेमकी ग्राप्िके योग्य है । 

_सहानास ! वह आर्यश्रावक इसी अनुपम स्थूतिकी पारिशुद्धि (करनेवाली) उपेक्षा 
द्वारा अनेक प्रकारके पूर्वलिवासों (> पूर्व॑जन्मों)कों स्मरण करने छगता है“? । इस प्रकार आकार 
ओर उद्देयसहित अनेक प्रकारके पू्वनिवासोंको स्मरण करने छूगता है। यह महानाम ! मु्गीके 
चूजेका अण्डेके कोशसे पहला फूटना होता है । 

“महानाम ! फिर वह आर्यश्रावक् इसी'''डपेक्षा द्वारा अ-सानुष विज्ञद्ध दिव्य, चलुसे*'' 
कर्मानुसार गतिको ग्राप्त होते प्राणियोंकी पहचानता है। यह महानाम !*** दूसरा फूटना है । 

“महानाम ! फिर वह जर्यश्रावक इसी'““'उपेक्षा द्वारा आखवबोके क्षयसे आख्रव-रहित 
चित्त-विमुक्ति (८ मुक्ति) अज्ञा-विम्क्तिको इसी जन्‍्ममें जानकर साक्षात्कारकर, प्राप्तकर विहरता 
है । यह महानाम !*''तीसरा फूटना है। 

“महानास : जो कि आर्यश्रावक शौल-सस्पन्न होता है, यह भी उसके चरण (> पद या 
आचरण)में है। जो कि महानाम ! आर्यश्रावक इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार होता है, यह भी उसके चरणपमें 
है ।'“'सोजनमें मात्राज्ञ"। “*'जागरणमें अजुयुक्त**। “सात सडर्मोसे संयुक्त" “चार 
आभिचेतसिक (> झुद्ध चित्तवाले) ध्यानोंका पूर्णतया छाभी**'। 

_महानाम ! जो कि आर्येश्रावक अनेक ग्रकारके पू्॑-निवासोंकों जानता है---। यह भी 
उसकी विद्यामें हे ।''“विश्ुद्ध दिव्य-चक्षु “* । ““आखबोंके क्षय'*** | 

“महानाम ! ऐसे आय॑श्रावक विद्या-सम्पन्न कहा जाता है; इस प्रकार चरण-सम्पन्न 
( कहा जाता है )। इस प्रकार विद्या-चरण-सम्पन्न ( होता है )। 


१. देखों प्र॒ष्ठ १७ । २. देखो पृष्ठ ६८ । ३. देखो पृष्ठ २३ । ७. देखो पृष्ठ २० । 
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“महानाम ! सनत्कुमार बह्ाने भी यह गाथा कही है-- 

'गोन्नका ख्यारू करनेवाले लोगोंमे जन्मसे क्षत्रिय श्रेष्ठ है। 

जो विद्या-चरण-सम्पन्न है, वह देव-मनुष्योंमें ( सबसे ) श्रेष्ठ है ॥ 

““महानास ! सनत्कुमार ब्रह्माकी गाई यह गाथा सु-गीता (८ उचित कथन ) है, दुर्गीता 
नहीं; सुभाषिता है, दुर्भाषिता नहीं; अथ॑-युक्त है, अनू-अर्थ-युक्त नहीं; भगवान्‌ द्वारा भी ( यह ) 
अनुमत है ।” 

तब भगवानूने उठकर आयुष्मान्‌ आननदकों सम्बोधित किया--- 

“साथ, साधु (८ शाबाश), आनन्द ! तूने कपिलवस्तुके शाक्योंके छिये शेक्ष्य मार्गका 
अच्छी तरह व्याख्यान किया |?! 

आयुष्मान्‌ आनन्दने यह कहा, शास्ता (८ भगवान्‌ बुद्ध) उससे सहमत हुये। कपिलवस्तुके 
शाक्योने आयुष्मान्‌ आनन्दके भाषणका अभिनन्दन किया । 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ अंशुत्तराप-(जनपढ़)में अंगुत्तरापोंके आपण नामक निगम ( - कस्बे) में 
विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय (चीवर) पहनकर पात्र-चीवर ले, भिक्षा-चारके किये आपणर्मे 
प्रविष्ट हुये । आपणमें पिंड-चार करके पिंड-पात (5 भोजन) समाप्तकर, एक वन-खण्ड्ें दिनके 
विहारके छिये गये । भीतर जाकर दिनके विहारके छिये एक वृक्षके नीचे बेठे | पोततलिय गृह-पति 
भी निवासन (>पोशाक) ग्रावरण (चादर) पहने, छाता जूता धारण किये, जंघा-विहार 
(5 चहल-कद्मी)के लिये टहलता, जहाँ वह वनखण्ड था वहाँ गया। वनखण्डमें घुसकर, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ पहुंचा , जाकर भगवानके साथ'''सम्मोदनकर'“एक ओर खड़ा हो गया। 
एक ओर खड़े हुये पीतलिय गृह-पतिसे भगवानने यह कहा-- 

“गृहपति ! आसन विद्यमान है, यदि चाहते हो, तो बेठों । 

ऐसा कहनेपर पोतलिय गृह-पति--“गृहपति (> गृहस्थ, बेइ्य) कहकर मुझे श्रमण गौतम 
पुकारता है'--कुपित और अ-सन्‍्तुष्ट हो खुप रहा। 

दूसरी बार भी '*'।'*'। तीसरी बार भी**'। 

तब पोतलिय गृहपतिने--“ग्रहपति कहकर '''?--कुपित और असन्‍्तुष्ट हो भगवाचसे 
कहा--- 


१. “अज्भदी यह जनपद है । मही नदौके उत्तरमें जो पानी है, उसके अनदूर उत्तर होनेसे 
उत्तराप कहा जाता है। किस महीके उत्तरमें"“? ? महामहीके ।'। यह जम्बूद्रीप दश-सहस्त-्योजन बड़ा 
है। इसमें चार हजार योजन प्रदेश जलूसे भरा होनेसे, समुद्र कहा जाता हे। (और) तीन हजार योजनमें 
मनुष्य वसते हैं। तीन हजार .योजनमें चौरासी हजार कूटों (5चोटियों)ले सुशोमित, चारों ओर बहती 
पाँच सी नदियोंसे विचित्र, पाँच सौ योजन ऊँचा हिमवान्‌ (+ हिमालय) है। जहाँपर क्वि--लुम्बाई, चौड़ाई, 
गहराईमें पचास पचास योजन; बेरेमें डेह्साौ योजन, अनवतप्त-दह, कृण्णपझुण्ड-दृह, रथकार-दृह+ 
छहदन्त-दह, -कुणाल-दह, मन्दाकिनी, सिंहप्पपातक (सिंह-प्रपातक) ये सात महासरोवर प्रतिष्ठित 
दें । अनोतत्तदह, सुदर्शन-कूट, चित्र-कूट, काल-कूट, गन्धमादन-कूट, क्ैछाश-कूट इन पाँच कूटों 
(>गिरिशिखरों)से घिरा हे ।””। इसके चारों ओर सिंह-मुख, हस्ति-मुख, अश्वमुख, गो (+ बृपभ)-मुखें-- 
चार मुख मुख हैं; जिनसे चार नदियाँ निकरती हैं। सिंह-समुखसे निकली नदीके किनारे सिंह बहुत होते 
हैं। हस्त आदि मुखोंसे (निकली नदियोंके कितारे) हस्ति, अश्व और बैल ।“'। गड्ा, यमुना, अचिरवती 
( >राप्ती)) सरभू (>सरयू, घावरा), मही (“गंडक)-“ये पाँच नदियाँ हिमवानूसे निकलती हैं । 
इनमें जो यह पाँचवीं मही है, वही इस महासे अभिग्रेत है ।। इस अंगुत्तराप जनपदमें आपण-“निगममें 
बीस हजार आपणों (>दृकानों)के मुँह विभक्त थे। इस प्रकार आपणों (- दूकानों)से भरे होनेसे, आपण 


नाम हो गया। उस “निगमके अन्दूर, नदीतीर-पर धनी छायावारल रमणीय भूमि-भागका वन-खंड था। 
उसमें भगवान्‌ विहरते थे--अद्गुकथा । 


शेप | | २, १. ४ 
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“हे गोतम ! आपको यह उचित नहीं, आपको यह योग्य नहीं, जो मुझे गृहपतिं कहकर 
पुकारते हैं ।”! 

“गृहपति ! तेरे वही आकार हैं; वही लिह्न हैं; वही निमित्त (चिह्न ) हैं, जेसे कि 
गहपति के ।”” 

“चूंकि हे गोतम | मैंने सारे कर्मान्त (८ खेती ) छोड़ दिए, सारे व्यवहार (> व्यापार, 
वाणिज्य ) समाप्त कर दिए । हे गोतम ! मेरे पास जो घन, धान्य, रजतं (८चॉँदी ), जातरूप 
(८ सोना ) था, सब पुत्रोंको तर्का दे दिया। सो में ( खेती आदिसें ) न ताकीदू करनेघाला, न 
कटु कहनेवाला हूँ; सिर्फ खाने-पहनने भरसे वास्ता रखनेवाला ( हो ), विहरता हूँ ।'**? 

“जगुहपति |! तू जिस प्रकार व्यवहारके उच्छेदको कहता है। आयोके विनयमें व्यवहार- 
उच्छेद, ( इससे ) दूसरी ही प्रकार होता है ।” | 

“तो भन्‍्ते ! आये-विनयमें व्यवहार-उच्छेद केसे होता है ? अच्छा ! भब्ते ! भगवान सुझे 
उस प्रकारका धर्म उपदेश करें जेसे कि आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद होता है ।”” 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनसें करो; कहता हू ।” 

“अच्छा भनन्‍्ते !? कह पोतछिय गृह-पतिने भगवानूकों उत्तर दिया । भगवानने कह्दा--- 

“शृहपति ! आर्य-विनय ( 5 आर्य-घर्स, आये-नियम ) में ये आठ घर्स व्यवहार-उच्छेद्‌ 
करनेके लिए हैं ' कोनसे आठ --( १ ) अ-प्राणातिपात (<>अहिंसा ) के छिए, ग्राणातिपात 
छोड़ना चाहिये । ( २ ) दिया लेने ( ८ दिल्लादान )के लिए, अ-दिन्लादान (८ चोरी, न दिया 
लेना ) छोड़ना चाहियें। ( ३ ) सत्य बोलनेके लिए, झुषावाद छोड़ना चाहिए। ( ४ ) अ-पिशुन- 
वचन (८ न चुगली करने )के लिए, पिशुन-वचन छोड़ना चाहिए। (५) अ-गुद्ध-लोभ (+ 
निर्लोभ ) के लिए यूछू-लोभ छोड़ना चाहिए। (६ ) अ-निन्‍दा-दोषके लिए, निन्‍्दा छोड़नी 
चाहिए । (७ ) अ-क्रोध उपायास (5परेशानी ) के छिए क्रोध-उपायास छोड़ना चाहिए। 
( ८ ) अनू-अतिमानके लिए, अतिमान (८ अभिमान )को छोड़ना चाहिये। गृहपति ! संक्षिप्से 
कहे, विस्तारसे न विभाजित किये, ये आठ धर्स, आर्य-विनयसें व्यवहार-उच्छेद करनेके लिए हैं।”” 

“भन्ते | भगवानने जो मुझे विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्से, श्राठ धर्म*''कहे । 
अच्छा हो भन्‍ते | ( यदि ) भगवान्‌ अनुकम्पाकर ( उन्हें ) विस्तारसे विभाजित करें ॥? 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”? 

“अच्छा भन्ते !?? कह पोतलिय शुहपतिने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--गृहपति ! 'अ-ग्राणातिपातके किए आणातिपात छोड़ना चाहिये', यह जो 
कहा, किस कारणसे कहा (-ग्रहपति ! आर्थश्रावक ऐसा सोचता हे---'जिन संयोजनोंके कारण 
सुझे प्राणातिपाती होना है, उन्हीं संयोजनोंकों छोड़नेके लिए, उच्छेदके लिए में छगा हूँ और में ही 
प्राणातिपाती हो गया ! श्राणातिपातके कारण, आत्मा (अपना चित्त ) भी मुझे घिक्कारता है । 
ग्राणातिपातके कारण, विज्ञ छोग भी जानकर घिककारते हैं । प्राणातिपातके कारण, काया छोड़नेपर, 
मरनेके बाद, दुर्गंति भी होनी है । यही संयोजन (> बंधन ) है, यही नीवरण (८ ढकक्‍्कन ) है, 
जो कि प्राणातिपातके कारण उत्पन्न होनेवाके विधात-परिदाह (+> हेंष-जलन ) और आख़ब 
(+ चित्त-दोष ) प्राणातिपातसे विरतको नहीं उत्पन्न होते । 'अ-आ्रणातिपात के लिए , प्राणातिपात 
छोड़ना चाहिए! यह जो कहा, वह इसी कारणसे कहा । 

“दिन्लादानके छिए अदिज्ञादान छोड़ना चाहिए, यह जो कहा, किस कारणसे कहा (--- 
राहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है, जिन संयोजनोंके हेतु सुझे अःदेज्नादायी (बिना दिया 


दर्द 


लेनेवाले ) होना है, उन्हीं संयोजनोंके छोड़नेके लिए , उच्छेद करनेके लिए, मैं लगा हुआ हूँ; और 
मैं ही अ-दिल्लादायी हो गया ! अ-दिज्ञादानके कारण आत्मा भी सुझे घिक्कारता है । अ-दिल्लादानके 
कारण विज्ञ छोग भी जानकर घिक्कारते हैं । अ-दिज्ञादानके कारण काया छोड़नेपर मरनेके बाद 
दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन है, यही नीवरण है, जो कि यह अ-दिल्लादान । अदिल्लादानके 
कारण विधात ( 5 पीड़ा ), परिदाह ( > जलन ) ( और ) आखव उत्पन्न होते हैं; अ-दिन्नादान- 
विरतको "नहीं होते । 'दिल्लादानके लिए अ-दिन्ञादान छोड़ना चाहिए, यह जो कहा, वह इसी 
कारण कहा । 

“अ-पिशुन-चचनके लिए'*'। 

“अ-यगुद्ध-लोमके लिए“ 

“अ-निन्दा-रोषके लिए **'। 

“अ-क्रो ध-उपायासके लिए*"*। 

“अनू-अतिमानके लिए'*'। 

“गृहपति आर्य-विनयमें ये आठ ! संक्षिप्तसे कहे, विस्तारसे विभाजित, व्यवहार-उच्छेद 
करनेवाले हैं ।**' ( किन्तु इनसे ) सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद नहीं होता ।” 

“तो कैसे भन्‍्ते ! आर्य-विनयमें *"'सर्वथा सब कुछ व्यवहार-उच्छेद होता है ? अच्छा हो 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ सुझे वेसे धर्मका उपदेश करें, जेसे कि आय-विनयमें''' सर्वथा सब कुछ व्यवहारका 

उच्छेद होता है ?? द 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनसमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा भन्ते !!”*****। 

“गृहपति ! जैसे भूखसे अति-दुबंछ कुक्कुर गो-घातकके सूना (> मांस काटनेके पौढ़े )के 
पास खड़ा हो । चतुर गो-घातक था गोघातकका अन्तेवासी उसको मांस-रहित लोहूमें सनी*** 
हड्डी फेक दे । तो क्‍या मानते हो, ग्रृहपति ! क्‍या वह कुक्‍्कुर उस हड्डी'“कों खाकर, भूखकी 
दुर्बछताको हटा सकता है ?? 

४ हीं, भन्ते | 95 

“सो किस हेतु १” कक 

“सन्ते ! वह छोहूमें चुपड़ी मांस-रहित हड्डी है । वह कुक्कुर केवर परेशानी ८ पीढ़ाका 
ही भागी होगा ।” 

“ऐसे ही ग्रृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है--हड्डके समान भगवानने भोगोंको बहुत 
दुःख, बहुत परेशानीवाला कहा है, इनमें बहुत-सी बुराइयाँ हैं। अतः इसको यथार्थंसे, अच्छी 
तरह प्रज्ञासे, देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमें छूगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्तता- 
वाली एकान्तमें लगी ( उपेक्षा ) है, जिसमें छोकके आमिष ( 5 आसक्ति )के उपादान ( >्ययहण, 
स्वीकार ) सर्वथा ही हट जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“जैसे गृहपति ! गिद्ध, कोवा या चीढह मांसके टुकड़ेको लेकर उड़े, उसको गिदध भी, कौवे 
भी, चील्‍्ह भी पीछे उड़ उड़कर नोचें, खसोट। तो क्या मानता है, गरृहपति ! वह गिद्ध, कौवे 
था चील्ह, यदि शीघ्र ही उस मॉँसके ढुकड़ेको न छोड़ दे, तो क्या वह उसके कारंण मरणको-या 
मरणान्त दुःखको पायेगा न 7? ' . 

“ऐसा ही, भन्‍्ते !?? 


“ऐसे ही, गृहपति ! आये-भ्रावक सोचता है--भगवानने मांसके टुकड़े मांस-पेशीकी 
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भांति कार्मोकों बहुत दुःखवालूम बहुत परेशानीवाला कह्दा है; इनमें बहुतसी दुराइयाँ हैं। इस प्रकार 
इसको अच्छी तरह प्ज्ञासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेक छगी उपेक्षा है, उसे छोड, जो 
यह एकान्तताकों एकान्तमें छगी उपेक्षा है; जिसमें छोकामिषके उपादान ( >अहण ) सवंधा ही 
उच्छित्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता हैं। 


“जैसे ग्ृहपति पुरुष तृणकी उल्का ( ८ मशालरू, छुकारी ) को छे, हवाके रुख जाये । 
तो क्या सानते हो, गृहपति ! यदि वह पुरुष शीघ्र ही उस तृण-उल्काको न छोड़ दे तो ( क्या ) 
वह तृण-उल्क/ उसके हथेलीकों ( न ) जला देगी, था बाँहको (न ) जला देगी, था दूसरे अंग- 
प्रत्यंगकोी न जला देगी ***??? 

“ऐसा ही, भन्‍्ते !”? 


“ऐसे ही, गृहपति ! आर्थ-श्रावंक सोचता है--तूृण-उढ्काकी भाँति बहुत दुःखबाले बहुत 
परेशानीचाले हैं ******। 

“जैसे कि ग्रहपति ! धूम-रहित, अचि ( -ढौ ) रहित अंगारका ( 5 सउर, अभि-चूर्ण ) 
हो । तब जीवन-इच्छुक, मरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरुष आवे; उसको दो 
बलवान्‌ घुरुष अनेक बाहुओंसे पकड़कर अद्जरकामें डाल दें । तो क्‍या मानते हो गृहपति ! क्या 
वह पुरुष इस अकार चिताहीमें शरीरको ( नहीं ) डालेगा ?” 

“हाँ भन्‍्ते !” 

“सो किस हेतु ??” 

“भन्ते | उस पुरुषको मालूम हे, यदि में इन अज्ञरकाओंमें गिरूँगा, तो उसके कारण 
मरूगा या मरणान्त दुःखको पाऊँगा।” 

“ऐसेही शृहपति ! आर्य-श्रावक यह सोचता हे--अद्भारकाकी भाँति दुःखद'''। इससें 
बहुत बुराइयाँ हैं ।**'। 

“जैसे गृहपति ! पुरुष आरामकी रमणीयता-युक्त, वन-रमणीयता-युक्त, भूमि-रमणीयता- 
युक्त, पुष्करिणी-रमणीयता-युक्त स्वप्नको देखे | सो जागनेपर कुछ न देखे । ऐसेही ग्रहपति ! जआार्य- 
आवक यह सोचता है--भगवानूने स्वप्न-समान ( > स्वप्नोपम ) बहुत दुःखद “कहा है ।**। 

“जैसे कि गृह-पति ! ( किसी ) पुरुष ( के पास ) मँगनीके भोग, यान या पुरुषके उत्तम 
मणि-कुण्डल हों। वह *“'उन मेंगनीके भोगोंके साथ"''बाजारसें जाये। उसको देखकर आदमी 
कहे--केसा भोग-संपन्न पुरुष हे ! भोगी छोग ऐसे ही भोगका उपभोग करते हैं !! सो उसके 
मालिक ( ८ स्वामी )'*'जहाँ देखें वहाँ कनात छगा दें । तो क्‍या मानते हो, ग्रहपति ! क्या उस 
पुरुषको दूसरा ( भाव समझना ) युक्त हे ??” 

“हाँ, भन्‍्ते !? 

“सो किस हेतु १?! 

“( क्योंकि जेवरोंके ) मालिक कनात घेर देते हैं ।” 

“पसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है--मँगनीकी चीजके समान ( >याचित- 
कूपम )"कहा है।।. 

“जैसे गृहपति ! ग्राम था निगमसे अ-दर, भारी बन-खण्ड हो। वहाँ फल-सम्पत्ष - 
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उप्पक्न-फल वृक्ष हो; कोई फल भूमिपर न गिरा हो। तब फुलू-इच्छुक, फल-गवेषपक ८ फल- 
खोजी पुरुष घूमते हुये आवे। बह उस बनके भीतर जाकर, उस फल-संपन्न'' वृक्षकों देखे। 
उसको यह द्वो--यह वृक्ष फल-सम्पन्न'  'है, कोई फल भूमिपर नहीं गिरा है; में दक्षपर चढ़ना 
जानता हूँ । क्यों न में चढ़कर इच्छा-मर खाऊँ, और फॉड ( >उच्छज्ञ, उत्सज्ञ ) भर ले चल । 
तब दूसरा फल-इच्छुक, फल-गवेषी -- फलखोजी, पुरुष घूमता हुआ तेज कुब्ह/ड़ा लय _डस वन- 
खण्डके भीतर जाकर, उस दुक्षकों देखे। उसको पुसा हो--यह दृक्ष फल-सम्पन्न'“ हैं, में दुक्षपर 
चढ़ना नहीं जानता; क्यों न इस बृक्षको जड़से काठकर इच्छा भर खाऊ, ओर फॉड़ भर के चल । 
वह उस वृक्षकों जड़से काटे । तो कया मानते हो, ग्रृहपति ! वह जो पुरुष पेड़पर पहले चढ़ा था, 
यदि जढदी ही न उतर आये, तो ( क्‍या ) वह गिरता हुआ बुक्ष उसके हाथकों ( न ) तोड़ देगा, 
पेरको ( न) तोड़ देगा, या दूसरे अज्ञ-अत्यक्षको (न) तोड़ देगा ? बह उसके कारण क्या 
मरणको (न ) आघ्त होगा, या मरणान्त दुःखको ( म ) प्राप्त होगा ४? 

“हाँ, सन्‍्ते !? 

“ऐसे हो गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता ह--च्रुक्ष-फल-समान कार्मोंकों “कहा हे; 
इनमें बहुत सी बुराइयाँ ( 5 आदिनव ) हैं। इस प्रकार इस्तको यथार्थतः, अच्छी प्रकार, प्रज्ञासे 
देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमें छूगी उपेक्षा हे, उसे छोड़ ; जो यह एकान्तकी एकास्त्मे 
छगी उपेक्षा है, जिसमें लोक-आमिषका उपादान ( 5अहण ) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाता है, 
उसी उपेक्षाकी भावना करता हे । 


“सो वह ग्रूहपति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा, स्खतिकी पारिशुद्धि ( ८ स्मरणको 
शुद्धि करनेवाली उपेक्षा ) को पाकर, अनेक पकारके पूर्व-निवासों ( 5 पूर्व जन्मों )को स्मरण 
करता हे;--जेसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म सी इस प्रकार आकार-सहित 
उद्देंश ( # नाम )-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंकों स्मरण करता हे । 


“सो वह यूह-पति ! जआाय-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्वृति-पारिशुद्धिकों पाकर, विश्ुद्ध 
अ-माजुष दिव्य-चक्कुसे, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुबण, सुगत-दुर्गत'"'* कर्मानुसार 
( फछको ) आप, आणियोंकों जानता है । 


“सो वह गृह-पति ! आरये-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिकों पाकर, इसी 
जन्ममें आख्॒वों ( 5८चित्त-दोषों )के क्षयसे, अनू-आखब चित्त-विमुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, 
विहरता है । गृहपति ! आये-विनयमें इस प्रकार'''सर्वथा सभी कुछ सब व्यवहारका उच्छेद होता 
है। वो क्या मानता हे, गृह-पति ! जिस अकार आर्य-विनयमें *'सब॑था सभी कुछ व्यवहार-उच्छेद 
होता है, क्‍या तू बेसा व्यवहार-समुच्छेद अपनेमे देखता है ?? 

“भन्‍्ते ! कहाँ मैं ओर कहाँ आर्य-विनयमें-*'व्यवहार-समुच्छेद !! भन्‍्ते ! पहले अन- 
आजानीय अन्य-तैर्थिक ( ८पंथाई ) परिद्राजकोंको, हम आजानीय ( 5परिशुद्ध, शुद्धजातिके ) 
समझते थे, अनाजानीय होनेवालोंको आजानीयका भोजन कराते थे, अनू-आजानीय द्वोनेवार्लॉको 
आजानीय-स्थानपर स्थापित करते थे । आजानीय भिक्षुओंकों अनू-आजानीय समझते थे, आजानीय 

द होनेवालोंकी अन-आजानीय भोजन कराते थे, अजानीय होनेवालॉको अनू-आजानीय स्थानपर 
रखते थे। भन्‍्ते ! अब इस अनू-आजानीय होते अन्य-तैर्थिक परिन्ाजकोंको अनू-आजानीय 
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जानेगे,'' 'अनू-आजानीय भोजन करायेंगे,'"“अनू आज़ानीय स्थानपर स्थापित करेंगे । भन्‍्ते ! अब 
हम आजानीय होते भिक्षुओंकों आजानीय समझेंगे,''"आजानीय भोजन करायेंगे,'*'आजानीय 
स्थानपर रखेंगे । अहो ! भन्‍्ते ! भगवानने सुझे अ्रमणोंमें श्रमण-प्रेस पैदा कर दिया, श्रमणों 
( + साधुओं)में श्रमणप्रसाद्‌ ( > श्रमणोंके प्रति असन्ञता),'*अ्रमण-गौरव'''। आश्चर्य ! भन्ते ! 
आश्रय ! भन्‍्ते !**' आजसे भगवान्‌ मुझे अज्जलि-बद्ध शरणागत उपासक घारण करें |” 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान राजगृहमें जीवक कोमारश्षृत्यके! आम्रवनमे विहार करते थे। 

तब जीवक कौमारश्ृत्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर सगवानकी अभिवादनकर 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे जी वकने भसगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! मैंने सुना है--अमण गौतमके उद्देश्यसे (लोग) जीव मारते हैं, भ्रमण गोतम 
जानते हुये (अपने) उद्देश्यसे बनाये (अपने) उद्देश्यसे किये कर्मवाले मांसकों खाता है। अन्‍्ते ! 
जो यह कहते हैं--'श्रमण गौतम'''खाता है! क्‍या भन्‍्ते ! वे भगवानके विषयसें यथाथवादी 
हैं? वे सगवानूपर झूठा इलजाम तो नहीं लगाते ? सत्यके अनुसार कहते हैं? (उनके इस 
कथनसे) किसी धर्मानुसार वचन-अजुवचनकी निन्दा तो नहीं हो जाती 2” 

“जीवक ! जो यह कहते हैं--'अश्रमण गौतम"''खाता हे; वे मेरे विषयमें यथाथंवादी 
नहीं हैं; वे सुझ्पर झूठा इलजाम (+> अभ्याख्यान) छगाते हैं।'“'जीवक ! मैं तीन प्रकारके 
मांसको अ-भोज्य कहता हूँ-- दृष्ट, श्रुत और परिशंकित ।*"”जीवक ! तोन प्रकारके मांसकों 
मैं सोज्य कहता हँ--अ-ह४ट, अ-श्रुत, अ-परिदंकित ।''' 

“जीवक ! कोई भिक्षु किसी गाँव, या निगम (८ कस्बें)के पास विहार करता हे | वह 
मैत्री-पूर्ण चित्तसे''** सारे छोकको पूर्णकर विहरता है। डसके पास जाकर कोई ग्रृहृपति या 
गृहपति-पुत्र दूसरे दिनके भोजनके लिये निमंत्रण देता है। इच्छा होनेपर जीवक ! भिक्षु (उस 
निमंत्रण)की स्वीकार करता है। वह उस रातके बीतनेपर पूर्वाह्न समथ पहनकर पात्र-चीवर 
ले, जहाँ उस गृहपति या ग्रहपति-पुश्रका घर होता हे, वहाँ जाता है। जाकर बिछे आसनपर बेठता 
है। उसे वह ग्रहपति या गृहपति-पुत्र उत्तम पिंडपात (पिक्षान्न) परोसता है । उस (मिक्)को 
यह नहीं होता--“अदह्दो ! यह ग्रृहपति या शृहपति-पुत्र मुझे उत्तम पिंडपात परोसे । अहो ! यह'' 
आगे भी इसी प्रकारका पिंडपात परोसे ।'*'वह उस पिंडपातको अ-लोलछुप >अ मूछित हो, अना- 
सक्त हों अवगुणका ख्याल रखते, निस्तारकी बुद्धिसे खाता है। तो क्‍या मानते हो, जीवक ! क्‍या 
वह भिक्षु उस समय आत्म-पीड़ा (की बात)को सोचता हे, ५२-पीड़ाको सोचता है, (आंप्मपर) 
डउभय-पीड़ाको सोचता हे ?” 

“नहीं, भन्‍्ते !? 
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१. कुमार द्वारा पाले जानेके कारण कौमारभ्ृत्य नाम पड़ा था और 'जीवित' है वचनसे जीवक। विस्तारके 
लिए विनयपिटकमें पढ़ें--अद्भुकथा । जीवक उस समयका महावेद्य था । 

२. जीवकने उस आम्रवनमें राजि-दिनके विहारके लिए उपयुक्त गुहा, मण्डप आदि बनवाकर भगवानूके 
योग्य गन्धकुदीका भी निर्मागकर अठारह हाथ ऊँचे ताम्नवर्णके प्राकारसे घेर करके बुद्धनप्रमुख मिक्षुसंघवी दानकर 
दिया था--अद्भकथा । 

३. जीवका अपने लिये मारा जाना देखना, सुनना, या शंका होना । 

४. देखो पृष्ठ २६ 
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“क्यों जीवक ! उस समय वह निर्दोष (८ अनवच्य) आहारहीका अहणकर रहा है न ?” 

“हाँ, भन्‍्ते ! मैंने सुना हे भन्‍्ते ! कि ब्रह्मा मैत्नी-विहारी (5 सदा सबको मित्र भावसे 
देखनेवाला ) है; सो मेंने भन्‍ते ! भगवानकों साक्षात्‌ देख छिया। भन्‍्ते ! भगवान्‌ मैत्री 
विह्ारी हैं ।” | फ 

जीवक ! जिस रागसे, जिस देंपसे, जिस मोहसे (आदमी ) व्यापादवान्‌ (७ देंषी, 
उत्पीड़क ) होता है, वह राग-द्वेषघ-मोह तथागतका नष्ट हो गया, उच्छिन्न मूल, कटे सिरवाछे-ताड़ 
जेसा अ-भाव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न-होनेके-अयोग्य हो गया। यदि ज्ञीवक ! तूने यह ख्याल 
करके कहा, तो में सहमत हूँ ।”” 

“यही ख्याछ कर भन्‍्ते ! मेंने कहा ।” 

“यहाँ जीवक | कोई सिक्षु किसी गाँव या निगमके पास विहार करता है। वह करुणा- 
पूर्ण चित्तसे!,..। मुद्ता-पूर्ण चित्तसे*“*। उपेक्षा-पूर्ण चित्तसे“““' सारे छोककों पूर्ण कर 
विहरता है । उसके पास आकर कोई गृहपति या गृहपतति-पुत्र दूसरे दिनके लिए भोजनका निमंत्रण 
देता हे ॥*** २११ 

“यही ख्याल कर भन्ते ! मैंने कहा ।” 

“जो कोई जीवक ! तथागत था तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे जीव मारता हे, वह पाँच 
स्थानोंसे अ-पुण्य ( ८ पाप ) कमाता हे ( १) जो वह यह कहता हे--जाओ, अमुक जीव को 
छाओ?; इस पहले स्थान ( 5 बातसे ) वह बहुत अपुण्य कमाता हैे। (२) जों वह गलेमें 
( रस्सी ) बॉधकर खींच कर छाता ( पश्षु )को ( देख ) दुःख ८ दौर्मेनस्थ जनुभव करता है, यह 
दूसरे स्थान'*'। ( ३ ) जो वह यह कहता है---'जाओ; इस जीवको मारो” इस तीसरें स्थान"*"। 
( ४ ) जो वह जीवोंकों मारते समय दुःख ८ दोर्मनस्यथ (८ संताप ) अनुभव करता है; इस चौथे 
स्थान '*'। जो वह तथागत या तथागतके श्रावककों अ-कल्प्य ( >भनुचित, अविहित )कों 
खिलछाता है; इस पाँचवेँ स्थान'''। जो कोई जीवक ! तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे 
जीव मारता है, वह इन पाँच स्थानोंसे अ-पुण्य कमाता है ।”” 

यह कहनेपर जीवक कोमारम्त्यने भगवानसे यह कहा--आश्चर्य ! भन्‍्ते ! अद्सुत !! 
भन्‍्ते ! कल्प्य (८ उचित, विहित ) आहारको भन्‍्ते ! भिक्षु अहण करते हैं। अहों ! निर्दोष 
आहारको भन्‍्ते ! भिक्षु अहण करते हैं। आइचर्य ! भन्‍ते ! अद्भुत !! भन्‍्ते ! जेसे ऑघेको सीधा 
कर दे'*** | यह में भन्‍्ते ! भगवानकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी। भगवान्‌ 
आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।” 


१. देखो पृष्ठ २६। 
२. पहलेकी आवृत्ति । 
३. देखो पृष्ठ १६ | 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ लालन्दामें प्रावारिकके आम्रवनमें विहार कर रहे थे । 

उस समय निगंठ नात-पुत्त निगंठों (८ जेन-साधुओं )की बढ़ी परिषद्‌ ( &जमात ) 
के साथ नालन्दामें विद्ाार करते थे। तब दीघ-तपघ्वी निम्रेथ (>जेन साधु ) नाहन्दामें 
सिक्षाचार कर, पिंडपात खतम कर, भोजनके पश्चात्‌ , जहाँ प्रावारिक-आम्र उनमें भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया । जाकर भगवानऊे साथ संमोदन ( कुशछप्रइन पूछ ) कर, एक ओर खड़ा हो गया। एक 
ओर खड़े हुए दीघ-तपसवी निगम्नेन्थकों भगवानूने कहा-- 

“तपरवी ! आसन मोजूद हैं, यदि इच्छा हे तो बेठ जाओ ।”” 

ऐसा कहनेपर दीधं-तपस्वी निम्नन्‍्थ एक नीचा आसन ले एक ओर बेठ गया। एक ओर 
बेटे पस्वी निम्न न्थसे भगवान्‌ बोले--- 


“तपस्वी | पापकर्मके करनेके लिए, पापकर्मकी प्रवृत्तिके छिए निम्न॑न्थ ज्ञातृपुन्न कितने 
कमोका विधान करते हैं ?” 


“आवबुस ! गोतम ! “कर्म” 'कर्म' विधान करना निर्ग्नन्ध ज्ञाट पुत्रका कायदा ( # आच्िण्ण) 
नहीं हे । आवुस ! गोतम ! “दंड! 'दंड' विधान करना निगंड नातपुक्तषका कायदा हे ।” 

“तपस्वी | तो फिर पाप-कर्मके करनेके लिए, पापकर्मकी प्रवृत्तिके लिए निर्गंठ नातपुत्त 
कितने 'दंड' विधान करते हैं ?” 

“आवुस ! गौतम ! पाप कर्मके करनेके लिए, पापकर्मकी प्रवृत्तिके किए निर्गंठ नात-पुत्त 
तीन दंडोका विधान करते हैं। जेसे-- काय-दंड, वचचन-दंड, मन-दंड ।” क्‍ 

“तपस्वी ! तो क्या कायदंड दूसरा है, मन-दंड दूसरा है, मन-दंड दूसरा है ?” 

“आवुस ! गोतम ! (हाँ) काय-दंड दूसरा ही हे, वचन-दंड दूसरा ही है, मन-दड 
दूसरा ही हे 

“तपस्वी ! इस प्रकार भेद किए, इस अकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमें निगंठ मातपुच् 
पाप कर्मके करनेके लिए , पापकर्मकी प्रवृत्तिके लिए किस दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं, 
काय-दंडको, या वचनदण्डकों या मन-दंडकों ? 

“आवुस गोतम ! इस प्रकार भेद्‌ किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमें निगंठ चाथ- 
पुत्त, पाप कर्मके करनेके लिए, पाप-कर्मकी प्रंतृत्तिके लिए काय-दंडको महादोष-युक्त विधान करते 
हैं; बसा वचन-दंडकों नहीं, वसा मन-दंडकों नहीं ।?” 

“तपर्त्री | काय-दंड कहते हो ?” 

“आवबुस ! गोतम ! कायदंड कहता हूँ।” 

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?!! 

“आवुस ! गोतम ! काय-दंड कहता हूँ ।” 

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ??! 
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“आहुस ! गोतम ! काय-दंड कहता हूँ ।” 
.... इस श्रकार भगवानने दी्घ-तपस्वी निगंठकों इस कथा-वस्तु८ बात )में तीन बार 

अतिष्ठापित किया । ह 

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपर्वी निगंठने भगवानसे कहा--- 

“तुम आबुस ! गौतम ! पाप-कर्मके करनेके लिये, पाप-कर्मकी अवृत्तिके लिए कितने दंड- 
विधान करते हो ?”?? 

“तपस्वी ! दंड” दंड” कहना तथागतका कायदा नहीं है, कर्म” 'कर्म” कहना तथागतका 
कायदा है |” 

“आबुस ! गौतम ! तुम“ कितने कर्म-विधान करते हो ?” 

“तपस्वी ! में'*'तीन कर्म बतछाता हुँ--जैसे काय-कर्म, वचन-कर्म, मन-कर्म ।”” 

“आबुस ! गौतम ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा 
ही हे ??” 

“तपस्वी ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।” 

“आवुस ! गोतम !**'इस प्रकार विभक्त'"'इन तीन कर्मोंमें, पाप-कर्म करनेके लिये**' 
किसको भहादोषी ठहराते हो---काय-कर्मको, या वचन-कर्मको, या मन-कर्मको ?” 

“तपस्वी !**इस अकार विभक्त'““इन तीनों कर्मोंकमें मन-कर्मको में महादोषी 
बतछाता हूं ।” 

“आलुस ! गोतम ! मन-कर्म बतलछाते हो ??! 

“तपरवी ! मन-कर्म बतछाता हूँ ।” 

“आवुस ! गोतम ! सन-कर्म बतलाते हो ?” 

“तपस्वी ! मन-कर्म बतछाता हू ।” 

“आवुस ! गोतस ! मन-कर्म बतलाते हो ??” 

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलछाता हूँ ।”” 


इस प्रकार दी्घ-तपस्वी निग्गंठ भगवान्‌कों इस कथा-वस्तु ( ८ विवाद-विषय ) में. तीन 
बार अतिष्ठापित करा, आसनसे उठ जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ चला गया। 


उस समग्र निगंठ नात-पुत्त, बाल्क ( -लोणकार )-निवासी उपाकि' आदिकी बढ़ी 
शहस्थपरिषद्के साथ बेठे थे। तब निगंठ नात-पुत्तने दूरसे ही दीघ॑-तपस्वी निर्गंठकों आते 
देख पूछा--- 
“हैं | तपस्वी ! मध्याहमें तू कहाँसे ( आ रहा है » ? 
“भन्ते ! भ्रमण गोतमके पाससे आ रहा हूँ ।” 
“तपस्वी ! क्‍या तेरा श्रमण गोतमके साथ कुछ कथा-संलाप हुआ ?”” 
“भन्ते ! हाँ ! मेरा श्रमण गोतमके साथ कथा-संछाप हुआ ।”? 
तपस्वी ! श्रमण गोतमके साथ तेरा क्या कथा-संकाप हुआ ?” 
तब दीर्घ-तपस्वी निर्गंठने भगवानके साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, वह सब निगंद 
नात-पुत्तसे कह दिया । 
१. उपालि वालकलोणकार ग्यामका रहनेवाला था। वह निगंठ नात-पृुत्तके दशनाथ अपने लोगोंके साथ 
आया था--अद्ठ कथा ! 
२५९ 
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“साधु ! साधु !! तपस्वी ! ( यही ठीक है ) जेसा कि शास्ता ( + गुरु )के शासन (<उप- 
देश )कों अच्छी प्रकार जाननेवाले, बहुश्रुत श्रावक दी्घ॑-तपरवी निगंठने भ्रमण गौतसमकों बतलाया | 
वह मुवा मन-दंड, इस महान्‌ काय-दंडके सामने क्या शझोभता है ? पाप-कर्मके करनेके लिए पाप- 
कर्मकी पवृत्तिके लिये काय-दंड ही महादोषी है, वचन दूंड, सन-दंड वेसे नहीं ।”” 

ऐसा कहनेपर उपालि ग्रृहपतिने निगंठ नात-पुत्तसे यह कहा--- 

“साधु ! साधु !! भन्‍्ते तपसवी ! जैसा कि शास्ताके शासनके मर्मज्, बहुशआ्रत आवक 
भदन्त दी्घ॑-तपस्वी निगंठने श्रमण गोतमकों बतकाया। तो भन्ते ! में जाऊं, इसी कथा-वस्तुमें 
भ्रमण गौतमके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे ( सामने ) श्रमण गौतम वेसे ( ही ) ठहरा रहा, 
जैसा कि भदन्त दीर्घ-तपस्वीने ( उसे ) ठहराया, तो जैसे बलवान्‌ घुरुष लम्बे बालवाली भेड़को 
बालोंसे पकड़कर खींचे, घुमावे, डुलावे; उसी प्रकार मैं भ्रमण गौतमके वादको *“'खींचूँगा, घुमा- 
ऊँगा, डुलाऊँगा । ( अथवा ) जैसे कि बलवान्‌ शौंडिक-कर्मकर ( ८ शराब बनानेवाछा ) भद्टीके 
उन्‍ने ( ८ सॉडिका-किलंज )को गहरे पानी ( वाले ) ताछाबमें फेंककर; कानोंकों पकड़ खींचे, 
घुमावे, डुलावे, ऐसे ही मैं*“*। ( अथवा ) जैसे बलवान्‌ शराबी, बालककों कानसे पकड़कर हिलावे, 
*“हुलावे*'', ऐसे ही मैं**'। ( अथवा ) जैसे कि साठ वर्षका पद्ठा हाथी गहरी पुष्करिणीसें 
घुसकर सन-धोवन नामक खेलको खेले, ऐसे ही में श्रमण गौतमकों सन-घधोवन'**'। हा ! तो भन्‍्ते ! 
में जाता हूँ । इस कथा-बस्तुमें भ्रमण गोतमके साथ वाद रोपूँगा ।” 


भ्ज्ञा ग्रहपति ![ जा, श्रमण गोतमके साथ इस कथा-वबस्तुमे वाद रोप । गृहपति ! श्रमण 
गौतमके साथ में वाद रोएूँ , या दीर्घ-तपस्वी निगण्ठ रोपे, या तू ।” 


ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निगण्ठने निगण्ठनात-पुत्तसे कहा--- 


“भन्ते ! (आपको ) यह मत रुचे, कि उपालि गशृहपति भ्रमण गोतमके पास जाकर वाद 
रोपे | भन्ते ! भ्रमण गौतम मायावी है, ( मति ) फेरनेवाली माया जानता है, जिससे दूसरे 
तैथिंकों ( ८ पंथाइयों )के श्रावक्कों ( को अपनी ओर ) फेर लेता है ।” 

“तपस्वी ! यह संभव नहीं, कि उपालि गृहपति श्रमण गोतमका श्रावक हो जाय | संभव 
है कि श्रमण गौतम ( ही ) उपालि गृहपतिका श्रावक हो जाय | जा गृहपति ! श्रमण गोतमकै 
साथ इस कथा-वस्तुमें बाद रोप । गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ में बाद रोपू , या दी्घ-तपस्वी 
निगंठ रोपे, था तू ।”” 

दूसरी बार भी दीर्घ-तपस्वी निगण्ठने'"'। तीसरी बार भी**'। 


“अच्छा भन्‍्ते !” कह, उपालि ग्ृहपति निगण्ठ नात-पुत्तकों अभिवादन कर पदक्षिणा कर 
जहाँ प्रावारिक आम्रवन था, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गया | एक ओर बेठे हुये उपालि गृहपतिने भगवानसे कहा-- 

“भ्ल्ते ! क्‍या दीघ-तपस्वी निगण्ठ यहाँ आये थे ?” . 

“मृहपति ! दी्घ-तपस्वी निगण्ठ यहाँ आया था।”' क्‍ 

“भन्ते ! दीघ-तपस्वी निगंठके साथ आपकां कुछ केथा-संछाप हुआ ?” 

गृहपति ! दीघं-तपस्वी निर्गंठके साथ मेरा कुछ कथा-संलाप हुआ ।” . 

“तो भन्‍्ते ! दीघं-तपस्वी निरगंठके साथ क्या कुछ कथा-संछाप हुआ १?! 

तब भगवानूने दीर्घ-तपस्वी निर्गंठके साथ जो कुछ कथा-संराप हुआ था, उस सबको 
डपालि शूहपतिसे कह दिया | ऐसा कहनेपर उपालि गृहपतिने भगवानसे कहा--- 
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“साथ साधु ! भन्‍्ते तपस्वी ! जेसा कि शास्ताके शासनके मर्मज्ञष, बहु-श्रुत, भ्ावक 
दीघ॑-तपस्वी निर्गंठने भगवानको बतछाया !! वह मु मन-दंड इस मह,च् काया-दंडके सामने 
क्या शोभता है ? पाप-कर्मके करनेके लिये, पाप-कर्मकी प्रवृत्तिके छिये काय-दंड ही महा-दोषी 
वेस। वचन-दंड नहीं है, वेसा मन-दंड नहीं है ।” 

“गृहपति ! यदि तू सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा (< विचार) करे, तो हम दोनोंका संछाप हो ।” 

भन्ते ! में सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूँगा | हम दोनोंका संलाप हो ।” 

“क्या सानते हो गशहपति ! (यदि) यहाँ एक बीमार ८ दुःखित भयंकर रोग-प्रस्त शीत- 
जेल-त्यागी उष्ण-जरू-सेवी निगंठ'*'हो, वह शीत-जल न पानेके कारण मर जाये, तो निगंठ नात- 
पुत्त उसकी (पुनः) उत्पत्ति कहाँ बतछायेंगे १?” 

“भन्ते ! (जहाँ) मनोसत्तत नामक देवता हैं; वह वहाँ उत्पन्न होगा ।” 

“सो किस कारण ??? 

“भनन्‍्ते ! वह मनसे बँधा हुआ मरा है ।? 


“ग्रहपति ! ग्ृहपति ! मनमें (सोच) करके कहो। तुम्हारा पूर्व (पक्ष)से पश्चिम 
(पक्ष) नहीं मिलता, तथा पश्चिमसे पूर्वा नहीं ठीक खाता । ओर गृहपति ! तुमने यह बात (सी) 
कही है--भनन्‍्ते ! में सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूँगा, हम दोनोंका संछाप हो ।” 

“आर भसनन्‍्ते ! भगवानने भी ऐसा कहा हे--पापकर्म करनेके लिये**“काय-दं ड ही महादोषी 
है, वेसा वचन-दंड''“ (ओर) मन-दूंड नहीं ?” द 

“तो क्‍या मानते हो गृहपति ! यहाँ एक 'चातुर्योम-संवरसे संबृत्त (८ गोपित, 
रक्षित), सबवारिसे निवारित, सब वारि (७ वारितों)कों निवारण करनेमें तत्पर, सब (पाप) 
वारिसे घुछा हुआ, सब (पाप) वारिसे छूठा हुआ, निम्नंथ (> जैन-साथु) है। वह आते जाते 
बहुतसे छोटे-छोटे प्राणि-सझ्लुदायकोी मारता है। गृहपति ! निगंठ नात-पुत्त इसका क्या विपाक 
(> फल) बतलाते हैं १?” | 

“भन्ते | अनजानकों निग्गंठ नात-पुत्त महादोष नहीं कहते ।”” 

“गृहपति ! यदि जानता हो ।?---/(तब) भन्‍्ते ! महादोष होगा 0” 

“शृहपति ! जाननेको निगंठ नात-पुत्त किसमें कहते हैं (??-....“भन्ते ! मन-दंडमें ।” 

“शसृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) करके कहो'''।”? 

“ओर भन्‍ते ! भगवानने भी'।” 

“तो गृहपति ! क्‍या यह नालन्दा सुख-सम्पत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाली, (बहुत) मनुष्योंसे 
भरी हे ?” 

“हाँ भन्‍्ते !? 

“तो ग्ृहपति ! (यदि) यहाँ एक पुरुष (नंगी) तलवार उठाये आये, और कहे--- 
इस नालल्‍न्दामें जितने प्राणी हैं, में एक क्षणमें एक मुहूर्तमें, उन (सब्र)का एक माँसका खलिहान, 
एक माँसका ढेरकर दूँगां। तो क्या गरृहपति ! वह पुरुष'*'एक माँसका ढेरकर सकता है ?? 

“अ्न्‍न्ते ! दस भी पुरुष, बीस भी पुरुष, तीस' ''चालीस ''' पचास भी पुरुष, एक मासका 
ढेर नहीं कर सकते, वह एक मुवा क्या-"'हे १?” 


१. (१) प्राण-हिंसा न करना, न अनुमोदन करना, (२) चोरी न करना"'। (३) झूठ न वौलना 
(७) भावित (+ विषय-भोग) न चाहना''। यह चातयाम संबर है । २. 'निषिद्ध शौतल जल था पापरूपी जल | 
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“तो *“गृहपति ! यहाँ एक ऋड्िमान्‌, जित्तको बशसें किया हुआ, श्रमण या बह्मण 
आये, वह ऐसा बोले--मैं इस नालूंदाकों एक ही मनके क्रोधसे भस्मकर दूँगा। तो क्या'''यगृह- 
पति ! वह श्रमण या ब्राह्मण '''इस नालंदाकों (अपने) एक मनके क्रोधसे भस्म कर सकता हे ??” 

“पन्ते | दस नालन्दाओंकीं भी'*'पचास बालन्दाओंकोी भ्री““'वह श्रमण या ब्राह्मण 
(अपने) एक क्रोधसे भस्म कर सकता है । एक सुई नालन्दा क्‍या हे 

“शृहपति ! ग्रृहपति ! मनमें (सोच)कर""'कही"*"।”” 

“ओर भगवानने भी **'।”” 

“तो -*ग्रृहपति ! क्‍या तुमने दंडकारण्य, कलिगारण्य, मेध्यारण्य (मेज्ञारब्ज), 
मातड्जारण्यका अरण्य होना: सुना हे !” 

“हुँ, भ्नन्‍्ते । आह 20 5 

“तो **'गृहपति ! तुमने सुना हे, केसे दण्डकारण्य "हुआ 7? 

“भन्ते ! मैंने सुना है--ऋषियों के मनके-कोपसे दण्डकारण्य "हुआ ।” 

“गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर'''कहो"“”। तुम्हारा पूर्वसे पश्चिम नहीं 
मिलता, पश्चिमसे पूर्व नहीं मिछता । और तुमने ग्रृहपति ! यह बात कही हे---सत्यमें स्थिर हो 
मैं भन्‍्ते ! मंत्रणा (८ वाद) करूँगा, हमारा संछाप हो । 

“सन्‍्ते ! भगवानकी पहली उपमासे ही में सन्तुष्ट >अभिरत हो गया था। विचित्र 
प्रक्नोके व्याख्यान (८ पटिभान)कों ओर भी सुननेकी इच्छासे ही मेंने भगवानकों प्रतिवादी 
बनाना पसन्द किया । आश्चर्य | भन्‍्ते. !! जआाश्चर्य ! भनन्‍ते !! जेसे ऑघेको सीधा करदे'"' आजसे 
भगवान्‌ मुझें सांजलि शरणागत डपासक धारण करें ।?? 

“गृहपति ! सोच-समझकर (काम) करो। तुम्हारे जेसे मनुष्योंका सोच-समझकर ही 
करना अच्छा होता हे ।” 

“अस्ते ! भगवानके इस कथनसे में ओर भी प्रसन्न-सन, सन्तुष्ट ओर अभिरत हुआ; जोकि 
भगवानने मुझे कहा--ग्रृहपति ! सोच-समझकर करो"? अस्ते ! दूसरे तैर्थिक (> पंथाई) 
मुझे श्रावक पाकर, सारे नालन्दाें पताका उड़ाते--डपाडि शृहपति हमारा श्रावक हो गया! । 
और भगवान मुझे कहते हैं--गृहपति ! सोच-समझऊर करो"! । भन्‍्ते ! यह दूसरी बार मैं. 
भगवानकी शरण जाता हूँ, धर्म और मिक्षु संघकी भी" ।?” 

“गृहपति ! दीघे-कालसे तुम्हारा कुछ निगग्ठोंके लिये प्याऊड़ी तरह रहा हे, उनके जानेपर 
“पिंड नहीं देना चाहिये----यह मत समझना ।”? 

“मन्ते ! इससे ओर भी प्रसन्न-सन, सन्तुष्ठ और अभिरत हुआ, जो मुझे भगवानने 
कहा--दीघ॑कालसे तेरा घर'“'। भन्‍्ते ! मैंने सुता था कि श्रमण गोतम ऐसः कहता हे--मुझे ही 
दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मेरे ही श्रावकोंको दान देना चाहिये, दूसरोंको 
दान न देना चाहिये । सुझे ही देनेका महा-फर होता है, दूसरोंकों देनेका महा-फल नहीं होता । 
मेरे ही श्रावकोंको देनेका सहाफल होता है, दूसरोंके आवकोंकों देनेका महाफर नहीं होता । 
और भगवान तो मुझे निगण्ठोंकों भी दान देनेको कहते हैं। भन्‍्ते ! हम भी इसे युक्त समझेंगे । 
भन्‍्ते ! यह में तीसरी बार भगवाबूकी शरण जाता हूँ'*'।”? 

तब भगवानने उपालि गृहपतिकों आजुपूर्वी-कथा कही। जैसे कालिमा-रहित शुरु 

9  कथाओंके लिए देखो जातक ५२१, ४९६। २, देखो पृष्ठ १६। 
३. दान-कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा और मार्ग-कथाकी क्रमशः कहनेकी आनुपूर्वी कथा कहते हैं--अद्टूकथा । 
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वस्त्र अच्छी प्रकार रंगकों पकड़ता हे, इसी प्रकार उपालि ग्ृहपतिकों उसी आसनपर विरज, विमल 
धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ---जो कुछ समुदय-धर्म हे, वह सब निरोध-घर्म है? । तब उपालि गृहपतिने 
श्ष्ट-धर्म' हो सगवानसे कहा--- 

“भन्ते ! अब हम जाते हैं, हम बहुक़ृत्य, बहुकरणीय हैं ।” 

“शुह-पति ! जिसका तुम कार समझो ( बेसा करो ) ।” 

तब उपालि गृह-पति भगवानके भाषणका अभिनन्दन कर, अनुमोदनकर, आसनले उठ, 
सगवानको अभिवादनकर, प्रदृक्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, वहाँ गया । जाकर ह्वारपालसे बोला--- 

“सौम्य ! दीवारिक ! आजसे मैं निगण्ठों और निगण्ठियोंके लिये द्वार बन्द करता हूँ, 
भगवानके भिछु-मिक्षुणी, उपासक ओर उपासिकाओंकि छिये द्वार खोछता हूँ । यदि निगण्ड आये, 
तो कहना--हरें भन्‍्ते ! आजसे उपालि गशृह-पति श्रमण गोतमका श्रावक हुआ। निगंर्ठों, 
निगंदियोंके लिये द्वार बन्द हे; भगवानके झिक्षु, मिक्षुणी, उपासक, उपासिकाओंके छिये द्वार 
खुला है । यदि भन्‍ते ! आपको पिंड (> भिक्षा ) चाहिये तो यहीं ठहरें, (हम ) यहीं छा देंगे ।?” 

“अच्छा सन्‍्ते !? ( कह ) दोवारिकने उपालि गह-पति हो उत्तर दिया । 

दीर्घ-तपस्वी निगंठने सुना--“डपालि गृह-पति श्रमण गोतसका शआ्रावक होगयाः। तब 
दीघ॑-तपस्वी निगंठ, जहाँ निरग्गंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निगंठ नात-पृत्तसे बोला :-- 

“भन्ते ! मैने सुना हे, कि उपालि यूह-पति श्रमण गौतमक्ा श्रावक हो गया ।” 

“थ्रह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं (८ यह असम्भव ) है, कि उपाकि गृह-पति श्रमण 
गौतमका श्रावक हो जाये, ओर यह स्थान (“संभव ) है, कि श्रमण गोतम (ही ) उपाछि 
गृहपतिका आ्रावक ( 5 शिष्य ) हो ।” 

दूसरी बार भी दीघ तपस्वी निगंठने कहा''* | 

तीसरी बार भी दीध तपस्वी निगंठने''* । 

“तो भन्‍्ते ! मैं जाता हूँ, और देखता हूँ कि उपालि गृह-पति अ्रमण  गौतमका श्रावक 
हो गया, यथा नहीं |”! 

“ज्ञा तपसवी ! देख कि उपालि गृहपति भ्रमण गोतमका श्रावक होगया, या नहीं ।?” 

तब दीघ॑-तपस्वी निगंठ जहाँ उपाकछि गृहपतिका घर था, वहाँ गया। द्वार-पालने दूरसे 
ही दीर्घ-तपस्थी निगंठकों आते देखा । देखकर दीघंत7?स्वी निगंठसे कहा--- 

“सन्ते ! ठहरों, मत प्रवेश करो । आजसे उपाकि ग्रृहपति श्रमण गरोतमका श्रावक होगया 
'*' | यहीं ठहरो, यहीं तुम्हें पिंड ले आ देंगे ।”” 

“आवुस ! मुझे पिंडका काम नहीं है ।” 

--यह कह दी्घ-तपस्वी निगंठ जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निर्गंठ नात- 
पुत्तसे बोला--- 

“प्न्ते ! सच ही है । उपालि गृहपति श्रमण गोतमका श्रावक हो गया। भन्‍ते ! मैंने आप 
से पहले ही न कहा था, कि मुझे यह पसन्द नहीं कि उपालि गृहपति अ्रमण गोतमक्े साथ वाद 
करे । श्रमण गौतम भन्‍्ते ! मायावी है, आवतंनी माया जानता है, जिससे दूसरे तैथिकोंके श्रावकों 
को फेर लेता है | भन्‍्ते ! उपालि गृहपतिकों श्रमण गोतमने आवतैनी-मायासे फेर लिया ।” 

“तपस्वी ! यह'"'( संभव नहीं )'"*कि उपाहि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक 
हो जाय'*'।” 


१. ज्ोतापन्न-फलको प्राप्त हो 
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दूसरी बार भी दीघ॑-तपस्वी निगंठने निर्गंठ नात-पुत्तते यह कहा'''। तीसरी बार भरी 
दी्घे-तपस्वी '*'। हि 

“तपसवी ! यह*-*( संभव नहीं )*”*। अच्छा तो तपस्वी ! मैं जाता हूँ। स्वर्य जानता हूँ, 
कि डपालि गृहपति श्रमग गौतमका श्रावक हुआ या नहीं |” 

तब निगंठ नात-पुक्त बड़ी भारी निगंठोंकी परिषद्के साथ, जहाँ उपाकि ग्रहपतिका घर 
था, वहाँ गया । द्वारपालने दूरसे आते हुए निगंठ नात-पुत्तको देखा । ( और ) कहा--- 

““डहरें भनन्‍ते ! मत प्रवेश करें । आजसे उपालि गृहपति श्रमण गोतमका उपासक हुआ , ..। 
यहीं ठहरें, यहीं आपको ( पिंड ) के आ देंगे।” 

“हो सौम्य दौवारिक ! जहाँ उपालि ग्रहपति है, वहाँ जाओ। जाकर उपालि गृहपतिसे 
कहो--भन्‍्ते ! बढ़ी भारी निगंठ-परिषद्के साथ निगंठ नात-पुत्त फाटकके बाहर खड़े हैं, ( ओर ) 
तुम्हें देखना चाहते हैं ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !”--निगंठ नात-पुत्तको कह (द्वारपाछ ) जहाँ उपादि गृहपति था, वहाँ 
गया । जाकर उपालि यृहपतिसे बोला-- 

“श्न्ते ! निगंठ नात-पुत्त*"'।”! 

“तो सोम्य ! दौवारिक ! बिचली द्वार-शाला (८ दालान » में. आसन बिछाओ |”! 

“अच्छा भमन्‍्ते !?---उपाकि गृहपतिसे कह, बिचली द्वार-शालामें आसन बिछा कहा--- 

“भन्ते | बिचली द्वार-शालामें आसन बिछा दिए | अब ( आप ) जिसका काऊ समझें ।”?? 

तब उपालि गृह-पति जहाँ बिचली द्वार-शाला थी, वहाँ गया । जाकर जो वहाँ अग्म, श्रेष्ठ, 
उत्तम, प्रणीत आसन था, उसपर बेठकर दौवारिकसे बोछा--- 

“तो सौम्य दोवारिक ! जहाँ निगंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ जाओ, जाकर निगंठ नात-पुत्तसे यह 
कहो ---'सन्‍्ते ! उपालि ग्ृहपति कहता हे--यदि चाहें तो भन्‍्ते ! प्रवेश करें ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !”?--( कह )*''दौवारिकने'** ***निगंठ नात-पुत्तते कहा-- 

“प्न्ते ! उपालि गृहपति कहते हैं--यदि चाह तो प्रवेश करें ।” 

निगंठ नात-पुत्त बढ़ी मारी निगंठ-परिषद्‌ के साथ जहाँ बिचली द्वारशाला थी, वहाँ गये। 
पहले जहाँ उपालि गृहपति, दूरसे ही निगंठ नात-पुत्तको आते देखता; देखकर अग॒वानी कर वहाँ 
जो अग्र, श्रेष्ठ, उत्तम, प्रणीेत आसन होता, उसे ( अपनी ) चादरसे पोंठकर, उसपर बेठाता 
था। सो आज जो वहाँ"''उत्तम'*'आसन था, उसपर स्वयं बेठकर निगंठ नात-पुत्तसे बोला--- 

“सन्ते ! आसन मौजूद हैं, यदि चाह तो बेठें ।” 

ऐसा कहनेपर निगंठ नात-पुत्तने उपालि-गृहपतिसे कहा--- 

“उन्मत्त हो गया हे ग्रृहपति ! जड़ हो गया है गृहपति ! तू--भन्ते ! जाता हूँ श्रमण- 
गौतमके साथ बाद रोपूँगा--( कहकर ) जानेके बाद बड़े भारी वादके संघाट (5 जाल )में बँध- 
कर छोटा है। जैसे कि अंड (८ अंडकोश )-हारक निकाले अंडोंके साथ आये; जेसे क्ि'*' अक्षि 
(> आँख )-हारक पुरुष निकाली आँखोंके साथ आये, वेसे ही शृहपति ! तू--“भन्ते ! जाता हूँ, 
श्रमण गोतमके साथ बाद रोपूँग” ( कहकर ) जा, बड़े भारी वाद-संघाटमें बँघकर छोटा है। 
गृहपति ! श्रमण गोंतमने आवतँनी मायासे तेरी ( मत ) फेरली है ।” 

. “मुन्द्र है, भन्‍्ते आवर्तनी माया । कल्याणी है भन्‍्तें ! आवतेनी माया। (यदि ) मेरे 
प्रिय जातिभाई भी इस आवतंनीय-साया द्वारा फेर लिए जाये, (तो ) मेरे प्रिय जाति-भाइयोंका 
दीघ॑-कालतक हित-सुख होगा । यदि भन्‍्ते ! सभी क्षत्रिय इस आवतंनी-मायासे फेर छिये जॉय, 
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तो सभी क्षत्रियोंका दीघं-कालतक हित-सुख होगा । यदि सभी बाह्मण'*'। यदि सभी वेइय'*'। यदि 
सभी शुद्ध '*"। यदि देव-सार-बक्षा-सहित सारा छोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित सारी प्रजा 
(८ जनता ) इस आवतंती मायासे फेर छी जाय, तो '**( उसका ) दीघंकाछतक हित-सुख होगा । 
भनन्‍ते ! आपको उपमा कहता हू,उपमासे भी कोई-कोई विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ समझ जाते हैं--- 

“पूवकालमें भन्‍्ते ! किसी जीण॑, बूढ़े, महललक ब्राक्षणकी एक नव-वयस्का (>दृहर ) 
माणविका ( - तरुण ब्राह्मणी ) भार्या गर्मिणी आसन्न-प्रसवा हुईं । तब भन्‍्ते ! उस माणविकाने 
बराह्मणसे कहा--ब्राह्मण ! जा बाजारसे एक वानरका बच्चा (८ मकंद-शाधथक ) खरीद छा, वह 
मेरे कुमार (बच्चें )का खेल होगा ।?! 

“ऐसा बोलनेपर, भनन्‍ते ! उस बआह्यणने उस माणविकासे कहा--भवति (>जआप ) ! 
ठहरिये, यदि आप कुमार जनेंगी, तो उसके लिए में बाजारसे मकट-शावक(- खिछोना) खरीद कर 
छा दूँगा, जो आपके कुमारका खेक होगा ।” दूसरी बार भी भन्‍्ते ! उस साणविकाने**' । तीसरी 
बार भी'*'। तब भन्‍ते ! उस साणविकासें अति-अनुरक्त, प्रतिबद्ध-चित्त उस ब्राह्मणने बाजारसे 
महूंद-शावक खरीदकर, छाकर उस माणविकासे कहा--'भवति ! बाजारसे यह तुम्हारा महंठ- 
शावक खरीद॒कर छाया हूँ, यह तुम्हारे कुमारका खिलाना होगा ।! ऐसा कहनेएर भन्ते ! उस 
माणविकाने उस ब्राह्मणसे कहा--ब्राह्मण ! इस मंद शावककों छेकर वहाँ जाओ जहाँ रक्त-पाणि 
रजक-पुत्र ( रंगरेजका बेटा ) है। जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे कहो--सोम्य ! रक्तपाणि ! मैं 
इस मकरट-शावककों पीतावलेपन रंगसे रेंगा, मरा, दोनों ओर पालिश किया हुआ चाहता हूँ ।! 
तब भनन्‍्ते ! उस माणविकामें अति-अनुरक्त प्रतिबद्ध-चित्त वह ब्राह्मण उस मरंट-शावककों छेकर 
जहाँ रक्तपाणि रजक पुत्र था, वहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक पुत्रसे बोला--सोम्य ! रक्तपाणि ! 
इस'*' ।? ऐसा कहनेपर रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणसे कहा--भन्‍्ते ! यह तुम्हारा मकढ- 
शावक न रँगने योग्य है, ओर न मलने योग्य है, न माँजने योग्य है ।” इसी प्रकार भन्‍्ते ! बाल 
(८ अज्ञ ) निगंठोंका वाद ( सिद्धान्त ), बालों (5 अज्ञों ) को रंजन करने लायक हे, पंडितको 
नहीं । ( यह ) न परीक्षा (८ अजुयोग )के योग्य हे, न मीमांसाके योग्य है। तब भन्‍्ते ! वह 
ब्राह्मण दूसरे समय नया घुस्सेका जोड़ा छे, जहाँ रक्त-पाणि रजकपुत्र था, वहाँ गया । जाकर रक्त- 
पाणि रजक-पुत्रसे बोला--सोस्य ! रक्त-पाणि ! घुस्सेका जोड़ा पीतावलेपन (> पीछे ) रंगसे रंगा, 

दोनों ओरसे माँजा (८ पालिश किया ) हुआ चाहता हूं ।! ऐसा कहनेपर भन्‍्ते ! रक्त-पाणि 
रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणसे कहा--'भन्ते ! यह तुम्हारा धुस्सा-जोड़ा रँगने योग्य हे, सलने योग्य भी 
है, माँजने योग्य भी है ।! इसी तरह भन्‍ते ! उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक सम्बुद्धका वाद पंडितोंको 
रंजन करने योग्य है, बालों (>अज्ञों )को नहीं। ( यह ) परीक्षा ओर मीमांसाके योग्य है ।? 

“गृहपति ! राजा-सहित सारी परिषद्‌ जानती दे कि उपालि गृह-पति निगंठ नातपुत्तका 
श्रावक है । ( अब ) गृहपति ! तुझे किसका श्रावक समझें ?? 

ऐसा कहनेपर उपालि शृहपति आसनसे उठकर ( दाहिने कन्घेको नंगाकर ) उत्तरासंग 


( चहर ) को, एक कन्घेपर कर, जिवर भगवान्‌ थे उघर हाथ जोड़, नात-पुत्तसे बोछा--“भन्‍्ते ! 
सुनें में किसका श्रावक हूँ ! 


धीर विगत-मोह खंडित-कील विजित-विजय 
निरदु:ख सु-सम-चित्त वृद्ध-शील सुन्द्र-प्रज्, 
विश्वके तारक, वि-मछू--उन भगवानका मैं श्रावक हूँ ॥ १ ॥ 


१. बच्चोंके लिए बन्दरके बच्चेके रूपमें बना लकड़ीका खिलोना | 
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अकर्थ-कथी, संतुष्ट, लोक-भोगकों वन करनेव ले, मुदित, 

श्रमण-हुये-मनुज ४तिम-शरीर-नर, 

अलुपम, वि-रज--उन भगवानका मैं आवक हूँ ॥ २ ॥ 

संयम-रहित, कुशल, विनय-युक्त-बनानेवाले, श्रेष्ठ-सारथी, 

अनुत्तर (८ सर्वोत्तम ), रुचिर-धर्म-वान्‌ , निराकांक्षी, प्रभाकर, 

मान-छेदक, वीर--उन भगवानका में श्रांवक हूँ ॥ ३ ॥ 

उत्तम (८ निसभ ), अ-प्रमेय, गम्भीर, मुनित्त आरप्त, 

क्षेमंकर, ज्ञानी, धर्मार्थ-वान्‌ , संयत-आत्मा, 

संग-रहित, मुक्त--डन भगवानका में ्रावक हूँ ॥ ४ ॥ 

नाग, एकांत-आसन-वान्‌ , संप्रोजन ( ८ बन्धचन )-रहित, मुक्त, 

प्रति-मंत्रक (८ वाद-दक्ष ), धोत, प्राप्त-ध्वज, वीत-राग, 

दान्‍त, निष्प्रप॑च, उन भगवानका में श्रावक्र हूँ ॥ ५॥ 

ऋषि-सत्तम, अ-पाखंडी, त्रि-विद्या-युक्त, बह्म (८ निर्वाण )-पाप्त, 

खातक, पदक (८ कवि ) ग्रश्रब्च, विद्त-वेद, 

पुरन्दर, शक्र---उत भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ६ ॥ 

आये, भावितात्सा, प्राप्तगग्न-प्राप्त वेयाकरण, 

स्वतिमान्‌ , विपरयी अन-अभिसानी, अनू-अवनत , 

अ-चंचल, धशी---उन भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ७ ॥ 

सम्यग्‌-गत, ध्यानी, अ-लप्न-चित्त (८ अनू-अनुतत-अन्तर ), शुद्द । 

अ-सित (८ शुद्ध ), अ-प्रहीण, प्रविवेक-प्राप्त, अग्न-प्राप्त 

तीर्ण, तारक--उन भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ८ ॥ 

शांत, भूरि (८ बहु )-प्रज्ञ, महा-प्रज्ष, विगत-लोभ, 

तथागत, सुगत, अ-प्रति-पुद्कल ( ८ अ-तुलनीय ) ८ अ-सम, 

विशारद्‌, निपुण--उन भगवानका में श्रावक हैँ ॥ ९ ॥ 

तृष्णा-रहित, बुद्ध, धूम-रहित, अ-लिप्त, 

पूजनीय ८ यक्ष, उत्तम-पुद्दल, अ-तुलू; 

महान्‌ उत्तम-यश्ञ-प्राप---उन भगवानका में आ्रावक हूँ ॥ १० ॥” 

“यूहपति ! श्रमण गोतमके (ये ) गुण तुझे कब (से ) सूझें ?” 

“मन्‍्ते ! जेसे नाना पुष्पोंकी एक पुष्प-राशि ( ले ) एक [चतुर माली या मालीका अन्‍्ते- 
वासी (८ शिष्य ) विचित्र माला गूँ थे; उसी प्रकार भन्ते | वे भगवान्‌ अनेक वर्ण (>गुण ) 
वाले, अनेक शत वर्णवाले हैं । भनते ! प्रशंघनीयकी प्रशंपा कौन न करेगा ??! 

निर्गठ नात-पुत्तने भगवानके सत्कारको न सहनऊर, वहीं मुंहसे गर्म छोह फेंक दिया ।' 
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ह १. नि्गंठ नातपुत्त वहीँ सुंहमें खून फेंककर गिर पड़े । उन्हें उनके शिष्योंने पालकीमें बैठाकर -पावा 
पहुँचाया। वे वहाँ थोड़े ही दिनोंमें मर गए--अट्टूकथा । 


५७-कुबकुरवतिक-सुत्त ८ २. १. ७ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कोलिय € जनपद )में कोलियोंके हलिद॒वसन ( ८ हरिद्वसन ) 
नामक निगममें! विहार ( 5 निवास ) करते थे । 

तब गोत्रतिक ( >गायकी भाँति खाने पीनेका त्रत रखनेवाला ) कोलिय-पुत्त पूणे और 
कुक्कु र-बतिक अचेछ ( >नंगा ) सेनिय ( ८ श्रेंणिक ) जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
गोब्रतिक कोलियपुत्त पूर्ण: मगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । कुक्कुर-बतिक अचेल 


सेनिय भगवानके साथ '*'सम्मोदन ( 5 कुशलरू-संगलू पूछ )कर कुक्कुरकी भाँति गेंडुरी मार, एक 
ओर बेठ गया । एक ओर बढे'''पूणने भगवानचसे यह कहा-- 


“भन्ते ! यह कुक्कुर-त्तिक अचेल सेनिय बड़ा सुश्किक करनेवारा ( « दुष्कर-कारक ) 
हे, भूमिमें रखे ( भोजन )को खाता है। इसने इस कुककुर-ध्रतको दीघेकालसे निरन्तर छे रखा 
है । उसकी कया गति, क्या अभिसम्पराय ( & जन्मान्तर फल ) होगा ?” 

“बस, रहने दे, पूर्ण ! मत मुझसे यह पूछ।”” 

दूसरी बार भी*'''पूर्णने भगवानसे यह कहा--“भन्ते !**'? | 

तीसरी बार भी ''' पूर्णने भगवानसे यह कहा--“भन्ते !***?? 

“पूर्ण ! में तुझसे नहीं ( स््रीकार करा ) पाया--“बस, रहने दे, पूर्ण ! मत मुझसे यह पूछ? । 
अच्छा, तो में तुझसे कहता हूँ । ( जब ) कोई पूर्ण ! परिषूर्ण अ-खण्ड कुक्कुर-बत्रतकी भावना 
( - अभ्यास ) करता है, परिपूर्ण अ-खंड कुक्कुर-शीलकी भावना करता हे,'''कुक्कुर-चित्तकी 
भावना करता है, '''कुबकुर-आकर्प ( 5तोर-तरीका )की भावना करता है; पह परिपूर्ण अखण्ड 
कुक्कुर-बतकी भावना करके, ''' कुक्कुर-शील''', “''कुक्कुर-चित्त **', *'कुक्कुर-आकल्पकी भावना 
करके काया छोड़ मरनेके बाद कुक्कुरोंकी योनिमें उत्पन्न होता है। यदि पूर्ण ! उसकी ऐसी दृष्टि 
हो--में इस ( कुक्कुरके ) शील, व्रत, तप, बल्मचर्यसे देवोंमेंसे कोई देवता होऊँगा; तो यह उसकी 
मिथ्या-दष्टि ( ८झूठी धारणा ) है। पूर्ण ! भिथ्या-दृष्टि ( पुरुष )की मैं दो गतियोमिंसे एक ही 
गति कहता हुूँ--नरक या तिर्यक( >पश्ु )न्योनि। इस पअकार पूर्ण ! छुक्कुर-त्रतका करना 
' कुक्‍्कुरकी योनिमे ले जाता है, ( या ) विद्यमान नरककों ।”? 

ऐसा कहनेपर कुक्कुरब्रतिक अचेल सेनिय रो पढ़ा; आँसू बहाने छूगा । 

तब भगवानूने **'पूर्णते यह कहा--“पूर्ण ! में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 
धबस, रहने दे! ॥! 

( सेनिय बोला-- ) “भन्‍्ते ! भगवानके सुझें ऐसा कहनेके ख्यारूसे में नहीं रो रहा हूँ, 

१. इस कस्बेमें एक कीलिय राजकुमार रहता था, इसलिए इसे कोलियोंका कस्बा कहा गया हे । यह कोलिय 
जनपदमे था--अट्टुकथा । 


२, इस नगरके निर्माणके दिन मनुष्योंने पीतवस्त्र धारणकर उत्सव मनाया था, श्सलिए इलिइवसन नाम 
पड़ा था--अट्ठुकूथा ! 
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हेकिन भन्‍्ते ! मैंने इस कुक्कुरतको दीघेकालसे'''छे रखा है। भन्ते !इस पूर्णने सी गोब्नत 
दी्घकालसे '"'छे रखा है । उसकी क्या गति है कया अभिसम्पराय है १” 

“बस, रहने दे सेनिय ! मत मुझसे यह पूछ |” 

वूसरी बार भी'''। तीसरी बार भी | 

“सेनिय ! में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया---बस'*'” । अच्छा तो में तुझसे कहता 
हैँ । ( जो ) कोई सेनिय ! परिपूर्ण अखंड गोब्नतकी भावना करता है, “*'गो-शीछक"**, *''गो- 
चित्त''", “'गो-आकल्प''; “', ( वह ) काया छोड़ मरनेके बाद गौकी योनिमें उत्पन्न होता है। 
यदि सेनिय ! उसकी ऐसी दृष्टि हो-- *' 'विद्यमान नरककों ।? 

पेसा कहनेपर गोब्रतिक कोलियपुत्त पूर्ण रो पड़ा, आँसू बहाने लगा । 

तब भगवानने'''सेनियसे यह कहा--“सेनिय ! मैं तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 
घप्स रहने दे 2 ॥?? 

( पूर्ण बोछा-- ) “भन्ते ! भगवानके झुझें ऐसा कहनेके ख्यारूसे में नहीं रो रहा हूँ । 
लेकिन भन्‍्ते ! मैंने इस अतकों दीर्घकालसे'''ले रखा है। भन्‍्ते ! भगधानपर मैं इतना श्रद्धावान्‌ 
( #असन्न ) हाँ; भगवान्‌ ऐसा धर्म-उपदेश करें, जिसमें में इस गोबतको छोड़ दूँ , और यह्द 
सेनिय कुक्कुर-बतको छोड़ दे ।” । 

“तो पूर्ण ! सुनो ! अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !?--( कह ) "''पूर्णगने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“पूर्ण ! मैंने इन चार कर्मोको स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर अनुभव 
किया है। कौनसे चार (--( १ ) पूर्ण ! कोई कर्म होता है कृष्ण ( 5बुरा ) और क्ृष्ण-विपाक 
( - बुरे परिणामवारा ); (२) पूर्ण ! कोई कर्म होता है, झुकु ( ८5अच्छा ), और शुझृ- 
विपाक; (३) “'क्ृष्ण-झुक्ृ""'; (४) “'अक्ृष्ण-अग्जुकु-विपाक (जो कि ) कर्मके क्षयके 
लिये ( उपयोगी ) होता है । 

“क्या है चूर्ण ! कृष्ण, कृष्ण-विपाक कर्म --यहाँ, पूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद (>पीड़ा)- 
युक्त काय-संस्कार ( 5कायिक क्रिया ) करता, व्यापाद-युक्त वचन-संस्कार''', व्यापाद-युक्त सनः- 
संस्कार करता है; वह व्यापाद-युक्त काय-संस्कारको करके,'“'वचन-संस्कार '"', '”' मनः-संस्कारको 
करके, व्यापाद-युक्त छोकमें उत्पन्न होता है। व्यापाद-युक्त लोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-युक्त 
स्पर्श ( ८ कर्म-विपाक ) आ लगते हैं। वह व्यापाद-युक्त स्पशोके छगनेसे व्यापाद ( # पीड़ा )- 
युक्त केवल दुःखमय वेदनाको अनुभव करता है, जेसे कि नरकके प्राणी । इस प्रकार पूर्ण | भूत 
(८ यथाभूत ८ जैसे )से भूत (८ तथाभूत ८ जैसे )की उत्पत्ति होती है; जेसा करता है, उसके ' 
साथ उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुयेको स्पश जा छगते हैं । इसलिये भी पूर्ण मैं कहता हँ--'आणी 
( अपने ) कर्मोके दायाद ( >वारिस ) हैं ।! पूर्ण ! यह कृष्ण क्ृष्ण-विपाक कर्म कहा जाता है । 

“क्या है पूर्ण ! शुकू, झुक्न-विपाक कर्म (--यहाँ, पूर्ण ! कोई ( पुरुष ) व्यापाद-रहित 
काय-संस्कार **'* व्यापाद-रद्दित छोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-रहित स्पश छूते हैं। वह व्यापाद- 
रद्दित स्पशोंके छगनेसे व्यापाद-रहित केवछ सुखमय वेदनाको अनुभव करता है, जैसे कि शुभ- 
कूत्स्न देवता । इस प्रकार पूर्ण ! भूतसे भूतकी उः्पत्ति होती है । ( प्राणी ) जेसा करता हे, उसके 
साथ उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुयेको स्पर्श ( ब्सोग )आ लगते हैं । इसीलिये चूर्ण ! में कहता 
हँ--'आणी कमके दायाद हैं । पूर्ण | यद झुक, शुरू-विपाक कर्म कहा जाता है । 


१. ऊपर जैसा, किन्तु निषेषके साथ । 


९, ३3. ७ ] ७५७--कुक्कुरवतिक-सुत्त | शेशृ 


“क्या है पूर्ण, कृष्ण-झुक् कृष्ण-शझुकू-विपाक कर्म यहाँ चूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद- 
युक्त भी, अव्यापाद-युक्त भी काय-संस्कार''*'वह व्यापाद-सहित और व्यापाद-रद्तित स्पशके 
छगनेसे व्यापाद-सहित, व्यापाद-रहित खुख-दुःख सिश्चित वेदनाको अनुभव करता है; जैसे कि 
मजुष्य, कोई कोई देवता, और कोई कोई विनिषातिक (८ नीच योनिके प्राणी)। इस प्रकार 
चूर्ण ! भूतसे भूत*'"। चुण ! यह कृष्ण-शुक्ल '''। 

“क्या हे पूर्ण ! अक्ृष्ण-अशुक्ल अक्ृष्ण-अशुक्क विपाक कर्म जो कि कर्मक्षय के लिए 
उपयोगी होता हे ?---यहाँ पूर्ण ! कृष्ण-विपाक कृष्ण कर्मके क्षयके लिये (उपयोगी) जो चेतना 
(> मानस कर्म) है, ''' शुक्ल कर्म '''के क्षयके छिये जो चेतना है,'''कृष्ण-शुकहल कर्म ''के क्षयके 
लिये जो चेतना है । पूर्ण यह'''अकृष्ण-अशुकलू कर्म कहा जाता है। पूर्ण ! मैंने इन चार कर्मोंको 
स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर अनुभव किया है ।”? 

ऐसा कहनेपर '*“'पूर्णने भगवानसे यह कहा--“आश्रर्य | भन्‍्ते ! अद्भुत !! भन्‍्ते ! जैसे 
ऑधेको सीधा करदे ।**' यह मैं भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्ष-संघकी भी । आजसे 
भगवान्‌ सुझे अंजलिबद्ध दरणागत उपासक स्वीकार करें ।?” 

और कुक्ुर-अतिक अचेल सेनियने भगवानसे यह कहा--“आश्रय ! भन्‍्ते ! अद्भुत !! 
भन्‍्ते ! जेसे ऑंघेकों सीधाकर दे'''यह मैं भगवानूकी शरण जाता हुँ, धर्म और भिक्षु-संघकी 
भी। भन्‍ते ! मैं भगवानके पास प्रत्नज्या (८ संन्यास) पाऊँ, उपसम्पदा (८ मिक्षु दीक्षा) पाऊं।” 

“सेनिय ! जो कोई भूत-पूर्व अन्यतीधिक (- दूसरे पंथका व्यक्ति) इस (> बुद्धके) 
धमे-विनय (८ धर्म)में प्रत॒ज्या उपसम्पदा चाहता हे; वह चार मासतक परिवास (- परीक्षार्थ 
वास) करता हे; फिर पसन्द होनेपर उसे भिश्लु प्रत्राजत करते हैं, मिश्षु-भावके लिये उपसम्पादित 
करते हैं; किन्तु यहाँ मुझे व्यक्ति की विभिन्नता विद्ित है |?” 

“यदि, भन्‍्ते ! भूतपू्व अन्य-तीथिक, इस घर्म-विनयमें प्ब्रज्या उपसम्पदाकी इच्छा करने 
पर चार मास परिवास करते हैं, फिर पसन्द होनेपर '*'; तो में चार वर्ष परियास करूँगा । चार 
वर्षोके बाद पसन्द होनेपर भिक्षु मुझे प्रत्रजित करें," उपसस्पादित करें ।? 

““सेनियने भगवानके पास प्रत्रज्या पाई, उपसम्पदा पाईं। आयुष्मान्‌ सेनिय उपसम्पदा 
पानेके थोड़े ही समय बाद, एकाकी, एकान्तवासी, प्रमादू-रहित, उद्योगी (ओर) आत्म-संयमी हो, 
विहरते; जब्दी ही, जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रब्॒जित होते हैं, उस अनुपम 
ब्रह्मचयें-फलकोी. इसी जन्ममें जानकर ८ साक्षात्कारकर, प्रापकर विहरने छगे-- जन्म क्षीण 
हो गया, ब्ह्मचर्य-वास (पूरा) हो गया, करना था सों कर लिया, ओर कुछ यहाँ करनेको नहीं 
रहा'--यह जान गये । आयुध्मान्‌ सेनिय अहतोंमेंसे एक हुये । 


१. ऊपर जैसा, व्यापाद अव्यापाद दोनों, तथा कृष्ण, झुक दोनों लगाकर | २. देखो पृष्ठ १६ । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान राजयुहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

तब अभय-राजकुमार' जहाँ निगंठ नात-पक्त थे, वहाँ गया । जाकर निगंठ नात-पुत्तको 
अभिवादनकर एक ओर बेठा । एक ओर बेठे अभय-राजकुमारसे निगंठ नात-5त्त ने कहा--- 

“आ, राजकुमार ! श्रमण गोतमके साथ बाद (>शाख्तरार्थ)कर । इससे ठेरा सुयश 
(< कल्याणकीर्तिशब्द) फेलेगा---'अभ्य राजकुमारने इतने महर्िंक ८ इतने महालुभाव श्रमण 
- गौतमके साथ वाद रोपा! ।” 

“किस प्रकारसे भन्‍्ते ! में इतने महानुभाव भ्रमण गोतमके साथ बाद रोपूँगा ? 

“आ तू राजकुमार ! जहाँ श्रमण गोतम है, वहाँ जा । जाकर भ्रमण गोतमसे ऐसा कह--- 
(क्यों भन्‍ते ! तथागत ऐसा वचन बोर सकते हैं, जो दूसरोंकों अ-प्रिय 5 अ-मनाप हो? ? यदि 
ऐसा पूछनेपर श्रमण गोतम तुझे कह्े---राजकुमार ! बोल सकते हैं'*'।? तब उसे तुम यह बोरूना 
--तो फिर भन्‍्ते ! एथग्जन (« अज्ञ संसारी जीव)से (तथागतका) क्‍या भेद हुआ, एथग्जन 
भी वेसा बचन बोल सकता है'*'? यदि ऐसा पूछनेपर तुझे श्रमण गौतम कहे--'राजकुमार ![*** 
नहीं बोर सकते हैं ।” तब तुम उससे बोरूना--“तो भन्ते ! आपने देवदत्तके छिये भविष्यद्वाणी 
क्यों की है---'द्वदत्त अपायिक (> दुगंतिमें जानेवाला) है, देवदत्त नेरयिक (< नरकगार्सी) है, 
देवदृत्त कल्पस्थ (८कल्पभर नरकमें रहनेवाला) है, देवदत्त अचिकित्स्य (८लाइलाज) है? । 
आपके इस वचनसे देवदत्त कुपित ८ असन्तुष्ट हुआ ?! राजकुमार ! (इस प्रकार) दोनों ओरके 
प्रश्न पूछनेपर भ्रमण गोतम न उगल सकेगा, न निगरू सक्ेगा। जैसेकि पुरुषके कण्ठमें छोहेकी 
बंसी (८ *इंगाठक) छूगी हो, वह न निगल सके न उगल सके; ऐसे ही '''।” 

“अच्छा भन्‍्ते !?? कह*''अभय राजकुमार '''आसनसे उ8, निगण्ठ नात-पुत्तकों अभिवादन 
कर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानको अभिवादनकर, एक ओर बैठ 
गया । एक ओर बेठे हुये अमय राजकुमारने सूर्य (८ समय) देखकर सोचा--/आज भगंवानसे 
वाद रोपनेका समय नहीं हे। कर अपने घरपर भगवानके साथ वाद करूँगा ।? (और) 
भगवानसे कहा--- 

“सन्ते ! भगवान्‌ अपने सहित चारका कछको मेरा भोजन स्वीकार करें ।?? 

भगवानने मोनसे स्वीकार किया । तब अभय राजकुमार भगवानकी स््रीकृति जान, भग- 
वानको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया । 


उस रातके बीतनेपर भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर पाश्रचीवर ले, जहाँ अभय राजकुमारका 
घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे । अभय राजकुमारने भगवानकों उत्तम खाद्य 


१. बविम्बिसारका पुत्र अभयराजकुमार--भद्गुकथा । 
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भोज्यसे अपने हाथसे तृप्त किया, पूर्ण किया । तब अभय राजकुमार, भगवानके भोजनकर, पात्रसे 
द्वाथ हटा लेनेपर, एक नीचा आसन छे, एक ओर बेठ गया । एक ओर बेढे हुये, असय राजकुमारने 
भगवानूसे कदह[--- 

“क्या भन्‍्ते ! तथांगत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरेको अ-प्रिय अ- 
मनाप हो ?”! 

“राजकुमार ; यह एकांशसे (>सवथा८बिना अपवादके) नहीं (कहा जा 
सकता) ] 99 

“भ्रन्‍्ते ! नाश हो गये निगण्द !?! 

८४ राजकुमार | क्‍या तू ऐसे बोल रहा हे--भन्ते ! नाश हो गये निर्गंठ ?” 

“सन्ते ! में जहाँ निगंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ गया था। जाकर निगंठ नात-पुत्तको अभिवादन- 
क्र एक ओर बंठ गया । एक ओर बेठे मुझे निगंठ नात-पुत्तने कहा--'आ राजकुमार !*"? **- 
इसी प्रकार राजकुमार ! दुधार, प्रश्न पूछनेपर श्रमण गोतम न उगरू सकेगा, न निगछ 
सकेगा ।” 

उस समय अभय राजकुमारकी गोदमें, एक छोटा मन्द, उत्तान सोने छायक (> बहुत ही 
छोटा) बच्चा, बेठा था । तब भगवानने अभय राजकुमारसे कहा--- 


“तो क्‍या मानता है राजकुमार ! क्या तेरे या दाईके प्रसाद (८ गफछत)से यदि यह 
कुमार मुखमें काठ था ढेला डाल ले, तो तू इसको क्‍या करेगा ?” 

“निकाल रूँगा, भनन्‍्ते ! यदि भन्‍्ते ! में पहले ही न निकाछ सका, तो बाय हाथसे सीस 
पकड़कर, दाहिने हाथसे अंगुली देदीकर, खून-सहित भी निकाल छूँगा |?! 

“स्रो किसलिये ?? 

“भन्ते | मुझे कुमार (८ बच्चे)पर दया है ।”” 

“ऐसे ही, राजकुमार | (१) तथागत जिस बचनकों अभूत अ-तथ्य, अनू-अर्थ-युक्त 
(> व्यर्थ) जानते हैं, ओर वह दूसरोंको अ-प्रिय, अ-मनाप है, उस वचनकों तथागत नहीं बोलते । 
(२) तथागत जिस वचनके भूत ८ तथ्य अनथंक जामते हैं, ओर वह दूसरोंको अ-प्रिय अ- 
मनाप है; उस वचनको तथागत नहीं बोलते | (३) तथागत जिस वचनको भूत » तथ्य सार्थक 
जानते हैं | काछज्ञ (5 काल जाननेपर) तथागत उस बचनको बोलते हैं। (४) तथागत दिस 
वचनको अभूत अतथ्य तथा अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको प्रिय ओर मनाप है, उस 
बचनको भी तथागत नहीं बोलते । (५) जिस वचनको तथागत भूत तथ्य (८ सच) सार्थक 
जानते हैं, ओर वह यदि दूसरोंको प्रिय मनाप होता है, कारूक् तथागत उस वबचनको बोलते हैं । 
सो किसलिये ?--राजकुमार ! तथागतको प्राणियोपर दया है ।? 

“सन्ते ! जो ये क्षत्रिय-पण्डित, ब्राह्मण-पण्डित गृहपति-पण्डित, श्रम्मण-पण्डित, अश्ष 
तैयारकर तथागतके पास आकर पूछते हैं। भन्ते ! क्या भगवान्‌ पहलेहीसे चित्त में सोचे रहते हैं--- 
जो मुझे ऐसा आकर पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में ऐसा उत्तर दूँगा १” 

“तो राजकुमार ! तुझे ही यहाँ पूछता हूँ, जेसे तुझे जँंचे, वेसे इसका उत्तर देना । तो”*' 
राजकुमार ! क्‍या तू रथके भक्ञ प्रत्यंग्मे चतुर है ?” 

“हाँ, भन्‍्ते ! में रथके अड्भन्प्रत्यंगमें चतुर हूँ ।! 

“दो राजकुमार ! जो तेरे पास आकर यह पूछें--“यह रथका कोनसा अंगन्प्रत्यंग हे ? 
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तो क्या तू पहलेह्ीसे यह सोचे रहता है--जो मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में 
ऐसा उत्तर दूँगा अथवा झ्ुकामहीपर यह तुझे भासित होता हे?” 

“सन्ते ! मैं रथिक हुँ, रथके अंग-पत्यंगका में असिद्धः (जानकार), चतुर हूँ । रथके 
सभी अंग-प्रत्यंग सुझे सुविद्त हैं । (अतः) उसी क्षण (८ स्थानशः) सुझे यह भासित 
होगा ।” 

“पैसे ही राजकुमार ! जो वे क्षत्रिय-पण्डित, **' श्रमण-पण्डित अश्न तेयारकर, तथागतदक़े 
पास आकर पूछते हैं । उसी क्षण वह तथागतकों भासित होता है। सो किस हेतु (--राजकुमार ! 
तथागतकी धर्मघातु (5 मनका विषय) अच्छी तरह सध गई है; जिस धर्म-घातुके अच्छी तरह 
सधी होनेसे, उसी क्षण (वह) तथागतकों भासित होता हे ।” 

ऐसा कहनेपर अभय राजकुमारने भगवानसे कहा--- . 

“आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्‍्ते !!'** आजसे भगवान्‌ मुझे अंजछि-बद्ध' शरणागत 
उपासक धारण करें ।” 


१. देखी पृष्ठ १६। - 


५९-बहुवेदनीय-सुत्त (२. १. ९ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
तब पंचकां्गा स्थपति (5 थपति ८5 थवई ) जहाँ आयुष्मान्‌ उदायी थे, धहाँ गया; 
जाकर आयुध्मान्‌ उदायीको अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । एक भोर बेठे पंचकांग स्थपतिने 
आयुष्मान्‌ उदायीसे यह कहा--- 
“ज्न्ते उदायी ! भगवानने कितनी बेदनायें (८ अनुभव ) कही हैं ?” 


“स्थपति ! भगवानूने तीन वेदनायें कही हैं--( १ ) सुखा बवेदना ( २) दुःखा वेदना, 
( ३ ) अदुःख-असुखा बेदना |"?! 

“अन्ते उदायी ! भगवानने तीन बेदनाय नहीं कहीं, दो वेदनायें भगवानने कहट्दी हैं--सुखा 
वेदना और दुःखा वेदना । भन्‍्ते ! जो यह अदुःख-असुखा वेदना है उसे भगवानने शान्त उत्तम 
झुखके विषयमें कद्दा है ।” 

दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ उदायीने पंचकांग स्थपतिसे यह कद्ा--“स्थपति ! भगवानूने 
दो बेदनायें नहीं कही हैं। भगवानने तीन वेदनायें कही हैं'''।!” 

दूसरी बार भी पंचकांग स्थपतिने आयुष्मान्‌ डदायौसे थद्द कहा--“नहीं” भन्‍्ते उदायी ! 
“'"शान्त उत्तम सुखके विषयमें कहा है ।” 

तीसरी बार भी आयुष्मान्‌ उदायीने''*'। 

तीसरी बार भी पंचकांग स्थपतिने'*'। 

न आयुष्मान्‌ उदायी पंचकाँग स्थपतिको समझा सके, न पंचकांग स्थपति आयुष्मान्‌ 
उदायीकी समझा सका । 

आयुष्मान्‌ आनन्दने आयुष्यान्‌ उदायीके पंचकांग स्थपतिके साथ ( होते ) इस कथा 
संछापको सुन लिया। तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानको 
अभिवादन कर एक और बैठ गये । एक ओर बेठ आयुष्मान्‌ आनन्दुने जो कुछ आयुष्मान्‌ उदायी- 
का पंचकांग स्थपतिके साथ कथा-संछाप हुआ था, सब भगवानसे कह द्या। ऐसा कहने पर 
भगवानूने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कहा-- 

“आनन्द | पंचकांग स्थपतिने उदायीका कथन ( “पर्याय ) ठीक होते ( उसे ) अनुमोदित 
नहीं किया । आनन्द ! उदायीने पंचकांग स्थपतिका कथन ठीक होते ( उसे ) अनुमोदित नहीं 
किया । आनन्द ! पर्याय ( ८ मतलब ))े मैंने दो वेदनायें भी कही हैं, पर्यायसे मैंने तीन बेदनायें 

भी कही हैं, *''पाँच वेदनायें '**, *'*अठारह बेदनायें, **' एक सो आठ वेद्नायें भी*'। इस ग्रकार 


१, बसूला, कुल्हाड़ी, रुखानी; हथोड़ा और काले सतकी नली लिए रहनेके कारण उसका नाम पंचकांग 
थधा--अट्टूकथा । 
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आनन्द ! पर्यायसे मैंने धर्मको उपदेशा है। इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धर्ममें जो एक दूसरेके 
सुभाषित सु-छपितको नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, नहीं अजुमोदन करते, उनके छिये थही 
आशा करनी होगी, कि वे भंडन कलह, विवाद करनेवाले हो एक दूसरेको सुख ( रूपी ) शक्ति 
( ८ हथियार ) से बेधते फिरेंगे । आनन्द ! इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धर्म जो एक दूसरेके 
सुभाषित सु-लपितको स्वीकारते, माचते, अनुमोदन करते हैं, उनके छिये यही आशा करनी होगी, 
कि वे एक हो सम्मोदन ( > खुशी ) करते, विवाद-रह्ित हो, दूध-जल हो, एक दूसरेको प्रिय 
नेन्रोंसे देखते विहरेंगे। क्‍ 

“आनन्द ! ये पाँच काम-शण (८ भोग ) हैं। कौनसे पाँच १--इृष्ट, कांत मनाप, प्रिय 
स्वरूप भोग-युक्त रंजनीय चझ्लुसे विज्ञेय ( ८ शेय ) रूप; “श्रोन्रसे विज्ञेंग शब्द; **'प्राण-विज्ञेय 
गंध; “''जिह्ना-विज्ञेंय रस; '“'काय-विज्ञेय स्प्रष्टटय । आनन्द ! ये पाँच काम-गुण हैं। आनन्द ! 
इन पाँच कामगुणोंके आश्रयसे जो सुख, सौमनस्य उत्पन्न होता है, उसे काम-सुख कहा जाता है । 

“आनन्द ! यदि कोई यह कट्दे---प्राणी इतना तक ही सुख, सौमनस्यथका अनुभव करते हैं; 
तो उसके इस कथनको मैं अनुमोदित नहीं करता । सो किस हेतु ?--आनन्द ! इस सुखसे अधिक 
. श्रच्छा, अणीततर दूसरा सुख हे। आनन्द ! कोन सुख इस सुखसे अधिक अच्छा, प्रणीततर 
है? यहाँ आनन्द ! भिक्षु'"* प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आनन्द ! उस सुखसे 
*"*अणीततर दूसरा सुख हे । 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहदे'''में अनुमोदित नहीं करता।'''।**** ट्वितीय-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है ।'** 

: “आनन्द ! यदि कोई यह कह्टे'"', में अनुमोदित नहीं करता ।'“'।***! तृतीय-ध्यानको 

प्राप्त हो विहरता है ॥'*' क्‍ 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे'“', में अनुमोदित नहीं करता ।*“''।**** घचतुर्थ-ध्यानकों 
प्रशप्त हो विहरता है ।**' ह 

४" आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है ।'** 

४" विज्ञानानन्त्यायतनको ग्राप्त हो विहरता है ।'** 

४ आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है ।**' 

“*-*“* लैव-संज्ञा-नासंशञायतनको प्राप्त हो विहरता है ।**' 

“यहाँ आनन्द ! भिक्ष नैव-संज्ञा-नासंज्ञायलनकों स्वधा अतिक्रमण कर संशा- 
वेदित-निरोधको प्राप्त हो बिहरता है। यह आनन्द ! उस सुखसे'*'अणीततर दूसरा सुख है। 

“हो सकता है आनन्द ! अन्यन्तीर्थिक ( >पंथाई ) परिब्राजक यह कहें--श्रमण गौतम 
संज्ञा-वेदित-निरोधको कहता, और उसे सुखमय बतलाता है | सो वह क्या है, सो वह कैसा है ?” 
ऐसा कहनेवाले अन्य-तीर्थिक परिब्राजकोंसे ऐसा कहना चाहिये--'आवबुस ! भगवान्‌ .सुखा- 
वेदनाहीका ख्याल करके ( उसे ) सुखमें नहीं बतलाते; बल्कि जहाँ-जहाँ सुख उपलब्ध होता है, 
उस उसको ही तथागत सुखमें बतलातें हैं ।” ह 


भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनरदने भगवानके भाषणका अभिननन्‍दन किया। 


१. देखो पृष्ठ १५। 
२, देखो पृष्ठ २८, २९ । 


६०-अपण्णकृ-सुत्त (२. १. १० 2 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ महान भिश्षु-संघके साथ कोलछ ( जनपद )में चारिका (८ विचरण ) 
करते, जहां शाला ( ८5 साला ) नामके कोसलोंका बाह्यण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । 

शालाके ब्राह्मण-गृहपतियोंने सुना--शाक्‍्य कुछसे अव्नजित*''' एक ओर बेडे शालाके 
बराह्मण-गृहपतियोंसे भगवानूने यह कहा--- 

“गृहपतियों ! क्‍या कोई तुम्हारा (ऐसा ) मनाप ( ८मनको तुष्ट करनेवाछा ) शास्ता 
( « उपदेशक ) हे जिसमें तुम्हें सहेतुक श्रद्धा हुई हो ?? 

“नहीं, भन्‍्ते ! कोई हमारा ऐसा मनाप शास्ता ( नहीं ) जिसमें हमारी सहेतुक श्रद्धा 
हुईं हो ।” 

“शृहपतियों ! मनाप शास्ता न मिलने पर तुम्हें इस अपणंक ( «८ अपण्णक ) धर्मकों 
ग्रहण कर रहना चाहिये । ग्रहपतियों ! ( वह ) अपणंक ( -द्विविधा-रहित ) धर्म क्या है (--- 
शहपतियों ! (१ ) कोई-कोई श्रमण-बराह्मण इस बादवाले, इस दृष्टिवाले होते हैं'-.'नहीं हे 
दान(का फल ), नहीं हे यज्ञ(का फल ), नहीं हे हवन(का फल ), नहीं है सुकृत दुष्कृत 
कमोका फल, विपाक; यह छोक नहीं है, परलोक नहीं है; माता नहीं, पिता नहीं; औपपातिक 
( -“अयोनिज देव आदि ) प्रा्णा नहीं हैं । छोकमें ( ऐसे ) सत्यको प्राप्त, सत्यारूढ श्रमण-ब्राह्मण 
नहीं हैं, जो कि इस छोक-परछोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, (दूसरोंकों) जतछावेंगे ।! (२) 
ग्रहपतियों ! उन्हीं श्रमण-बह्मणोंके विरुद्ध ( ८ ऋजु-प्रत्यनीक ) वाद॒वाले दूसरे यह कहते हैं--है 
दान, है यज्ञ, हे हवन, है सुक्ृत दुष्क्ृत क्मोका फल, विपाक; है यह छोक, है परलोक, है माता, है 
पिता, हैं ओपपातिक प्राणी; हैं छोकमें सत्यको आप्त कर, सत्यारूढ श्रमण-ब्राह्मण, जो कि ह्स 
लोक-परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर जतलाते हैं ।! तो क्या मानते हो, गृहपतियों ! यह 
श्रमण-ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वादवाले हैं न ?” 

“हू, भब्ते !? 

(१) “वहाँ, शृहपतियों ! जो श्रमण-ब्राह्मण इस वादवाले'''हैं--नहीं हे दान''*'साक्षा- 
स्कार कर जतछावेंगे!! उनसे यह आशा रखनी चाहिये--कि वह काय-सुचरित ( >कायिक 
सुकर्म ), वाचिक सुचरित, मनः-सुचरित इन तौनों कुशलू-घर्मो ( ८सुकर्मो )को त्याग कर, 
काय-दुश्वरित ( ८ कायिक दुष्कर्म ), वचन-दुश्वरित, मनो-दुश्वरित इन तीनों अकुशलू-धर्मोकों अहण 
करेंगे । सो किस हेतु --क्योंक वह आप श्रमण-ब्राह्मण अकुशर घर्मोमें दोष ( ८ आदिनक ), 
अपकार, संक्लेश ( ८ पाप, मर ) नहीं देखते, और कुशल घसमें, निष्कासतामें, गुण ( ८ आलृ- 


१. देखो पृष्ठ १७० । 
२. अजित केदश-कम्बलीका मत | 
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शंस्य ) झुरृता ( >व्यवदानपक्ष » नहीं देखते । परलोकके होते भी---परछोक नहीं है! यह उनकी 
दृष्टि ( ८ सिद्धांत ) होती है, यह उनकी मिथ्या र्टाष्ट है। परलोकके होते हुये---परलोक नहीं 
है? यह धह संकरप ( 5 कढ्पना ) करते हैं, यह उनके मिथ्या-संकव्प हैं।'"'“परछोक नहीं 
है?-.यह वह वचन बोलते हैं, यह उनका मिथ्या-वाक्‌ है। परछोकके होते हुये,--परलोक 
नहीं है?, ओर यह परलोकवेरी अहंतोंके ( कथनके ) पिरुद्ध है ।'*''परकोक नहीं हे!--यह दूसरों 
को समझाते हैं, यह उनका अ-सद्धमें-संजश्ञापत है। इस अ-सदर्म-संज्ञापनसे वह अपना उत्कर्ष 
चाहते हैं, और दूसरोंको निन्‍्दते हैं; इस प्रकार पहले उनकी सुशीछता नष्ट हो गईं रहती है, और 
दुःशीलता उपस्थित रहती है, मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-संकल्प, मिथ्या-वाक्‌ , आयोंका विरोध, 
असद्धर्म-संज्ञापन, आत्मोत्कर्ष, पर-वम्भण ( >दूसरेकों निन्दना ) यह अनेक पाप, अकुशरू धर्म 
( >बुराइयाँ ) होते हैं, मिथ्या-दृष्टिके कारण । 

: “महपतियों ! यहाँ विज्ञ पुरुष सोचता हे--यदि 'परलोक नहीं है?, तो इस प्रकार यह 
आप पुरुष ८ पुद्ल काया छोड़ मरनेके बाद अपनी स्वक्ति ( ८कब्ग्राण, सुरक्षा ) करेगा; यदि 
परलोक है, तो यह पुरुष ८ पुद्ल काया छोड़ मरनेके बाद अपाय ८ दुर्ग ति, विनिषात ( ८पतन », 
नरकमें उत्पन्न होगा । चाहे परछोक न भी हो, चाहे इन आप अ्रमण-ब्राह्मणोंका वचन सत्य भी 
हो, तो भी तो यह पुरुष ८ पुद्टछ इसी जन्ममें विज्ञों द्वारा निन्दित हे---“यह पुरुष ८ पुद्धल दुःशील, 
मिथ्या-दृष्टि, नास्तिकवादी है! । यदि परलोक है, तब तो इस आप पुरुष ८ पुद्ठलकी दोनों ओरसे 
कलिग्रह है--इस जन्ममें भी विज्ञों द्वारा निन्दा, ओर काया छोड़ मरनेके बाद अपाय > दुगंति, 
विनिपात, नरकमें उत्पन्न होना । इस प्रकार इनके इस अपणंक धर्मके दुरागहसे, अहणसे एक 
ओर पूर्ण होना कुशल स्थानसे वंचित होना है । 

(२) “वहाँ गृहपतियों ! जो श्रमण-बाह्मण इस बाद वाले ८ इस दृष्टिवाले हैं--'हे 
दान '*'।? डनके सम्बन्धर्में यद्ट आशा करनी चाहिये, कि वह“*“काय-दुश्वरित, वचन-दुश्वरित, मनों- 
दुश्वरित इन तीनों अकुशल-धर्मोको छोड़कर, '*'काय-सुचरित, वचन-सुचरित, मनः-सुचरित इन तीनों 
कुशल धर्मोको अहण करेंगे। सो किस हेतु ?--क्योंकि वह आप भ्रमण बाह्यण अकुशल धर्मों 
दोष'''को देखते हैं; ओर कुशल धर्मोमें निष्कामतामें गुण, शुद्धता देखते हैं। परलोकके सद्भाव 
में--'परछोक है? यह उनकी इष्टि होती है, यह उनकी सम्यक्‌-दष्टि है। परछोकके सद्धावमें 'पर- 
लोक है, यह उनका संकढप होता है, ( ओर ) यह उनका सम्यक-संकरूप है ।'*' 'परलोक हे? 
यह वह वचन कहते हैं, ( ओर ) यह उनका सम्यक्‌-वाक्‌ है | '**““परलोक है?---यह परलोक- 
विद्‌ अहंतोंके ( कथनका ) विरोधी ( > प्रत्यनीक ) नहीं है ।**'“'परलोक है?, यह दूसरेकों संज्ञापन 
( 5 समझाना ) करते हैं, यह उनका सद्धमे-संज्ञापन है; इस सद्धम॑-संज्ञापन द्वारा न वह अपना 
उत्कर्ष ( -आत्मोत्कर्ष ) चाहते हैं, न दूसरेको विन्‍्दते ( ८ परवम्भन ) हैं। इस प्रकार पहले 
ही उनकी दुःशीलता नष्ट हो गई रहती है, ओर सुशीलता उपस्थित रहती है, और वह सम्यक्‌- 
दृष्टि, सम्यकू-संकलप, सम्यक-वाक्‌ , आये-अप्रत्यनीकता, सद्धमे-संज्ञापन, न-आत्मो- 
व्कषण, न-पर-वस्मनसे युक्त होता हे । यह अनेक कुशल-घर्म होते हैं, सम्यक-दृष्टिके कारण । 

“गृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता हे---यदि परलोक है, तो यह . आप पुरुष-पुदुछ 
काया छोड़ मरनेके बाद'''रुवर्गंलोकमें उत्त्पक्ञ होंगे । चाहें परछोक मत हो, और इंन श्रमण-बाह्मणों 
का वचन सच हो; तो भी तो यह आप पुरुष-पुद्दलछ इसी जनन्‍्ममें विज्ञों द्वारा | प्रशंसित हैं --यह 
पुरुष-पुद्ूछ शीलवान्‌ , सम्यकू-दष्टि, आस्तिकवादी है। यदि परलोक है, तब तो इस आप 
पुरुष-पएुद्गलको दोनों ओर छाभ हे--इस जन्ममें विज्ञों द्वारा प्रशंशा, ओर काथा छोड़: मरनेके - 
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बाद सुगति, स्वगंलोकमें उत्पन्न होना । इस प्रकार इनके इस अपणंक (+ द्विविधा-रहित )घर्म 
के सुभहण ८ समादानसे दोनों ओर पूर्ण होना है, अकुशल स्थानसे ही वंचित होना है। ' 

( ३ ) “गृहपतियों ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस बाद्वाले, इस दृश्डिवाले होते हैं! 

४( पाप ) करते-करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशानी कराते, मथते- 
मथाते. प्राण मारते, चोरी करते, सेघ रूगाते, गाँव छूटते, घर छूटते, रहजनी करते, पर-स्त्री-गमन 
करते, झूठ बोलते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे ( या ) तेज्ञ चक्र-द्वारा यदि कोई इस एथ्वीके 
प्राणियों ( को मार कर ) माँसका एक खलिहान, मांसका एक पुंज बना दे; तो इसके कारण उसे 
पाप नहीं होगा, पापका आगम नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, 
( इधरसे ) गंगाके दाहिने तीर पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका 
आगम नहीं होगा । दान देते-दिछाते, यज्ञ करते-कराते, ( दक्षिगसे ) गंगाके उत्तर तीर भी जाये, 
तो ( भी ) इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होगा। दान, दम (८ इन्द्धिय- 
निम्नंह ) संयम, सत्य भाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं ( होता ) ।! 

( ४-) “गृहपतियों ! इन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध वादवाले दूसरे यह कहते हैं--- 
“( पाप ) करते करवाते**'झूठ बोलते पाप होता है।*''मांसका एक पुंज बना दे, तो इसके 
कारण उसे पाप होगा, पापका आगम होगा ।'''शंगाके दाहिने तीर पर जाये, तों इसके कारण 
उसको पाप होगा'''। दान देते-दिलाते ** उसको पुण्य होगा''"। दान, दम, संयम, सत्यभाषणसे 
पुण्य होता हे, पुण्यका आगम होता है? .। तो क्‍या मानते हो, गहपतियों ! यह श्रमण-ब्राह्मण एक 
दूसरेके विरोधी बादवाले हैं न!” 

“हां, भन्‍्ते !” है 

( ५ ) “गृहपतियों ! वहाँ जो श्रमण-ब्राह्मण इस बादवाले हैं--( पाप ) करते करवाते ''* 
सत्यभाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं; उनसे यह आशा रखनी चाहिये--कि वह कायिक 
सुचरित''' को त्याग कर,***' अकुशल-घधर्मोको अहण के गे। सो किस हेतु (--क्योंकि वह आप 
श्रमण-ब्राह्मण'*'* नहीं देखते । क्रिया (८ कर्य )के होते भी--'क्रिया नहीं है! यह उनकी दृष्जि होती 
है; यह उनकी मिथ्या-दृष्टि हे'*** यह अनेक पाप ८ अकुशल धर्म होते हैं मिथ्या इष्टिके कारण । 

“मृहपतियों ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता हे--“यदि क्रिया नहीं है!" कुशल स्थान 
(» भछे काम )से वंचित होता है।! _ 

(६ ) “यूहपतिय्रो ! वहाँ जो भ्रमण ब्राह्मण इस बाद्वाके, इस दृष्लि वाले हैं---“करते 
करवाते'*** पुण्यका आगम होता है”, उनके सम्बन्ध यह आशा करनी चाहिये--“** कुदल- 
धर्मोको ग्रहण करेंगे। सो किस हेतु ?"*** “क्रिया है--यह उनकी दृष्टि होती है, यह उनकी 
सम्यक-दृश्डि है'*** यह अनेक कुशल-धर्म होते हैं, सम्यक-दृष्टिके कारण । 

“शृहपतियों ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता हे--यदि क्रिया हे?** 'अकुशल स्थानसे ही 
वंचित होता है । 


१. पूर्ण काश्यपका मत । 
२. देखो पृष्ठ रढर। 
३. देखो पृष्ठ २४२ ( 'परलोक नहीं हे! के स्थानपर क्रिया नहीं हे पढ़ना चाहिये ) । 


४. देखो ऊपर । 
७५. देखी पृष्ठ २४२ । 


६. देखो पृष्ठ २४२ ( 'पर-लोक है! के स्थानपर क्रिया है! पढ़ना चाहिये ) । 
७, देखो पृष्ठ २४२ । | 
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(७ ) “मृहपतियों ! कोई कोई श्रमण-आह्वण इस वादवाले, इस दृष्टिवाले होते अल 
'सत्तों (>ग्राणियों )के संक्लेश (>चवितकी मलिनता)का कोई हेतु नहीं, कोई शत्यथ नहीं; 
बिना हेतु, विना श्रत्ययके प्राणी संक्छेशको श्राप्त होते हैं। आणियोंकी ( चित्त -) विज्छुडिका 
कोई हेतु, प्रत्यय नहीं; बिना हेतु, प्रत्ययके ग्राणी विज्द्धिकों प्राप्त होते हैं। बल नहीं ( चाहिये ), 
वीर्य नहीं, पुरुषका स्थाम (+ दृढ़ता ) नहीं, पुरुष-पराक्रम नहीं ( चाहिये ), सभी सत्तव, आ्ाणी, 
भूत, जीव, ज-बश, अ-वीर्य (हो ) नियति (>भवितव्यता)के वशमें हो, छःओों अभि- 
जातियों (> जन्मों)में सुख-दुःख अनुभव करते हैं ।' 

( ८) इन्हों श्रमण-ब्रह्मणोंके विरुढ वाद वाले दूसरे यह कहते हैं--हे हेतु सच्चोंके 
संक्लेशका, है प्रत्यय; हेतुसे, प्रत्ययसे प्राणी संस्लेशको प्राप्त होते हैं । है हेतु, है प्रत्यय प्राणियोंकी 
विशुद्धिका; हेतुसे, प्रत्ययसे प्राणी विशुद्धिको प्राप्त होते हैं; हैं ( उपयोगी ) बल, वीर्य, पुरुषका 
स्थाम, पुरुष-पराक्रम; ओर नहीं सभी सत्त्त'*'अजवश, अ-बछ, अ-वीर्य नियतिके वशमें हो छःओं 
अभिज्ञातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं ! तो क्या मानते हो, गृहपतियों ! यह श्रमण- 
ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वादवाले हैं न ?” 

“हाँ, भनन्‍्ते !” 

( ९ ) “वहाँ, ग्रृहपतियों ! जो श्रमण-ब्राह्मण इस वादवाले हैं--सच्तवोंके संक्लेशका कोई 
हेतु नहीं 'छःओं अभिज्ञातियोंमें सुख-दुःख अलुभव करते हैं” उनसे यही आशा करनी चाहिये, 
कि वह '**' अकुशल घर्मोकों ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु ?**'* “हेतु नहीं हे', यह उनकी हाट 
होती है; यह उनकी मिथ्या-दष्टि है"? । यह अनेक पाप ८ अकुशल धर्म होते हैं, मिथ्या[-दश्लिके 
कारण । क्‍ 
“गृहपतियों ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता हे--यदि हेतु नहीं हे" कुशल स्थानसे 
वंचित होता है । क्‍ 

(१० ) “वहाँ यृहपतियों ! जो श्रमग-बाह्यण इस वादवाले हैं--'हे हेतु सत्त्वोंके संक्लेश 
का नहीं 'नहीं छःओं अभिजा/तयोंमें सुख दुःख अनुभव करते! उनसे यह आशा करनी चाहिये 
कि वह***" कुशछ-धर्मोको ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु ?'*'/ 'हे हेतु” यह उनकी दृष्टि होती हे; 
( और ) यह उनकी सम्यक्‌-दृष्टि है'*** यह अनेक कुशल धर्म होते हैं, खम्यक्‌-दृष्टिके कारण । 

“सृहपतियों ! यहाँ विज्ञ पुरुष यद सोचता है--“यदि हेतु है'**७ अकुशल स्थानसे ही 
वंचित होता हे । 

(११ ) “गृहपतियों ! कोई-कोई अ्रमण-ब्राह्णण इस बादवाले, इस दृष्टिवाले होते हैं--- 
“आरूप्य, ( ८ रूप-रहित देवताओंके छोक ) सर्वथा नहीं हैं? । 

(१२ ) ग्ृहपतियों ! उन्हीं श्रमण-बह्य गोंके विहद्ध बादवाले दूसरे कहते हैं--आरूप्य 
सवंथ हैं! । तो क्या मानते हो, ग्रहपतियों ! यह अश्रमण-ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी बादवाले 
हैं न?! | 

१. मक्खलि गोसालका मत । 

२. देखी पूछ २४२ | 

३. देखो पृष्ठ २४२, २४३ ( 'परलोक नहीं है' के खान पर हेतु नहीं है! पंढ़ना चाहिये ) । 

४. देखो पृष्ठ २४२ । 

५. देखो पृष्ठ २४३ । 

६. देखो पृष्ठ २४२ ( 'परलोक हे! के स्थान पर हेतु हें! पढ़ना चाहिये ) । 

७. देखो पृष्ठ २४२, २४३ । 
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“हूँ, भच्ते !?! 

“वहाँ गृहपतियों | विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो श्रमण-त्राह्षण इस बादवाले'* हैं--- 
“आरूप्य सवथा नहीं हैं, यह मेरा देखा नहीं है ओर वह जो श्रमण-ब्राह्मण इस बादवाले'''हैं--. 
“आरूप्य सवथा हैं, यह झुझे ज्ञात नहों । यदि में बिना जानते, बिना देखते, एकतरफा कहने 
लगू-- यहा सच है, और झूठ हैं! तो यह मेरे योग्य नहों । जो आप श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले *** 
हैं---/आरूप्य सर्वथा नहीं है?, यदि उन''का यह वचन सच है, तो हो सकता है कि जो वह 
देवता रूपवान्‌ मनोमय हैं, उनसें मेरी अपणक (८द्विविधारहित ) उत्पत्ति हो। ओर जो आप 
शअ्रमण-ब्राह्मण इस वाद्वाले '''हैं--'आरूप्य सव॑था हैं', यदि उन'*'का यह वचन सच है, तो हो 
सकता है, कि जो वह देवता रूप-रहित संज्ञामय हैं, उनमें मेरी अपर्णक उत्पत्ति हो । भो ! रूप- 
के कारण ( लड़नेके लिए ) दंड-अहण, शख-ग्रहण, कलह, विग्रह, विवाद, तूँ तूँ ( में में ), चुाली 
झूषावाद देखा जाता है, किन्तु आरूवय ( छोक )में यह नहीं हे; यह सोच वह रूपोंस निर्वेद 
वराग्य, निरोधके लिए तत्पर होगा । 


( १३ ) 'गृहपतियों ! कोई कोई अभ्रमण-ब्राह्मण इस वाद्वाले'"'होते हैं'''“श्व-निरोध 
( ८ जन्म मरणका अन्त ) सवंथा नहीं होता! । 

( १४ ) गृहपतियों ! उन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध बादवाले दूसरे कहते हैं--“भसथ- 
निरोध स्वंथा (८ अवश्य ) होता है! | तो क्‍या मानते हो, गृहपतियों ! यह श्रमण-बराह्मण एक 
दूसरेके विरोधी बादवाले हैं न ??” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“बहा, गुहपतियों ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है''*'“भव-निरोध स्वथा नहीं होताः--यह 
मेरा देखा नहीं हे ।"*'भव-निरोध सर्वधा होता हे--यह मुझे ज्ञात नहीं'''।'"'भव-निरोध 
स्वंधा नहीं होताः--यदि यह'*' वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह देवता रूप-रहित 
संज्ञा-मय ( संज्ञा > होश ही जिनका शरीर हे ) है उनमें मेरी अपरणणक उत्पत्ति होवे।'"''भव- 
निरोध सवंधा होता हे--यदि यह"''वचन सच है, तो हो सकता है, कि इसी जन्ममें 
परिनिर्वाणको प्राप्त हो जाऊँ। जो वह अश्रमण-ब्राह्मण इस वादवाले'''हैं--सव-निरोध स्ंधा 
नहीं होता, उनकी यह दृष्टि सरागता के पास छे जानेवाली हे | किन्तु जो आप अश्रमण-ब्राह्मण 
इस वादवाले'''हैं--“भव-निरोध सर्वथा होता है!, उनकी यह दृष्टि अ-सरागता (> वेराग्य ) अ- 
संयोग, अन-अभिनंद्न, अन-अध्यवसान, अनू-उपादानके पास ( ले जानेवाली है )। वह यह सोच 
भवों (८ जन्ममरणों ) के ही निर्वेद, वेराग्य, निरोधके लिए तत्पर होता हे। 

“गृहपतियों ! छोकमें यह चार (प्रकारके ) पुरुष ( >पुद्दल ) होते हैं कोनसे चार? 
'"'रब्रह्मभूत आत्मासे विहरता है । 

“सृहपतियों ! कोनसा पुद्रछः आत्मंतम ८ अपनेको संताप देनेवाले कार्मोमें रमग्न (--- 

* | प्रंतप** |“ आत्मंतप-परंतप'' ।'“'अन-आत्मंतप-अ-परंतप' | 
“हो वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध'*'** अब यहाँ करनेके लिए कुछ नहीं हे... 


१. देखो पृष्ठ २०८ । 

२० देखो पृष्ठ २०८ । 

३५ पृष्ठ २०८ । 

४. पृष्ठ २०९ और १५-१६ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानपर प्रथम पुरुष करके ) । 
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२४६ | 
यह जान लेता है । शाहपतियों ! यह कहा जाता है अन-आत्मंतपन्‍अ-परंतप,''' पुद्दल'*'। अह्म- 


भूत आत्मासे विहरता है ।” 
ऐसा कहनेपर दाल्वा-निवासी आाह्मण गृहस्थोंने भगवानसे यह कहा-- 


० ३ है हु 
नआश्र्य भों गौतम * अदभुत भा गौतम ! जैसे ऑधेको सीधा कर दें '*'' ! आजसे आप 


हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।” 
६--इति गहपतिवग्ग २। १ । 


१, देखो एषठ *ै* 


६१ ट्रिकराहुलोबाद-सुत्त (२. २. १ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहके वेणुवन कलन्दकनिवापमें विहार करते थे । उस समय 
आयुष्मान्‌ राहुल अम्बलट्टिका में विहार करते थे । तब भगवान्‌ सा्यकालको ध्यानसे उठ, जहाँ 
अम्बलद्ठिका पनमें आयुष्मान्‌ राहुल ( थे ) वहाँ गये। आयुप्मान्‌ राहुलने दूरसेही भगवानकों 
आते देखा; देखकर आसन बिछाया, पेर धोनेके छिय्रे पानी रखा । भगवानने बिछाये आसनपर बैठ 
पैर धोये । आयुष्मान्‌ राहुल भी भगवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । 

तब भगवानने थोड़ा सा बचा पानी छोटेमें छोड़, आयुष्मान्‌ राहुलको सम्बोधित किया*--- 

“राहु ! लोटेऊके इस थोड़ेपे बचे पानीको देखते हो ?” 

“हाँ सस्ते !”” 

“राहुल ! ऐसाही थोड़ा उनका श्रमण-साव (-साधुता) है, जिनको जान बूझकर झूठ 
बोलनेमें लज्जा नहीं ।?? 

तब भगवानूने उस थोड़ेसे बचे जलकोी फेककर आयुष्मान्‌ राहुलको सम्बोधित किया-- 

“राहुल ! देखा मेंने उस थोड़ेसे जरूको फेंक दिया ?” 

“हा भन्‍्ते !?” 

“ऐसाह फेंका! उनका श्रमण-भावभी है, जिनको जानबूझकर झूठ बोलनेमें लज्जा नहीं ।”” 

तब भगवानने उस लोटेकों ओंघा कर, आयुष्मान्‌ राहुलकों सम्बोधित किया-- 

“राहुल ! तू इस छोटेको आधा देखते हो ?? 

“हाँ, भन्‍ते !? 

“पैसा ही 'औंधा”? उनका भ्रमण-साव हे, जिनको जान बूझकर झूठ बोलते लज्जा नहीं ।” 

तब. भगवानने उस लोटेकों सीधाकर आयुष्मान्‌ राहुलकों सम्बोधित क्रिया-- 

: “शहुल | इस लोटेको तू सीधा किया देख रहे हो ! खाढी देख रहे हो १”? 

“हाँ भनन्‍ते !?” 

“४ एसाही खाली तुच्छ उनका श्रमण-साव हैं, जिनको जान बूसकर झूठ बोलनेमें लज्जा 
नहीं । जेसे राहुल ! हरिस-समान रूम्बे दाँतों वाठा, महाकाय, सुन्दर जातिका, संग्राममें जाने 
बाला राजाका हाथी, संग्राममें जानेपर, अगले पेरोॉंसे भी ( लड़ाईका ) काम करता है। पिछले 
पेरोंसे भी काम करता है । शरीरके अगले भागसे भी काम करता है। शरीरके पिछले भागसे 
भी काम करता है | शिरसे भी काम करता है । कायसे भी काम करता है। दातसे भी काम 

करता है । पूँछसे भी काम लेता है। लेकिन सूँडको ( बेकाम ) रखता है । तो हाथीवानकों ऐसा 
१. “वेणुबनके किनारे''' एकान्त-प्रियोंके लिये बनाया गया वास-सखथान ।''यह आयुष्मान्‌ (राहुल ) 
सात वर्षके श्रामणेर होनेके समयसे ही, एकान्त (-चित्तता ) बढ़ाते यहाँ विहार करते थे”--अद्ढकथा । 
२. राहुल जब सात वर्षके थे, तव भगवानूने इस उपदेशक उन्हें दिया था--अद्भकथा । 
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( विचार ) होता है--यह राजाका हाथी हरिस जैसे दाँतों वाला'”' पूछसे भी काम छेता हे, 
( लेकिन ) सूँडक्ों ( बेकाम ) रखता है । राजाके ऐसे नागका जीवन अविश्वसनीय हे! । 

“लेकिन यदि राहुल ! राजाका हाथी हरिस जेसे दातवाला, पूछसे भी काम तो हे, 
सूँडसे भी काम लेता है, तो राजाके हाथीकरा जीवन विश्वसनीय है; अब राजाके हाथीकों और . कुछ 
करना नहीं है । ऐसे ही राहुरु ! 'जिसे जानबूझकर झूठ बोलनेमें कज्जा नहीं; उसके लिये कोई भी 
पाप-कर्म अकरणीय नहीं?---ऐसा मैं जानता हूँ । इसडिये राहु ! 'हँसीमें भी नहीं झूठ बोलूँगा', 
“यह सीख लेनी चाहिये । 

“तो क्या जानते हो, राहुल ! दर्पण किस कामके लिये हे?! 

“भन्ते ! देखनेके लिये।”” क्‍ 

“ऐसे ही राहुल ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये। देख देखकर वचनसे काम 
करना चाहिये । देख देखकर मनसे काम करना चाहिये । 

“जब राहुल ! तू कायासे ( कोई ) काम करना चाह्दे, तो तुझे कायाके कामपर विचार 
करना चाहिये--जो मैं यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह मेरा काय-कर्सम अपने छिये पीड़ा- 
दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ! ( अपने और पराये ) 
दोनोंके लिये पीढ़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अकुशऊ (> बुरा ) काय कर्म है, दुःखका हेतु 

८ दुःख विपाक (८ भोग ) देनेवाला है ? यदि तू राहुछू ! प्रत्यवेक्षण (८देखभार ८ विचार ) 
कर ऐसा जाने---'जो में यह कायासे कास करना चाहता हूँ '*'। यह बुरा काय-कर्म है। ऐसा 
राहुल ! काय-कर्म सर्वथा न करना चाहिये। यदि तू राहुल ! प्रत्यवेक्षणकर ऐसा समझे,---'जो 
में यह कायासे काम करना चाहता हूँ, वह काय-कर्म न अपने छिये पीड़ा-दायक हो सकता है, 
न परके छिये'*'। यह कुशक ( अच्छा ) काय-कर्म है, सुखका हेतु ८ सुख-विपाक है! । इस प्रकार- 
का कर्म राहुल ! तुझे कायासे करना चाहिये ! 

“राहुल ! कायासे काम करते हुए भी, काय-कर्मका प्रत्यवेक्षण (८ विचार ) करना चाहिये 
--क्या जो में यह कायासे काम कर रहा हूँ, यह मेरा काय-कर्म अपने छिये पीड़ा-दायक है'*'। 
यदि तू राहु'* जाने ।"' यह काय-कर्म अकुशल हे'*"। तो राहुछ ! इस प्रकारके काय-कर्मको 
छोड़ देना ।*““यदि “जाने ।*““यह काय-कर्म कुशऊू है, तो इस प्रकारके काय-कर्मंको राहुल ! 
बारबार करता । 
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चाहिये, शोक करना चाहिये, घृणा करनी चाहिये। खिन्न हो, शोक कर, घृणा कर आगेको संयम 
करना चाहिये | '*'यह मन-कर्म कुशल हे**"। उससे तू'*''प्रमोदसे विहार करेगा । 

“राहुरु |! जिन किन्‍्हीं श्रमणों ( 5 मभिल्लुओं ) या ब्राह्मणों ( ८ सन्‍्तों )ने अतीत-कालसें 
काय-कर्म '"', वचन-कर्म'*', मन-कर्म'''परिशोधित किये; उन सबोने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण 
कर काय '*' वचन ''“मन-कर्म परिशोधित किये । जो कोई राहुल ! श्रमण या बाह्मण भविष्यकालूमें 
भी काय*'' वचन *“'मन-कर्स परिशोधित करेंगे; वे सब इसी प्रकार"''। जो कोई राहुल ! श्रमण 
या ब्राह्मण आजकल भी काय' * 'वचन '“'मन-कर्म परिशोधित करते हैं; वे सब भी इसी प्रकार"**। 

“इसलिये राहुल ! तुझे सीखना चाहिये कि में पत्यवेक्षण कर काय-कर्म'“*, ** 'वचन- 
कर्म, ''' मन-कर्मका परिशोधन करूँगा ।” 

भगवानने यह कहा। आयुष्मान्‌ राहुलने प्रसन्न-सनसे भगवानके भाषणका अभि- 
नन्‍दन किया । 


हब 


मिद्ुं ) व या 
'ल-कर्म: प्‌ परिशोधित करें गे; वे स ब्बइसी प्रकार” है ज्ञो कोई रा राहुल ! श्रम 
छू भी काय* * वचन" “मन-कर्मे प घित करते हैं; वे सं सी प्रकार'**। 


झे सीखना चाहिये कि मैं परत्यवेक्षण कर काय-व 
हा परिशोधन : करूँगा ।” 


* > 


नन्दन किया । । 


६ वाद-सुत्त ८२. २. २ ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान आवस्तीमें अनाथपिण्डिकके आगम, जेतवनमें विहार कर 

तब पूर्वाह् समय भगवान्‌ पहन कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिंड( -चार )के 
हुये । आयुष्मान्‌ राहुल भी पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर ले भगवानके पीछे-पीछे ह 
भगवानने देखकर, आयुष्मान्‌ राहुडको सम्बोधित किया-- 

“राहुल ! जो कुछ रूप है--भूत-भविष्य-वर्तमानका शरीरके भीतर ( ८ अध्य 
या बाहरका, स्थूल या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या समीप-का--सभी झूप न यह 
न में यह हूँ“, “न यह मेरा आत्मा है?, इस प्रकार यथाथे जानकर देखना ( >' 
चाहिये ।” 

“रूपहीको भगवान्‌ ! रूपहीकों सुगत !” 

“रूपको भी राहुल ! बेदनाकों भी, संज्ञाको भी, संस्कारकों भी, विज्ञानकों भी । 

तब आयुष्मान्‌ राहुल--'कौन आज भगवान्‌का उपदेश सुनकर, गाँवमें पिंड-् 
जाये ?--( सोच ) वहाँसे लोटकर एक बृक्षके नीचे, आसन मार, शरीरकों सीधा रख, 
सम्मुख ठहरा बैठ गये । भगवानने आयुष्मान्‌ राहुलको बृक्षके नीचे'"'बेठा देखा | देखकर 
किया--- 

“राहुल ! आणापान-सति ( 5 प्राणायाम ) भावनाकी भावना ( रू ध्यान 
राहुल ! आणापान-सति ( >आनापान महा-स्टूति ) भावना किये जानेपर महाफल 
माहात्म्यवाली होती हे ।”” 

तब आयुष्मान्‌ राहुल सायंकाछकों ध्यानसे उठ, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । 
वानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ राहुलने भर 
केहा--- 

“भ्न्ते ! किस प्रकार भावना की गईं, किस प्रकार बढ़ाई गईं, आणापान-सति 
दायक, बड़े माहात्म्यवाली होती है ?” 

“राहुल ! जो कुछ भी शरीरमें ( ८अध्यात्म ), प्रतिशरीरमें ( - प्रत्याद 
खर्खरा है, जैसे--केश, लोम, नख, दाँत, चमड़ा, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि-मज्जा, 
यकृत्‌ , क्लोमक, छ्ीहा, फुफ्फुस, आँत, पतली आँत ( ८ अंत-गुण ८ आँतकी रस्सी ), 
और जो कुछ और भी शरीरमें, प्रतिशरीरमें ककश *''है । राहुल ! यह सब ! अध्या 
धातु कहलाती है । जो कुछ कि अध्यात्म प्रथ्वी-धातु है, ओर जो कुछ बाह्य; यह (२ 
धातु, पृथ्वी-घातु ही है। उसको “यह मेरी नहीं', “यह में नहीं हूँ”, “यह मेरा आः 
--इस प्रकार यथारथतः जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे यथार्थतः अच्छी अब 
देखनेसे ( भिक्षु ) शथ्वी-घातुसे उदास होता है, शथ्वी-धातुसे चित्तको विरक्त करता है 


| और ] 
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“क्या हे राहुल ! आपधातु ? आप (८ जरू ) धातु ( दो ) हैं--आध्यात्मिक (# शरीर- 
में की ) और बाह्य क्‍या हे ? आध्यात्मिक आप-धघातु'*' *तेज-धातु'' ५" वायु-धातु । 

“क्या है राहुल ! आकाश-घातु (--आकाश-घातु आध्यात्मिक भी है, और बाह्य भी । 
“शहुलू ! आध्यात्मिक आकाश-चातु क्या है --जो कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें आकाश या आकाश- 
विषयक हे, जेसे कि--कर्ण -छिद्र, नासिका-छिद्ध, सुख-द्वार जिससे अन्न-पान खादन-आस्वादन किया 
जाता है; ओर जहाँ खाना-पीना'''ठहरता है, ओर जिससे कि अधोभागसे खाया-पिया'''बाहर 
निकलता है । और जो कुछ और भी हदरीरमें अति-शरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है। यह 
सब राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु कही जाती है । जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-घातु कही 
जाती है ओर जो कुछ बाह्य आकाश-धातु है, वह आकाश धातु ही है, “बह न मेरी हे!**'।"**। 

“राहुर | पृथ्वी-समान भावनाकी भावना (ध्यान ) कर। प्रृथ्वीसमान सावनाकी 
भावना करते हुए, राहुल ! तेरे चित्तको, दिकको अच्छे लछगनेवाले स्प्श--चित्तको चारों ओरसे 
पकड़कर न चिमटंगे । जेसे राहुल ! एथ्वीमें छुचि (८ पविन्न चस्तु ) भी फेंकते हैं', अश्ुचि भी 
फेंकते हैं। पाखाना भी '''पेशाब'*", कफ''', पीब'",'''लोहू ***। उससे पृथ्वी दुःखी नहीं 
होती, *'' ग्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती; इसी श्रकार; तू राहुल ! प्रथ्वी-समान भावनाकों 
भावना कर । पृथ्वी-समान भावना करते राहुल ! तेरे वित्तको अच्छे छगनेवाके स्पशे'“'न 
चिमटेंगे । 

“आप (> जल )-समान*''। जैसे राहुल ! जलमें छुचि भी धोते हैं'**। 

“तेज (> अग्नि )-समान'“'। जैसे राहुल ! तेज झुचिकों भी जछाता है''। 

“वायु-समान “'' जैसे राहुल ! वायु छुचिके पास भी बहता है।''। 

“आकाश-समान **'। जैसे राहुल ! आकाश किसीपर प्रतिष्ठित नहीं। इसी प्रकार तू 
राहुल ! आकाश-समान भावनाकी भावना कर । राहुड ! आकाश-समान भावनाकी भावना करने- 
पर, उत्पन्न हुए मनको अच्छे लगनेवाले स्पर्श, चारों ओरसे पकड़कर चित्तकों न चिसरटेंगे। 

“राहुर ! मैन्नी (>सबको मित्र समझना )-भावनाकी भावना कर। मैत्री-सावनाकी 
भावना करनेसे राहुल ! जो व्यापाद (> ढेंष ) हैं, उससे छूट जायगा। 

“राहुरू ! करुणा-(८सारे साणियोंपर दया करना ) भावनाकी भावना कर। करुणा 
भावनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो तेरी विहिंसा (> पर-पीढ़ा-करण-इच्छा ) है, वह छूट 
जायगी । 

“राहुरू ! सुदिता (सुखी देख प्रसन्न होना )-भावनाकी भावना कर ।'“'राहुल ! जो 
तेरी अ-रति (5मन न छगना ) हे वह हट जायेगी । 

“राहुरू ! उपेक्षा (८ शबत्रुकी शज्ञताकी उपेक्षा )-भावनाकी भावना कर ।'“'जो तेरा अतिघ 
(> प्रतिहिंसा ) है, वह हट जायगा । । 

“राहुल ! अ-झुभ (८ सभी भोग बुरे हैं )-भावनाकी भावना कर ।'''जो तेरा राग हैं वह 
चला जायगा। 

“राहुल ! अ-नित्य-संज्ञा (८ सभी पदार्थ अ-नित्य हैं )-भावनाकी भावना कर ।'*'जो 
तेरा अस्मिमान (८ अहंकार ) है, वह छूट जायगा । 

१. देखो पृष्ठ ११९ । 


२. देखो पृष्ठ १२० । 
३. देखो पृष्ठ १२० । 
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“राहुल ! अणापान-सति (छ प्राणायाम >-भावनाकी भावना कर | आणापान-सति 
भावना करना-बढ़ाना, राहुल ! महाफल-अद्‌ बड़े माहात्यवाला है। राहुल ! आणापान-सति- 
भावना भावित होनेपर, बढ़ाई जानेपर, कैसे महा-फल-प्रद'''होती है राहुल ! भिक्षु अरण्यसें 
वृक्षके नीचे, या झूल्य-ग्रृहमें आसन सारकर, शरीरको सीधा धारण कर, स्छतिको सम्मुख रख, 
बैठता है। वह स्मरण रखते साँस छोड़ता है, स्मरण रखते साँस छेता है, लग्बी सास छोड़ते 


दा 


“लम्बी साँस छोड़ रहा हूँ:---जानता है | लम्बी साँस छेते “लम्बी साँस ले रहा हूँः--जानता है। 
छोटी साँस छोड़ते"“'। छोटी साँस छेते''"। 'सारे कायको अलुभव (८ प्रतिसंवेदन ) करते साँस 
छोड़ '--सीखता है। 'सारे कायको अनुभव करते “ साँस रूँ:---सीखता है । कायाके स॑रुकारो- 
को दूबाते हुए साँस छोड़, ,““'साँस छ--सौखता है । 'प्रीतिकों अलुभव करतें सास 
छोड,“ । “साँस लूँ सीखता है। 'सुख अजुभव करते'*'। 'चित्तके संस्कारको अनुभव 
करते “'। “चित्तके संस्कारोंको दबाते हुए'“”। 'चिचको अनुभव करते**'”? । “चित्तको प्रमोदित 
करते '**। “चित्तको समाधान करते '*'। 'चित्तको (राग आदिसे ) विमुक्त करते"''। (सब पदार्थो- 
को ) अनित्य देखनेवाला हो '*"। ( सब पदार्थोमें ) विरागकी इष्टिसे""'। ( सत्र पदार्थमें ) निरोध 
(> विनाश )की इष्टिसे**'। '( सब पदार्थोर्म ) परित्यागकी इष्टिसे साँस छोड़ "+सीखता हे । 
परित्यागकी दृश्सि साँस रूँ/--सीखता है । राहुल ! इस प्रकार भावना की गई, आणापान-सति 
महाफल-दायक, और बड़े माहात्म्यवाली होती है। राहुल ! इस मरकार भावना की गयी, बढ़ाई 
गईं आणापान-सतिसे जो वह अन्तिम आश्वास (>सॉस छोड़ना ) पश्वास (८ साँस लेना ) हैं, 
वह भी विदित होकर, रूय (८ निरुद्ध ) हैं, अ-विदित होकर नहीं । 

भगवानने यह कहा, आयुष्मान्‌ रा हुलने सन्तुष्ट हो, अगवानके भाषणका अभि- 
नन्‍्दन किया । 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ आवस्तोमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
तब एकान्तमें स्थित विचार-सग्न आयुष्मान्‌ मसालुंक्य-पुत्तके वित्तमें यद्द वितक उत्पन्न 
हुआ--भगवानूने जिन इन दृष्टियोंकों &व्याक्ृृत ( ८अ-कथनीय ), स्थापित ( ८ जिनका 
उत्तर रोक दिया गया ), प्रांतक्षिप्त ( 5 जिनका उत्तर देना अस्वीकृत हो गया ) कर दिया हे--- 
($ ) 'छोक शाइवत ( # नित्य ) है!, ( २) लोक अ-शाइवत है', ( ३) “लोक अन्तवान है, 
(४ ) 'छोक अनन्त है', (५) “जीव शरीर एक है', ( ६) “जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है, 
( ७ ) 'मरनेके बाद तथागत होते हैं', ( ८ ) 'मरनेके बाद तथागत नहीं होते!, ( ९ ) 'मरनेके 
बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं', ( १० ) 'मरनेके बाद तथागत न-होंते हैं, न-नहीं- 
होते हैं! । इन ( दृष्टियों )को भगवान्‌ सुझे नहीं बतछाते । जो ( कि ) भगवान्‌ मुझे ( इन्हें ) 
नहीं बतलाते, यह मुझे नहीं रुचता ८ मुझे नहीं खमता । सो में भगवान्‌के पास जाकर इस बातको 
पूछूँ; यदि सुझे भगवान्‌ कहेंगे--( $ ) 'छोक शाइवत है! या"“( १० ) “मरनेके बाद तथागत 
न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं; तो में भगवान्‌के पास बह्यचर्य-वास ( > शिष्यता ) करूँगा । यदि 
सुझे भगवान्‌ न बतढछायेंगे--( $ ) 'छोक शाइवत है! या"( १० ) “मरनेके बाद तथायत न- 
होते हैं, न-नहीं-होते हैं; तो में ( भिश्लु- )शिक्षाका प्रत्याख्यात कर हीन ( > गृहस्थ-आश्रम ) 
में कोट जाऊँगा ।”? 

तब आयुष्मान्‌ मार्ुंक्य-पुत्त सायंकालकों अतिसेलयन ( > एकान्तचिन्तन, विचार-मश्न 
दोना )से डठकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ““जाकर भ्गवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। 
एक ओर बेठे आयुष्मान मालुंक्यए त्तने भगवानूसे यह कहा-- 

“भ्न्ते | “यहाँ मेरे चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ--भगवानने जिन इन इश्योंको अ- 
व्याकृत "वो मैं शिक्षाका अत्याख्यान कर हीन ( आश्रम )में लौट जाऊंगा ।? यदि भगवान्‌ जानते 
हैं-/( $ ) 'लोक शाइवत है', तो भगवान्‌ मुझे बतलायें--/छोक शाइवत हैं! । ( २ ) यदि भग- 
वान्‌ जानते हैं---'छोक अशाइवत है', तो भगवान्‌ मुझे बतरूयें--'लोक अशाइवत है! । यदि भग- 
वान्‌ नहीं जानते, कि 'छोक शाइवत है, या छोक अशाइवत है; तो न जानने समझनेवालेके लिये 
यही सीधी ( बात ) है, कि वह ( साफ कह दे )--में नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम! ।**'यदि 
भगवान्‌ जानते हैं--( ९ ) 'मरनेके बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं! तो भगवान्‌ 
मुझे बतछार्यें--मरनेऊे बाद'“?। यदि भगवान्‌ जानते हैं--( १० ) 'मरनेके बाद तथागत 
न-होते हैं, न-नहीं होते हैं', तो भगवान्‌ मुझे बतलायें---*'“न-नहीं होते हैं! । यदि भगवान्‌ नहीं 
जानते-- '“' होते भी हैं, नहीं भी होते' या “न होते हैं, न-नहीं-होते; तो न जानने समझसने- 
वालेके लिये यही सीधी (बात ) है, कि वह ( साफ कहदे )--'मैं नहीं जानता, सुझे नहीं 
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वास कर, मैं तुझे बतला ईैगा--( $ ) 'लोक शाइवत है, **( १० ) 'सरनेके बाद तथागत न- 
होते हैं, न-नहीं-होते हैं? १?” 

“नहीं, भन्‍्ते !? 

“क्या तूने मुझले यह कहा था--मैं भन्‍्ते !”” भगवानके पास ब्रह्मचर्यवास करूँगा, 
भगवान्‌ मुझे बतलायें--( १ ) 'छोक शाइवत है?, ““( १० ) मरनेके बाद तथागत न-होते हैं, 
न-नहीं-होते हैं! ??” ' 


“नहीं, भनन्‍ते !?! 
“इस अकार मालुंक्यपुत्त ! व मैंने ठुझसे कहा था--आ'”'?; न तूने सुझसे कहा 
था--मैं मन्‍्ते ! *“। ऐसा होनेपर मोघ-पुरुष ! ( 5 फजूलके आदमी ) ! तू क्या होकर किसका 


प्रत्याख्यान करेगा ??! 

“मालुंक्य-पुत्त ! जो ऐसा कट्े--मैं तब तक भगवानके पास ब्ह्मचर्यवास न करूँगा, जब 
तक भगवान्‌ मुझे यह न बतलावें--( १ ) 'छोक शाइवत है! “या ( १० ) “'न-होते हैं, न- 
नहीं-होते!; ( फिर ) तथागतने तो उन्हें अब्याकृत किया है ओर वह ( बीचमें ही ) मर जायेगा । 
जैसे मार्लुक्यपुत्त ! कोई पुरुष गाढ़े लेपवाले विषसे युक्त शल्य ( >वाणके फल )से बिंधा हो; 
उसके हित-मित्र भाई-बन्धु शब्यविकित्सक भिषक्‌ ( “वैद्य )को ले आवें। ( ओर ) वह (घाय७) 
यह कहे--'में तब तक इस शब्यको नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि अपने बेवनेवाले उस पुरुष- 
को न जान छूँ कि वह क्षत्रिय है या ब.हाण, वेइ्य है ( 5वेस्स ) या श्र ( “खुद ) (”“मैं 
तब तक इस शब्पको नहीं निकालने दूँगा, “कि चह पुरुष असुक नामका असमुक गोत्रका है! | *** 
कि वह पुरुष ( कदमें ) रम्बा है, नाटा हे, या मझोला है!। “कि वह पुरुष काला है, श्याम 
है; या मंगुर ( -मछली )के रंगका हे!। “कि वह अम्लुक आम या निगम ( >करस्बे )या 
नगरमें ( रहता ) है? ।**' में तब तक इस शब्यकों नहीं निहूलने दूँगा, जब तक कि उस बेधने- 
वाले धनुषको न जान छूँ , कि वह चाप हे या कोदण्ड । “*'ज्याकों न जान लूँ , कि वह अऊ 
( # मदार )की, या संठेकी, या नहारु ( ८ताँत )की, या मरुव( ८मरुवा )की या क्षीरपर्णी 
( ८ दुधिया जड़ी )की है!। “'काण्ड ( >शर, वाण )9को न जान लूँ, कि वह कच्छ 
( > जलाशयके तटपर स्वयं उगे सपंत )ऊा है, या रोपे ( संत )का हे!। ''तीरके परको 
न जान छूँ , कि वह बाजका, या गिद्ध; कोओं, या चीछ ( ८ कुल ), या मोर, या शिथिलहलु 
( पक्षी )का है । *''तीरके गिर्दंकी ताँत ( ८नहारु )को न जान रूँ , कि वह गायकी, था मेंसकी, 
या गोरुव ( सिंह ? )झ्ी, या बन्द्रश्ली हे!। “शल्य ( ८फर )को न जान हूँ , कि वह 
दाल्य है, या खुरप ( >खुरपे जेसा फर ), या वेकण्ड, या नाराच, या वत्सदनत ( ८ बछड़ेके 
दाँतकी तरह ), या करवोर-पत्र ( 5 करेरूके पत्रक्नी भाँति एक नोंकवाला )। ( ऐसा होनेपर ) 
मालुक्य-पुष्त ! वह तो अ-ज्ञातही रह जायेंगे, ओर यह पुरुष मर जायेगा। ऐसे ही मालुंकप- 
पुत्त | जो ऐसा कहदे--'मैं तब तक “““( फिर ) तथागतने तो इसे अ-ब्याकृत ( ८ कथनका 
अविषय ) किया है, ओर वह मर जायेगा । 

“मालु कपुत्त | ( १,२ ) 'छोक शाइवत हे'---इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्द्माचर्यवास 
होगा (--ऐसा नहीं । 'छोक अशाइवत है! इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रह्म च्यवास होगा ९--ऐसा 
भी नहीं। मालुक्यपुत्त ! चाहे 'लोक शाइवत है--यह दृष्टि रहे, चाहे 'लोक अ-शाइवत है! 
यह दृष्टि रहे: जन्म हे ही, जरा है ही, मरण है ही, शोक रोना-काँदना दुःख दौर्मनस्य परेशानी 
हैं ही, जिनके इसी जन्ममें विधात ( के उपाय ) को में बतलछाता हूँ ।**'। 
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“आलुक्यपुत्त ! ( ९, १० ) “मरनेके बाद तथागत (5 सुक्त पुरुष ) होते भी हैं, नहीं 
भी होते हैं”--यह दृष्टि रहे, चाहे “न होते हैं, न-नहीं-होते हैं'--यह दृष्टि रहे; जन्म है हो''' , 
जिनके कि इसी जन्ममें विधात ( के उपाय )को मैं बतलाता हूँ । 

“इसीलिये मारुंक्यपुत्त ! मेरे अच्याकृत ( ८वचनके अ-विषय ) को अव्याकृतके 
तोरप धारण कर ओर मेरे दयाकृतकको व्याकृतके तौरपर घारण कर । 

“सालुंक्यपुत्त | क्या मेरे अब्याकृत हैं (7/-( १) 'छोक शाइवत हे'--वयह मेरा अ- 
व्याक्ृत है,'''( १९ )''“'न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं? यह '''मेरा अ-ब्याकृत है। मालुंक्यपुत्त ! 
किसलिये इन्हें मैंने अद्याकृत ( कहा ) है (--मारलुंक्यपुत्त | यह (८इनका व्याकरण, 
कथन ) साथक नहीं, आदि-ब्रह्मद यै-डपयोगी नहीं हैं; ( ओर ) न यह निर्वेद्‌ ८ वेराग्य, निरोध 
5 उपशम (८ शान्ति ), अभिजा (5 छोकोत्तर ज्ञान ), सम्बोध (८ परम ज्ञान ), निवाणके 
लिये ( आवश्यक ) हैं; इसलिये मैंने उन्हें अ-द्याक्ृत किया । 

“आालुंक्य-पुत्त ! क्‍या मेरे व्याकृत (5 कथित, कथनके विषय ) हैं *--( $ ) यह 
दुःख दे--इसे मैंने व्याक्ृत किया, ( २) यह दुःख-समुद्य (+ हेतु,**'उत्पत्ति ) है--इसे 
मैंने व्याकृत किया, ( ३ ) यह ठदुःख-निरोध है“, ( ४ ) “यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ 
हेः--इसे मैंने व्याकृत किया । मारलुक्यपुत्त ! किसलिये इन्हें मैंने ड्याकृत किया हे -- 
मालुक्यपुत्त | यह साथंक हैं, आदि-श्रह्मचर्य-उपयोगी हैं, ( ओर ) यह निववेद्‌'''निर्वाणके लिये 
( आवश्यक हैं; इसलिये मैंने इन्हें व्याकृत किया । 

“इसलिये मालुंक्यपृत्त | मेरे अ-ब्याकृतको अ-व्याकृतके तोरपर धारण कर, ओर मेरे 
व्याक्ृतकों व्याकृतके तोरपर धारण कर ।” 

भगवानने यह कहा; सनन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान मार्लुंक्यएुत्तने भगवानके भाषणका अभि- 
नन्‍दन किया । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तोमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंकी सम्बोधित किया--सिक्षुओ !” 

“भदनन्‍्त !??--( कह ) उन भिक्षुओंने सगवाचूकों उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“याद है न भिक्षुओ ! चुम्हें, मेरे उपदेशे पाँच अवरस्भथागीय 
संयोजन ?”” 

ऐसा पूछनेपर आयुष्मान्‌ मार्लंक्यपुत्तने सगवानूसे यह कहा--- भन्‍्ते * याद है, मुझे 
भगवान्‌के उपदेशे पाँच अवर-सागीय संयोजन ।” 

“आालुंक्यपुत्त | तो मेरे उपदेश तुझे केसे याद हैं***?!” 

“अन्‍्ते ! ( १ ) सत्काय-दष्टि ( ८ नित्य-आत्मवाद )को मैंने भगवानका उपदेशा अवर- 
भागीय ( 5 ओरंभागीय )-संयोजन धारण किया है । ( २) विविकित्सा (८ संशय)को'*। 
(३ ) शीलबत परामर्श ( >शीरकू और बतको ही सब कुछ मानना )को'"। (४ ) काम- 
च्छन्द्‌ ( >भोगमें अनुराग )को'"'। ( ५ ) व्यापादको '**। 

“ऊलुंक्यपुत्त |! इस प्रकार पाँच अवरभागीय-संयोजनोंको किसे डपदेश देते तूने 
मुझे सुना ? मालुंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे तीथ ( ८समत )के परिब्राजक ऐसी तरुण डपमाके उपा- 
रम्भसे बहलछाते हैं ।***उतान ( ही ) सो सकनेवाले अबोध छोटे बच्चेकी सत्काय ( 5 आत्मवाद ) 
भी नहीं होता, फिर कहाँसे उसे सत्काय-हृष्टि उत्पन्न होगी ? (हाँ ) सत्काय-दृष्टिका अनुशय' 
( 5 संस्कार ) तो रहता है, उसके साथ चिमटा । “छोटे बच्चेफो घममे ( 5 मानसिक विचार ) 
भी नहीं होते, कहाँसे उसे विलि कत्सा उत्पन्न होगी ? ( हाँ ). विचिकित्साका अनुशय तो रहता 
है, उसके ( सनके ) साथ चिमदा ।'“'छोटे बच्चेकों शीछ ( 5सदाचार ) भी नहीं होता, कहाँसे 


उसे शीलॉमें शील्वत-परामश उत्पन्न होगा, शीलू-बत-परामर्श-अनुशय तो रहता है**'। *"' छोटे 
बच्चेको काम भी नहीं होते, कहाँसे उसे कामोंमें कामच्छन्द्‌ उत्पन्न होगा ? ““कामच्छन्दानु- 
शय तो रहता हे'**। '“'छोटे बच्चेको शक्ति भी नहीं होती, कहाँसे उसे व्यापाद ( ८ उत्पीड़- 


नेच्छा ) उत्पन्न होगा ?*“व्यापाद-अज्नुशय तो रहता है उसके साथ चिमदा | मारलुंक्यपुत्त ! 
अन्य दूसरे तीर्थंवाले परित्राजक ऐसे बच्चोंको बहलावेसे बहलाते हैं ।”' 


ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे यह कहा-- 
“भप्गवान्‌ ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका कार है, कि भगवान्‌ पाँच अवरभागीय- 
संयोजनोका उपदेश करें, भगवानसे सुनकर भिक्षु घारण करेंगे ।”? 


“तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूं ।?! 
“अच्छा, भन्‍्ते (--( कह ) आयुष्मान्‌ आननदने भगवानको उत्तर दिया । 
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भगवानने यह कहा--“यहाँ आनन्द ! आयोंके दर्शनसे वंचित" अज्ञ, अनादी 
सत्काय-दष्टिसे प्युत्थित ८ सत्काय-दृष्टिसे परेत (व्याप्त ) चित्तसे विहरता है। वह उत्पन्न 
सत्कायदशिसे निकलनेके ( रास्ते को ) ठीकसे नहीं जानता । उसकी वह न हटाई (> अग्रति- 
विनीत ), इढ़ताआप्त सत्काय-इष्टि अवरभागीय-संयोजन है। वह विचिकित्सासे पर्युत्थित, 
विचिकित्सासे व्याप्त-चित्त हो विहरता है। वह उत्पन्न विचिकित्सासे निकलनेके ( रास्तेकों ) ठीक 
से नहीं जानता । जसकी वह न हटाई, इढ़ता-प्राप्त विचिकित्सा अवरभागीय संयोजन है। वह 
शील-बत-परामश से “''।' काम्र-रागसे ( ८ कामच्छन्द )।*व्यापादसे'*। 

“ओर आनन्द ! आयोके दशेनसे अभिज्ञ, आर्यधर्मसे परिचित, आयैधर्यमें सुविनीत 
(> सुनिशिक्षित ), सप्पुरुषोंके दर्शनसे अभिज्ञ, सत्पुरुष-धर्मसे परिचित, सत्पुरुष धर्ममें सुविनीत 
आर्यश्रावक सत्काय-दष्टिसे पर्युत्थित 5 सत्काय-दृष्टिसे व्याप्त चित्त हो नहीं विहरता | वह उत्पन्न 
हुई सत्काय-इ प्टिसे निकलनेके ( रास्तेकों ) ठीकसे जानता है; ( जिसके कारण ) उसकी बह 
सत्काय-दष्टि अनुशय ( ८ संस्कार )-रहित बन नष्ट हो जायेगी। वह विखिकित्सासे''”। वह 
शीलबत-परामहसे '*'। वह काम-रागसे “| वह व्यापादसे'*' । 

“आनन्द ! पाँच अब रप्मागीय-संयोजनोंके प्रह्यण (“ नाश )के लिए जो भाग हे-जो 
प्रतिपद्‌ है,''' उसके बिना वह पाँच अवरभागीय-संयोजनोंकों जानेगा, देखेगा, या नाशेगा, यह 
सम्भव नहीं । जैसे, आनन्द ! सारवान्‌ खड़े महावृक्षकी छालको बिना काटे, गुद्दें (८ फेग्गू ) को 
बिना काटे, सारका काटना हो सकेगा, यह संभव नहीं; ऐसे ही आवननद ! पाँच अवरभागीय- 
संयोजनोंके श्रह्मणके लिए '"' सम्भव नहीं । आनन्द !'"'जो मार्ग है “जो गअतिपद्‌ है, उसे पाकर 
वह पॉच अवरभागीय-संयोजनोंकों जानेगा'*', यह सम्भव है । जेसे, आनन्द ! सारवान्‌ खड़े महा- 
वृक्षकी छालकों काटकर, गुद्देंकी काटकर सारका काटना होगा, यह संभव है; ऐसे ही आनन्द !*** 
जैसे, आनपद ! गंगानदी जलसे करारतक भरी काक-पेया (८ करारपर बेटे बेढे कौवेके पीने योग्य, 
लबालब्‌ ) हो; तब एक दुर्बछ पुरुष ( यह कहता ) आवे--में इस गंगानदीके अवाहको बॉइसे 
तिछें काटकर; सकुशल पार चला जाऊंँगा। ( और ) वह गंगानदीके प्रवाहको बॉहसे तिछें काटकर 
सकुशल पार नहीं जा सके । ऐसेही आनन्द ! खत्कायके निरोध (८नाश )के लिए घर्म-उपदेश 
किये जाते समय जिसका चित्त प्रसन्न नहीं होता, नहीं रूगता, स्थिर नहीं होता, विम्लुक्त 
नहीं होता; उसे दुबंछ पुरुषकी भी साँति जानना चाहिए । जेसे आनन्द ! गंगानदी जलसे करार- 
तक भरी, काक-पेया हो; तब एक बलवान पुरुष ( यह कहता ) आवे--मैं “पार कर जाऊँगा। 
( ओर ) वह सकुशल पार जा सके । ऐसे ही आनन्द ! सत्काय-निरोबके लिए घर्म-उपदेश किये 
जाते समय जिसका चित्त प्रसन्न होता है '*', उसे बलवान पुरुषकी भाँति जानना चाहिये । 

“आनन्द ! पॉच अवरभागीय-संयोजनोंके नाशके लिए क्‍या मार्ग है, क्या प्रतिपद्‌ है ?--- 
यहाँ आनन्द ! भिक्षु उपधि (८ विषय )कों त्यागकर, अकुशछू-घधर्मों (>बुराइयों >को हटाकर 
कायिक-दौष्ठुल्यों (८ चंचछता )को सर्वथा शांत कर, कामोंसे विरहित"''धप्रथम-ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है | वह जो कुछ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले चरम 
(> पदार्थ ) हैं, उन्हें अनित्य, दुःख, रोग, गंड (८ फोड़े ), शल्य, घाव, आबाधा (“पीड़ा ), 
पराये, प्रछोक (>नाशमान ), झून्य, ओर अनू-आत्सके तोरपर देखता है। वह उन धर्मोसे 
चित्तकों निवारण'''करके अम्गत (८ निर्वाण ) धातु (> पद )की ओर चित्तको एकाञम करता 


१, देखों पृष्ठ २। 
२. देखो पृष्ठ १५ । 
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है---यह शांत प्रणीत (८ उत्तम ) है, जो कि यह संस्कारोंका शमन, सारी उपचियोका परि- 
त्याग, तृष्णाका क्षय, विराग, निरोध ( रूपी ) निवोण हे। वह उस ( अखतपद, तृष्णाक्षय )सें 
स्थित हो आख्रवों (८ चित्त-मर्लों )के क्षयकों आप्त होता है। यदि आखबोंके क्षयकों नहों प्राप्त 
होता, तो उसी धर्म-अनुरागसे, उसी धर्म-तन्दीसे पाँचों अवरभागीय संयोजनोंके क्षयसे, 
ऑऔपपातिक ( > देवता ) हो, वहाँ ( देवलोकमें ) जा निर्वाणकों प्राप्त होनेवाला है, ( वह ) उस 
लोकसे छोटकर आनेवाला नहीं होता । आनन्द ! यह भी मार्ग, प्रतिपषद्‌ है, पॉँच अवरभागीय 
संयोजनोके नाशके लिये । | 

“और फिर आनन्द ! मिक्षु वितर्क विचारके शांत होनेपर''' द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है ।*““'तृतीय-ध्यानको' '“*।"*** घतुर्थ-ध्यानको '"" । और फिर आनन्द ! मिश्लु रूप- 
संज्ञाके सवथा छोड़ने" आकाशानन्त्यायनको प्राप्त हो विहरता है'"'।'“' विज्ञानानन्त्याय- 
तन"।“** आकिचन्यायतन' ' ।* + नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है । वह जो 
कुछ वहाँ बेदना, संज्ञा'*** उस छोकसे लौटकर आनेवाछा नहीं होता । आनन्द ! यह भी मार्ग ७ 
प्रतिपद्‌ है ।” 

“भन्ते ! यदि यही माग, प्रतिपद्‌ है, पाँच अवरभागीयसंयोजनोके प्रह्यण (८ नाश) 
के लिये; तो भन्‍्ते ! क्‍यों कोई सिश्ष॒ चेतो-विमुक्ति (८ छूटे चित्त-मछों ) वाले होते है, कोई 
प्र्ञा-विम्ुक्ति वाले ?” क्‍ 

“आनन्द ! इसे में इन्द्रिय (८ मानसिक शक्ति के)-भेदुके कारण कहता हूँ ।” 
भगवानूने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आननन्‍दुने भगवानके भाषणका अभिननन्‍द्न 
किया । 
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६५-भद्दलिससुत्त (२. २. ५) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शआावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
वहा भगवानने भमिक्षुओंकों सम्बोधित किया--“मिक्षुओ !” 

“भदुन्त (---.( कह ) उन सिक्षुओंने सगवानूकों उत्तर दिया । भगवानने यह कहां--- 
“ज्षिक्षुओं ! में एक आसन-भोजनका सेवन करता हूँ ।'*'एक आसन-सोजनकों सेवन करनेसे 
में ( अपनेमें ) निरोगता ८ निर्व्याधिता, फुर्ती, बल और सुख (पूर्वक ) विहारको देखता हूँ । 
आओ, भिक्षुओ ! तुम भी एक आसन-सोजन सेवन करो, एक आसन-भोजन सेवन करनेसे तुम 
भी निरोगता'*'सुख-विहारको देखोगे ।?” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ भद्दालिने भमगवानसे यह कहा--“में सन्ते ! एक आसन-भोजन 
छो सेवन नहीं कर सकता । एक आसन-भोजन सेवन करनेपर भन्‍्ते ! मुझे कोकृत्य (८चिंता ) 
होगा, उदासी (> विप्रतिसार ) होगी ।”! 

“तो भद्दाल्ि ! जहाँ तू निमंत्रित हो, वहाँ ( भोजनका ) एक भाग खा दूसरे भागको छे 
जाकर ( दूसरी बार ) खाना; इस प्रकार खा कर भी भद्दार्ि ! तू गुजारा कर सकता है ।”! 

. “ऐसे भी भन्‍्ते ? में मोजन नहीं कर सकता । ऐसे भोजन करनेपर भी भन्‍्ते ! सुझे कोकृत्य 
होगा, विअतिसार होगा ।” 

तब आयुष्मान्‌ भद्दालिने भगवानके शिक्षापद्‌ (८ भिशक्षु-नियम ) बनाते समय, भिक्लु- 
संघके शिक्षा ग्रहण करते समय उपेक्षा ( अन-उत्साह )की | तब आयुप्सान्‌ भद्दालि उस सारे 
तिमासे मर भगवानके सम्मुख नहीं गये; क्योंकि वह शास्ता-के-शासन ( ८ बुछ-धर्म )में शिक्षा 
का पूरी तरह पालन करनेवाले न थे । 

उस समय बहुतसे मिक्षु ( यह ख्याल करते ) भगवानका चीवर-कर्म (>वबर्त्र सीना ) 
कर रहे थे, कि चीबर तेयार हो जाने पर तीन सास बाद भगवान्‌ चारिका (पर्यटन )के लिये 
जायेंगे । तब आयुष्मान सदालि जहाँ वे सिक्षु थे, वहाँ जाकर उन भिक्षुओंके साथ ''' सम्मो- 
दुन'' कर, एक ओर बैठे गये, एक ओर बेढे आयुष्सान भद्दालिसे उन भिक्षुओंने कहा--- 

“आवधुस भद्दारि ! यह भगवानका चीरव-कर्म किया जा रहा है; चीवर तेयार हो जानेपर 
तीन मास बाद भगवान्‌ चारिकाको जायेंगे । अच्छा, आवुस भद्दाल्ि |! इस बात (> देखना )को 
अच्छी तरह मनमें करो, मत पीछे ( यह ) अधिक दुष्कर हो जाये ।”” 

सिक्लुओंकी “अच्छा, आवुस !” कह, आयुष्मान्‌ भद्दालि जहाँ भगवान थे, वहाँ**“जाकर 
भगवानको अभिवादनकर एक ओर बेठ गये ।.एक भर बेठे आयुप्मान-भद्दालिनि भगवानसे यह 
कहा--- 

“भन्ते ! बाल, मूंढ 5 अ-कुशल जसे मुझसे अपराध ( >अत्यय ) हुआ जो कि भगवानके 
शिक्षापद बनाते समय, भिश्लु-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय मेंने उपेक्षा प्रकट की । भन्‍्ते ! भग- 
वान्‌ मेरे उस अपराधको क्षमा करें, सविष्यमें संवर ( > रक्षा )के लिये ।” 
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“तो, भद्दालि ! बार, मूढ़ ८ अकुशर जैसे तुझसे अपराध हुआ, जो कि मेरे शिक्षापद्‌ बनाते 
समय, मिक्षु-संघक शिक्षा अहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकट की । भद्दाकि ! तुझे यह भी ख्याल 
नहीं गुजरा कि भगवान्‌ श्रावस्तीमें विहर रहे हैं, भगवान्‌ भी सुझे जानेंगे--भद्दालि नामक भिक्षु 
शास्ता के शासनमें शिक्षाको पूरा नहीं करनेवाला है! । भट्दालि तुझे यह भी ख्याल (समय ) 
नहीं गुजरा कि बहुतसे भिक्ठ भ्रावस्तीमें वर्षावासके लिये आये हुये हैं, वे भी जानेंगे--'भद्दालि 
“शिक्षाक्ों पूरा करनेवाला नहीं है! । भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याछ नहीं गुजरा कि बहुत सी भिश्षु- 
णियाँ आरवस्तीम वर्षा-वासके लिये आई हुई हैं'“*। भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुजरा कि 
बहुतसे उपासक श्रावस्तीमें बसते हैं'*'।"*'बहुतसी उपासिकाएँ श्रावस्तीमें बसती हैं'*'।*''बहुत 
से दूसरे तीथे (८ मत )के श्रमण-ब्राह्मण श्रावस्तीसें वर्षा-वासके छिये जाये हुये हैं, वे भी 
जानें गे--'श्रमण गौतठमका श्रावक, एक स्थविर (८ बुद्ध ) भद्दालि नामक भिक्षु, शास्ताके शासन 
शिक्षाकों पूरा करनेवाछा नहीं है, तुझे यह भी ख्याल नहीं गुजरा !” 

“सन्ते ! बालू 'सन्‍्ते ! भगवान मेरे अपराधको क्षमा करें मविष्यमें संवरके लिये ।?” 

“तो भद्दाकि ! ““ सिक्षु-संघके शिक्षा अहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकट की । तो क्या 
मानता है, मद्दालि ! यहाँ कोई उमतो-माग-विमुक्त (5 जह॑त्‌ ) मिक्ष हो, उसे में यह कहूँ-- 
“आ सिश्ष ! तू पंकमें मेरे लिये पार होनेका (रास्ता) बन जा!। तो क्‍या वह पार होने का 
( रास्ता ) बनेगा, था ( अपने ) शरीरकों दूसरी ओर झुकायेगा, या “नहीं कहनेवाला होगा ?” 

“ऐसा नहीं, सनन्‍्ते 

“दो क्‍या मानता है, भट्दालि ! यहाँ कोई प्रज्ञा-विम्ुक्त भिक्षु हो '''।''काय-साक्षी''"। 
“दष्लि-प्राप्त'''। भ्रद्धा-विमुक्त ''घमोलुसारी' ।* अद्धाजुसारी "था “नहीं! कहनेवाढा 
होगा 7??? 

“ऐसा नहीं सम्ते [?! 

“वो क्‍या मानता है, भद्दालि ! क्‍या तू उस समय उभतो-भाग-पिमुक्त भा,'''या धअ्रद्धा- 
सुसारी था !” 

“नहीं ( था ) भनन्‍ते !”' 

“तो भसद्दालि ! उस समय तू रिक्त, तुच्छ अपराधी था १” पु 

“हाँ, भनन्‍्ते !*** भल्ते ! भगवान्‌ मेरे उस अपराधको क्षमा करें, भविष्यमें संवर 
के लिये ।?! | 

“तो भद्दाकि [**** तूने उपेक्षा प्रकटकी । चूँकि भद्दार्ि ! तू अपराधकों अपराधके तोरपर 
देख धर्माडुसार ( उसका ) प्रतिकार करता है, ( इसलिये ) उसे हम स्वीकार करते हैं । भद्गालि ! 
आये-विनय (८ बुद्धधर्म )में वह वृद्धि है, जो .कि यह अपराधको अपराधके तोरपर देख भविष्यमें 
संवरके लिये धर्माजुसार प्रतिकार करना हे । 

“भह्ालि ! यहाँ कोई भिक्षु शास्ताके शासनमें शिक्षाका पूरा करनेवाला न हो; उसे यह 
हो--क्यों न में एकान्त शयन-आसन--अरण्य, वृक्ष-मूल, पर्वत, कंदरा, गिरिगुहा, इमशान, वन- 
प्रस्थ, अब्भोकाश (८ खुली जगह ), पुआल-एुंजकों सेवन करूँ; शायद मैं उत्तर-मजुष्य-ध्मे 
(>मानव स्वभावसे परे ») अलं-आरय-शान-दर्शन-विशेष (८ लछोकोत्तर-ज्ञान, दिव्यशक्ति ) 
का साक्षात्कार करूँ । ( तब ) एकान्त शयन-आसन '*'को सेवन करे। वेसे एकान्त विद्वार करते 
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उसे शास्ता भी उपदेश देते हैं, सोच कर बह्ायचारी ( >शुरुभाई ) भी उपदेश देते हैं, 
देवता भी उपदेश दते हैं, अपने आपको भी उपदेश देता है। इस शकार शास्ता द्वारा 
उपदिष्ट हो,'''अपने आप उपदिष्ट हो, उत्तर-मनुष्य धर्मका, अलं-आर्य-ज्ञान-दर्शन-विशेष का 
नहीं साक्षात्कार करता । सो क्यों (--भद्दयालि |! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षाकों पूरी 
तरह पालन करनेवाला नहीं होता । 

“किन्तु यहाँ भद्दालि ! कोई भिक्षु शास्ताके शासनमें शिक्षाका पूरी तरह पालन करने- 
बाला होता है । उसको ऐसा होता है--क्यों न मेँ एकान्त शयनासन ( - निवास )““'को सेवन 
करूँ । वेसा एकान्त विहार करते उसे शास्ता भी नहीं उपदेशते,'''अलमार्य-ज्ञान-दुर्शन-विशेषको 
वह साक्षात्कार करता है । स्रों किस हेतु "--भद्दालि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षा 
को पूरी तरह पालन करनेवाला होता है । 

“ओर फिर मद्यालि ! भिक्छु'*! प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । सो किस हेतु -- 
भद्दाकि ! यही जो कि वह**'। 

“और फिर भद्दालि ! मिक्षु '"' द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ।'*'। 

“ओर फिर भद्दालि ! भिक्षु'"! तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ।**'। 

“ओर फिर भद्ालि ! मिछ्ठु* चतुथ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है |***। 

“ओर फिर भद्दालि ! भिक्षु इस प्रकार चित्तके एकाञ्र'*' इस प्रकार जाकार और उद्देश्यके 
सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंकों स्मरण करने लगता है ।****। 

“और फिर भद्ठाल्ि ! भिक्षु इस अकार चित्तके एकाग्र'''' स्वर्गकों श्राप्त हुए हैं। इस 
प्रकार अ-मालुष विशुद्ध द्व्यचश्लुसे "देखने लगता है ।*** 


“ओर फिर भद्दालि ! भिक्षु आख्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है'**' अब 
यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं है---इसे जान छेता है ।'**”” 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ भइलिने भगवान्से यह कहा--“भम्ते ! क्‍या हेतु है - क्या 
प्रत्यय है, जो कि कोई-कोई भिश्ठु फिर-फिर ( उसी ) कारणकों करता हे ? भन्‍्ते ! क्‍या हे हेतु - 
क्या है प्रत्यय, जो कि कोई-कोई भिक्षु फिर-फिर बेसे कारणकों नहीं करता ?” 

“सह्दालि ! कोई भिप्ठु निरंतर आपत्ति ( 5कसूर ) करनेवारा होता है ८ आपत्ति-बहुरु 
( होता है )। भिक्षुओंके कहने पर दूसरा-दूसरा करने छगता है, बाहरकी बात उठा देता है; कोप, 
ह्वेंष, अ-प्रत्यय ( 5 असन्तोष ) प्रकट करता है; ठीकसे नही बतंता, रोम नहीं गिराता; निस्तार 
नहीं खोजता ( ८वन्तति ), 'जिससे संघ सन्‍्तुष्ट हो, उसे कर्ूूँगा--यह नहीं कहता । तब 
भद्दालि ! भिक्षुओंकी यह होता हे--आवुस ! यह सिक्षु निरन्तर आपक्ति करनेवाला है यह नहीं 
कहता । अच्छा, आचुस ! इस भिक्षुकी वेसे-देसे उपपरीक्षा ( 5 जाँच ) करों, जिसमें इसका यह 
अधिकरण ( 5 जभियोग, मुकदमा, जो उसके कसूरके सम्बन्धमें मिश्ल-संघर्म पेश है ) जल्दी न 
दानत ( 5ते ) हो जाये ।? भद्दालि ! भिक्षु उस भिक्षुके अधिकरणकों वसे-वेसे जॉचते हैं, कि 
उसका वह आधिकरण जदढदी नहीं शान्त होता । 

“भ्रद्यर्ि ! कोई मिश्षु निरन्तर आपत्ति करनेवाला, आपत्ति-बहुल होता हे--( किन्तु ) 

बह भिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने छगता ।'”' जिससे संघ सन्‍्तुष्ट हो, डसे 
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करूँगाः--कहता है ।*''भिक्षु उस भिक्षुके अधिकरणकों वेसे वेसे जाँचते हैं, कि उसका वह 
अधिकरण जल्‍दी ही शानन्‍्त हो जाता है । 

“भद्दालि ! कोई भिक्षु विरल आपत्ति वाला होता है ८ आपत्ति-बहुल नहीं होता । वह 
भिक्षुओंके कहनेपर दूसरा दूसरा करने रूगता हे'*'डसका वह अधिकरण जद्दी नहीं शान्त होता। 

“बह भिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने छगता'“'उसका वह अधिकरण 
जढ्दीही शान्त हो जाता है । 

“भद्दालि ! यहाँ कोई भिक्षु श्रद्धामात्र, प्रेममात्रसे रह रहा है। वहाँ भद्दाल्ि ! भिक्षुओंको 
यह होता हे--आवुस ! यह भिक्ष अद्धामान्न प्रेममात्रसे रह रहा है। यदि हम बार-बार इस 
मिक्षुके कारण ( - कसूर-बेकसूरका निर्णय ) करेंगे, तो जो कुछ श्रद्धा मात्र प्रेममात्र इसको हे, 
वह भी कहीं इसका छूट न जाये । जैसे भद्यल्ि ! किसी पुरुषको एक आँख हो, उसके बन्धु मित्र, 
जाति-भाई उस एक आँखकी रक्षा करें--जो इसकी एक आँख है, वह भी कहीं नष्ट न हो 
जाये। ऐसे ही भद्दालि ! कोई भिक्षु श्रद्धामात्र न प्रेममात्रसे बतंता हे, "वह भी कहीं इसका 
छूट न जाये । 

“भद्दालि ! यह हेतु है - यह प्रत्यय है, जिससे कोई कोई भिक्षु बार बार कारण करते 
हैं। भद्दालि ! यह हेतु ८ प्रत्यय हे, जिससे कि कोई कोई भिक्षु बार बार कारण ( 5 दोष ) 
नहीं करते ।”? 

“भन्ते ! क्‍या हेतु हे, क्या प्रत्यय है, जो कि पूर्वकालमें जल्पतर शिक्षापद्‌ ( ८ भिक्षु- 
नियम ) थे, ओर बहुत सिक्षु आज्ञा ( ८ उत्तम ज्ञान ) में अवस्थित थे ? भन्‍्ते ! क्‍या हेतु हे, 
क्या अत्यय है, जो कि आजकल शिक्षापद्‌ बहुत हैं, किन्तु जब्पही भिश्ष॒ आज्ञामें अवस्थित 
होते हैं !? | 

“श्रद्दालि ! शास्ता ( >गुरु ) तब तक श्रावकों (:- शिष्यों )के लिये दिक्षापद्का विधान 
नहीं करते, जब तक कि यहाँ संघ कुछ आर्रव (८ चित्त-मर)-स्थानीय घमें (-कार्य) हो नहीं 
जाते । जब भद्दालि ! संघमें कुछ आख्रवस्थानीय घमे उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं आखब- 
स्थानीय धर्मकि दूर करनेके लिये शास्ता संघके लिये शिक्षापदुका विधान करते हैं। भइ्दारहि ! 
संघर्मे तब तक कोई आख व-स्थानीय धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ महान्‌ न हो गया 
हो। जब भद्दालि | संब महान्‌ हो गया होता है, तो यहाँ कोई आखब-स्थानीय धमे उत्पन्न 
होते हैं; तब"''शास्ता संघके लिये शिक्षापदका विधान करते हैं। भद्दाल्ि ! तब तक संधमें कोई 
आख्रवस्थानीय धर्म नहीं उत्पन्न होते, जब तक कि संघ बड़े छाभकों न प्राप्त हो गया हो '*'। "बड़े 
यशको न प्राप्त हो गया हो''॥** 'बहुश्नत भावकों न प्राप्त हो गया हो'''। राजिज्ञ-माव 
(८ चिरकाल से अवस्थिति) को नआपत हो गया हो***। 

“प्रद्दाल्ि ! तुम ठोग उस समय थोड़े थे, जब कि मैंने तुम्दें आजानीयस्सूपमा 
(5 आजानीयाइवोपम) धर्म-पयोय (८ सूत्र )को उपदेश किया था। याद है, भद्दालि १” 

“नहीं, भन्ते [?” 

“वहाँ, भद्दाल्ि ! क्या कारण समझता है ??” 

“में भन्‍्ते ! चिरकालसे शास्ताके शासनमें शिक्षाको पूरा करनेवाला न था।” 

“भद्दालि | यही हेतु > यही अत्यय नहीं हे। बल्कि भद्दालि ! दीघ॑कालसे मेंने तेरे चित्त 
के भावकों जान लिया हे---“यह मोघपुरुष ! मेरे घ्म-ठपदेश करते समय, ध्यान करके मन छगा 
कर, सारे चित्तकों एकाग्र कर, सावधान हो धर्म॑ नहीं सुनता! । अच्छा भट्दालि ! तो मैं तुझे 
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आजानीयस्सूपम धर्म-पर्यायकों उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”--( कह ) आयुष्मान्‌ भद्ालिने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“जैसे भद्दालि ! चतुर चाबुक-सवार भद्ग ८ आजानीय अश्वकों पाकर, 
(१ ) पहले मुखाधान ( > लगाम छूगाना आदि )का कारण ( ८शिक्षा ) करता है। पहले न 
जाना कारण होनेसे सुखाधान कारण करते वक्त कुछ चपलछता, भूछ, प्रमाद होते ही हैं। क्योंकि 
वह निरन्तर, क्रमशः उस कारण ( >शिक्षा )के देनेसे उसे सीख छेता है। (२) भद्दालि ! 
निरंतर क्रमशः शिक्षा देनेसे जब वह उसे सीख छेता है, तो चाबुक सधार उसे आगेकी शिक्षा, 
युगाधान ( ८ जुआ खींचना ) सिखलाता है । पहले न जाना ( किया ) कारण होनेसे'*'। 
(३) “जब वह उसे सीख लेता हे, तो'''चाबुक सवार उसे आगेकी शिक्षा ( 5 करण ) मंडल 
( चक्र काटना )''। “'खुरकाय ( +निःशब्दगति )'। “'घावन ( >सपपंठ )'''। 
“रखा ( 5हिनहिनानेकी शिक्षा )। राजग़ुण ( 5८एक गति )'*। “राजवंश 
वबण्णिय ( एक गंति )'*॥ “'बलिय ( 5 एक गति )में प्रवेश कराता है। भद्दालि ! इन 
दस गुणों ( “अंगो )से युक्त भद्र # आजानीय अइव राजाह ८ राज-भोग्य होता है, राजाका 
अंगही कहा जाता है। ऐसे ही भद्दालि ! दश अंगोाँसे युक्त मिक्षु आवाहन-योग्य, अतिथि-सेवा- 
योग्य, दान-योग्य, हाथ-जोड़ने-योग्य, छोकके पुण्य ( बोने )का अनुपस क्षेत्र ( 5 खेत ) होता है । 
किन दश ( अंगों )से १--( $ ) यहाँ, भद्दालछि ! भिक्षु अशेष सम्यकदश्िसे युक्त होता है; (२) 
''अशेष (८ सम्पूर्ण ) सम्यक्‌ू-संकरुप'''। ( ३) “'अशेष सम्यग्‌-वाक्‌ '''। ( ४ )*"'अशेष 
सम्यक्‌ कमोनन्‍्त'“'। (५) “'अशेष सम्यक्‌ आजीव'। (६) अशेष सम्प्रगू व्यायाम *'"। 
(७ ) “'अशेष सम्यक्‌ू-स्मृति'"। (८) अशेष सम्यकू-समाधि'”"। (९) *““अशेष 
सम्यक्‌ ( >ठीक ) ज्ञान'”। ( १० ) अशेष सम्यकू-विम्तुक्ति ( 5 मुक्ति, रागद्वेंष, मोहसे 
चित्तकी मुक्ति )*। भद्दालि ! इन दस गुणोंसे युक्त मिश्षु "अनुपम क्षेत्र होता हे ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ भमहालिने भगवानूके साषणका अभिनन्दन किया | 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ अंगुत्तराप ( जनपद )में आपण नामक अंगुत्तराप ( वासियों )के 
कस्बेमं विहार करते थे । क्‍ 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्के समय पहनकर पात्र-चीवर ले पिंड ( ८भिक्षा )के लिये आपण 
में प्रविष्ट हुये। आपणमें पिंडचार ( ८ मधूकरी माँगना ) करके, पिंडपात ( -> भिक्षा )से 
निवृत्त हो दिनके विहारके लिये एक वन्‌-खण्डमें गये । उस वन-खण्डमें प्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे 
दिनके विहारके लिये बैठे । आयुष्मान्‌ उदायी भी पूर्वाह्के समय पहन कर! एक बृक्षके नीचे 
दिनके विहारके लिये बेठे । 

तब एकास्तमें ध्यानावस्थ हो बैठे आयुष्मान्‌ उदाय्रीके चित्तसें यह वितक उत्पन्न हुआ-- 

“अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुदसे दुःखोंके अपहर्तो हैं। अहों ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे सुखों 
( ८सुख-धर्मो )के उपहर्ता ( >छातेवाले ) है। अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे अकुशलू-धर्मो 
( >बुराइयों )के अपहर्ता हैं। अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे कुशल-धर्मों ( ८ भछाइयों )के 
'उपहर्ता हैं ।” 

तब आयुष्मान्‌ उदायी सायंकार अतिसंछयन ( ८ ध्यान )से उठकर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये; जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बेठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ उदायीने 
भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! आज एकान्तमें ध्यानावस्थ हो बैठे मेरे चित्त में यह वितक उत्पन्न हुआ--अहो''' 
उपहर्ता हैं ।” भनन्‍्ते ! पहले हम शामकों भी खाते थे, सबेरेको भी, दिवा ( > मध्याह )को भी, 
विकाल (+ अपराह्म)में भी । उस समय जब भगवानने भिक्षुओंकीं सम्बोधित किया---भिक्षुओ ! 
तुम इस मध्याह-बाद दिनके मोजनकों छोड़ो ! डस समय भन्‍्ते ! सुझे छुरा छूगा 5 दुर्सनता हुई-- 
'जो कि गृहपति श्रद्धासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य मध्याह्न-बाद दिनको देते हैं, उसका भी भगवान्‌ 
हमें त्याग करना कहते हैं, उसको भी सुगत हमें छोड़ना कहते हैं ।” सो हमने भन्‍्ते ! भगवानके 
प्रति प्रेम, गौरव, ही ( ८ लूज्जा ), अपन्रपा ( ८ संकोच )का ख्याछ कर डस विकार भोजनको 
छोड़ दिया । सो हम भन्‍्ते ! शामकों खाते, सबेरे खाते थे । फिर वह भी समय आया जब भगवानू 
ने सिक्षुओंकों सम्बोधित किया--'भमिशक्षुओ ! तुम इस रातके विकार भोजनकों छोड़ों' | उस समय 
भन्‍्ते ! मुझे बुरा लगा; दुर्मनता हुई--जो कि गृहपति श्रद्धासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य रातकों 
विकालमें देते हैं, उसका भी भगवान्‌ हमें त्याग करना कहते हैं, उसका भी सुगत हमें छोड़ना 
कहते हैं? पहले ( एक बार ) भन्‍्ते ! कोई पुरुष दिनको नींद छेता बोछा--हन्त ! इसे रखदो, 
शामको सब इकट्ठा होकर खायेंगे! | जो कुछ भनन्‍्ते ! संखतियाँ (> सुन्दर पाक ) हैं, सभी रातको 
( अधिक ) होतीं हैं, दिनको कम | सो हमने भनन्‍्ते ! भगवानके प्रति प्रेम '"'ख्याक कर उस रात्रि 
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के विकार भोजनको छोड़ दिया | पहले भन्‍्ते ! भिछ्ठु रातके अंधकारमें भिक्षाटन (८ पिंडचार ) 
करते थे । ( उस समय वे ) चन्दनिका (८ गड़हे )में भी घुस जाते थे, गड़ही (८ ओलिगल ) 
में भी गिर जाते थे, कॉटेकी रुँघान पर भी चढ़ जाते थे, सोई गायपर चढ़ जाते थे; क्ृत-कर्म 
(< अपना काम जिसने कर लिया है ) अ-कृत-कर्म चोरोंके साथ भी उनका संगम हो जाता था | 
€ दुराचारिणी ) ख्तरियों भी उन्हें अधर्मके लिये बुछठाती थीं। पहले एक समय भन्‍्ते ! में रातके 
अंधकारमें मिक्षाटन कर रहा था, बिजलीकी चमकसें, भन्‍्ते ! मैंने एक खीको बतंन साफ करते 
देखा । उसने मुझे देख चीर्कार किया--“अरे मरी ! पिश्ाच !! मुझे ( खाने आ रहा है ) !!!, 
ऐसा कहने पर मेंने भनन्‍्ते | उस खीकोी कहा--भगिनी ! में पिज्षाच नहीं हूँ, सिक्षाके लिये मिश्छु 
खड़ा हूँ ।' 'भिक्षुका बाप भरे, मिक्षुकी माँ मरे । मिश्षुकी गाय. काटनेकी तीक्ष्ण छुरीप्ते अपना पेट 
काट लेना अच्छा है, न कि रातके अंधकारमें तुम्हारा भीख माँगना।? भन्‍्ते ! बह ( बात ) याद्‌ 
करते मुझे ऐसा होता हे---'अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे दुःखोंके अपहर्ता हैं'" कुशल धर्मोके 
उपहर्ता हैं ।”” 

“ऐसे ही उदायी ! कोई कोई मोघपुरुष मेरे--यह छोड़ो--कहने पर ऐसा कहते हैं--- 
'क्या इसं छोटी बातके लिये, तुच्छ बातके लिये यह श्रमण जिदू कर रहा है? ओर वे उसे नहीं 
छोड़ते, ओर मेरे विषयमें विरक्ति उत्पन्न करते हैं। ( किन्तु ) जो भिक्ठ सीख चहनेवाले होते हैं, 
उनको यह होता हे---'यह जबर्द॑स्त बन्धन है; दृढ़ बन्धन है, स्थिर बन्धन है, मजबूत ( +- अपूतिक ८ 
न-सड़ा ) बन्धन, स्थूछ कलिंगर ( 5 पशुओंके गलेमें बाँथनेका काष्ट ) है।” जैसे उदायी ! 
चूति ( ८पोय ) लताके बंधनसे बंधी लट्डुकिका (८ गौरय्या ) पक्षी वहीं बध, बंधन या मरणकी 
प्रतीक्षा करती है । उदायी ! जो ( आदमी ) यह कहे--चूँकि वह लट्किका पक्षी पूति-छताके 
बंधनसे बँधी है, वह वहीं बच, बंधन या मरणकी प्रतीक्षा कर रही है; किन्तु उसका वह अबल 
बंधन है, दुर्बल बन्धन है, पूतिक ( ८ सड़ा ) बंधन है, असारक बंधन हे ।! क्‍या उदायी ! ऐसा 
कहते वह ठीक कह रहा है ?”” 

“नहीं भन्‍्ते ! वह लट॒किका पक्षी जिस पूतिलताके बंधनसे बंधी वहीं बध, बंधन या सरण- 
की प्रतीक्षा कर रही है, वह उसके लिए बलवान्‌ (८ मजबूत ) बन्धन है'*“स्थूछ कलिंगर है ।” 


“ऐसे ही उदायी ! कोई कोई मोघपुरुष मेरे--यह छोड़ो'--कहनेपर,*'“स्थूलछ 
करलछिंगर है । 
“किन्तु यहाँ उदायी |! कोई कोई कुलपुन्न मेरे--“यह छोड़ो --कहने पर ऐसा कहते हैं--- 
“इस छोटी बात, इस तुच्छ बातका छोड़ना क्या ( बढ़ी बात ) है, जिसे छोड़नेके लिये भगवान्‌ 
कह रहे हैं, जिसके त्यागके लिये सुगत कह रहे हैं' ओर उसे छोड़ देते हैं, ओर मेरे विषयमें विरक्ति 
उत्पन्न नहीं करते | जो सीख चाहनेवाले भिक्षु हैं, वे उसे छोड़ निश्चिन्त हो, रोम गिराकर, पर- 
द-बृत्ति (८ दूसरेके दियेसे वृत्ति करनेवाले ) झूगके समान चित्तके साथ विहरते हैं। उदायी ! उनके 
लिये वह अबल पंधन हे''“असारक बन्धन है | जैसे उदायी |! हरिस-जेसे दॉतोंवाछा महाकाय, 
संग्रामचारी, बड़े मजबूत रस्सोंसे बँघा उत्तम जातिका राजकीय नाय ( > हाथीका पद्ठा ) थोड़ाही 
शरीर घुमानेसे उन बन नोंकों तोड़ कर, छिन्न कर, जहाँ चाहे वहाँ चला जाये । उदायी ! जो ऐसा 
कहे--'''जो कि “'हाथीका पद्दा थोड़ा ही शरीर घुमानेसे जिन बंधनोंकों तोड़कर'''जहाँ चाहे, 
पहाँ चला जाये; वह मजबूत बंधन है*''स्थूछ कर्िंगर है | ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह ठीक 
कह रहा हे ?” 
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“नहीं, भन्‍्ते !*''राजाका नाग थोड़ा ही शरीर घुमानेसे जिन बंधनोंकों तोड़ कर ""'चला 
जाये, वह उसके लिये अबल बंधन है''“असारक बंधन है ।” 

“पुसेही उदायी ! कोई कोई कुलपुत्र मेरे--'यह छोड़ो'--कहने पर**'झूगके समान 
चित्तसे विहरते हैं । उदायी ! उनके किये वह अबल बंधन है'*'अप्तारक बंधन है ।”?” 

“ड्ैसे, उदायी ! कोई दरिद्र धनहीन, अन-आढ्य पुरुष हो, उसके पास एक कुरूप, कोआ- 
उड़ावन, हूटा फूट घर हो, एक कुरूप हूटी फूटी खटोली हो, एक'''घड़ेभर भरने छायक अनाज 
हो, एक कुरूपा मेहरिया (-जायिका ) हो | वह ( संघ- ) आराम में हाथ-पेर धो मनोज्ञ भोजन 
अहण कर शीतल छायामें बेठे ध्यानरत भिश्षुको देखे। उसको ऐसा हो--जहो, श्रमण-भाव 
( ८ संन्‍्यासी होना ) सुखमय है, अहो ! श्रमणभाव निरोग है। अहो ! कहीं में भी केश-दाढ़ी मुंडा 
काषायवसख पहन घर छोड़ बेघर (5 अनागारिक ) हो अश्रजित हो जाता ।! किन्तु यह उस अपने 
कुरूप, कौआ-उड़ावन, टूटे फूटे घर को “*'कुरूपा मेहरियाकों छोड़ कर, केश-दाढ़ी सुंडा काषाय वस्त्र 
पहन प्रजजित नहीं हो सके । उदायी ! यदि कोई यह कह्दे--जिस बन्धनसे बंधा वह, उस अपने 
““'हूटे फूटे घरको ** एक कुरूपा मेहरियाकों छोड़ कर*''प्रबजित नहीं हो सकता; वह उसके लिये 
अबल बन्धन है**'असारक बंधन है! ऐसा कहते हुए उदायी ! क्या वह ठीक कह रहा है १” 

“नहीं, भन्‍्ते | जिस बन्चन से बेंधा घह, उस अपने'' टूटे फूटे घर को छोड़ कर **' 
प्रत्रजित नहीं हो सकता, वह उसके लिये बरुवान्‌ बंधन '*'स्थूछ कलिंगर है ।”” 

“ऐसे ही उदायी ! कोई कोई मोधपुरुष--मेरे 'यह छोड़ो“--कहने पर,'*'* स्थूलछ 
कलिंगर है । 

जैसे उदायी ! कोई गृहपति या मृहपति-पुत्र आह्य, महाधनी, महाभोगवान्‌ हो; 
( उसके पास ) बहुत अशर्फियों( ८ निष्क ) के ढेरका संचय हो, बहुत अनाजके ढेरका संचय हो, 
बहुत खेतोंका संचय हो, बहुत घरोंका संचय हो, बहुत भार्याओंका संचय हो, बहुत दासों*'* 
दासियोंका संचय हो ! वह ( संघ- ) आराममें हाथ-पेर धो '“'सिक्षुकी देखे। उसको ऐसा हो--- 
अहो ! श्रसण-भाव *'' घरसे बेघर हो जाता है ।! ओर वह उस अपनी बहुत अशर्फियोके ढेरके 
संचय को **'बहुत दासियोंके संचयको छोड़ कर, केशदाढ़ी मुँड़ा' ' 'प्रत्रज़ित हो सके । तो उदायी ! 
यदि ऐसा कहे--जिस बंधन से बँधा वह; उस अपने '“'दासियोंके संचयको छोड़कर प्रत्रजित हो 
सकता है, वह उसका मजबूत बंधन है '''स्थूछ कलिंगर है। ऐसा कहते हुये उदायी ! क्‍या वह 
ठीक कह रहा है १?” 

“नहीं, भनन्‍्ते ! धह ग्ृहपति'' जिस बंधनसे बंधा, अपने '**दासियोंके संचयको छोड़ कर, 
प्रशज्ञित हो सकता है; वह इसके लिये अबलरू बंधन है**'असारक बंधन हे ।”! 

“उदायी ! छोकमें चार अकारके पुरुष"पुद्गछ विद्यमान हैं। कोनसे चार ?---( $ ) यहाँ 
डदायी ! एक पुदूगक डपथि (८ भोग-इच्छा, भोग-संअ्रह )के प्रह्यणके छिये ८ उपधिके त्यागके 
लिये संलम होता है; तब उपधि-प्रहाणके लिये **'संछग्न उसे उपबि-सम्बन्धी स्वर-संकलप (संकरप) 
उत्पन्न होते हैं, वह उनको स्वीकार करता है, उनको छोड़ता नहीं, अलग नहीं करता, अन्त नहीं 
करता, नाश नहीं करता । उदायी ! इस पुदूगलको में संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं । सो 
किस हेतु ?--उदायी ! इस पुहलकी इन्द्रिय ( ८ मनका झुकाव ) भिन्न हे'--यह मुझे ज्ञात हे । 


( २) यहाँ उदायी ! एक पुद्कल उपधि प्रहाणके छिये ““'संछग्न होता है, तब *''स्वर-संकल्प 


१. देखी ऊपर । 
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उत्पन्न होते हैं, वह उन्हें न स्वीकार ( ८ स्वागत ) करता है, न उनको छोड़ता हें*"'। उदायी ! 
इस पुद्वलको भी में संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं। “यह मुझे ज्ञात है। (३) यहाँ 
उदायी ! “'“'स्वर-संकर्प उत्पन्न होते हैं। उदायी ! (उसको) स्छूति (८ होश) धीरे-धीरे (८दंधा) 
उत्पन्न होती हे; फिर वह शीघ्र ही उन्हें छोड़ता हे''। जैसे उदायी ! ( कोई ) पुरुष दिनकी घूप 
में सन्‍्तप्त छोह्टेके कड़ाहमें दो या तीन पानीके छींटे डाछे, उदायी ! पानीकी छींटॉका गिरना धीरे 
धीरे होता है; ( किन्तु ) फिर वह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ उदायी ! कोई *' स्वर- 
संकल्प उत्पन्न होते हैं। “शीघ्र ही उन्हें छोड़ता हे'*'। उदायी ! इस पुद्वलको भी में संयोगी 
कद्दता हूँ, विसंयोगी नहीं। *“*'यह सुझे ज्ञात है। ( ४) यहाँ उदायी ! एक पुद्ल--डपश्िि 
दुःखोका मूल है?--यह जानकर, उपधि-रहित होता है, उपचधिके क्षयके कारण विश्युक्त होता है । 
उदायी ! इस पुद्ढलको में वि-संयोगी कहता हूँ, संयोगी नहीं। सो किस हेतु *--डदायी ! इस 
पुदलकी इन्द्रिय भिन्न है--यह सुझे ज्ञात हे । 

“उदायी ! पाँच काम-शुण ( भोग ) हैं। कोनसे पॉच १--( $ ) चल द्वारा श्ञेय 
( > चस्लुविज्ञेग ) इष्टग, कानत, मनाप 5 प्रिय, कमनीय ८ रंजनीय रूप; श्रोत्र-विज्ञेय' * शब्द; प्राण- 
विज्ञेय “गंध; जिह्ा-विज्ञेग “रस; काय-विज्ञेय'' सप्रषव्य । उदायी ! ये पाँच काम-गुण हैं। 
इन पाँच काम-गुणोंकों छेकर उदायी ! जो सुख ८ सोमनस्य उत्पन्न होता हे, वह कांम्र-छुख ८ 
मीढ-सुख, ४थग्जन ( 5 जअज्ञ )-सुख, अनार्य-सुख कहा जाता हे, ( जो कि ) असेवनीय ८ अभाव- 
नीय न-बहुली-करणीय ( 5न बढ़ाने योग्य ) है। “इस सुखसे डरना चाहिये'--में कहता हूँ। 
यहाँ उदायी ! भिश्षु कामोंसे विरहित'*'' प्रथम्र-ध्यानकोीं आप्त हो विहरता हे" छ्वितीय- 
ध्यान" “' दुतीय-ध्यान""। ““चछतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उदायी ! यहद 
निष्कामता ( ८काम-रहित ) सुख है, प्रविवेक-सुख, उपशझ-सुख, सम्बोध-सुख कहा जाता 
है; ( जो कि ) सेवनीय, भावनीय, बहुलीकरणीय है । “इस सुखसे भ्ग्र नहीं करना चाहिये'-- 
में कहता हूँ । 

“यहाँ उदायी ! मिश्षु कामोंसे विरहित*"'' प्रथम-ध्यानको प्राप्त हों विहरता है । उदायी ! 
इसे में इंगित ( 5चंचछ ) कहता हूँ । वहाँ क्या इंगित है *--( यही ) जो कि (इस ध्यानमें) 
वितह्ु, विचार नष्ट नहीं हुये रहते'' | यहाँ उदायी ! भिशक्षु""** द्वितीय-ध्यानकों आप्त हो 
विहरता है । उदायी ! इसे में इंगितमें कहता हूँ । ( वहाँ क्‍या ) इंगित है "--( यही ) जो कि 
( इस ध्यान ) श्रीति-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता" *”'' तृतीय-ध्यानकों प्राप्त हों विहरता 
है जो कि ( इस ध्यानमें ) उपेक्षा-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता''"। **'चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है। उदायी ! में इसे अच-इंगित ( 5चंचलता रहित ) कहता हूँ । 

“यहाँ उदायी ! भिक्षु का्मोंसे विरहित' ' प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उदायी ! 
इसे में अनू-अऊ (८अपयांप्त )--कहता हूं, छोड़ दी --कहता हु, “अतिक्रमण कर जाओ'-कहता 
हू । इसके अतिक्रमणका उपाय क्‍या है (--यहाँ उदायी !*“' द्वितीय-ध्यानकों आप्त हो विहरता 
है । यह उसका समतिक्रम (८ अतिक्रमण करनेका उपाय ) है। उदायी ! इसे भी में" अति 
क्रमण कर जाओ? कहता हुँ । इसका समतिक्रम क्‍या है २ सुतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है । यह उसका समतिऋम है। इसे भी “अतिक्रमण कर जाओ'--कहता हूँ । इसका समतिक्रम 


१. देखो पृष्ठ ९४ । 
२. देखो पृष्ठ १५ । 
३. देखी पृष्ठ १८-२९ । 
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क्या है ? -' चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। यह उसका समतिक्रम है। इसे भी**'। 
'" आकाशानन्त्यायतन । “ विज्ञानानन्त्यायतन'7।॥ 'आकिचन्यायतन' ॥ 
नेक्सज्ञा-नासंशायतनको प्राप्त हो विहरता है । यह उसका समतिक्रम है। इसे भी उदायी ! 
में अपर्याप्त कहता हूँ । क्या है, इसका समतिक्रम यहाँ डदायी ! भिक्षु नेवर्सज्ञानासंज्ञाय- 
तनको सर्वथा अतिक्रमणकर संज्ञा-वेदित-निरोश् को प्राप्त हो विहरता है। यह उसका समतिक्रम 
है। इस प्रकार उदायी ! मैं नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनके भी प्रहाण (८ परित्याग )को कहता हूँ। 
उदायी ! क्या ऐसा कोई छोटा-बड़ा ( ८ अणु-स्थूछ ) संयोजन ( - बन्धन ) देखते हो, जिसके 
ग्रहाणकों में नहीं कहता ?”” 

। “नहीं, भ्न्ते १99 

मगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ उदायीने भगवानके भाषणका अभिननदुन किया। 


१. देखो पृष्ठ १० । 
२. देखो पृष्ठ १७८ । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ चातुमाके' आमरूकीवन ( ८ आँवलेके बाग )में विहरते थे । 

उस समय भगवानके दर्शनाथं सारिपुत्त, मोग्गटलान आदि पाँच सो भिक्षु चातुमामें 
आये हुये थे । ( उस समय » वे आगन्तुक भिक्षु ( उस स्थानके ) निवासी भिक्षुओंके साथ संमो- 
दून ( 5 कुशल-प्रश्न पूछना ) करते, शयनासन बतलाते, पात्र-चीवर सँभालते ऊँचे-शब्द, महाशब्द 
करने लगे । तब भगवानने आयुष्मान आनन्‍दसे कहा--- 

“आनन्द ! ये कोन दँचे-शब्द, महाशब्द करनेवाले हैं, मानों केवट मछली मार रहे हैं ?” 

“अन्ते ! ये सारिपुत्त, मोग्गल्छान आदि पाँच सौ सिक्ष' ' 'महाशब्द कर रहे हैं ।” 

“तो, आनन्द ! मेरे वचनसे उन भिक्षुओंसे कह--झास्ता आयुष्मानोंकों बुला रहे हैं? ।” 

“अच्छा, भन्ते !--( कह ) भगवान्रकों उत्तर दे, आयुष्मान आननन्‍दने जहाँ वे सिक्षु 
थे, वहाँ जाकर उन सिक्षुओंसे यह कहा--- 

“शास्ता, आयुष्मानोंकी छुछा रहे हैं ।” 

“अच्छा, आधुस !” ( कह ) आयुष्मान आनन्दकों उत्तर दे, वे सिक्ष जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ**' जाकर सगवानको अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठे उन भिक्षुभोंसे सगवानने यह कहा--- 

“पसिश्षुओ ! क्‍यों तुम ऊँचे शब्द, महाशब्द कर रहे थे; मानो केव्रट मछली मार रहे हो ?? 

“भन्ते ! थे सारिपुत्त, मोहल्यायण आदि ( हम ) पाँच सो भिक्षु'*'पान्रचीवर सँसाछते 
““'सहाशबद कर रहे थे ।” 

“जाओ, सिक्षुओ ! तुम्हें चछे जाने ( ८पणामना )के लिये कहता हूँ; मेरे साथ तुम 
न रहना । ! 

“अच्छा, सन्‍्ते (!--( कह ) वे भिक्षु भगवान्‌कों उत्तर दे, आासनसे उठ, भगवानकों 
अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर शयनासन सँमभाल, पात्र-चीवर ले चले गये । 

उस समय चातुपाके शाक्य किसी कामसे संस्थागार ( -प्रजातंत्रभवन )में जमा 
थे । चातुमाके शाक्योंने दूरसे उन भिक्षुओंकोी जाते देखा। देखकर जहाँ वे मिक्ु थे, वहाँ'** 
जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा--- 

“इन्त ! आप आधुष्मान्‌ कहाँ जा रहे हैं ?” 

“आवधुस ! भगवानने भिक्ष-संघको चले जानेके लिये कहा ।”! 

“तो आयुष्मानों ! मुहूर्त भर ( आप सब यहीं ) ठहरें, शायद हम भगवानको असन्न 
( “राजी ) कर सके ।” 

“अच्छा, आवुस !” ( कट्ट ) उन भिप्ुओने चातुमाके शाक्योंकों उत्तर दिया । 


वातुम-सुत्त ५ ९. २. ७ ) 


१, यह नगर शाक्य जनपदमें था--अद्भकथा । 
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तब चातुमावाले शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ" जाकर भगवानकों अभिवादन कर"*'एक 
ओर बैठ ''' भगवानसे यह बोले--- 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षुसंघसे प्रसन्न हों, उनसे बातचीत करें। भन्‍्ते ! जेते भगवानने पहले 
भिछ्ुसंघको अजुगृहीत किया था, वैसेही अब भी अनुग्ृहीत करें । भनन्‍्ते यहाँ ( 5 भिक्लुसंघ )में 
नये अचिर-प्रबजित, इस धघर्ममें अभी हालके आये भिक्षु हैं। भगवानका दर्शन न मिझनेपर उनके 
( सनमें ) विकार, अन्यधात्व होगा। जैसे, भन्‍्ते ! छोदे अंकुरों तरुण-बीओों को जलू न मिलनेपर 
विकार अन्यथात्व होता है; इसी प्रकार'"' भगवान्‌का दर्शन न मिलनेपर उनको विकार, अन्यथात्त 
होगा। जैसे, भन्‍्ते ! साताकों न देखने पर छोटे बछड़े ( 5 तरुण वत्स )को विकार अन्यथात्त् 
होता है; इसी प्रकार'**। भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्लुसंघ पर प्रसन्न हो अनुगृहीत करे ।? 

तब सहबम्पति बह्मा भगवानके चित्तके विवर्कको जान कर, जैसे बलवान्‌ पुरुष (अप्रयास ) 
समेटी बाँहको फैछा दे, फैछाई बॉहकों समेट छे, ऐसे ही बह्मछोकर्मे अन्तर्धान हो भगवानके सामने 
प्रकट हुआ। तब सहस्पति बह्माने उत्तरासंग ( ८ ऊपरकी चइर )को एक (८ दाहिने ) कंधे पर 
कर, भगवान्‌ की ओर अंजलि जोड़ भगवानूसे यह कहा-- 

“सस्ते ! सगवान्‌ सिक्षु-संघ से प्रसन्न हों, उनसे बातचीत करें ।'**' छोटे अंकुरोंका'*' 
छोटे बछड़ेको '"' अनुगृद्दीत करे ।!? 

चातुमावाले शाक्त्र ओर सहस्पति अह्मा बीज, ओर तरुणकी उपभासे भगवान्‌कों प्रसन्न 
करनेमें सफल हुये । तब आयुष्मान्‌ महामोद्गब्यायनने भिक्षुओंकोीं आमंत्रित किय्ा-- 

उठो, आवुस ! पात्र-चीवर उठाओ | चातुमाघषाले शाक्यों ओर सहम्पति बह्माने बीज 
ओर तरुणकी उपमासे भगवान्‌कों अ्रसन्‍न कर ( सना ) लिया ।” 

“अच्छा आवुस'”--( कह ) आयुष्मान्‌ महासोद्गल्यायनको उत्तर दे, वे मिक्षु आसनसे 
उठ, पात्र-चीवर छे जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भ्गवानकों अभ्िवादुनकर एक ओर बेंठ 
गये । एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्नसे भगवानूने यह कहा--- 

“सारिपुत्र ! मेरे सिश्लुसंघके निकाह ( 5पणामना ) देनेपर तुझे कैसा हुआ था ?? 

“भन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था--भगवानूने भिक्षु-संघकों निकार दिया, अब भगवान्‌ 
निश्चिन्त हो इशष्-धर्म ( ८इसी जन्म )के सुखसे युक्त हो बिहरेंगे । हम भी अब इष्ट-धर्म सुखसे 
युक्त हो बिहरेंगे |”? ः 
“्यहर सारिपुत्र ! ठहर सारिपुत्न | मत ( फिर ) ऐसा विचार चित्तर्म उत्पन्न 
करना ।? | 

तब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ महामौह्यायनको सम्बोधित किया--- 

“मोग्गढछान ! मेरे भिश्वुसंघके निकाल देनेपर तुझे केसा हुआ था ?” 

“अन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था--भगवान्‌ने भिश्षुसंघकों निकाल दिया, अब भगवान्‌ निमश्विन्त 
हो इृष्ट-धर्म-सुखसे युक्त द्वो बिहरेंगे। में ओर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भिक्षु संघको परिधारण (> देख 
रेख ) करेगे ।” 

“साधु, साधु, सोग्गछ्लान ! चाहे भिक्षु-संघको में परिधारण करूँ, या सारिपुत्त-मोरगलान ।” 

तब भगवानने मिक्षुओंकी आसन्त्रित किया--- 

“भिक्षुओ ! पानीमें घुसनेवालेके लिये ये चार भय ( ८ खतरे )के होनेकी संभावना रखनी 
चाहिये। कौनसे चार *--(१) ऊर्मि (८ लहर)-भमय (२) कुम्मीर (८ मगरका)-मय, (३) 
आवत (८ सँवर)-भय, ओर (४) सुसुका (८ नरभक्षी मत्स्य)-भय ।'"'इसी प्रकार भिक्षुओ ! 
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इस धर्म घरसे बेघर हो श्रत्॒जित किसी पुदूगलको भी इन चार भयोके होनेकी संभावना है। 
कौनसे चार ?--(१) ऊर्मि-सय, (२) कुम्भीर-भय (३) आवर्त-सथ, और («) सुसुका-भय । 

(१) “क्या है भिक्षुओ ! ऊर्मि-भय (--यहाँ भिक्षुओं ! एक कुलपन्न श्रद्धापुवेक घरसे बेघर 
प्रद्रजित हो (सोचता है)--“जन्म (जाति), जरा, मरण, शोक, रोदन-ऋदुन, दुःख-दोर्म नस्य, 
डपायास (> परेशातियों)में पड़ा हूँ, दुःखर्मं गिरा दुःखमें डूबा हूँ | क्‍या कोई इस केवल दुःख- 
पुजके अन्त करनेका उपाय सारूस होगा।! (तब) उस श्रकार भ्रश्नज़ित हुये, उसे सब्रह्मचारी 
उपदेशते हैं, अजुशासते हैं---इस प्रकार तुम्हें गसन करना चाहिये, इस प्रकार आगमन करना 
चाहिये, इस प्रकार आलोकन-विलोकन करना चाहिये, इस प्रकार समेटना चाहिये, इस प्रकार 
फैलाना चाहिये, इस प्रकार संघादी (८ बस), पात्र, चीवर घारण करना चाहिये ।” उसको ऐसा 
होता हे---हम पहले गृहर्थ होते समय दूसरोंकों उपदेश, अनुशासन देते थे; यह (भिक्ष) 
हमारे पुत्र, नाती जेसे होते भी हमें उपदेश 5 अनुशासन देना चाहते हैं, (यह सोच) वह 
(भिक्षु-) शिक्षाका प्रत्यास्यान कर हीन (> गृहस्थ-माव)को लोट जाते हैं। मिक्षुओ ! यह 
कहा जाता है, कि (भिश्ु) ऊर्मि-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीन आश्रमकों लौट 
गया। भिछुश्नो ! ऊमि-सय यह क्रोधकी परेशानीका नाम है । 

(२) “क्या हे भिक्षुओ ! कुम्भीर-भय ?--यहाँ, मिक्षुओं ! एक कुछपुत्र '*'अबजित हो'*' 
क्या कोई इस केवल दुःखपुंजके अग्त करनेका उपाय मालूम होगा! ।'*'उसे सबह्यचारी उपदेश ८ 
अनुशासन करते हैं--“यह तुम्हें खाना चाहिये, यह तुम्हें नहीं खाना चाहिये; यह तुम्हें भोजन 
करना चाहिये, यह तुम्हं नहीं भोजन करना चाहिये; '' 'आस्वादन'*' ,न आस्वादन"'';'''पान- 
करना '*' ,न॒ पावच करना"; तुम्हें कल्प्य (“'विहित) खाना चाहिये, तुम्हें अ-कल्प्य न खाना 
चाहिये; ''' कलप्य. भोजन करना''' ,अकटप्य भोजन न करना'*' कव्प्य आस्वादन करतना''" 
“ अ-कलप्य आस्वादन न करना''','*'कल्प्य पान करना''', अकरुप्य पान न करना ' '.तुम्हें 
कालसे खाना चाहिये, तुम्हें विकाठसे न खाना चाहिए; ''' तुम्हें काठसे पान करना चाहिये, 
तुम्हें विकालसे पान न करना चाहिये ।” उसको ऐसा होता है--पहले गरुहस्थ होते समय हम जो 
चाहते सो खाते, जो नहीं चाहते सो नहीं खाते;*" जो चाहते सो पीते, जो नहीं चाहते सो न 
पीते । कव्प्य भी खाते, अकरप्य भी खाते;' * 'कल्प्य भी पीते, अकल्प्य सी पीते । कालसे भी खाते, 
विकालसे भी खाते; '**कालसे भी पीते, विकाछसे भी पीते । जो भी गृहस्थ लोग श्रद्धापुबंक उत्तम 
खाद्य-भोज्य दोपहर बाद विकालमें देते हैं, उसके लिये मुँहमें जाब जेसा छूगा रहे हैं?-- (यह सोच) 
वह शिक्षाका परत्याख्यान '*'। भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, कि कुम्भीर-भयसे भीत हो शिक्षाका 
प्रत्याख्यान कर, हीन (आश्रम)कों छोट गया। भिक्लुओ ! कुस्सीर-स्य यह पेट्पनका नाम है । 


“क्या है, मिक्षुओ ! आवत्त-मय “उपाय सारूम होगा । वह इस प्रकार प्रब्रजित हो 
पूर्वाह्न समय पहन कर पातन्र-चीवर छे, कायासे अरक्षित (८ संयम-रहित), चित्तसे अरक्षित, 
वचनसे अ-रक्षित, स्घति (5होश)से वंचित, इन्द्रियोंसे असंब्ृत (८ संयम-रहित) हो आम या 
निगममें भिक्षाके लिये अविष्ट होता है। वह वहाँ गृहपति या गृहपति-पुश्रकों पाँच काम-गुणों 
(> भोगों)'से समर्पित संयुक्त ही मोज करते देखता है। उसको ऐसा होता है--'पहले 
गृहस्थ होते समय हम इसी प्रकार पाँच कामगुणोंसे समर्पित - संयुक्त हो मौज करते थे; (हमारे) 

घरमें भोग भी हैं, भोगोंकों भोगते हुये भी पृण्य किये जा सकते हैं?-- (यह सोच) वह शिक्षाका 
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प्रत्या्यान*"। मिक्षुओं ! यह कहा जाता है, कि आवतं-भयसे भीत हो '''हीन (आश्रमोकों 
छौट गया । भिक्षुओ ! आवर्त-भय यह पाँच काम-गुणों (८ काम-भोगों)का नाम है ।?! 

“क्या है, भिक्षुओ ! खुखुका-मय ?''उपाय मालूम होंगा। वह''झाम या निगममें 
सिक्षाके लिये प्रविष्ट होता है। वह वहाँ ठीकसे अनाचछ-दित, ठीकसे वख् न पहने (किसी) 
ख्रीको देखता है । (तब) उस दुराच्छादित, दुष्प्रावत खीको देख, राग उसके चित्तको पीड़ित 
करता है । वह रागसे पीड़ित चित्त हो, शिक्षाका अत्याख्यान कर, हीन (आश्रम)को लौट जाता 
है। भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, सुसका-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन (आश्रम) 
को लौट गया | मिक्षुओ ! खुपुका-भय यह स्तिपों (८मात्झाम)का नास हे । 

“प्िक्षुओं | इस धघर्ममें घरसे बेघर हो श्रबजित हुये किसी पुह्छकों इन चार भरयोके 


होनेकी सम्भावना हे ।” क्‍ 
भगवान्‌ने यह कहा, सल्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने सगवानने साषणका अभिननन्‍दन किया । 
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लकपान-र 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान कोसल (जबपद)में नलकपानके पलास-वनमें विहार करते थे । उस 
समय बहुतसे कुलीन कुलीन कुल-पुत्र भगवानके पास घरसे बे-घरहो प्रग्नजित हुये थे, (जैसे)--- 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिय, जा. किम्बिल, आ. भ्रृगु, आ, कुण्ड्यान, आ. रेवत, 
आ. आनन्द, तथा दूसरे भी कुलीन कुलीन कुल-पुत्र । उस समय भिप्ु-संघ-संघके सहित भगवान्‌ 
खुले ऑगनमें बठे थे। तब भगवानने उन कुलपुत्रोके सम्बन्ध मिक्षुओंकों सम्बोधित किया--- 

''पभिक्षुओ ! जो वे कुल-पुत्र मेरे पास श्रद्धा-पूबंक'*'प्रत्रजित हुये हैं; वे मनसे बह्वचर्यमें 
प्रसन्न तो हैं ?!! 

ऐसा कहनेपर भिक्षु चुप हो गये। दूसरी बार भी भगवानने उन कुछपुन्रनोंके सम्बन्धर्मे 
भिक्षुओंकी सम्बोवित किया--भिश्षुओ !**?? 

दूसरी बार भी वे भिश्ठु चुप हो गये । 

तीसरी बार भी '''“भिक्षुओ !***” तीसरी बार भी वे मिक्षु चुप हो गये । 

तब भगवानके ( मनमें ) छुआ, “क्यों न में उन्हीं कुलपुत्रोंसे पूछें ?” तब भगवानने 
आायुष्मान्‌ अनुरुद्धको सम्बोधित किया--- 

“अनुरुद्दों | तुम ( छोग ) ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न तो हो न १” 

“हाँ भन्‍्ते | हम ( छोग ) बह्मचर्यमें बहुत प्रसन्न हैं ।” 

“साधु, साधु, अनुरुद्ो ! तुम जैसे '*'श्रद्धासे '*' प्रतजित कुछपुत्रके यह योग्य ही है, कि 
तुम श्र्मचर्यमें प्रसन्‍न हो । जो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम योवन-सद्दित म्रथम वयस, बहुत ही काले केश 
वाले, कामोपभोग कर रहे थे; सो तुम अनुरुद्धो | उत्तम योवन'''वाले, घरसे बे-घर हो अग्रजित 
हुये । सो तुम अनुरुद्धो ! राजाकी जबदं॑स्तीसे नहीं** प्रत्रजित हुये । चोरके डरसे नहीं"'"। ऋणसे 
पीड़ित होकर नहीं'*'। भयसे पीड़ित होकर नहीं'''। बेराजीके होनेसे नहीं***। बढिऋक, ( यही 
सोच--) “जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दुर्मनता, हेरानीमें फँसा हूँ, दुःखमें गिरा 
दुःखर्मे लिपटा ( हूँ ), जो कहीं इस केवल दुःख-स्कन्ध ( दुःखकी ढेरी )का विनाश मालूम होता )।* 
अनुरुद्धों | तुम तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त**'प्रत्रजित हुये हो न ?” 
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“ऐसे प्रतजित हुये कुल-पुत्रकों क्या करना चाहिये ?--अनुरुद्धो ! कामभोगोसे, बुरे 
(- अकुशल ) धर्मोसे, अलग होना चाहिये । ( मनुष्य तब तक ) विवेक प्रीतिसुख या उससे भी 
अधिक शान्त (८ सुख )को नहीं पाता, ( जब तक कि ) अभिध्या (5 लोभ ) उसके चित्तको 
पकड़े रहती है । ब्यापाद (> द्वेंप ) उसके चित्तको पकड़े रहता हैे। ओद्धत्य-कौकृत्य (८ उच्छू- 
खलता )'*'। विचिकित्सा (८ सन्देह )'**। अरति (८ असन्तोष )। तन्‍्दी (८ आलूस्य ) उसके 
चित्त को पकड़े रहती है।'''अनुरुद्दों ! कामनाओंसे, बुरे धर्मोसे विवेक प्रीति-सुख या उससे भी 
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अधिक शान्त (८ सुख )को पाता है; ( यदि ), अभिध्या उसके चित्तकों न पकड़े रहे, व्यापाद'*', 
ओऔद्धत्य-कौकृत्य'*', विचिकित्सा'*', अरति“**, तन्‍्दी, उसके चित्तकों न पकड़ रहे ।*** 

“क्यों अनुरुद्धों ! मेरे विषयमें तुम्हारा क्या ( विचार ) होता है, कि जो आश्रव (८ चित्त- 
मर ) कलेश (८ मल >देनेवाले, आवागमन-देनेवाले, पीढ़ा-युक्त (सदर ), भविष्यमें दुःख- 
फलोत्पादक, जन्म-जरा-मरण-देनेवाले हैं; वे तथगतके नहीं छूटे, इसीलिये तथागत ज्ञान कर 
एकका सेवन करते हैं,'*'एकको स्वीकार करते हैं, जानकर एकका त्याग करते हैं, जान कर एकको 
हठाते हैं ?॥ 

“नहीं भन्‍्ते | हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आख़ब क्लेश देनेवाले, आवागमन देने 
वाले हैं, वे तथागतके नहीं छुटे'"'"। भन्‍्ते ! भगवानके विषयमें हम ( छोगों )को ऐसा होता 
है, कि जो आखव जन्म-जरा-मरण देनेवाले हैं,“ वे तथागतसे छूट गये हैं । इसलिये तथगत जान 
कर एकको सेवन करते हैं, जान कर एकको स्वीकार करते हैं, जानकर एकका त्याग करते हैं, जान कर 
एकको इटाते हैं ।”” 

“साधु, साधु, अनुरुद्दों ! जो आखव"''क्लेश देनेवाले हैं, वे तथागतके छूट गये हैं, नष्टमुल 
हो गये, दुँठे-तादसे हो गये हैं, भविष्यमें न उत्पन्न होने वाले हो गये हैं। जैसे अजुरुद्वों ! शिरसे 
कटे ताड़ ( का बृक्ष ) फिर नहों पनप सकता, ऐसेही अनुरुद्दो ! जो आखब"''क्छेश देनेवाले हैं, वे 
तथागतके छूट गये'*"। इसलिये तथागत जान कर एकको सेवन करते हैं'**।”” 

तो क्‍या मानते हो अनुरुद्धो | किस अर्थकों देखते हुए आ्रावकोंकी उत्पत्ति बतछाते हैं--वह 
अमुक जगह उत्पन्न हुआ है ओर वह अमुक जगह उत्पन्न हुआ हे १?” क्‍ 

“भम्ते ! हम लोग भगवानके सहारे हैं, भगवान्‌ ही हमारे मार्ग-दर्शक हैं, मगवानकी ही 
हम शरण हैं | अच्छा हो भन्‍्ते | भगवान्‌ ही इस कथनका अर्थ बतलायें । भगवानूसे सुनकर मिश्लु 
घारण करेगे |”? द | क्‍ 

“अनुरुद्धो ! तथागत न छोगोंको ठगनेके छिये, न छोगोंकों बातचीतमें गाए रखनेके लिये, 
न राभ-सत्कार-प्रशंसाके लिये और न तो लोग ऐसा मुझें जाने--सोचकर मरे हुए श्रावकोंकी 
उत्पत्ति बतलाते हैं--वह अमुक जगह उत्पन्न हुआ है ( और ) वह अम्लुक जगह उत्पन्न हुआ ह्ढे। 
अनुरुद्दो ! भगवानमें बड़े प्रसन्न, बड़े प्रसुदित कुछपुत्र हैं, वे उसे सुनकर उसके लिये चित्त लगाते 
हैं। अनुरुदों ! वह उनके दीघकाऊके दित-सुखके लिये होता है ।”! 

“अनुरुद्धो ! यहाँ मिक्छु सुनता है--इस नासका भिक्षु मर गया है, उसके सम्बन्धमें 
भगवानने भविष्यवाणी की है---“अहंत्व प्राप्त कर लिया ।? उन आयुष्मानकों वह स्वयं देखे होता हे 
या उनके सम्बन्धर्मे सुने होता है--वे आयुष्मान्‌ ऐसे शीलवान्‌ थे, वे आयुष्मान्‌ ऐसे स्वभाववाले 
थे, वे आयुष्मान्‌ ऐसे प्र्ञावान्‌'"' ऐसे विहार वाले'''ऐसे विम्युक्त थे। वह उसकी श्रद्धा, शील, 
श्रत, त्याग और प्रज्ञाका अजुस्सरण करते उसे प्राप्त करनेके लिये चित्त लगाता है। अनुरुद्धो | ऐसे 
भी भिक्षुका सुख-विहार होता है । हप 

“अनुरुद्धो ! यहाँ भिक्षु सुनता हे--इस नामका भिक्षु मर गया है, उसके सम्बन्धमें 
भगवानने भविष्यवाणी की हे--पाँच अवरभागीय संयोजनोंके नष्ट होनेपर ओपपातिक हो वहीं 
| परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला, फिर उस लछोकसे न आनेवाला हो गया है “*''। अनुरुद्ो ! ऐसे भी 

भिक्षुका सुख-विद्वार होता है । क्‍ ्ि 

“अनुरुद्धो ! मिक्षु सुनता है--*''तीन संयोजनोंके नष्ट होनेपर राग, देंष और मोहके 
दुर्बल होनेके कारण सकृदागामी हो, एक बार ही इस लोकसें आकर दुःखका अन्त करेगा ।**”। 
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““'“अनुरुद्धों | सिक्षु सुनता हे--*''तीन संयोजनोंके नष्ट होनेपर खोतापन्न हो, पतन न 
होनेके स्वभाव वाला, सम्बोधि प्राप्तिके लिये नियत हो गया है ।'*'। 

“अनुरुद्धों | यहाँ भिश्लुणी सुनती हे--इस नामकी सभिक्षुणी मर गई हे, भगवानने उसके 
सम्बन्धरमं भविष्यवाणी की है-- अहत्व प्राप्त कर लिया '*'। पाँच अवरभसागीय संयोजनोंके नष्ट होनेपर 
ओपपातिक हो वहीं परिनिर्वाण प्राप्त करनेबाली, फिर उस लछोकसे न आनेवाली हो गई है ।**'। 
“' सकृदागामिनी ***।'' 'खोतापन्ना '*। अनुरुद्धो ! पुसे भी भिक्षुणीका सुख-विहार होता हे । 

“अनुरुद्धो | उपासक सुनता हे---इस नामका उपासक मर गया है, उसके सम्बन्धमें 


भमगवानने भविष्यवाणी की है''*।'*"। अनुरुद्धो ! ऐसे भी उपासकका सुख-विहार होता है । 
“अजुरुद्दो ! उपासिका सुनती हे---इस नामकी उपासिका सर गई है, उसके सम्बन्धमें 
भगवानने भविष्ययाणी की हे'''।**'। अनुरुद्धो ! ऐसे उपासिका का सुख-विहार होता हे । 


“४ इस प्रकार अनुरुद्धों | तथागत न छोगोंको ठगनेके लिये, न छोगोंको बातचीतमें छगाए 
रखनेके लिये, न छाभ-सत्कार-प्रशंसाके लिये ओर न तो छोग मुझे ऐसा जानें--सोचकर भरे हुये 
श्रावक्रोंकी उत्पत्ति बतछाते हैं --वह अमुक जगह उत्पन्न हुआ है ( ओर ) घह असुक जगह 
उत्पन्त हुआ है । अनुरुढ्ो ! श्रद्धावान्‌ , बड़े प्रसन्‍न, बड़े प्रसुदित कुछपुत्र हैं, वे उसे सुनकर 
फिर चित्त छगाते हैं। अनुरुद्धो | वह उनके दीर्घकालके हित-सुखके लिये होता है ।”” 

भगवानने यह कहा। प्रसन्‍्न-चित्त आयुष्मान्‌ अनुरुद़ने भगवानके भाषणका अभि- 
नन्‍दुन किया । 


६९---गुलिस्सानि-सुत्त (२. २. ९) 


ऐसा मेंने सुना-- 

पक समय भगवान्‌ राजगृूहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

डस समय दुर्बंछ-आचारवान्‌ गुलिस्सानि नामक आरण्यक भिक्षु किसी कार्यसे संघके 
भध्यमें उपस्थित था। तब आयुष्मान सारिपुत्रने शुलिस्सानि भिक्षुकी लेकर भिक्षुओंकी सम्बो- 
घित किया--- क्‍ | 

“आवबुस ! संघमे आये, संघर्म रहते आरण्यक (> जंगलमें रहनेवाले ) भिक्षुकी सब्रद्ग- 
चारियों (८ गुरु भाइयों )में गौरव युक्त रहना चाहिये; सम्मान-साव-युक्त होना चाहिये। यदि 
आवुस ! संघर्मे आया, संघमें रहता आरण्यक भिक्षु सबह्ायचारियोंमें गौरवयुक्त + सम्मान-भावयुक्त 
नहीं द्ोता; तो उसके लिये बात मारनेवाले होते हैं-- 'इन आरण्यक जआयुष्मानके अकेले अरण्यसें 
स्वैरी ( 5 स्वेच्छाचारी )-विहारका क्या ( फल ); जब यह आयुष्मान्‌ सब्रह्मचारियोंमें गोरवयुक्त 
सम्मान-भावयुक्त नहीं हैं ।**'इसलिये संघरमे"' सम्मान-भावन-दुक्त होना चाहिये | 

“आवुस | संघ" ' 'आरण्यक भिछ्ुको बैठनेमें चतुर ( ८ आसन-कुशलू ) हो ना चाहिये--- 
स्थविर ( > दृढ़ ) मिक्षुओंके बिना बेठे (या उन्हें रगड़ते ) न बैठना चाहिये, नये भिक्षुओंकों 
आसनसे हटाना न चाहिये । यदि आवुस ! संघर्म आरण्यक भिक्ठु आसन-कुशल नहीं होता, तो 
उसके लिये बात मारनेवाले होते हैं--'इन आरण्यक आयुष्मानके अकेले स्वरी-विहारका क्या 
( फरू ); जब कि यद्द आयुष्मान्‌ स्थविर भिक्षुओंके बिना बेठे बेठते हैं, नये भिक्षुओंकी आसनसे 
हटाते हैं ।'*'इसीलिये संघसमें*''। 

“आबुस [*““आरण्यक मिक्षुको अतिकारू (८ अतिग्रातः )को ग्राममें प्रविष्ट नहीं होना 
चाहिये, न अति दिवा ( ८ बहुत पहले ही ) निकलना चाहिये | यदि आबुस !*''। 

४--“आरण्यक सिक्षुकों भोजनके पूर्व या पश्चात्‌ ( गृहस्थ-) कुलोर्मे फेरा नहीं देते 
रहना चाहिये ।**'[**'। 

४“ आरण्यक भिक्षुकी अन-उद्धत ८ अ-चपल होना चाहिये ।'*'। 

४“ अ-मुखर > अ-बकवादी होना चाहिये ।'**। 

“**सु-बचनी, कब्याण-मित्र होना चाहिये।'"'। 

८-० इन्द्रियोर्मे गुप्त-द्वार ( > संयमी )'* 

४>*भोजनमें मात्रा ( ८ परिसाण )-ज्ञ"*'। 

४» जागरणमें तत्पर'*'। 

४“ आरब्ध-वीये € ८5उद्चोगी )"]। 

“४-“उपस्थित-स्टति ( ८होश रखनेवाका )*''। 

६8००० समादित ( थ्ट एकाग्र-चित्त ) *** | 

«४ «*प्रज्ञावान्‌'''। 


रण्द | [ २. ३. ५ 
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“-“"अपिध्मे (5 घर्ममें, बुद्धोपदेशमें ), अभि-विनय ( विनयमें, मिक्षु-नियर्मों ) 
में ( मनो-)योग देना चाहिये। आवुस ! धरम्मे ओर विनयके विषयमें आरण्यक मिक्षुसे प्रश्न 
चूछनेवाले ( छोग ) भी हैं ।**'। 

४““*-रूपोको अतिक्रण कर जो आरूप्य ( ८ रूप-रहित-लछोक-सम्बन्धी ) शान्त- 
विमोक्ष ( ८ ध्यान ) हैं, उनमें ( मसनो-) योग देना चाहिये। आवुस !*“'शान्त विमोक्षोंके 
विषयमें आरण्यक भिक्षुसे अश्न पूछनेवाले भी हैं। 

उत्तर-मनुष्य-धर्म ( 5 छोकोत्तर शक्ति )में ( मनो- ) योग देना चाहिये। आबुस ! 
उत्तर-म नुष्य-धर्मके विषयमें आरण्यक भिछुसे प्रश्न करनेवाले भी हैं । यदि आवुस ! आरण्यक मिक्षु 
उत्तर-मनुष्िय-धर्मके विषय प्श्न पूछनेपर ( अ्रश्न-कर्ताको ) सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकता; तो उसको 
बात मारनेवाले होते हैं--'इन आरण्यक आयुष्मानके जंगलमें अकेले स्त्रेरी विहारसे क्‍्य्रा ( फू ); 
जब कि यह आयुष्मान, जिसके अथे प्रत्नजित हुये, उसी अर्थ ( ८ वस्तु )को नहीं जानते ।'*'इस- 
लिये, आरण्यक भिक्षुको उत्तर-मनुष्य-धर्म में ( मनो-)योग देना चाहिये ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ महामौद्गव्यायनने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे यह कहा-- 

“आवुस सारिपुत्र ! आरण्यक भिक्षुकी ही इन धर्मोको अहणकर वतंना चाहिये, या आम- 
समीप-वासी ( भिश्लु )झो भी ?” द 

“आवुस मोद्गढ्यायन ! आरण्यक भिक्षुकी भी इन धर्मोको अहणकर वर्त॑ना चाहिये 
ग्राम-समीप-वासी ( भिक्षुओं )के लिये तो कहना ही क्‍या १?! 


७०--कीयागिरि-सुत्त (९.२.१०) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय बढ़े भारी भिक्षु-संघके साथ भगवान काशी--( जनपद )में चारिका ऋरते थे। 
वहाँ भगवानने सिक्षुओंकी आमंत्रित किया--- 

“प्िश्ठुओ ! मैं राजि-मोजनसे विरत हो भोजन करता हूँ ।'''रात्रि-भोजन छोड़कर भोजन 
करनेसे '" 'आरोग्य, उत्साह, बल, सुख-पू्वक विहार अनुभव करता हूँ | आओ, भिक्षुओ ! तुम भी 
राज्ि-भोजन-विरत हो भोजन करो, '''राजिसोजन छोड़कर भोजन करनेसे तुमभी'*' अनुभव करोगे | 

“अच्छा भन्ते !” उन भिक्लुओने भगवानूसे कहा । 

तब भगवान्‌ काशी (जनपद) में क्रमशः चारिका करते, जहाँ काशियोंका निगम (<कस्बा) 
पुरीटागिरि था, वहाँ पहुँचे । वहाँ काशियोंके निगम कीटठागिरिमें भगवान्‌ विहार करते थे । 

उस समय अश्वज़ित्‌ , ओर पुनवेसु नामक ( दो ) आवासिक भिक्षु कीठाग्रिरिमें रहते 
थे । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ अश्वजित्‌ पुनवंसु थे, वहाँ गये । जाकर""'बोले--. 

“आवुस ! सगवान रात्रि-मोजन-विरत हो भोजन करते हैं, ओर भिक्षु-प्रंध्े भी । रात्रि- 
भोजन-विरत हो भोजन करनेसे आरोग्य'"'। आओ, तुमसी आवुसो ! रात्रि-सोजन-विरत हो 
भोजन करो **।? 

ऐसा कहनेपर अश्वजित्‌-पुनवंसुओने उन सिश्षुओंसे कहा--- 

“हम आवबुस ! शामको भी खाते हैं, प्रातः, दिन ( ८ मध्याह्द ) ओर विकारूको 
( 5 दोपहर बाद ) भी । सो हम साय॑, प्रातः, मध्याह्व विकाछको भोजन करते भी आरोग्य'''हो 
विहरते हैं । सो हम क्‍यों प्रत्यक्ष ( 5 सांदष्टिक "को छोड़कर, कालान्तरके ( >काछिक ) लिये 
दौढ़ें । हम साय॑ भी खायेंगे, प्रातः भी, दिनमें सी, विकालमें भी ।?” 

जब वह भिश्ु भश्वजित्‌-पुनवंसु'" "को न समझा सके, तो जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । 
जाकर सगवानकों अभिवादनकर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठकर उन भिश्षुओंने भगवान्‌ 
से कहा--- 

“अन्ते ! हमने '''अश्वजित्‌-पुनरवंसु "*' के पास'“'जा*''यह कहा--भगवान्‌ रात्रि-भोजन- 
विरत*''। ऐसा कहनेपर, भन्‍्ते ! अश्वजित्‌, पुनवंसु भिक्षुओंने कहा--हम आवुस ! शामकों भी 
खाते हें'**।! जब हम अभन्‍्ते ! अश्वजित्‌-पुनवंसु मिक्षुओंको न समझा सके, तब हम यह बात 
भगवानसे कह रहे हैं ।” 

जब वह भिश्ठु अश्वजित्‌ पुनवंसु "को न समझा सके, तो जहाँ भगवान थे वहाँ गये । 


१. प्रायः वर्तमान वाराणसी कमिश्नरीका गंगासे उत्तरका भाग, और आजमगढ़ जिला । 
२. केराकत, जिला जौनपुर ! 
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जाकर भगवानकी अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठकर उन मिक्षुओंने भगवान्‌ 
से कहे++ 

“भन्ते | हमने'''अश्वजित्‌ पुनवसु'' के पास''*जा'' यह कहा--“भगवान्‌ राजि-सोजन- 
विरत'“'। ऐसा कहनेपर भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ पुनवैसु भिक्षुओंने कहा--हम आवबुस ! शामकों भी 
खाते हैं'**।' जब हम भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ पुनवंसु भिश्लुओंको न समझा सके, तब हम यह बात 
भगवानसे कह रहे हैं ।” 

तब भगवानने एक भिक्षुकी आमंत्रित किया--- 

“आ भिक्षु ! तू मेरी बातसे अश्वजित्‌ पुनर्वंसु भिक्षुओंको कह--शास्ता आयुष्मानोंको 
बुलाते हैं! ।!! 

“अच्छा भनन्‍्ते !?---कह **' उस भि्षुने अश्वजित्‌ पुनवंसु भिक्षुओंके पास*''जाकर कहा--- 
शास्ता आयुष्मानोंकों बुछाते हैं ।?? 

“अच्छा आबुस (!'--कह'' अश्वजित्‌ पुनवंसु मिश्ठु"“'जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये जाकर 
भगवानूको अभिवादनकर एक ओर बेठ गये। एक ओर बेटे अश्वजित्‌ , पुन्व॑ंसु भिक्षुओंसे 
भगव.नूने कहा--- 

“सचमुच भिक्षुओ ! बहुतसे भिश्तु तुम्हारे पास जाकर बोले ( थे )--आधुस ! भगवानू 
रात्रि-मोजन-विरत हो *''। ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! छुमने'' 'कहा"''??! 

। षहॉ भमन्ते (8 9 

“क्या भिक्षुओ ! तुम सुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानते हो--जो कुछ यह पुरुष 5 
पुदूगल सुख, दु.ख, या असुख-अदुःख अनुभव करता है, ( उससे ) उसके अकुशल € - बुरे ) 
धर्म नष्ट हो जाते हैं, ओर कुशल धर्म बढ़ते हैं ?”” 

“नहीं भन्‍्ते !?! 

“क्या भिक्षुओ ! तुम झुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानते हो--एकके इस प्रकारकी सुख 
वेदना ( ८ अनुभव ) अनुभव करते अकुशलू-धर्म बढ़ते हैं, कुशलू-घर्म नष्ट होते हैं । किन्तु एकके 
इस भ्रकारकी सुख-वेदनाकों अनुभव करते अ-कुशलू-धघर्म नष्ट होते हैं, कुशल-घर्म बढ़ते हैं ।**'दुःख 
वेदुनाको अनुभव करते अ-कुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-घर्म नष्ट होते हैं। अकुशल-घर्म नष्ट होते 
हैं***। एकको इस प्रकारकी असुख-अदुःख वेदनाको अनुभव करते '**? 

“हुँ, भन्ते !75 । 

“साधु, भिक्षुओ ! यदि में अ-ज्ञात, अ-दृष्ट, अ-विद्त ८ अ-साक्षातक्ृत ८ अ-स्पशितको 
( कहता )--यहाँ किसीको इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अकुशल धर्म बढ़ते हैं, ओर 
कुशल-घर्श नष्ट होते हैं'*'। ऐसा न जानते, यदि में “इस प्रकारको सुख-वेइनाकों छोड़ो” बोलता । 
तो क्‍या भिक्षुओ ! यह मेरे छिये उचित होता ?” 

“ज्हों, भनन्‍्ते !?? क्‍ 

“चूँकि भिक्ुओ ! मैंने इसको देखा, जाना, साक्षात्‌ किया, स्पर्श किया, *"“जानकर इसलिये 
मैं कहता हूँ--“इस प्रकारकी- सुख-वेदनाको छोड़ो! । और यदि मुझे यह अज्ञात, अच्ृष्ट** होता, 
ऐसा न जाने यदि में कहता---'इस ग्रकारकी सुख-बेदनाकों प्राप्तकर विहार करो, तो क्या भिश्षुओ ! 
यह मेरे लिये उचित होता 7” 


5 ज्ञहों, भग्ते !/? 
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“आँकि मिक्लुओ ! यह मे ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षाव्क्ृत, प्रज्ासे स्पर्शित ( है )--यहाँ 
एकके '“*अकुशल धर्म नष्ट होते हैं, कुशलू-धर्म बढ़ते हैं!। इसलिये मैं कहता हूँ--“इस प्रकारकी 
सुख-बेदनाको प्राप्त कर बिद्दार करो! ।"''_ 

“पिक्ठुओ ! मैं सभी मिक्षुओंको नहीं कहता कि--'प्रमादरहित हो करो!। और न मैं 
सभी भिक्षुओंको--'अप्रमाद रहित हो न करो! कहता हूँ । भिक्ुओ ! जो भिश्षु अहंत्‌ 5 क्षीण- 
भास्रव (बह्यचर्य-) पूरा-कर-चुके, कृत-कृत्य, भार-मुक, सच्चे-अर्थको-प्राप्त, भव-संयोजन ( ८ बंधन) 
रहित, अच्छी तरह जान कर मुक्त ( ८ सम्यकू-आज्ञा-विमुक्त ) हैं। मिक्षुओ ! वेसोंक्री मैं प्रमाद्‌ 
रहितहो करो” नहीं कहता । सो किस हेतु (--उन्होंने प्रमाद-रहित हो ( करणीय ) कर लिया, वह 
प्रसाद ( 5 आलस्य, भूल ) कर नहीं सकते। भिक्षुओ ! जो शैक्ष्य 5 न-प्राप्त-चित्त हैं, अनुपम 
योग-क्षेम ( > निर्वाण ) के इच्छुक हो विहरते हैं । भिक्लुओ ! वैसेही भिश्लुओंको मैं 'प्रमाद रहित- 
हो करो! कहता हूँ । सो किस हेतु ?--शायद वह आयुष्मान्‌ अनुकूछ शयन-आसनको सेवन करते, 
कल्याण-मित्रों ( > सुमित्रों ) को सेवन करते, इन्द्रियोंका संयम करते; जिसके लिये कुछ-पुत्र अच्छी 
तरह घरसे बेघर हो प्रब्नजित होते हैं, उस अनुत्तर (८ सर्वोत्तम ) ब्ह्मचर्य-फहको इसी जन्ममें 
स्वयं जान कर, साक्षात्‌ प्राप्त कर बिहरें | भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंकी अग्रमादका यह फल देखते 
हुये में 'प्रमाद-रह्ित हो करो' कहता हूँ। 

“पमिकछ्ुओ ! सात पुदूगछ (८ पुरुष ) लछोकमें''' विद्यमान हैं। कोनसे सात ? ( $ ) उभय- 
तो-भाग-विमुत ( २) गज्ञाविययुक्त, ( ३ ) काय-साक्षी, (४ ) दृष्टि-प्राप, (५) श्रद्धा-विमुक्त, 
( ६ ) धर्म-अनुसारी, ( ७ ) श्रद्धा-अनुसारी । 

“पिक्षुओ ! कौन पुदूगल (> पुरुष ) उसयतो-भाग-विमुक्त हैं ?--मिक्षुओ ! जो प्राणी 
कि विमोक्षकों अतिक्रमण कर रूप ( -धातु )में आरूप्य( धातु )को प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुदूगल 
कायासे स्पर्श कर विहार करता हे । ( उन्हें ) प्रज्ञासे देख कर उसके आख्व (८ चित्तमरू ) नष्ट 
हो जाते हैं । सिक्षुओ ! यह पुदूगल उभयतो-भाग-विम्युक्त कहा जाता है। भिश्षुओ ! इस भिक्लुकरो 
“अप्रमादसे करो” मैं नहीं कहता । किस द्वेतु १--क्योंकि वह प्रमाद रहितहो ( करणीय ) कर छुका। 
घह प्रमाद नहीं कर सकता । क्‍ 

“मिक्षुओ ! कौन पुद्गल भ्रज्ञा-विमुक्त हैं *--मिक्षुओ ! जो प्राणी कि विसोश्षकों पार कर, 
रूप (-धातु )में आरूप्यको श्राप्त हैं, उन्हें कोई पुदूगल कायासे छूकर नहीं विहरते, ( किन्तु ) 
प्रज्लासे देख कर उनके आखव नाश हो जाते हैं ।**“यह पुदुगरू भ्रज्ञा-विमुक्त फहे जाते हैं ।'*'ऐसे 
भिक्षुको भी “अप्रमादसे करो” मैं नहीं कहता ।**"। 

“पिछ्छुओ ! कौन पुद्गल काय-साक्षी हैं ?--भिक्ठुओ! जो एक पुद्गल उन्हें कायासे छुकर 
नहीं विहरता, पज्ञासे देखकर उसकी कोई कोई आख़व नष्ट हो जाते हैं ।**'यह'''काया साक्षी है । 
इस भिश्लुकों भिक्षुओ ! “अप्रमादसे करो!, मैं कहता हूँ । सो किस हेतु (--शायद्‌ यह आयुष्मान्‌ 
“प्राप्त कर विहार करें **'। 

“पिक्षुओं ! कोन पुद्यल दृष्टि प्राप्त हैं ?--मिक्षुओ ! **कायासे छूकर नहीं विहरता,' ** 
कोई कोई आखव नष्ट हो गये हैं। अज्ञा द्वारा तथागतके बतलाये धर्म उसके जाने'''होते हैं ।**' 
यह दृष्टि-प्राप्त'"' है ।*'। 

'ममिक्षुओ ! कोन पुदूगरू श्रद्धाविमुक्त हैं? -प्रशासे कोई कोह आख्रव उसके नष्ट 
हो गये हैं, तथागतमें उसको श्रद्धा प्रतिष्ठित > जड़ > पकड़ी ८ नित्रिष्ट होती है ।'''यद श्रद्धा 
विमुक्त है ।***। | | 
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“मिक्षुओ ! कौन पुदूगल धर्माचुसारी है *-'अ्ज्ञाह्मर तथागतके बतलाये धर्म उसके 
रिये सात्रशः (कुछ मात्रामें ) निध्यायन (८ चिन्तन )के योग्य हो गये हैं। और उसको 
ये धर्म (-बातें ) प्राप्त हैं, जेसे कि--अ्रद्धा-इन्द्रिय, वीये-इन्द्रिय, स्वृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय, 
प्रज्ञा-इन्द्रिय । '*यह धर्मानुसारी'''हे ।**-। 

“भिक्षुओ ! कौन छुद्वछ श्रद्धानुसारी हे !*“तथागतमें उसकी श्रद्धा-मात्र >प्रेम-मात्र 
द्ोता है । ओर उसको ये धर्म (आप्त ) होते हैं, जैसे कि--अ्रद्धा-इन्द्रिय प्रज्ञा-इनिद्रिय ।*** 
यह श्रद्धाजुसारी'''। 

“मिक्षुओं ! में आदिसे ही “आज्ञा! ( ८अब्जा )की आराधना नहीं कहता, बल्कि 
मिक्षुओ ! क्रमशः शिक्षासे, क्रमशः क्रियासे, ऋमशः प्रतिपदूसे आज्ञाकी आराधना होती है। 
भिक्षुओं | “क्रमशः अतिपदूसे केसे आज्ञकी आराधना होती है ("--मिक्षुओ ! श्रद्धावान्‌ 
( होनेसे ज्ञानीके ) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि-उपासना करता है । परि-उपासना करनेसे 
कान छगाता है । कान छगानेसे धर्म सुनता है। घर्स सुनकर घारण करता है। धारण किये धर्मो- 
की परीक्षा करता है। अर्थंकी उप-परीक्षा करनेपर धर्म निध्यायन ( > चिन्तन)के योग्य 
होते हैं । धर्मके निध्यायनके योग्य होनेपर, छन्‍्दू ( रुचि ) उत्पन्न होता है । छंद होनेपर उत्साह 
करता है । उत्साह करनेपर उत्थान करता है ( >तुलेति )। उत्थान कर अधान € 5 समाधि ) 
करता है। प्रधानात्म ( 5खमाहित-चित्त ) हो, (इस ) कायासेही परम-सत्यका साक्षात्कार 
करता है। प्रज्ञासे उसे बेधता है । भिक्षुओ ! वह श्रद्धा भी यदि न हुईं । *““वह पास जाना भी 
( >उप-संक्रमण ) न छुआ" वह अधान भी न हुआ। (तो ) विप्रतिपन्न ( ८असार्गारूढ़ ) 
हो भिक्षुओ ! सिथ्या-प्रतिपन्‍न'*', भिक्षुओ ! ये मोघपुरुष (८नाकायक ) इस धर्म-विनयसे 
बहुत दूर चले गये हैं । 

“भिक्षुओ ! चतुष्पद व्याकरण होता है, जिसके अर्थकों करनेपर विज्ञपुरुष जल्द ही (डसे) 
प्रज्लासे जानता है । '''भसिक्षुओ ! तुम इसे समझते हो ??” 

“सन्ते ! कहाँ हम ओर कहाँ घर्मका जानना ?” 

“मभिक्षुओं ! जो वह शास्ता ( गुरु ) आमिष-गुरु ( ८5घन, सोगमें बड़ा ), आमिष- 
दायाद ( 5 भोगोंका लेनेवाछा ), आमिषोंसे लिप्त हो विहरता है; वह भी इस गकारकी - बाजी 
( ८“पण ) नहीं छगाता--यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, यदि हमें ऐसा न हो, तो नहीं 
करेंगे ।! फिर भसिल्छुओ ! तथागतका तो क्‍या ( कहना हे ), ( जो कि ) सर्वथा आमिष ( ८ ध्रन, 
भोग )से अ-छिप्त हो विहार करते हैं। सिक्षुओ ! श्रद्धा श्रावककों शास्ताके शासन ( > धर्म )में 
परियोग ( >थोग )के लिये बर्ताव करते हुये यह अजु-धर्म होता है--“भगवान्‌ शास्ता ( > गुरु ) 
हैं, में श्रावक ( ८ शिष्य ) हूँ?, 'भगवान्‌ जानते हैं, में नहीं जानता! । मिक्षुओ ! श्रद्धालु श्ावक 
के लिये शास्ताके शासनमें प्ररियोगके लिये वर्तते समय, शास्ताका शासन '“'ओज-वान होता 
है। श्रद्धालु श्रावकको'''यह इढ़ता होती हे--“चाहे चमड़ा, नस, ओर हड्डी ही बच रहे, 
शरीरका रक्त-मांस सूख ( क्यों न ) जाये, ( किन्तु ), पुरुषके स्थाम ८ पुरुष-वीर्य ८ पुरुष-पराक्रम 
से जो ( कुछ ) श्राष्य हे, उसे बिना पाये ( मेरा ) उद्योग न रुकेगा ।? मिक्कुओ ! श्रद्धालु श्रावक 
को शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, दो फलोमेंसे एक फलकी उम्मीद ( अवश्य ) 
रखनी चाहिये--इसी जन्ममें ( परम-ज्ञान ) जानूँगा, या उपधि ( ८मर् ) रखनेपर अनागामि- 
पन ( पाऊँगा ) ।” 

भगवाजने यह कहा | सम्तुष्ट हो, डन भिक्षुओंने सगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 
(७-इतिमिक्खुवग्ग २. २) 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एुक समय भगवान्‌ वेशालीमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे । 

उस समय वच्छ-गोक्त (5 वत्सगोन्र ) परित्राजक एक-पुण्डरोक परिब्राजकारासमें वास 
करता था। मगवात पूर्वाह्न-ससय पहनकर, पात्रचीवर ले, वेशालीमें पिंड्चारके छिए प्रविष्ट 
हुए । तब भगवानकों ऐसा हुआ--अभी वेशालीमें पिण्डचार करनेके लिए बहुत सबेरा है । क्‍्योंन 
मैं जहाँ एक-पुण्डरीक परित्राजकाराम है, जहाँ वच्छ-गोत्त परित्राजक है, वहाँ चल | तब भगवान्‌ 

वहाँ गये । 
वच्छ-गोत्त परिब्राजक ने दूरसे ही भगवानकों आते देखा | देखकर सगवानूसे बोला--- 


“आइये भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! बहुत दिन हो गया मन्ते ! सगवान्‌ 
को यहाँ जआायें। बेटियें भन्‍्तें ! भगवान्‌ ! यह आसन बिछा है ।”? 


भगवान बिछे आसनपर बेठ गये । वत्सगोन्र परिब्राजक भी एक नीचा आसन छेकर, एक 
ओर बैठ गया । एक ओर बेठे वत्स-गोन्न परित्राजकने भगवान्‌ से कहा--- 


४ सुना हे भन्‍्ते (--'अमण गीतम सर्वज्ञ 5 सर्वदर्शी हैं, निखिल ज्ञान-दर्शन (> ज्ञानके 
साक्षात्कार करने )का दावा करते हैं। चलते, खड़े, सोते, जागते ( भी उनको ) निरन्तर सदा 
ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है? । क्या भनन्‍ते ! ( ऐसा कहनेवाले ) सगवानके प्रति यथार्थ कहनेवाले 
हैं, और भगवानको असत्य - अभूतसे निनन्‍दा (> अभ्याख्यान ) तो नहीं करते ? धर्मके अनुकूल 
( तो ) वर्णन करते हैं ! कोई सह-घार्मिक ( > धर्मानुकूछ ) बादुका अ-प्रहण, गा (> निंदा ) तो 
नहीं होती !”” | 

“बत्स ! जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं--'अमण गौतम सर्वज्ष हैं''। के मेरे बारेमें 
यथार्थ कहनेवाले नहीं हैं । अ-सत्य (८ अभूत )से मेरी निन्‍दा करते हैं ।”” 

“कैसे कहते हुए भन्ते ! हम भगवानके यथार्थवादी होंगे, भगवानको अभूत (८ असत्य) 
से नहीं मिन्देंगे**' १?! 

“वत्स [--अ्रमण गौतम त्रेविद्य (८तीन विद्याओंका जाननेवारा ) है!--ऐसा कहते 
हुएं, मेरे बारेमें यथार्थवादी होगा'""। ( १ ) वत्स ! में जब चाहता हूँ , अनेक किये पूर्वनिवासों 
(> पूव॑जन्मों )>को स्मरण कर सकता हूँ , जेसे कि--एक जाति (८ जन्म )'! | इस प्रकार 
आकार (> शरीर आकृति आदि ), नाम (८ उद्दश )के सहित अनेक पूृथ्ध॑जन्मोंको स्मरण करता' 
हूं । (२) वत्स ! में जब चाहता हूँ , अ-मालनुष विश्युद्ध दिव्य-चक्षुसे मरते, उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, 
सुवर्ण-दुवर्ण, सुगत-दुर्गंत '"*कर्मानुसार ( गतिको ) प्राप्त सत्वोंको जानता हूँ । (३ ) बत्स | मैं 
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आश्रवों (८राग-द्वेंष आदि )के क्षयसे आखव-रहित चित्तकी विम्वुक्ति (“मुक्ति ) प्रज्ञाद्वारा 
विम्ुक्तिकों इसी जन्ममें स्वयं साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरता हूँ ।” 

ऐसा कहनेपर वत्सगोन्र परित्राजकने भगवानसे कहा--- 

“मो गोतस ! क्‍या कोई गृहस्थ है, जो गृहस्थके संयोजनों (- बन्धनों )कों बिना छोड़े, 
कायाकों छोड़ दुःखका अन्त करनेवाला (> निवांण ग्राप्त करनेवाछा ) हो ?” 

“नहीं बत्स ! ऐसा कोई गहस्थ नहीं **। 

“सो गोतम ! हे कोई गृहस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, काया छोड़ने 
(> मरने ) पर, स्वग॒ंको ग्राप्त होनेवाला हो !”! 

“वत्स | एक ही नहीं सो, सो नहीं दो सौ,“ तीन सौ,*' चार सौ,"*"पॉँच सो, और भी 
बहुतसे गृहस्थ हैं, ( जो ) गृहस्थके संयोजनोंकों बिना छोड़े, मरनेपर स्वर्गंगामी होते हैं । 

“जो गोतम ! है कोई आजीवक, जो मरनेपर दुःखका अन्त करनेवाला हो ?” 

ध्न्नहीं वत्स ! *** |१? 

“भ्ो गोतम ! है कोई आजीवक जो मरनेपर स्वगंगामी हो ?”! 

“बत्स ! यहाँसे एकानवे कब्पतक मैं स्मरण करता हूँ, किसीकों भी स्वर्ग जानेवाछा नहीं 
जानता, सिवाय एकके; ओर घह भी कर्म-वादी, क्रियावादी था ।”” फ ' 

“सो मौतम ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायतन (>'पंथ” ) झून्‍्य ही हे, यहाँतक क्रि 
स्वगंगामियोंसे भी ।” 

“बत्स ! ऐसा होते यह पंथ! झून्य ही है'*'।” 

भगवानने यह कहा | वत्स-गोन्र परिब्राजकने सन्तुष्ट हो, भगवानके भसाषणका अजु- 
मोदन किया । 


७२-अग्गिवच्छगोत्त-सुत्त ( २. ३. २) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान शभ्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब वच्छ-गोत्त ( - वत्सगोत्र ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ भरे, वहाँ गया। जाकर भग- 
वानके साथ '''सम्मोदन ( ८ कुशल प्रश्न पूछ ) कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेड बत्सगोच्र 
परिव्राजकने भगवानसे यह कहा--- 

(१) “सो गौतम ! 'छोक शाइवत ( ८ नित्य) है--यही सत्य हैं, और ( सब वाद ) 
झूठ ( ८मोघ ) है; क्या आप गौतम इस दृष्टि ( मत )वाले हैं :” 

“वत्स ! मैं इस दृष्ट्रिवाला नहीं हूँ---/लोक शाइवत है'--यही सत्य है, और सब झूड ।” 

(२) “भो गौतम ! “लोक अशाइवत ( + अनित्य ) है?--यही सत्य है, ओर झूठ; क्‍या 
आप गौतम इसी दष्डिवाले हेँ !” 

“बत्स ! मैं इस दृष्टिवाला नहीं है---/लोक अशाइवत है”, यही सत्य है; ओर झूठ ।” 

(३) “““अन्तवान्‌ लोक है! ??---*** नहीं ।” 

(४) ६६५ 'अनं-अन्तवान्‌ लोक हे! 999, ४४ «० ' नहीं !?! 

(७) ८ जीव शरीर एक है! (न "नहीं ! 

(६) “जीव दूसरा है शरीर दूसरा है! १?-...४**“'नहीं ।” 

(७) “““तथागत मरनेके बाद होते हैं? १?" *** नहीं ।”” 

(८) “*““तथागत मरनेके बाद नहीं होते! १?-.../ *** हीं ।” 

(९) “***“तथागत मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं भी होते! ?”? “नहीं ।?” 

(१०) “**'तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं? ??-..- **' नहीं ।”? 

“क्या है, भो गोतम ! जो--“लछोक शाइवत है! यही सत्य हे, ओर सब झूठ, क्या आप 
गौतम इस दृष्टिवाले हैं ?--पूछने पर; “वत्स ! मैं इस दृष्टिवाला नहीं हूँ---/लोक जशाइवत है? यही 
सत्य है और झूठ--कहते हैं ?** 'तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते” यद्दी सत्य है, और 
झूठ--क्या आप गौतस इस दृश्टिवाले हैं ?-.पूछनेपर भी,--वत्स !*''में इस दृष्ड्रिवाला नहीं हूँ" 
कहते हैं ? कया बुराई देखकर आप गौतम ! इस प्रकार इन सभी दृष्ड्रियोंकों नहीं ग्रहण करते ?” 

“बत्स ! 'लोक शाइवत है'--यह इष्टि-गत (८ दृष्टि ) दृष्टि-गहन, इृष्टिकान्तार ( ८ मतका 
रेगिस्तान ), दृष्टि-विज्ञक (८ दइृष्टिका कॉटा ), दृष्टि-विस्पन्दित (८ दृष्टिकी चंचछता ), दृष्टि-संयो- 
जन (> दृष्टिका बन्धन ) हे, ( यह ) दुःखमय, विधात ( ८ पीड़ा )सय, उपायास ( परेशानी )- 
सय, परिदाह ( 5 जलन ) मय है; ( यह ) न निर्वेदके लिये, न वेराग्यके लिये, न निरोधके लिये, 
न उपशम (८ शांति )के लिये, न अभिन्नाके लिये, न सम्बोध ( > परमज्ञान )के लिये, न निर्वाण 
के लिये है ।***। 'तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते--दृष्टियात ( ८ दृष्टि ), इष्टि- 


र८४ | [ २. ३. २ 


२.३. २ ] ७२- अग्गिवच्छगोत्त-सुत्त [ र८५ 


गहन'''न निर्वाणके लिये है । वत्स | इस बुराई (८ आदिनव )को देखकर मैं इन सभी दृष्टियों 
की नहीं ग्रहण करता । 

“भो गोतम ! आप गौतसका कोई दृष्टि-गत (5 दृष्टि ) है ?” 

वत्स ; तथागतका हांप्चि-गत दूर हो गया है । बत्स |! तथागतका यह हृष्ट (> साक्षा- 
स्कृत ) है--ऐसा रूप है, ऐसा रूपका समुदय ( > उत्पत्ति ) है, ऐसा रूपका निरोध ( 5 नाश ) 
हे । ऐसी बेदना हे '''। ऐसी संज्ञा है'*'। ऐसा संस्कार है" ऐसा विज्ञान है'**? । सारी 
मान्यताओं ८ सारे मथितों ८ सारे अहंकार-ममंकार-सान ( रूपी ) अनुशयों (> चित्त दोषों )के 
क्षय, विराग, निरोध, त्याग और अनुक्‍्पत्तिसे ( भिक्ष ) विमुक्त होता है--यह कहता हूँ ।” 

“भो गोतम ! ऐसा विसुक्त-चित्त मिश्लु कहाँ उत्पन्न होता है ?” 

“बत्स ! उत्पन्न होता हैं--बह नहीं ( सम्भव ) पाता ।? 

“तो फिर भी गौतम ! “नहीं उत्पन्न होता! ?? 

“बत्स ! नहीं उत्पन्न होता--यह नहीं पाता ।” 

“तो भो गोतम ! “उत्पन्न होता हे, नहीं भी उत्पन्त होता है? ?? 

“वत्स ! उद्षन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता है!-यह नहीं पाता [?” 

“तो भो गोतम ! “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं उत्पन्न होता है? ?? 

“धबत्स ! “न-उत्पन्न होता हे, न-नहीं-उत्पन्त होता हैः-यह नहीं पाता ।”? 

“जो गोतम ! ऐसा विसुक्त-चित्त भिश्षु कहाँ उत्पन्न होता है ?-...बूछने पर, आप॑ “वत्स ! 
“उत्पन्न होता है!--यह नहीं पाता--कहते हैं ।"'। भो गौतम ! “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं- 
उत्पन्न होता हे ?--पूछनेपर, 'वत्स ! न-उत्पन्न होता हे, न-नहीं-उत्पन्न होता है'-यह नहीं 
पाता--कहते हैं | भो गोतम ! यहाँ झुझे अज्ञान हो गया, मुझे संमोह ( -अ्रम ) हो गया। 
पिछले वार्ताछापसे जो कुछ असाद ( > श्रद्धा ) आपके सम्बन्धमें मुझे था, वह भी अन्तर्धान 
( >छुपत ) हो गया ।” 

“बत्स ! तुझे अज्ञानकी जरूरत नहीं, सम्मोहकी जरूरत नहीं। वत्स ! यह धरम गंभीर 
दुष्श्य, दुर -अनु-बोध (८ दुज्ञय), शांत, प्रणीत (८ उत्तम), तकका-अविषय, निपुण ( सूक्ष्म ) 
पंडित-वेदनीय ( > पंडितों द्वारा जानने छायक ) है। वत्स ! यह ( धर्म ) अन्य-दइश्टिक ( > दूसरे 
मतका आग्रह रखनेवाले ), अन्य-क्षान्तिक, अन्य-रुचिक, अन्यत्र-योग( ८ सम्बन्ध )वाले, अन्यत्र- 
आचार्यक ( >दूसरी जगहके ज्ञानवाले ) तेरे लिये दुर्शेय है । तो वत्स ! तुझे ही पूछता हु, 
जसा तुझे जचे, वसा उत्तर देना । यदि वत्स ! तेरे सम्मुख आग जले, तो तू जानेगा--यह मेरे 
सम्मुख आग जल रही है ?”” 

“सो गौतम ! यदि मेरे सम्मुख आग जले, तो में जानूँगा, यह मेरे सम्मुख आग जल 
रही है ।” 

“बदि बत्स ! तुझसे यह पूछे--यह जो तेरे सम्मुख आग जल रही है, वह किसको लेकर 
जल रही है ?” 

“ऐसा पूछने पर भो गोतस ! में कहूँगा--यह जो मेरे सम्मुख आग जछू रही है, यह 
तृण-काष्ट ( रूपी ) उपादानकों लेकर जल रही है ।” 

“यदि वत्स ! वह जाग तेरे सम्मुख बुझ्॒ जाये, तो जानेगा तू--यह आग मेरे सम्मुख 

खुझ्म गई है १9 


कं 
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“भो गौतम ! यदि मेरे सस्मुख वह आग बुझ जाये, तो में जानूँगा--“यह मेरे सम्मुख 
आग बुझ गईं! ।”” 

“यदि बत्स ! तुझसे यह पुछें---यह जो आग तेंरे सम्मुख बुझ गईं, वह आग किस दिशा 
को गई--पूवकी, पश्चिमको, उत्तरको या दक्षिणको! 7--ऐसा पूछने पर वत्स ! तू क्‍या 
उत्तर देगा 7” 

“नहीं ( पता ) मिलता, भो गोतम ! जो घह आग तृण-काइके उपादानकों लेकर जली, 
उसके डपादान (5 खतम कर लेने)से, और अन्य ( तठृण-काष्ठ )के अनुपहार (८ न मिलने)से, 
आहार बिना बुझा गई! ( ८ निद्वृत ८ निर्वाण-प्राप्त ) यही नाम होता है ।?” 

“पसे ही बत्स ! तथागतकों जतलातें वक्त जिस रूपसे (उन्हें ) जताया जाता, वह 
रूप (ही) तथागतका प्रहीण ( 5नष्ट ) हो गया, उच्छिन्न-मूल, शिर-करे-ताइ-जेसा, अभाष- 
प्राप्त, भविष्य-में-उत्पन्न-त-होने-छायक हो गया। वत्स ! तथागत रूप-संज्ञा ( 5 रूपके नामसे ) 
मुक्त, महासमुद्की तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाह्म (हैं )। ( इसीलिये वहाँ) “उत्पन्न 
होता हे'--नहीं पाया जाता,'“'; “न-उत्पन्न-होता हे, न-नहीं-उत्पन्न होता--चहीं प्राया 
जाता । तथागतको जतलातें वक्त जिस बेदना द्वारा ( उन्हें ) जतछाया जाता, घह बेदना ही तथा- 
गतकी प्रहीण हो गई" न-डत्पन्न होता है, न-महीं-उत्पन्न होता--नहीं पाथा जाता ।'*' 

ज्ञा । संस्कार" । तथागतको जतछाते वक्त जिस विल्लान द्वारा जताया जाता, वह 
विज्ञान ही तथागतका प्रहीण हो गया | उच्छिन्नमूल, शिर-कटे-ताइ-जेसा, अभाव-प्राप्त, भविष्य- 
में-उत्पन्न-न-होने-लायक हो गया । वत्स ! तथागत विज्ञान-संज्ञासे मुक्त हो, महासमुद्रकी 
तरह गंभीर, अनप्रमेय, दुरवगाष्म (हैं ), ( इसडिये वहाँ) “उत्पन्न होता है'--नहीं पाया 
जाता; ''' न-उत्पन्न होता हे, न-नहीं-उत्पन्न होता--नहीं पाया जाता |?! 

एसा कहने पर बत्स-गोत्र परिध्ाजकने सगवानसे यह कहा--- 

“जैसे, भो गौतम ! आम या निगसके समीप (८ज-विदूर ) महान्‌ शाल (> साखू ) 
वृक्ष हो । अनित्य होनेसे उसके शाखा-पत्ते नष्ट हो जायें; छाछ-पपड़ी नष्ट हो जायें; शुद्य नष्ट हो 
जाये | बादमें वह शाखा-पत्र रहित, छाछ-पपड़ी-रहित, गुद्दरहित, शुद्ध, सार माजञ्रमें अवस्थित 
रह जाये; ऐसे ही आप गोतमका यह प्रवचन ( 5 उपदेश ) शाखा-पतन्र-रह्चित, छाछूपपड़ी-रहित 
गुद्दा-रहित झुद्ध सारमात्रमें अवस्थित है । आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे ऑधेको 
सीधा कर दे" | आप गोतम आजसे मुझे अंजलिबद शरणागत, उपासक स्वीकार करें ।?”? 


७३-महावच्छगोत्त-सुत्त ( २. ३. ३ ) 

ऐसा मेंने सुना---- 

एक समय भगवान्‌ राजमृहम वेणुवन करलूंदक-नियाप में विहार करते थे। 

तब वच्छगोत्त ( वत्सगोत्र ) परित्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवान 
की सम्मादनकर एक आर बेंठ गया। एक ओर बेठे वत्सगोन्न परिब्राजकने सगवानूसे यह कहा--- 

भो गोतम ! देर हो गईं, आप गौतमके साथ सुझे कथा-संलाप किये । साधु, (> अच्छा 
हो ) आप गातम संक्षेपसे सुझे कुशल-अकुशल ( ८ भलाई-बुराई )का उपदेश करें ।?? 

“बत्स ! में संक्षेपमें तुझे कुशल-अकुशरूका उपदेश करता हूं, विस्तारसे भी तुझे कुशल- 
अकुशलका उपदेश करता हू । क्रिन्तु ( पहले ) वत्स ! मैं संक्षेपसे तुझे कुशछ-अकुशछूका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन, जच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।” क्‍ 

“अच्छा, भो (?--( कह ) वत्सगोन्न परिब्राजकने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--वत्स ! छोम अकुशछ ( “बुराई, पाप ) है, और अलोभ कुशरू 
( >भलाई, पुण्य ) हैं । देष अकुशर है, अन््वेंष कुशल है, वत्स ! मोह जकुशर है, 
अ-सोह कुशल है।इस प्रकार धत्स ! यह तीन धर्म ( पदार्थ ) अकुशल हैं, और तीन धर्म 
कुशल | 

“बत्स ! आणातिपात (८ हिंसा ) अकुशल है, जोर प्राणातिपातसे विरत होना, कुशल 
है। वत्स ! अदत्तादान ( चोरी ) अकुशल है, और अदत्तादानसे विरति कुशल । कार्मों ( >ख्त्री- 
प्रसंग)में मिथ्याचार (>दुराचार ) अ-कुशल है, काम-मिथ्याचारले विरति कुशल । पत्स 
रवाबाद ( 5शझूठ ) अकुशल है, रूषावाद-विरति कुशल । वत्स ! पिछुन -वचन (> खुगली ) 
अकुशल है, पिशुन-वचन-विरति कुशल । वत्स ! परुष-वचन अकुशल है, परुषवचन-विरति कुशरू । 
वत्स ! संप्रछाप ( 5 बकचाद ) अकुशल है, संप्रढाप-विरति कुशल । वत्स ! अभिध्या (८ लोभ ) 
अकुशरू हे, अनू-अभिध्या कुशछ | बत्स ! व्यापाद (पीड़ा देना ) अकुशरू है, अनव्यापाद 
कुशल । वत्स ! मिथ्या-इष्टि (८ झूठी धारणा ) अकुशल है, सम्यग्‌-दृष्टि कुशल । बत्स ! ये दश 
धर्म अकुशछ हैं, दस धर्म कुशल हैं । 

“बत्स ! जब भिक्षुकी तृष्णा प्रहिण ( नष्ट ) हो गईं होती हे, उच्छिन्नसूछ, कटे-शिर- 
वाले-ताड़ जेसी अभाव-प्राप्त (८ छुपछ ), भविष्यमें-व-उत्पन्न-होने छायक होती है; (तो ) वह 
सिक्षु अहत्‌ ८ क्षीण-आखवब (>जिसके चित्तमरक नष्ट हो गये हैं ), ( बह्मचर्य- ) वस-चुका 
कृतकृत्य, भार-वह-चुका, सत्पदार्थनों आप्त, भव-बंधन-तोड़-छुका, आज्ञा (८परमज्ञाव ) द्वारा- 
सम्यक्‌ -सुक्त होता है |?” 

“रहें आप गौतम । क्‍या आप गौतसका भी श्रावक (शिष्य ) 'सिश्षु है जो कि 
आस्रवों ( 5 चित्तमलों )के क्षयसे आश्रव-रद्धित, चित्त-विभुक्ति (सुक्ति ) अज्ञा-विश्यक्तिको 
इसी जन्‍्ममें स्वयं जानकार साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता हो 7? 


रे, है, हे | [ २८७ 
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“बत्स ! एक ही नहीं सो, सो ही नहीं तीन सौ, ( तीन सौ ही ) नहीं चार सो, (चार 
सौ ही ) नहीं पॉँच सो; बढ्कि अधिक ही मेरे आवक भिक्षु आखवोके क्षयसे आखब-रहित, चित्त- 
विम्ुक्ति, प्रशाविमुक्तिको इसी जन्ममें सर जान कर, सात कर कर, प्रात करे का हैं ।? 

“रहे आप गौतम, रहने दें सिक्षुओंकी । क्या आप गौतमकी एक भी श्राविका ( ८ शिष्या) 
भिक्षुणी है, जो कि आखवोंके क्षयसे '**आ्राप्त कर विहरती हो १” 

“बत्स ! एक ही नहीं" “बल्कि अधिक'”'प्राप्त कर विहरती हैं ४” 

“पहँ आप गौतम, रहने दें मिक्ष , रहें सिक्षुणियाँ । क्या आप गौतसका एक भी गृहस्थ, 
इवेत-व्खघारी, अक्नचारी श्रावक उपासक (८ गृहस्थ शिड्ष्य, भक्त ) है, जो कि पाँच अवर- 
भागीय-संयोजनोंके क्षणसे औषपातिक (८ अयोनिज, देव ) हो उस ( देवडोक )में निर्वाण प्राप्त 
करनेवाला, उस लछोकसे छोटकर न आनेवाला हो :” क्‍ 

“बत्स | एक ही नहीं“ “पॉच सो, बढिकि अधिक ही मेरे गृहस्थ'" “उस छोकसे लोटकर 
न आनेवाले हैं।”' 

“रहूँ आप गौतम, रहें मिक्षुणियाँ, रहें स्वेत-वखधारी, ब्रह्मचारी डपासक गृहस्थ 
श्रावक; कया आप गौतसका एक भी गृहस्थ अवदातवसन (८ इवेतवखधारी), काम-भोगी 
(<८ उचित विषय-भोगी), शासन-कर (८ धर्मानुसार चलनेवाला) ८अ बवाद-पअतिकर संशयपारंगत, 
बाद-विवादसे-विगत, वेशार्य (८ निषुणता)-प्राप्त, ग्रहस्थ आवक उपासक है, जो कि शास्ताके 
शासन (८ गुरुके उपदेश)में अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहरता हो 

“वत्स ! एक ही नहीं पाँच सो, बल्कि अधिक ही मेरे गृहस्थ'''शास्ताके शासनमें 
अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहरते हैं ।”” 

“रहूं आप*''रहें गृह्दी अवदातवसन कासभोगी उपासक; क्या'''एक भी गहस्थ अवदात- 
वसना बह्मचारिणी श्राविका उपासिका है, जो कि पाँच अवर-भागीय संयोजनोंके क्षयसे उस छोकसे 
छौंटकर न आनेवाली हो ?”” 

“बत्स ! एक ही नहीं“'पॉच सो बढ्कि अधिक ही भेरी''डस लोकसे ऊोटकर न 
आनेवाली हैं ।?” 

४रहें आप" रहें गृहस्थ अवदातवसना ब्ह्याचारिणी श्राविका उपासिकार्यें, क्‍या आप 
गोतमकी एक भी, अवदातवसना, कामसोरिनी, शासनकरी < अबवाद-प्रतिकरी, संशय-पारंगता, 
वादविवादसे परे, वेशारद्य-क्प्ता गृहस्थ श्राविका डघासिका है, जो कि शास्ताके शासनमें जति- 
श्रद्धावान होकर विहरती हो ?” 


“बत्स ! एक ही नहीं,' ' पाँच सो बंढ्कि अधिक ही मेरी"'' अतिश्रद्धावानू होकर 
विहरती हैं |!” 

“सो गौतम ! यदि इस (आपके) धर्मके आप गौतम ही आराधन (८ सेवन) करनेवाले 
(< आराधक) होते, ओर भिक्षु सेवन करनेवाले न होते, तो इस प्रकार यह ब्रह्मचर्य इस अंशमें 
अपूर्ण रहता । चूँकि इस धर्मके आप गौतम भी सेवन करनेवाले हैं; और मिक्षु भी सेवन करनेवाले 
हैं, इसलिये यह बह्मचर्य इस जंशर्मे पूर्ण है। भो गोतम ! यदि इस धर्मके आप गोतम ही आराधक 
होते, और भिक्षुद्दी आराघक होते, ओर भिक्षुणियाँ आराधक न होतीं; तो इस प्रकार यह 
ब्रह्मचये इस अंश अपूर्ण रहता । चूँकि इस धर्मके आप गौतम भी आराधक हैं, मिक्षु भी''' और 


नि 


सिक्षुणियाँ भी **'“इसलिये यह ब्रह्मचये इस जंशमें पूर्ण है। भो गौतम ! यदि जाप"! सिक्षु"" 
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ओर मिक्षुणियाँ ही आराधक होतीं, किन्तु'*'बह्ाचारी डपासक'“आराधक न होते; तो-*-अपूर्ण 
रहता । चूकि'"'अहाचारी उपासक भी आराधक हैं, इसलिये'*“पूर्ण है।** “यदि इस घर्मके आप*** 
बह्मचारी उपासक' हो आराधक होते, और“ 'काम-भोगी '*“उपासक ''“आराधक न होते , तो 
'''अपूर्ण रहता । चूकि'““काम-भोगी "भी आराबक हैं, इसलिये'*“पूर्ण है ।“““यदि इस धर्मके 
आप" ' कालमागी डपासक“'आराधक होते, '“'बह्मचारिणी*“'उपासिकायें आराधक न होतीं, 
तो '''अचू्ण रहता; चूंकि'''अह्मचारिणी*'उपासिकायें भी आराधक हैं, इसलिये" * “पूर्ण है ।**“यदि 
इस धर्मके आप"''बह्मचारिणी '*'उपासिकायें ही आराधक होतीं; तो'''अपूर्ण रहता । चूंकि **« 
काम-भोगिनी ***उपासिकायें भी आराधक हैं, इसलिये “पूर्ण है। 

“जैसे, भो गौतम ! गंगानदी समुद्द-निश्ना (८ समुद्रकी ओर जानेवाली) ८ समुद्- 
प्रवणा क समुद्दआग्भारा समुद्रकों ही जाती स्थित है; ऐसे ही यह गृहस्थ, परित्राजक (सारी) 
आप गोतमकी परिषद्‌ निर्वाण-निश्चा (८ निर्वाणकी ओर जानेवाछी) ८ निर्वाण-प्रवणा  निर्वाण- 
प्राग्भारा निर्वाणकों ही जाती स्थित है। आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे औधेकों 
सीधा कर दे"! । यह में आप गोतसकी शरण जाता हूँ, धर्म और सिशक्षु संघक्ी भी । में आप 
गोतमके पास प्रबज्या पारऊँ, उपसम्पदा पाऊँ' ।?? 

“बत्स ! जो कोई भूतपूर्व अन्यतीथिक इस धर्मविन्यमें प्रब॒ज्या उपसस्पदा चाहता है; 
वह चार सास तक परिवास करता है” 

“यदि, भन्‍्ते !*“चार मास परिवास करते हैं“'तो में चार वर्ष परिवास 
करूँगा ।**'?? 

बत्सगोत्न परित्राजकने भगवानूके पास प्रब्रज्या पाई, उपसस्पदा पाई । 

उपसम्पन्न (८ भिक्षु) होनेके थोड़े ही समय बाद १५ दिन बाद आयुष्मान्‌ वत्सगोत्र 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ" जाकर भगवानकों अभिवादनकर' ' "एक ओर बेठे भगवानसे यह बोले--- 

“भन्ते ! दोक्ष्य (८ अन-अहंत्‌, किन्तु निर्वाण-मार्गपर इढ़ आरूढ़)-ज्ञानसे, शैक्ष्य-विद्यासे 
जितना पाया जा सकता है, वह मेंने पा लिया । अब भगवान्‌ मुझे आगेका घर्म बतछायें ।?” 

(५) “तो बत्स ! तू दो आगेके धर्मो--शसथ (> समाधि ) और विपश्यना (>प्रज्ञा, 
शान )की भावना (८ सेवन ) कर । वत्स ! इन आगेके दो घर्मो--शमथ और विप्यनाकी भावना 
करनेसे, यह वेरे छिय्रे अनेक घातुओंके प्रतिवेध-( ८ तह तक पहुँचने )में ( सहायक ) होंगे।' 
तब ( यदि ) तू वत्स ! चाहेगा कि-- अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंकों अनुभव करूँ---एक होकर बहुत 
हो जाऊँ, बहुत होकर एक हो जाऊं। प्रकट होऊँ, अन्तर्धान होऊँ, पार हो जाऊँ, पवतको 
पार कर जाऊँ, आकाशमें ( चलने जेसे भूमि पर) बिना छगे चहलूँ, जलकी भाँति प्ृथ्वीमें 
इुबूँ उतराऊँ, पृथ्वी की तरह जलमें बिना भीगे जाऊँ, पक्षियोंकी भाँति आकाशमें आसन मारकर 
चलूँ., इतने महाप्रतापी महद्विक चंद्र-सू्यंकों भी हाथसे छू, मीजूँ; त्रह्मलोकपर्यन्त ( अपनी ) 
कायासे वशमें रखूँ । तो आयतन (+> आश्रय ) होनेपर तो वहाँ-वहाँ तू साक्षीभावको आप्त होगा। 

“( २) तब ( यदि ) तू वत्स ! जो चाहेगा--विश्युद्ध अमानुष दिव्य श्रोत्र-घातु ( ७ कान 


१. देखो एप्ठ १६। 

२. देखो पृष्ठ २१५ । 

३. यही अभिज्ञायें (८ दिव्य शक्तियाँ ) हैं । 
३७ 
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'इन्द्रिय )से दूर-नजदीकके दिव्य-मानुष दोनों प्रकारके शब्दोंको सुनें! । तो आयतन होनेपर वहाँ 
बहाँ तू साक्षी-भावको प्राप्त होगा । 

“(३ ) तब (यदि) त्‌ वत्स ! चाहेगा--दूसरे सत्तों दूसरे प्राणियोंके चित्तको 
( अपने ) चित्तद्वारा जाईूँ---सराग-चित्त होनेपर सराग-चित्त है--.यह जानू; वीतराग (८ राग- 
रहित )-चित्त होनेपर, वीत-राग-चित्त हे--यह जानू । स-द्वेंष'''; वीत-द्वेंष'" '। स-मोह'''। 
वीत-मोह*। विक्षिप्त-चित्त '",सं-क्षिप्त ( ८ एकाग्र )-चित्त'" सहदूगत ( 5 विशाल )-चित्त '**, 
अ-महद्गत''*, स-उत्तर ( > जिससे उत्तम भी है) चित्त ““अनू-उत्तर-चित्त'"'। समाहित 
(< समाधिक-प्राप्त )-चित्त***, अ-समाहित-चित्त**'। विमुक्त-चित्त होनेपर, विम्लुक्त-चित्त हे---यह 
जानूँ; अ-विमुक्त-चित्त होनेपर, अ-विमुक्त चित्त--यरह जानूँ ।--तों आयतन होनेपर वहाँ वहाँ 
तू साक्षी-भावकों ग्राप्त होगा। 

“( ४ ) तब ( यदि ) तू वत्स | चाहेगा-- भनेक प्रकारके पूव-निवासों ( ऊ पूर्व-जन्सों ) 
को अलुस्मरण करूँ--जैसे कि (एक जन्मकों भी, दो जन्मको भी'*' इस प्रकार आकार ओर 
उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंकों स्मरण करूँ ।'*'तू साक्षीमावको प्राप्त होगा । 

“(७५ )*चाहेगा--मैं अमानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुर्वर्ण '*** 
प्राणियोंकोी सरते उत्पन्न होते देखूँ, कर्मानुसार गतिकों प्राप्त होते आाणियोंकों पहचानू--प्रह 
आप प्राणधारी '*'स्वर्गंलोकको प्राप्त हुये हैं, इस प्रकार अमालुष विशुद्ध द्व्य-चश्लुसे ** कर्मानुसार 
गतिको प्राप्त होते प्राणियोंकों पहचान ।!""'तू साक्षी-भावको प्राप्त होगा । 


| ॥ 


“( ६) :'भ्चाहेगा--मैं आखवबोंके क्षयसे आस्रवरहित चित्त-विम्युक्ति, अज्ञा-विम्लुक्तिको 
इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षास्कारकर प्राप्तकर विहरूँ ।!"''तू साक्षी ( ८ साक्षात्कार करनेवाला) 
भावको प्राप्त होगा ।” 

तब आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्र भगवानके भाषणका अभिनन्‍इनकर, अनुमोदनकर, आसनसे 
उठ भगवानकों अभिवादनकर गअदक्षिणाकर चछे गये |... ह 

तब आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्र एकाकी, एकान्तवासी'''” आत्म-संथमी हो विहरते, जबदी 
ही अनुपम ब्रह्मचय-फलको इसी जनन्‍्मसें'"'प्राधकर विहरने छगे,'“'। आयुष्मान्‌ वत्स-गोन्र 
अहंतोंमेंसें एक हुये । द 
| उस समय बहुतसे भिक्षु भगवानके दर्शनके लिये जा रहे थे। जआयुष्मान्‌ वत्स-गोन्रने दूरसे 
ही उन भिक्षुओंकों जाते देखा । देखकर जहाँ वे भिक्षु थे, वहाँ “जाकर उन भिक्षुओंसे कहा-- 

“हन्त ! आप आयुष्मानों, कहाँ जा रहे हो ?” 

“आवुस ! हम भगवानके दर्शनके लिये जा रहे हैं ।” 

“तो आयुष्मानों ! मेरे वचनसे भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दता करना; (और यह 
कहना)--'भन्‍्ते | वत्स-गोत्र भिक्षु भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है, ओर यह कहता 
है--भगवान्‌ ! मेंने (उस अभिज्ञाको) परिचीणंकर लिया (>जआचरण कर लिया, पा लिया), 
सुगत ! मैंने परिची्ण कर लिया ।” 

“अच्छा, आवुस (?--(कह) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ वस्स-गोत्रकों उत्तर दिया । 
तब वे भिशक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर ''*' बैठ 
**“बोले--- 


१. देखो पृष्ठ १५। २. देखो पृष्ठ १५-१६ । ३. देखों ऊपर । ४. देखो पृष्ठ २३५ । 
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“भन्ते ! आयुष्मान वत्स-गोन्र सगवानके चरणोंमें शिरसे वन्द॒ना करते हैं, ओर यह कह्दते 
हैं --सगवान्‌ ! मैंने परिचीणंकर लिया, सुगत ! मैंने परिचीर्णकर लिया ।” 

'धप्क्लुओं ! पहले मैंने चित्तसे चित्तको देखकर वस्सगोत्र मिक्षुके विषयर्मे जान लिया--- 
धत्स-गोत्र भिक्षु त्रेविद्य (८तीन विद्याओं का जाननेवाछा), महर्द्धिक (८ ऋद्धि-प्राप), महानु भाव 
है! । देवताओंने भी मुझे इस अर्थकों कहा--“वत्स-गोन्र भिश्ु, भन्‍ते ! त्रेविद्य, महर्धिक ८ 
महानुभाव हे ।” 

भगवाजनने यह कहा, सन्‍तुष्ट हो उन भिश्षुओंने मगवानके भाषणका अभिनन्‍्द॒त किया । 


१ विस्तारके लिये देखो पृष्ठ १५ । 


७४-दीघनंख-सुत्त ( २. ३. ४ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें, शभकूट पर्व॑तपर शुकरखातामें विहार करते थे। 

तब दीघनख ( + दीर्घनख ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहां गया। जाकर सगवानके 
साथ सम्मोदन “कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुये दीर्घनख परित्राजकने भगवानसे 
यह कहा--- 

“सो गौतस ! में इस वाद, इस दृष्टिका साननेवाला हूँ---/सभी (मत) झुझे पसन्द नहीं! 

“अरगिनिवेश' ! क्‍या तुझे 'सभी मुझे पसन्‍द्‌ नहीं--यह दृष्टि भी पसन्द नहीं दें १? 

“जो गौतम ! यदि यह दृष्टि मुझे पसन्द हो, तो यह भी वेसी ही हो, यह भी वेसी ही हो' 

“इसलिये अग्निवेश ! तुझसे बहुत अधिक ( पुरुष ) छोकमें हैं, जो ऐसा कहते हैं---यह 
भी वेसा ही है, यह भी वेसा ही है!, ( किन्तु ) वे उस दृष्टिको नहीं छोड़ते, और दूसरी दृष्टिको 
प्रहण करते हैं । और अग्निवेश ! ऐसे ( पुरुष ) छोकमें जत्यन्त कम हैं, जो ऐसा कहते हैं--यह 
भी वेसा ही है, यह भी वैसा ही है! और उस दृष्टिको छोड़ देते हैं, जौर दूसरी हड्लिकों भी नहीं 
अहण करते । 

“अग्निवेश ! कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण इस वाद ८ इस इष्टिको माननेवाले हैं--'सुझे सभी 
( मत ) पसन्द हैं ( ८खमति )”। “'कोई-कोई *“'इस दृष्टिके साननेवारे हैं--मुझे सभी 

पसन्द नहीं? । अग्निवेश ! कोई-कोई श्रमण-त्राह्षण इस इश्टिके माननेवाले हँ---झुझे कोई कोई 
( मत ) पसन्द हैं, कोई कोई नहीं पसन्द हैं! ।”” 

“अरि्निवेश ! जो श्रमण-ब्राह्मण इस वाद ८ इस इृष्टिके माननेवाले हैं---सभी मुझे पसनन्‍द 
नहीं?, उनकी यह दृष्टि सराग ( > रागयुक्त होनेकी अवस्था )के समीप है, संयोगके समीप है, 
अभिनन्दनके समीप है, अध्यवसान ( 5 ग्रहण )के समीप हे, उपादान (८ पानेकी कोशिश )के 
समीप है | अग्निवेश ! जो "इस इश्िके साननेवाले हैं--'झुझे सभी पसन्द हैः; उनकी यह दृष्टि 
अ-सराग ८ अ-संयोग, जन-अभिनंदन, अनू-अध्यवसान, अनू-उपादानके समीप है ।”” 

ऐसा कहनेपर दीघनख परित्राजकने भगवानसे यह कद्दा--“आप गौतम मेरी. इशिका 
उत्कर्ष ( 5 प्रशंसा ) करते हैं, आप गौतम मेरी इृष्टिका सम्‌-उत्कर्ष करते हैं |?” 

“अग्निवेश ! जो श्रमण-ब्राह्मण '"“इस दृष्टिके माननेवाले हैं--'मुझे कोई कोई पसचद हैं; 
कोई कोई नहीं पसन्द हैं।” उनको जो दृष्टि पसन्द नहीं हे, यह सरागके समीप हे'*'; उनको जो 
दृष्टि पसन्द है, यह अ-सरागके समीप हे'* 

“अग्निवेश ! जो श्रमण-ब्राह्मण'* “इस इृष्टिके माननेवाले हैं--सभी मुझे पसन्द हैं!; उनके 
विषयमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो यह मेरी दृष्टि है--सभी मुझे पसन्द हैं?! इस इशिको 

२. यह एक गुफा थी--अद्टकथा । 
२. यह दीध॑नखका गोत्र था । 
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यदि में मजबूतीसे पकड़कर आग्रह करके कहूँ---'यही सच है, और ( सब मत) .झठ है?, तो दो 
( वादियों )के साथ सेरा विग्नह ( 5 विवाद ) होगा--(१) यह श्रमण-आह्यण, जो कि'*'इस दृष्टि 
के माननेवाले हैं--मुझे सभी पसन्द हैं! ओर (२) वह “जो कि “इस दृष्टिके माननेवाले हैं--- 
ऊुझे कोई कोई पसंद है, कोई कोई नहीं पसन्द है? | इन दोनोंके साथ मेरा विग्नह होगा; विग्नह 
होनेपर विवाद छोगा, विवाद होनेपर विधघात ( >पीड़ा ) होगा, विधात होनेपर विहिंसा 
( “हिंसा ) होगी । इस प्रकार अपनेसे विअह, विवाद, विधात, और विहिंसाकों देखते हुये, उस 
इृष्टिको छोड़ देता हँ। इस प्रकार इन इषध्टियोंका प्रतिनिस्सगं ( >व्याग ) होता है । 

“अग्निवेश ! जो श्रमण-त्राह्मण'''इस दइश्िके माननेवालछे हैं--'मुझे सब पसंद नहीं है! । 
इस बारेमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो यह मेरी दृष्टि हे--' मुझे सब पसंद नहीं है!;। इस 
इृष्टिको यदि में**' आह करके कहूँ---यही सच है, ओर झूठ है', तो दो के साथ मेरा विग्नह होगा 
--( $ ) वह'''जो कि" इस दृष्टिको साननेवाले हैं--.'सुंझे सब पसन्द है!; और **',सुझे कोई 
कोई एसंद है, कोई कोई नहीं पसम्द हे ।! इन दोनोंके साथ मेरा विश्रह् होगा **'। इस अकार इन 
इृष्टियोंका परित्याग होता हे । 

“अग्निवेश ! जो श्रसण-ब्राह्मण "इस दृष्टिके साननेवाले हैं--.'सुझे कोई कोई पसन्द है, 


कोई कोई नहीं पसंद हे? | इस बारेसें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--- **'जो यह मेरी दृष्टि है---.'मुझे 
गई कोई '' तो दोके साथ विश्वद् होगा--( $ ) “''झुझे सब पसन्द है; जौर (२) ' 


हद 
शशि 
शत 


सनन्‍द नहीं है! । इन दोनोंके साथ मेरा विश्वह होग।'*'। इस प्रकार इन इष्टियोंका परित्याग 
होता है । | 
“अग्निवेश ! यह काया रूपी ( 5 रूपसे बनी ) 5 चार महाभूतोंसे बनी, माता-पितासे 
उत्पन्न, दाल-भात ( 5ओदुन-कुल्माष )से वर्धित, अनित्य-डत्सादन ( 5 “विनाश )-परिसदंन 
सेदन ( हटना )-विध्यंसन घर्मो ( ८ स्व॒भावों )वाली है, ( इसे मुझे ) अनित्यके तौरपर, दुःख- 
रोग-गंड ( 5 फोड़ा )-शल्य ( ८ फर, कोंठा )-अधघ-आबाधा (८ बीमारी )-परकीय-नाशवान-शूल्य- 
अनात्मा (८ आत्मा नहीं )के तोरपर समझना चाहिये। इस कायाकों अनित्यके तोरपर'''सम- 
झनेसे उसका इस कायामें छन्‍्द (८राग ), स्नेह, अन्वयता (८ सम्बन्धी भाव ) नष्ट हो जाता है। 
“अग्निवेश ! ये तीन बेदनाये ( जलुभव ) हैं ?--( $ ) सुखा (८ सुख रूप माल्स 
होनेधाली ) बेदना; ( २ ) दुःखा बेदना; ( ३ ) अदुःख-असुखा-वेदना । अग्निवेश ! जिस समय 
( आदमी ) सुखा बेदनाको अयुभव (वेदन) करता है, उस समय न दुःखा बेदनाकों अनुभव करता 
है, नहीं अहुःख-असुखा बेदना को; सुखा वेदनाकी ही उस समय अनुभव करता हे। अग्निवेश ! 
जिस समय दुःखा वेदुनाकों जनुभव करता है'''। अग्निवेश ! जिस समय अदुःख-असुखा वेदनाको 
अनुभव करता है, उस समय न सुखा वेदनाकों अनुभव करता हे, नहीं दुःखा वेदनाकों,**'। 
“अरिनिवेश ! सुखा वेदुना भी जनित्य, संस्कृत, (5 कृत ), प्रतीत्य-समुत्पन्न ( कारणसे 
उत्पन्न ), क्षय-धर्मा (८ क्षय स्वभाववाल्ली ) 5 व्यथ-घर्मा, विराग-धर्मा, निरोध-धर्मा है। अग्नि- 
वेश ! दःखा बेदना भी अनित्त्य *“'निरोध-घर्मा है । अग्निचेश ! जदुःख-असुखा बेदना अनित्त्य 
निरोध-धर्मा है । अग्निवेश ! ऐसा समझ श्रतवान्‌ ( ल्‍्बहुश्रुत ) आर्य-श्रावक सुखा बेदनासे भी 
निर्वेद ( - उदासीनता)को प्राप्त होता है, दुःखा वेदनासे सी निर्वेदकों प्राप्त होता है, जदुःख- 
असुखा वेदनासे भी निर्वेदकोी आप्त होता है। निवदकों प्राप्त हो विरक्त होता है, विरागको प्राप्त 
हो विज्युक्त होता है, वि्युक्त होनेपर--मैं विसुक्त हूँ” यह ज्ञान होता है; “जन्म खतस हो गया, 
ब्रह्मचर्थ पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ (करने)के किये कुछ (शेष) नहीं 
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है--यह जाम छेता है। असिवेश ! इस प्रकार विश्यक्त-चित्त (८ मुक्त) भमिक्षु न किसीके साथ 
संवाद करता है, न विवाद करता है; संसारमें जो कुछ कहां गया हे, आभ्रह-रहित हो उसीसे 
(कथन-) व्यवहार करता है ।” 

उस समय जायुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवानके पीछे खड़े हो, भगवानको पंखा झल रहे थे | तब 
आयुष्मान्‌ सारिषुत्रको यह हुआ--भगवान्‌ हमें जानकर उन डन धर्मोकों छोड़नेकों कहते हैं, सुगत 
हमें जानकर उन उन धर्मोकों व्यागनेको कहते हैं। इस प्रकार सोचते हुये जायुष्मान्‌ सारिषुत्रका 
चित्त आखवों (- चित्त-मलों)से अछग हो मुक्त हो गया । ओर दीधघंनख परित्राजककों (यह) 
विरज विमल घर्म-चक्ष उत्पन्न हुआ--जो कुछ उत्पञ्न होनेवाछा है, वह नाशवान (८ निरोध- 
धर्मा) है? । 

तब दृष्ट-धर्म (८ जिसने धर्मकों देख लिया) ८ प्राप्त-धर्म, विदित-धर्म पर्यवगाढ़-धर्म, 
संशय-रहित, वाद विवाद-रहित, वेशारद्य-प्राप्त (८ मर्मश) शास्ताके शासन (> डुदछ॑चर्म)में परम 
श्रद्धालु हो दीरघनख परिब्राजकने यह कहा--आश्चर्य ! सो गौतम ! आश्रय !! भो गौतम ! 
जेसे ऑंधेको सीधा कर दे,'"*'। आप गौतम आजसे सझुझे अंजलिबद्ध शरणागत डपासक 
स्वीकार करें ।?” 


_अन्‍न्‍ककलल+लकसःन्‍ान्‍ल्सधानानक, 


लिप 


१. देखो पृष्ठ १६ । ह 

२. दोर्षनख ख्रोतापत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हो गया। भसगवानूने भी इस उपदेश को सर्थास्त होनेसे पूर्व ही 

समाप्तकर गृभ्रकूटसे उतर वेणुवन जा आवकोंका सम्मेलन किया । वह सम्मेलन (चार अंगोंसे युक्त था--(१) माधी 

पूणिमाकी रात्रि थी (२) सभी बिना बुलाये एकत्र हुए थे जिनकी संख्या १९५० थी, (३) उनमें एक मी मिश् 

प्ृथकूनन, स्नोतापनन, सक्षदागामी, अनागामी या शुष्क विपश्यक अहंँत्‌ न था, सभी छः अभिज्ञा प्राप्त थे (४) एक 

हु मिक्ष छुरेसे केश सुझकर प्रशजित नहीं हुआ था, सभी एडि मिक्खु' (आओ मिक्खु !) कहने माजसे प्रवजित हु ए 
“अध्ढकथा | 
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ऐसा मेंने सुना-- । 

एक समय भगवान्‌ कुछ (जनपव)के, कस्सासदमस्म नामक कुरुओंके निगममे भारदाज- 
गोत्र ब्राह्मगकी अम्निशारामें तृण-आसनपर विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ पूर्वाहके समय पहनकर, पात्र-चीवर छे कम्मासदम्म (८ क्मापद्स्थ)में 
भिक्षाके लिए ग्रविष्ट हुए | कम्मासदम्ममें भिक्षाटनकर, भोजनसे निवृत्त हो, दिनके विहारके लिये 
एक वन-पण्डमें गये । उस वन-घण्डकों अवगाहनकर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके छिये बेठे । 

तब मागन्दिय परित्राजक जंघाविहार (८ टहलने)के किये घूमता-टहझुूता, जहाँ भारद्वाज- 
गोत्र ब्राह्मणकी अप्लिश्ञाल्ता थी, वहाँ गया। मागनिदय परिवराजकने भारद्वाजगोनत्र ब्राह्मणकी अश्नि- 
शालामें तृण-आसन (+> तृण संस्तरक) बिछा देखा | देखकर भारद्वाज-गोन्र ब्राह्मणसे कहा--- 

“आप भारद्वाजकी अपिद्यालामें किसका तृण-आसन बिछा हुआ है; श्रमणका जैसा जान 
पड़ता है ?” 

“सो मागन्दिय ! शाक्य-पुत्र, शाक्यकुरसे प्रत्नजित (जो) श्रमण गोतम हैं । उन भगवानका 
ऐसा मंगल कीति-शब्द (८ यश) फेहा हुआ हे'---वे भगवान्‌ अहत्‌, सम्पक-मम्बुद, विद्या- 
चरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद्‌, पुरुषोंके-अनुपम, चाबुक-सवार, देवता ओर मनुष्योंके शास्ता 
भगवान बुद्ध हैं । उन्हीं आप गोतमके छिये यह शय्या बिछी हुईं हे 

“मो भारद्वाज ! यह बुरा देखना हुआ, जो हमने आप गातमकी भूनहू शब्याकों देखा ।? 

“रोको इस वचनकों मागन्दिय ! रोको इस वचनकों सासन्दिय ! उन आप गोतसमें 
बहुतसे क्षत्रिय पण्डित भी, ब्राह्मण पण्डित भी, गृहपति-पण्डित भी, श्रमण-पण्डित भी अभिश्नसन्न 
(- श्रद्धावान्‌) हैं, आर्य न्याय कुशल-धर्ममें छाये गये हैं ।” 

“हे भारद्वाज ! यदि में आप गोतमको सामने भी देखता, तो सामने भी उन्हें कहता-- 
'श्रमण गौतमकी भूनहू'''। सो किस हेतु *--यही हमारे सुत्तों (८ सूत्रों-सूक्तों)में आता है ।” 
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“यदि, आप मागन्दियको बुरा न छूगे, तो इस (बात)को में श्रमण-गोतमसे कहूँ ।”” 

“बेखटके आप भारद्वाज (मेरे) कहेकोी उनसे कहें ।” 

भगवानूने अमानुष विज्ञुद्ध द्व्य-श्रोजसे भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणके मागन्दिय परित्राजकके 
साथ होते इस कथा-संछापकों सुना । तब भगवान्‌ सायंकार ध्यानसे उठकर, जहाँ भारद्वाज-गोन्र 
ब्राह्मणकी अप्निशाला थी, वहाँ गये; ओर बिछे तृण-आसनपर बेठ गये। तब भारद्वाज-गोनत्र ब्राह्मण 
जहाँ भगवान थे, वहाँ गया, जाकर मगवानके साथ '''सम्मोदनकर एक ओर बेठ गया। एक ओर 
बेठे भारद्वाज-गोन्र बराह्मणसे मगवानूने यह कहा--- 


१२. देखो पृष्ठ २०, २६ भी । 
२. अवनतिकारक, सीमाक्रारक--अट्ठकथा । 


दे॥ 55% | [ २९५ 
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“ज्ञारह्यज ! इस तृण-आसनको लेकर ठेरा मार्गद्यि-परित्राजकके साथ क्या कुछ कथा- 
संछाप हुआ ?!! 

ऐसा कहनेपर भारद्वाजगोन्र-आह्यग संविश्न ८ रोमांचित हो भगवानूले यह बीरा-- 

“यही हम आप गौतमसे कहनेवाछे थे, कि आप गोतमने ( उसे ) अनू-आख्यात ( 5 अ- 
कथितव्य ) कर दिया ।”? 

यही कथा भारद्वाज-गोञ्र बाह्मण ओर भगवाचूमंं हो रही थी, कि सागर्दिय परिब्राजक 
जंघा-विहारके लिये टहलता-घूमता, जहाँ भारद्वाज-गोन्न ब्राह्मणकी अप्निश्ञाका थी, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ '''संमोदव कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बढे मार्गदिय 
परित्राजकसे भगवानने यह कहा--- 

“सागन्दिय ! चक्षु रूपाराम (८ अच्छा रूप देखकर आननिदित होनेवारा )- रूपरत, 
रूप-समुदित है; वह ( 5 आँख ) तथागतकी दानन्‍्त ( >संबत ) गुप्त, रक्षित, संब्ृत है । ( तथा- 
गत ) उस ( >चक्षु )$ संवर ( 5संग्रम )के छिये घर्मोपदेश करते हैं। सामन्दिय ! यही 
सोचकर तूने कहा न--'अमण गोतस भून-हू है! !?! 

“मो गौतम ! यही सोचकर मैंने कहा--अमसगण गौतम भून-हू है!। सो किस हेतु (--- 
ऐसा ही हमारे सूत्रोंमे आता हे । 

“मासन्दिय ! श्रोत्र शब्दारास''"। “प्राण गब्बाशम'''। ''जिहया रसाशाम'''। "काया 
स्प्रश्व्याराम'""। “मन धर्मोराम'''। 


“तो क्या मानता है, सागन्दिय ! यहाँ कोई (पुरुष ) पहले चक्षु द्वारा विज्ञेय दृष्ट, 
कान्त, मनाप, प्रियरूप, काम-युक्त, रंजनीय, रूपोंको भोग रहा हो । वह दूसरे समय रुपोंके 
समुदय ( ८ उत्पत्ति), अस्त-गमन, आस्वाद, आदिनव (८ दोष ), निस्सरण ( - निकलनेके 
डपाय)को ठीकसे जानकर, रूप विषयक तृष्णाकों छोड़े; रूप-विषयक जलूनकों हटाकर, ( रूपकी ) 
प्याससे रहित हो; ( अपने ) भीतर उपश्वान्त ( + शान्‍्त »-चित्त हो बिहरे । ऐसे ( पुरुष )कों 
मामन्दिय ! तेरे पास कहनेके लिये क्‍या है ?!” 


“कुछ नहीं, भो गोतम !” 
“तो क्या मानता है, सागनिदिय ! ''श्रोत्र द्वारा विज्ञेय''"'शब्दोंको सोग रहा हो'*।*** 


8.३ 


घ्राण द्वारा विज्ञेय'' गन्धोंकों भोग रहा हो'''। **' 'जिह्ढा द्वारा विज्ञेब ' स्सोंको भौग रहा हो '। 
“'काया द्वारा विज्ञेय '''स्पष्टव्योंको भोग रहा हो 


“सागन्दिय ! पहले यृहस्थ होते समय में चक्षु द्वारा विज्ञेब इष्ट' ' 'रसोंकों भोग रहा था। 
" शब्दों ""। *' गंधों'"। “'रसों''। “'स्परष्टव्यों '*"। मागनिदिय | उस समय मेरे तीन प्रासाद 
थे--एक वर्षाकालिक, एक हेमस्तिक, एक अीष्मक। में वर्षाके चारों महीने वर्पाकालिक 
प्रासादमें, अ-पुरुषों ( >सख्त्रियों )के वाद्योंसे सेवित हो, आसादके नीचे न उतरता था । फिर दूसरे 
समय कामों ( > विषय-भोगों )>े समुदय, अस्त-गमन'''कों अच्छी तरह जान काम-तृष्णाको 
छोड़" उपशांत-चित्त हो विहरता हूँ । ( जब ) में अन्य प्राणियोंकों कामोंमें अ-बीतराग, काम- 
तृष्णा द्वारा खाये जाते, कास-दाहसे जलते हुये, कार्मोकों सेबन करते देखता हूँ; तो में उनकी 
स्प॒हा नहीं करता, ( उनमें ) अभिरत नहीं होता। सो किस हेतु "--मागन्दिय ! जो यह रति 
कामोंसे अछूग, अकुशलरू-धर्मा ( पापों )से जअछगमें है, (जो रति कि ) दिव्य सुखोंको मात 
करती हे, उस रतिमें रमते हीन ( -रति )की सुप्रह्या नहीं करता, उसमें अभिरत नहीं होता । 


हे, ३, ५ ] ७७-सागन्दिय-सुत्त [ २९७ 


“जैसे मागन्दिय ! कोई आढ्य, महाघनी; महाभोग ( -सम्पन्न ) गृहपति, या गृहपति-पुत्र 
पाँच काम-शुणो--चश्लु द्वारा ज्ञेय, दृष्ट -कानत, मनाप ८प्रिय, कमनीय ८ रंजनीय रूपों 
“शब्दों, ““'गन्धों, ““'रसों, ““'स्पष्टव्याँ--ले समर्पित-समंगीभूत ( ८संयुक्त ) हो विहार 
करे । वह कायासे सुचरित, ( 5सुकर्म ) करके, वचनसे सुचरित करके मनसे सुचरित करके काया 
छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वरगगंलोकमें, आयर्ल्रिश देवोंके बीच उत्पन्न हो । वह वहाँ नन्द्नवनसें 
अप्सरा-ससुदायसे परिवारित ( ८घिश ) पाँच दिव्य कामशुणोंसे समर्पित, समंगीभूत हो बहार 
करे । वह किसी गृहपति या गृहपति-पुत्रकों पाँच काम-शुणासे संमर्पित, समंगीभूत हो बहार 
करते देखे | तो क्या मानता है मागन्दिय ! क्या वह नन्‍्दनवनमें अप्सरा समुदायसे परिवारित, 
पाँच दिव्य काम-गुणोंसे समर्पित *''हो बहार करता, देवपुन्र; इस गृहपति या ग्ृहपतिपुत्रकों पाँच 
मानुष काम-गुणोंसे समर्पित'''हो बहार करते देख; मानुष काम काम-गुणोंकी ओर लोटना चाहेगा 

“ज्हीं, भो गोतम !” 

“सो, किस हेतु ?!? 


“भो गौतम ! मानुष कामों ( 5 भोगों )से दिव्य काम अभिक्रान्ततर ( > उत्तम ) <ू 
प्रणीततर हैं ।”” क्‍ 

“ऐसे ही मागन्दिय ! पहले गृहस्थ होते समय में“ ( जो रति कि ) दिव्य सु्खोंको 
मात करती है, उस रतिमें रसते हीौन ( -रति )की रुपृह्ा नहीं करता, उसमें अभिरत नहीं होता । 

“जैसे मागन्दिय ! सड़ा-शरीर, पका-शरीर, कीड़ोंसे खाया जाता, न्खोंसे-घावके-परु्खोंको- 
कुरेद्ता कोई कोढ़ी आदमी ( आग )पर शरीरकों तपाता हों। उसके मित्र-अप्तात्य, ज्ञाति- 
सकोहित ( ८ भाई-बन्द ) शल्यकर्ता मिषक्‌ ( > वेद्य )को छायें । वह''* मिषक्त्‌ उसकी चिकित्सा 
करे । उस चिकित्सासे वह कुष्टसे मुक्त, निरोग स्वतन्त्र, स्ववश, जहाँ-चाहे-तहाँ-जानेवाला हो 
जाये। ( फिर ) वह दूसरे सढ़े-शरीर'''कोढ़ी आदमीकों भोरपर शरीरकों तपाता देखे, तो क्‍या 
मानता हे, मागन्दिय ! क्‍या वह उस-कोढ़ीके भोरपर तपाने या ओषध-सेबनकी स्पह्मा ( ८ इच्छा) 
करेगा १?! 

“नहीं, भो गौतम [” 

“सो, किस हेतु ?”” 

“शो गौतम ! रोग होनेपर ही सैषज्य (> चिकित्सा )का काम होता है, रोग न रहनेपर 
मेषज्यका काम नहीं होता ।” क्‍ 

“ऐसे ही मागन्दिय ! पहले गृहस्थ होते समय मैं**“१ *** उसमें अभिरत नहीं होता ।” 

“जैसे सागन्दिय ! सड़ा-शरीर ““'कोढ़ी ““'चिकित्सासे कुश्से मुक्त हो जाये । ( तब ) 
दी. बलवान पुरुष “'बाहोंसे पकड़कर उसे भोर ( की आग )पर डालें। तो क्या मानता है, 
मागन्दिय ! क्‍या वह पुरुष इधर उधर झरीरकों नहीं हटावेगा !” 

“जरूर, भो गोतम !” 

“सो किस द्वेतु ?” 

“सो गौतम ! आग दः्ख-स्पर्श ( ८ दुःखके साथ छूने छायक ), महा-ताप, महा-दाह- 
वाली है ।?” 


१, देखो पृष्ठ २९६ । 
८ 
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[३ | 
“वो क्‍या मानता है, मागन्दिय | इसी समय वह आर दुःख-स्पश-महाताप-महादाहवाली 


है, या पहले भी 

“सो गौतम ! इस समय मी वह आग दुःख-स्पर्श“'है, और पहले भी'''थी। (किन्तु 
पहले) यह ५सढ़ा-शरीर'“'उपहत-इन्द्रिय (८ अकूलके मारे) कोढ़ी आदमी दुःख-रुपश अश्निमें 
भी 'सुख है--ऐसी विपरीत धारणा रखता था।” 

“पैसे ही मागन्दिय ! काम (८ विषयभोग) अतीतकालमें भी दुःख-स्प्श--महाताप- 
महादाहवाले हैं; काम भविष्य-कालमें भी'''इस समय वर्तमान्स भरी दुःख-स्पश-महाताप- 
महादाहवाछे हैं । मागन्दिय ! यह कार्मीम अ-वीतराग काम-तष्णासे-खाये जाते, कामदाहसे-जछते 
उपहृत-इन्द्रिय (+ हियेकी फूटीवाले) प्राणी दुःख-स्पशवाले कार्मोम 'खुख है! > ऐसी विपरीत 
धारणा (८ संज्ञा) रखते हैं । 

“जैसे, मागन्दिय ! सड्ा-शरीर'''कोढ़ी भौरपर शरीरको तपाता हो। सागन्दिय ! 
जितना ही जितना वह'''कोढ़ी भौरपर शरीरको तपावे, उतना ही डतना उसके घावके सुहमें 
अधिक मर, अधिक दुर्गन्‍्ध, अधिक पीब आवबे। घधावके मुहके खुजलानेसे क्षणभरके लिये रस, 
आस्वाद मालूस होवे। इसी प्रकार मागन्दिय ! यह्द कार्मोमें अ-बीतराग कामतृष्णासे-खाये- 
जाते, काम-दाइसे-जलते प्राणी कार्मोंका सेवन करते हैं। मागन्दिय ! जितता ही जितना काम्ोंमें 
अ-वीतराग “प्राणी कार्मोका सेवन करते हैं, उतना ही उतना उन गआणियोंकी काम-तृष्णा 
बढ़ती है, काम-दाहसे ( वह ) जछते हैं; कामशुणों ( के सेवन )से क्षणभरके लिए रस, आस्वाद 
मात्र मारूस होता है । 

“तो क्या मानता है, मागन्दिय ! क्या तूने देखा या सुना दे कि कामगु्णों (८ विषय- 
भोगों )से समर्पित, समंगीभूत हो बहार करते, कोई राजा या राज-महामात्य, कामतृष्णा बिना छोड़े 
काम-दाह बिना त्यागे, पिपासा-रहित बन अपने अबद्र उपशांत-चित्त हो विहरता था, विहर रहा 
है, या विहरेगा ??” द 

“तहीं, भो गांतम !”! 

“साथु, मागनि्दिय ! मैंने भी यह नहीं देखा, नहीं सुना कि'''कोई राजा या राजमहामात्य'*' 
विहरेगा । बल्कि मागन्दिय ! जो श्रमण या बाह्मण पिपासा-रहित बन, अपने अन्दर उपशांत-चित्त 
हो विहरे, विहरते हैं या विहरेंगे, बे सभी कामौके समुदय, अस्तगमन''''कों ठीकसे जानकर 
काम-तृष्णाकों छोड़; काम-विषयक जलनको हटा, ( कासकी ) प्याससे रहित हो, अपने अन्दर उप- 
शांत-चित्त हो बिहरे थे, विहरते हैं आ विहरेंगे। 

तब सगवानने उसी समय इस उदानको कहा-- 

“आरोग्य (८ निरोग रहना ) परम लाभ है, निर्वोण परम सुख है। 

अम्ृतकी ओर ले जानेवाले मागोंमें अष्टांगिक मार्ग ( बहुत ) क्षेत्र (८ मंगर)मय है ।”” 

ऐसा कहनेपर मागन्दिय परित्राजकने भगवानसे कहा--- । 

रु “आइचये ! भो गोतम ! अद्भुत !! भो गोतम ! कसा सु-भाषित (> ठीक कहा ) आप 

गोतमने कहा--“आरोग्य परम छाभ है, निर्वाण परम सुख है । मैंने भी भो गौतम ! ( अपने ) 
चूबंके परित्राजक आचार्य-प्राचायोंको कहते सुना हे--आरोग्य परम छाम है, निर्वाण परम सुख 
हे! । भो गोतम ! यह उससे मिल जाता है ।” 


१. देखो पृष्ठ २९६। 


२. ३. ५ | ७५-मागन्दिय-सुत्त [ २९९ 


“पागन्दिय ! जो तूने पूर्वके परिब्राजक आचाये-प्राचायोको कहते सुना हे--आरोग्य ***; 
उसमें क्या है आरोग्य और क्या है निर्वाण ?” 


किक मम कफ: झ्रि 2१ किक बिक # 
ऐसा कहनेपर सागल्दिय परिब्राजक अपने शरीरकों छुते हुए बोरा--- 


2 । झ्प्‌ 2 कप च्यफ८ ७ 
।॒ “सो गोतम ! यह आरोग्य हे, यह निर्वाण है, भो गौतम ! में इस समय ज-रोग, सुखी 
हूँ, मुझे कोई व्याथि नहीं है |” 


न देखे पीले रूपको, न देखे छाछू रूपको, न देखे मजीठी रंग रूपको, न देखे सम-विषम ( भूमि ) 
को, न देखे तारोंके रूपको, न देखे चन्द्र-सूर्यक्री । वह आँखवालोंकों कहते सुने--रवेत बस्तर बढ़िया 
होता है, सुन्द्र-निर्भल-झुचि ( होता है )” । वह इवेतकी खोजमें चले। उसे कोई पुरुष तेलकी 
स्याही छगे ( ऊनी ) कपड़ेसे बहकावे--हे पुरुष ! यह बढ़िया, सुन्दर, निर्मल, झुचि इवेतवस्त्र 
है? । वह उसे परिग्रहण करे, प्रतिग्रहण करे, पहने। पहनकर सनन्‍्तुष्ट हो फूलकर वचन निकाले--- 
अहो ! इ्वेतवखर बढ़िया होता है, सुन्द्र-निर्मल-झुति ( होता है )” तो क्या मानता है, मागनिद्य ! 
क्या वह जन्मान्य पुरुष जान-समझकर उस तेरुकी स्थाही छगे काछे कपड़ेको परिमग्रहण करता, 
प्रतिआहण करता'*' । पहनकर वचन निकालता--भहों ! इवेत वस्च''?; था आऑखवालेपर श्रद्धा 
करता (” | 

“जो गौतम ! वह जन्मान्च पुरुष न जान-समझकर ही उस तेलकी स्याही लगे '*'प्रति- 
ग्रहण करता है'*' । *“'आँखवालेपर श्रद्धा करता है।” 


६६ कर, कट 


ऐसेही, मागनिदय ! अन्धे नेन्रहीन अन्य-तीथिक (८ दूसरे मतवाले ) परित्राजक 
आरोग्यको न जानते, निर्वाणको न देखते सी इस गाथाको कहते हैं--/आरोग्य परम छाम है, 
निर्वाण परम सुख है ।! मागन्द्य ! पूर्वके अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धोंने इस गाथाकों कहा है-- 
'आरोग्य परम छाम है,'''अष्टांगिक-मार्ग क्षेम है!। सो अब धीरे-धीरे अनाड़ियों (८ एथग्जनों ) 
में चछी गई । मागन्दिय ! यह काया रोगमय, गंड (८ फोड़ा )-मय, शल्य (८ कॉटा )-मय, अध- 
मय, व्याधि-सय है । सो तू इस रोगमय “''व्याधिसय कायाकों कद्द रहा हे--भो गोतस ! यह 
आरोग्य है, यह निर्वाण है।” मागन्दिय ! तुझे आर्य-चक्षु नहीं है, जिससे कि तू आरोग्यको जाने, 
निर्वाणको देखे ।?! ह | 

“मेँ आप गौतमसें इतनी श्रद्धा रखता हूँ; जाप गौतमको अधिकार है कि मुझे उस प्रकार 
धर्म-उपदेश करें, जिससे कि में आरोग्यको जान स्ू, निवोणको देख सके ।”” 

“जैसे मागन्दिय ! जो जन्मान्थ पुरुष“? न देखे चन्द्र-सूयेको । ( तब ) उसके मित्र- 
अमात्य, ज्ञाति-सलोहित शब्य-कर्ता भिषककों छावें। वह शल्यकतों भिषक्‌ उसकी चिकित्सा करे । 
वह उस चिकित्सासे न आँखोंको उत्पन्न करे, न आँखोंको साफ करे । तो क्या मानता है, माग- 
न्दिय ! क्‍या वह वैद्य सिर्फ़ हैरानी, परेशानीका ही भागी है न ?” 

“हाँ, भो गौतम !” | 

“हेसे ही मागन्दिय ! मैं तो तुझे धर्म-उपदेश करूँ--यह आरोग्य है, यह निवोण है; 
और तू. उस आरोग्यको न जाने, उस निर्वाणको न देखे; वो यह मेरी ( ब्यथंकी ) परेशानी 
होगी, विहिंसा (>पीड़ा ) होगी ।” 


१, देखो ऊपर । 


३०० |] मज्झिम-निकाय [| २, ३. ५ 


“मैं आप गौतमर्में इतनी अद्धा रखता ( ८ प्रसन्‍न ) हूँ; आप गौतसंको अधिकार है,''* 
निर्वाणको देख सकूँ ।” 

“जैसे, मागन्दिय ! जन्मान्ध पुरुष"! को, न देखे चन्द्र-सूयेको। वह आंखवालोंको 
कहते सुने“! वह उसे परिग्रहण ८ प्रतिग्रहण करे, पहने । ( तब ) उसके मित्र-अमात्य, 
ज्ञाति-सलोहित शब्यकर्ता भिषक्‌कों छावें। वह'“'चिकित्सा--ऊध्य विरेचन ( + डल्टी आनेकी 
दवा ), अधोविरेचन ( > जुलाब ), अंजन, प्रत्यंजन, नत्थुकम्म ( > नाकसे ओषध-प्रदान ) करे । 
वह उस मैषज्यसे आँखोंको उत्पन्न करे, आँखोंकों साफ करे । आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, उस 
तेल-मसीसे लिपटे काले कपड़े ( 5 साहुल-चीबर ८ काली भेड़के बालके कपड़ों )में उसका छन्दु ८ 
राग नष्ट हो जाये। और वह उस (वंचक ) पुरुषकों अमित्र मानने छगे, प्रत्यर्थि ( >श््जु ) 
मानने छगे, बल्कि ग्राणसे भी मारना चाहे--अरे, चिरकालसे यह पुरुष तेल-मसीकृत साहुल- 
चीवरसे मुझे वंचित ८ निकृत ८ प्रलब्ध करता रहा--हे पुरुष ! यह बढ़िया, सुन्दर, निर्मल, शुचि, 
रेत वस्र है ।” ऐसे ही मागन्दिय ! मैं तुझे धर्मोपदेश करूँ--यह आरोग्य है, यह निर्वाण है, और 
तू आरोग्यकों जाने, निर्वाणकों देखे; वो आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, जो पॉच उपादान-स्कंधों 
में तेरा छन्द्‌ ८ राग है, वह नष्ट हो जाये। तुझे यह भी होवे--अरे, चिरकालसे यह चित्त मुझे 
वंचित - विकृत ८ प्रलब्ध करता रहा । में रूपको ही ( अपना करके ) अहण ( > उपादान ) 
करता रहा, चेदना'“', संज्ञा'"', संस्कार ''' , विज्ञानकों ही ( अपना करके ) ग्रहण करता रहा। 
मेरा उस उपादानके कारण भव, ( 5 संसार ), भवके कारण जाति ( >- जन्म ), जातिके कारण 
जरा-मरण शोक-रोदन ऋंदन, दुःख - दोर्मनस्य, परेशानी उत्पन्न होती रहीं। इस प्रकार इस केघछ 
दुःख-स्कन्ध ( 5 दुःख-पुंज )की उत्पत्ति ( ८ समुदय ) होती है।” द 

“मैं आप गौतममें इतनी श्रद्धा रखता हूँ, आप गौतमको अधिकार है, कि सुझे इस प्रकार 
धर्मोपदेश करें, जिसमें कि में इस आसनसे अन-अन्ध होकर उद्े ।” 


.._ “तो मागन्दिय ! तू सत्पुरुषोंका सेवन कर । जब तू सत्पुरुषोंको सेवन करेगा, तो सद्धर्मकों 
सुनेगा । जब तू मागन्दिय ! सद्ध्मकों सुनेगा, तो सद्धर्मके अनुसार आचरण करेगा। जब तू 
सागन्दिय ! सद्धमंके अनुसार आचरण करेगा, तो स्वयंही जानेगा, स्वयंही देखेगा--'यह रोग, 
गंड, शल्य हैं; यहाँ सारे रोग, गंड ( फोड़ा ), शल्य ( 5 काटा ) निरुद्ध (८ नश्ट ) होते हैं! । 
तब तेरे उपादानके निरोधसे भ्रव-निरोध, भव-निरोधसे जाति-निरोध, जाति-निरोधसे जरा-मरण 
शोक-परिदेव दुःख-दौर्मनस्य-उपायासोंका निरोध होता है। इस प्रकार इस केवडछ दुःख-स्कन्धका 
निरोध होता हे ।” 


ऐसा कहनेपर मा्गन्दिय परिवराजकने भगवानसे यह कहा--- 

“आइचर्य ! सो गौतस ! जाइचर्य !! भो गोतम ! जेसे ऑंधेको सीधा कर दे" यह में 
भगवान्‌ गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म ओर भिश्लु-संघकी भी । भन्‍ते ! में भगवानके पास प्रत्ज्या 
पाऊं, उपसम्पदा पाऊँ ।” 


“सागन्दिय ! जो कोई भूतपूर्व अन्य-तीर्थिक इस धर्ममें प्रत्रज्या, उपसम्पदा चाहता है; 
बह चार मासतक परिवास करता हैं ।” 


१. देखो पृष्ठ २९९ 
२. देखो पृष्ठ १६ । 
३. देखो पृष्ठ २३५। 
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“यदि भअन्‍्ते !**' चार मास परिवास करते हैं"! तो मैं चार वर्ष परिवास करूँगा |?” 

सागन्दिय परित्राजकने सगधानके पास प्रच्नज्या उपसम्पदा पाई । 

उपसम्पन्न होनेके बाद जल्दी ही आयुष्मान्‌ मागन्दिय, एकाकी एकान्तवासी***! आत्म- 
संयमी हो विहरते, जल्दी ही''' अनुपम बअह्मचर्य फलकों इसी जन्ममें'''' ग्राप्त कर विहरने छगे,'"'* 
आयुष्मान्‌ मागन्दिय अह तोंमेंले एक हुये । 


१ देखे एष्ठ २३२५ । 
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ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय सगवान्‌ कोशाब्बीके घोषितारापमें विहार करते थे। उस समय पाँच सो 
परिश्राजकोंकी महापरित्राजक-परिपद्के साथ, सन्द्क परिब्राजक छुक्षशुद्धामें' वास करता था । 

आयुष्मान्‌ आनन्दने साथंकाल ध्यानसे उठ, भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--- 

“आवुस्स | आजओो जहाँ देवकठ-सोब्भा ( +देवकृत-धरश्र ८ स्वाभाविक अगम-कूप ) 
है, वहाँ देखनेके लिये चले ।”” 

“अच्छा आवुस !” ( कह ) उन भिश्लुओंने आयुष्मान्‌ आनन्दुकी उत्तर दिया। तब आयु- 
प्मानू आनन्द बहुतसे भिक्षुओंके साथ, जहाँ देवकट-सोब्भ था, वहाँ गये। उस समय सन्दक 
प्रिब्राजक राज-कथा, चोर-कथा, माहामात्य-कथा, सेना-कथा, सय-कथा, युद्धू-झथा, अजन्न-कथा, 
पान-कथा, वस्र-कथा, शयन-कथा, गंध-कथा, माला-कथा, ज्ञाति ( ८ कुछ )-कथा, यान ( - थुद्ध- 
यात्रा )-कथा, ग्राम-कथा, निगस-कथा, नगर-कथा, जनपद-कथा, ख्ी-कथा, झूर-कथा, विशिखा 
( चोरस्ता )-कथा, कुम्भ-स्थान ( >पनघट )-कथा, पूव॑ग्रेंत ( > पहले मरोंकी )-कथा, नानात्त्व- 
कथा, छोक-आख्यायिका, समुद्र-आाख्यायिका, इतिसवास्व ( ८ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ )-कथा 
आदि निरर्थक कथा कहती, नाद करती, झोर मचाती, बढ़ी भारी परिब्राजक-परिषद्के साथ, बैठा 
था । सन्दक परिब्राजकने दूरहीसे आयुष्मान्‌ आनन्दकों जाते देखा । देखकर अपनी परिषद्से कहा 
--आप सब छुप हों। सत'*'शब्द करें । यह श्रसमण गौतसका श्रावक श्रमण आनन्‍दु आ रहा है। 
श्रमण गौतमके जितने श्रावक कोशास्वीमें बास करते हैं, उनमें एक, यह अश्रमण आनन्द है । यह 
आयुष्मान्‌ छोग निःशब्द-प्रेमी, अब्प-शब्द-प्रशंसक होते हैं । परिषद्को अल्पशब्द देख, सम्भव 
है ( इधर ) भी आये ।” तब वे परिव्राजक चुप हो गये । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ सन्‍दक परिब्राजक था, वहाँ गये। सन्दक परिब्राजकने आयु- 
व्मान आनन्दसे कहा-- 


“आइये आप आनन्द ! स्वागत है आप जाननदका। चिस्काझबाद आप आनन्द यहाँ 
आये | बेठिये आप आनन्द, यह आसन बिछा है ।?! 


पु कक आप 
आयुष्मान्‌ आनन्द बिछे आसनपर बेठ गये। सनन्‍्दक परितब्राजक भी एक नीचा आसन छे, 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे, सन्दक परिब्राजकसे आयुष्मान आननदने कहा--- 
“सन्दक ! किस कथा बठे थे, बीचसें क्या कथा हो रही थी ??” 
“जाने दीजिये इस कथाको, भो आनन्द ! जिस कथामें कि हम इस समय बैठे थे । ऐसी 
१. बीसमके पास प्मो्ता ( जि० इलाहाबाद ) । 
२. पभोसा् कोई प्राकृतिक जरू-कुंड था । 


३०१ | [.२. ३. ६ 
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कथा आप आनन्‍दुकों पीछे भी सुननेकों दुरलूम न होगी। अच्छा हो, आप आनन्द ही अपने 
आचार्यक ( ८ धर्म )-विषयक घामिक-कथा कहें ।” 

“तो सन्‍दुक | सुनो, अच्छी तरह मनसें करों, कहता हूँ ।” 

“अच्छा भो !? ( कह ) सल्दक परिष्राजकने आयुष्मान्‌ आनन्दकों उत्तर दिया । आयुष्मान्‌ 
आनन्दने कहा--- 

“सन्दक ! उन जानकार, देखनहार, सम्यऋ-सम्बुद्ध भगवानने चार अ-ब्ह्मचर्य-वास कहे हे 
ओर चार आश्वासभ न॒देनेघाले बरह्मचर्य-वास ( संन्यास ) कहे हैं; जिनमें विज्ञ-पुरुष अपनी 
शक्तिभर ब्रह्मचें-वास न करे । वास करनेपर न्याय ( ८ निर्वाण ), कुशल ( > अच्छे )-धर्मको 
न पा सकेगा ।”! 

“हे आनन्द ! उन*'' भगवानूने कौनसे चार अ-ब्ह्मचर्य वास कहे हैं?” 

(३ ) “खन्दक ! यहाँ एक शास्ता ( गुरु, पंथ चलानेवारा ) ऐसा वाद ( 5 दृष्टि ) 
रखनेवाला होता है'--नहीं है दान ( का फल ), नहीं हे यज्ञ ( का फल ), नहीं है हवन ( का 
फल ) नहीं हे सुक्ृत-दुष्कृत कर्मोका फल 5 विपाक; यह लोक नहीं हे, पर-छोक नहीं, माता नहीं, 
पिता नहीं । ओपपातिक ( 5 अयोनिज, देव आदि ) प्राणी नहीं हैं । छोकमें ( ऐसे ) सत्यको प्राप्त 
( - सम्यगू-गत ) सत्यारूढ़ श्रमण ब्राह्मण नहीं हैं, जो कि इस छोक परछोकको स्वर्य जानकर, 
साक्षात्‌ कर, ( दूसरोंको ) जतछावेंगे। यह पुरुष चातुर्महाभूतिक ( चार भूतोंका बना ) है । 
जब मरता है, एथ्घी प्रथ्वी-काय ( ८ एथ्वी )में मिल जाती हे, चली जाती हे। आप 
( > पानी ) आप-कायमें मिल जाता"'' है । तेज ( 5 अग्नि ) तेज-कायमें मिल जाता!''है । वायु 
वायु-कायमें मिल जाता"''है। इन्द्रियाँ आकाशमें ( चली ) जाती हैं। पुरुष स्वत ( शरीर ) 
को खाठपर छे जाते हैं । जराने तक पद ( > चिह्न ) जान पड़ते हैं। ( फिर ) हड्डियाँ कबूतरके 
( पंखे ) सी ( सफेद ) हो जाती हैं । ( पूर्वक्ृत ) आहुतियाँ राख ( हो ) रह जाती हैं। यह 
दान मूखोंका प्रश्ापन ( ८ उपदेश ) है । जो कोई आस्तिक-बाद कहते हैं, वह उनका तुच्छ ८ 
झूठ है। मूर्ख या पण्डित ( सभी ) शरीर छोड़ने पर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, 
मरनेके बाद ( कोई ) नहीं रहता । इस विषयमें विज्ञपुरुप ऐसे विचारता हें--यह आप शास्ता 
इस वाद ( ८ दृष्टि ) वाले हैं--नहीं है दान*''? । यदि इच आप शास्ताका वचन सत्य है, तो 
( पुण्य ) बिना किये भी, मैंने कर लिया, ( ब्रह्मचर्य ) बिना वास किये भी, वास कर लिया। इस 
प्रकार नास्तिक शुरू ओर मैं--हम दोनोंही यहाँ बराबर श्रामण्य ( संन्यास )को प्राप्त हैं। में 
नहीं कहता--( हम ) दोनों काया छोड़ डब्छिन्न--विनष्ट होंगे, मरभेके बाद नहीं रह जायेंगे । 
( फिर ) यह आप शास्ता की ( यह ) नप्नता, मुंडता, उकदूँ-तप (८ उक्कुरिकप्पधान ), केश- 
इसश्रु-नोचना फजूल है।” और जो मैं पुत्राकी्ण हो, घर ( >शय्न )में वास करते, काशीके 
चंदनका मजा छेते, माला सुगन्ध-लेप धारण करते, सोना-चॉदीका रस लेते, मरने पर इन आप 
शास्ताके समान गति पाऊँगा। सो मैं कया समझ कर, क्या देखकर, इन ( नास्तिक-बादी ) 
शास्ताके पास बह्मयचर्य पान करूँ । ( इस अकार ) यह अ-बह्मचर्य-वास है” समझ, वह, उस 
ब्रद्मबाचय ( 5 साधुपन )से उदास हों, हट जाता हे। यह सन्दक ! उन*'' सगवानूने प्रथम अ-बह्य- 
चर्य-वास कहा है, जिसमे विज्ञ-पुरुष'**। 

( २) “और फिर सन्‍्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (८ मत) वाला होता है -- 'करते- 


मानक सरपकाशकमकासास्थ॥मभातपपकम, 


१. देखो ( अजितकेशकम्बली ) । 
२. देखो ( पूर्ण काश्यप ) । 
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करवाते, कांटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशान कराते, सथते-मथाते, प्राण 
मारते, चोरी करते, सेंघ छगाते, गाँव छूटते, घर छूटते, रहजनी करते, पर-ख्री-गमन-करते, झूठ 
बोलते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे तेज चक्रद्वारा जो इस एृथ्वीके श्राणियोका ( कोई ) 
एक माँसका खलिहान, एक माँसका पुंज बनादे, इसके कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका 
आगमन नहीं होंगा । यदि घात करते-कराते, काटते-कटाते, पकाते-पकवाते, गंगाके दाहिने तीर 
पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगमन नहीं होगा । दान देते दान 
दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, 
पुण्यका आगमन नहीं होता” । दान, ( इन्द्रिय-) दम, संयम, सच्चेपन (८ सच्च-वज्ज )से पुण्य 
नहीं, पुण्यका आगमन नहीं होता । सनन्‍्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता है--यह आप ज्ञास्ता 
हस वाद ८ दृष्टि-वाले हैं---करते-कराते*"*। यदि इन आप शास्ता का वचन सच हैं'*'। तो हम 
दोनों हीं बराबर श्रामण्य( ८ संन्यास )को प्राप्त हैं,'''दोनोंहीके करते पाप नहीं किया जाता! । 
यह आप शास्ताकी नझता'““'।'''। यह सरदक !| उन“ भगवानने ट्वितीय अन्न्रह्मचय-वास 
कहा है***। 


(३ ) “ओर फिर सन्दुक ! वहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (८ दृष्टि >बाला होता है--सत्वों- 
के संकुशका कोई हेतु+कोई प्रत्यय नहीं । बिना हेतु बिना प्रत्ययके प्राणी संकक्‍्छेश (< चित्त- 
मालिन्य )को प्राप्त होते हैं। आणियोंकी (चित्त ) विज्लुद्धिका कोई हेतु ८ प्रत्यय नहीं है । 
बिना हेतु ८ प्रत्ययके प्राणी विज्ञुद्ध होते हैं। बल नहीं ( चाहिये ), वीयें नहीं, पुरुषका स्थाम 
(८ दृढता ) नहीं > पुरुष-पराक्रम नहीं ( चाहिये ), सभी, सत्त 5 सभी प्राणी - खभी भूत 
सभी जीव अ-बश > अ-बछ -: अ-वीये नियत( ८ ८ भविव्यता )के बशमें हो, छओं अभिजातिंयोंमें 
सुख दुःख अनुभव करते हैं: “यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है'"'। तो हम दोनों ही हेतु ८ 
प्रत्यय बिना हो झुद्ध हो जायेंगे ।'* यह सनन्‍्दक ! भगवानूने तृतीय अ-बह्याचयेत्रास कहा हे'*'। 

(४) “ओर फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसी दृष्टिवाला होता हे--- यह सात अक्ृत ८ 
अकृतविध ८ अ-निर्मित ८ निर्माता-रहित, अवध्य ८ कूटस्थ, स्तम्भवत्‌ ( अचल ) हैं; यह चल नहीं 
होते, विकारको ग्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेकों हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरेके सुख, दुःख, 
या सुख-दु ःखके लिए पर्याप्त हैं। कोन से सात --प्रथ्वी-काय, आप-कराय, तेज-काथ, वायु-काय 
सुख, दुःख ओर जीव--यह सात । यह सात काय अक्ृत “'' सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं । यहाँ न 
हन्ता (८ मारनेवाला ) हे, न घातयिता (८ हनन करानेवाला ), न सुननेवाला, न सुनानेवाला, 
न जाननेवाला, न जतछानेवारा । जो तीक्ष्ण-शखसे शीश भी छेदते हैं, ( तो भी ) कोई किसीको 
प्राणसे नहीं मारता । सातों कार्योंसे अछग, विचर (>खाली जगह )समें शस्त्र (८ हथियार ) 
गिरता है । यह प्रधान-योनि---चोद॒ह सो हजार, ( दूसरी ) साठ-सो, छियासठ-सौ, और पाँच सौ 
कर्म और पाँच कर्स और तीन कर्म, ( एक ) कर्म, और आधा कर्म, बासठ प्रतिषद्‌, बासठ अन्तर - 
कल्प, छः अभिजाति, आठ पुरुषकी भूमियाँ, उन्‍्चास सो आजीवक, उन्चास सो परितबाजक, उन्‍्चास 
तागोंके आवास, बीससों इन्द्रिय, तीससो नरक, छत्तिस रजो-चातु, सात संज्ञावान गर्भ, सात 
असंज्ञी गर्भ, सात निर्ग्रन्थी गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात सरोवर, सात गाँठ 
(८ पमुुट ), सात प्रपात, सातसो प्रपात, सात स्वप्न, सातसौ स्वप्त--( इनमें ) चौरासी हजार महा- 


१. देखो ( मक््खलिगोसएर ) । 
२. देखी ( प्रक्रप कात्यायन ) । 
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कव्पोंतक दौड़कर 5 आवागमनमें पड़कर, मूर्ख और पण्डित ( सभी ) दुःखका अन्त (+ निर्वाण- 
प्राप्ति ) करेंगे । वहाँ ( यह ) नहीं हे---इस शील या बत, या तप, बचह्यचर्यसे में अपरिपक्व कर्म- 
को पचाऊँगा, परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त करूँगा । सुख, दुःख, द्वोण ( नाप )से नपे तुछे हुए 
हैं, संसारमें घटाना बढ़ाना, उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता । जैसे कि सूतकी गोली फेंकनेपर उधघरती 
हुईं गिरती है, ऐसे ही मूर्ख (5 बाल ) और पण्डित दौड़कर ८ आवागमन पड़कर, दुःखका अन्त 
करेंगे ।? वहाँ सन्‍्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसे विचारता हे---यह आप शास्ता ऐसे थाद 5 दृष्टिवाले 
हैं" * । जेसे कि सूतकी गोली'*' । यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो बिना किये भी मैंने 
कर लिया ।*''यह आप शास्ताकी नग्नता'*' । यह सन्‍्दक ! यह उन भगवानने चतुर्थ अ-ब्ह्म- 
चर्य वास कहा'*'। । 


“सनन्‍्दक ! उन'''भगवानने यह चार अ-बह्यचर्य वास कहे हैं ' ॥ 


“आश्चर्य ! भो आनन्द !! अद्भुत ! भो आनन्द !! जो उन'“'भगवानने यह चार अ- 
बहाचर्य-वास कहे हैं'"'। किन्तु, भो आनन्द ! उन'''भगवानने कौनसे चार अनाश्रासिक ब्ह्मचर्य 
कहे हें »०० 99 

( ३ ) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता सवंज्ञ, स्वदर्शी, अशेप-ज्ञान-दर्शनवारा होनेका दावा 
करता है!--../चलते, खड़े होते, सोते, जागते, सदा सदा मुझे शञान-दर्शन मौजूद (+ प्रत्युपस्थित 
रहता है ।? ( तो भी ) वह सूने घरमें जाता हे, ( वहाँ ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्कुर भी काट 
खाता है, चण्ड-हाथीसे भी सामना पड़ जाता है, चण्ड घोड़ेसे भी सामना पढ़ जाता है, चंड-बैलसे 
भी १ ( सवज्ञ होनेपर भी ) ख्री-पुरुषोंके नाम-गोन्रको पूछता हे। आमस-निगसमका नास ओर 
रास्ता पूछता है। ( आप सर्वज्ञ होकर ) यह क्या ( पूछते हैं )---पूछनेपर कहता है--सूने घरमें 
हमारा जाना बदा था, इसलिए गये । भिक्षा न मिलनी बदी थी, इसलिए न मिली । कुक्कुरका 
काटना बदा था'*'। “''हाथीसे मिलना बदा था'''। “वहाँ सन्‍दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता हे-... 
यह आप शास्ता “दावा करते हैं***( तब ) यह--यह ब्रह्मचर्य (पंथ ) अनाश्रासिक है - सन 
को संतोष न देनेवाला ) हे'--यह जान, उस बह्मचर्यसे उदास हो जाता है। यह सन्दक ! 
उन ''' भगवान्‌ ने प्रथम अनाश्वासिक ब्रह्मचयें कहा है'*'। 


(२) “ओर फिर सनन्‍्दक ! यहाँ एक शास्ता आनुश्रविक ८ अनुश्नव (श्रुति ) को सत्य 
माननेवाला होता है। “श्र॒ुतिमें ) ऐसा”, ( 'स्थूतिमें ) ऐसा, परम्परासे, पिटकसंप्रदाय 
( > ग्रंथ-प्रमाण )से, धर्मका उपदेश करता है । सन्दक ! आनुश्रविक 5 अनुश्रवकोी सच माननेवाले 
शास्ताका अनुश्रव सुश्रुत (+ ठीक सुना ) भी हो सकता है, दुःश्रुत भी; वेसा («यथार्थ ) भी 
हो सकता हे, उल्ठा भी हो सकता है। यहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता हें--यह आप 
शास्ता आनुश्रविक हैं । वह 'यह बह्मचर्य अनाश्वासिक है” *। “द्वितीय अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य 
न ् 


(३ ) “और फिर सनन्‍्दक [ यहाँ एक शास्ता ता्किक ८ विम्शी होता है। वह तक से 
विमर्शसे आाप्त, अपनी अतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सनन्‍्दक ! तार्किक ८ विमर्शंक 
(> मीमांसक ) शास्ताका ( विचार ) सुतर्कित भी हो सकता है, दुःतर्कित भी । वेसे (८ यथार्थ) 

भी हो सकता है, उलट भी हो सकता है**'। “तृतीय अनाश्रासिक ब्रह्मचये कहा है''* । 


१. निगंठ नात-पुत्त । 
३९ 
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( ४ ) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता' मनदु 5 अति-मूढ़ (८ मोमुह) होता है। 
वह मन्द होनेसे, अति-मूढ़ होनेसे बैसे वैसे प्रश्न पूछनेपर, वचनसे विक्षेपको 5 अमरा-विक्षेपको 
प्राप्त होता है--'ऐसा भी मेरा (मत) नहीं, वेसा (८ तथा) भी मेरा (मत) नहीं, अन्यथा भी मेरा 
(मत) नहीं, नहीं भी मेरा (मत) नहीं, न--नहीं भी मेरा (मत) नहीं ।! यहाँ सन्दुक ! विज्ञ- 
पुरुष यह सोचता है'*'।*'' चतुर्थ अनाश्रासिक बह्ायचर्य कहां हे'*' । 

“सनन्‍्दक ! उन 'सगवानने यह चार अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहे हैं''"।” 

“आश्रर्य ! भो आनन्द !! अह्ृत !! भो आनन्द !! जो यह उन'”' भगवानने चार अना- 
श्रासिक बरह्मचय कहे हैं'*'। किन्तु भो आनन्द ! यह शास्ता किस वाद ८ किस इृष्टिवाला होना 
चाहिये, जहाँ विज्ञ-पुरुष स्व-शक्तिभर ब्रह्मचय-वास करें, वासकर न्याय ८ कुशल-धर्मकी 
आराधना करें' * “१? ' 

“सन्दक ! यहाँ तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं'*'। उस धर्मको ग्रहपति या ग्ृहपति- 
पुत्र सुनता है""*। वह संशयकों छोड़ संशय-रहित होता है | वह इन पाँच नीवरणोंको हटा चित्तके 
दुर्बल करनेवाले उपछेशों (5 चित्तमलों)कों जान, कार्मोले अछग हो, अकुशछ-घर्मोसे अछग 
हो, अथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सनन्‍्दक ! जिस शास्ताक़े पास श्रावक इस प्रकारके बड़े 
(> उदार) विशेषको पावे, वहाँ विज्ञ-पुरुष स्वशक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास करे'*'। 

“और फिर सन्दुक !'''द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है'''तृतीय-ध्यान '* ' चतुथ-ध्यान **' 
पूर्व॑जन्मोंकों स्मरण करता है' * 'कर्माजुसार जन्मते सत्तोंको जानता है'*'“अब यहाँ दूसरा कुछ 
करना नहीं रहा'---जानता हे'**।?! 

“भो आनन्द ! वह जो भिश्षु''अहंत्‌ (> मुक्त) है, क्या वह कार्मोका भोग करेगा ?” 

“सन्दक ! जो वह भिक्षु"*'अहंत्‌ है, वह (इन) पाँच बातोंमें असमर्थ है । क्षीण-आखब 
(-अहत्‌ , मुक्त) भिक्षु (१) जानकर प्राण नहीं मार सकता । (२)'चोरी नहीं कर 
सकता । (३) मैथुन "सेवन नहीं कर सकता। (४) जानकर झूठ नहीं बोल सकता । (७) 
क्षीणाखव भिक्षु एकश्रित कर (अन्न पान आदि), काम-भोगोंको भोग करनेके अयोग्य है; जेसे कि 
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वह पहले यही होते भोगता था' * '?! 

“सो आनन्द ! जो वह जहंत्‌ - क्षीणात्रव भिक्षु हे, क्या उसे चलते-बैठते, सोते-जागते 
निरन्तर (यह) ज्ञान दर्शन मौजूद रहता हे--'मेरे आख्रव (> चित्तमल) क्षीण हो गये ।! 

“तो सन्दक ! तेरे लिये एक उपमा देता हूँ । उपमासे भी कोई कोई विज्ञ-पुरुष कहनेका 
मतलब समझ लेते हैं । सन्दक ! जेसे पुरुषके हाथ-पेर कटे हों, उसको चलते-बैठते, सोते-जागते 
निरन्तर (होता है), मेरे हाथ-पेर कटे हैं। इसी प्रकार सन्‍्दक ! जो वह अहंत्‌ ८ क्षीणाखव भिश्ु 
है, उसके “निरन्तर ''"आखव क्षीण ही हैं, वह उसकी प्रत्यवेक्षा करके जानता है--'मेरे-आखव 
क्षीण हरे ।? 

“भो आनन्द ! इस धर्म-विनय (८ धर्म)में कितने मार्ग-दर्शक (- निर्याता) हैं ??“ 

“सन्दक ! एक सो ही नहीं, दो सौ ही नहीं, तीन सौ'''चार सो' पाँच सौ**'बढिकि 
ओर भी अधिक निर्याता इस धघर्म-विनयमें हैं ।”? 

“आश्रय ! भो आनन्द !! अर्ूत ! भो आनन्द !! न अपने धर्समका उत्कष (८ तारीफ) 

करना, न पर-धर्मकी निन्‍दा करना, (ठीक ) जंगह (८ आयतन)पर धर्म उपदेशना !! इतने अधिक 


१, संजय वेलद्विपुत्त । २. देखो पृष्ठ ११४ | ३. देखो पृष्ठ १५। 
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वत-मरी के पत तो अपनी बड़ाई करते हें । तीनको 
करश सांकृत्य ओर भकखली 


साग-दर्शक जान पड़ते !! यह आजीवक 
हो मा्ग-दर्शक ( न निर्याता) बतलाते हैं, जे जैसे पेकि--नन्‍्द्‌ वात्स्य, 
रु ! | ; ३५ छ | १४ 

तब सनन्‍्द॒क परित्र जकने अपनी गे परिषद को सम्बोधित किया--- 

“आप सब भ्रमण २ पास ब्रह्मचये-धास कर । हमारे लिये वो लाभ-सब्कार प्रशंसा 
छोड़ना, इस वक्त सुकर नहीं है 0 ” ' 

ऐसे सन्दक परित्राजकने परिषदूको भ्गवानके पास अछ्यचर्य-बास करनेके लिये 
प्रेरित किया । 


3७-महासऊु: 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय सगवान राजग॒हमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । उस समय 
बहुतसे असिद्ध-पसिद्धा ( 5 अभिज्ञात ) परिब्राजक मोर-निवाप परिब्राजकाराममें वास करते 
थे; जेसे कि--अनुगार वरचर ओर सकुलछ-उदायी परिब्राजक तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात 
परिब्राजक । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्म-समय पहनकर पात्र-चीवर ले, राजयुहमें पिंड-चारके लिये ग्रविष्ट 
हुये। भगवानकों यह हुआ--'राजगृहमें पिंड-चारके लिये अभी बहुत सबेरा है, क्‍यों न में 
जहाँ मोर-निवाए परिब्राजकाराम है, जहाँ सकुल-उदायी परित्राजक है, वहाँ चलूँ?। तब भगवान्‌ 
जहाँ मोर-निवाप परिब्राजकाराम था, वहाँ गये । उस समय सकुलछ-उदायी परिब्राजक*''* बहुत 
भारी परितब्राजक-परिषद्के साथ बेठा था। सकुछ-डदायी परिब्राजकने दूरसे ही भगबानको आते 
देखा । देखकर अपनी परिषद्से कहा'*'। 


०: 2 ५: 
भगवान्‌ जहां सकुलू-उदायी परिब्राजक था, वहाँ गये। सकुर-डउदायी परिब्राजकने 
भगवानूसे कहा-- 


दायि-सुत्त ८२. ३. ७ ) 


“आइये भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत हे, भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! चिरकालूघाद भगवान्‌ यहाँ 
आये | भन्ते ! भगवान्‌ ! बेठिये, यह आसन बिछा है ।” 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बेठे । सकुल-उदायी परित्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक 
ओर बेठ गया । एक ओर बेठे सकुल-डउदायी परित्राजकसे भगवानने कहा :-- 


“उदायी ! किस कथामें बेठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी ?”” 


“ज्ञाने दीजिये, भन्‍्ते ! इस कथाकों, जिस कथामें हम इस समय बेठे थे । ऐसी कथा 
भन्‍्ते ! आपको पीछे भी सुननी दुर्लभ न होगी। पिछले दिनों भन्‍्ते ! कुतूहल-शाल्ममें' बेठे, 
एकत्रित हुए, नाना तीर्थों ( ८पन्थों )के श्रमण-बाह्मणोंके बीचमें यह कथा उत्पन्न हुई। 
अह्ल-मगधोंका छाभ है, अज्-मगर्धोंकों अच्छा छाभ मिला; जहॉपर कि राजगरहमें ( ऐसे २ ) 
संघपति, गणी, गणाचार्य ज्ञात, यशस्वी बहुजनोंसे सुसम्मानित, तीथंकर ( & पंथ-स्थापक ) 
वर्षावासके छिये आये हैं । यह पूणकाश्यप संघी, गणी, गणचार्य, ज्ञात, यशस्वी बहुजन- 
सुसम्मानित तीथंकर हैं, सो भी राजगृहमें वर्षावासके लिये आये हैं। “यह मकखली 
गोसाल"'। “अजित केश-कस्बली''  ““'प्रक्र॒थ कात्यायन''। “संजय बेलट्टि-पुत्त''। 
““निर्गंठ नातपुत्त'*। यह श्रमण गौतम भी संघी“"। वह भी राजगृहमें वर्षावासके लिये 
१. देखो एष्ठ २५० । 


२. सर्वंधर्म-सम्मेलनके लिए निश्चित समा-गृह, जहाँ सभी घर्माके छोग अपने-अपने मतके प्रतिपादनके 
कि 
लिए प्रवचन करते हँ--अद्भकथा । 
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आये हैं। इन संघी'''भगवान्‌ श्रमण बाह्मणोंसें कोन आवकों ( > शिष्यों )से ( अधिक ) 
सत्कृत, गुरुकृत, मानित, पूजित हैं ? किसको आवक सत्कार, गौरव, मान, पूजा कर विहरते हैं !?” 

“वहाँ किन्हींने ऐसा कहा--यह जो पूर्ण काइयप संघी*“**हैं, “सो श्रावकोंसे न सत्कृत 
“*न पूजित हैं। पूर्ण काश्यपको श्रावक सत्कार, गोरव, मान पूजा करके नहीं विहरते। पहले 
( एक समय ) पूर्ण काइयप अनेक-सोकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे। वहाँ पूर्ण काश्यपके 
एक श्रावकने शब्द किया--“आप लोग इस बातको पूर्ण काइयपसे मत पूछे । यह इसे नहीं जानते । 
हम इसे जानते हैं। हमें यह बात पूछें ! हम इसे आप छोगोंको बतलायेंगे ! डस वक्त पूर्ण 
काइयप बॉह उठाकर, चि्लाते थे---'आप सब चुप रहें, शब्द मत करें ॥ यह छोग आप सबसे 
नहीं पूछते । हमसे '*' **'चूछते हैं । हम इन्हें बतलायेंगे! ।--( किन्तु ) नहीं ( चुप करा ) पाते 
थे । पूर्ण काइथयपके बहुतसे श्रावक विवाद करके निकल गये--“तू इस धर्म-विनयकों नहीं जानता, 
में इस धर्म-विनयकों जानता हूँ?। 'तू क्‍या इस धर्मको जानेगा! ! तू मिथ्या-आरूढ़ है, में 
सत्य-आरूढ़ ( ८ सम्पक-प्रतिपन्न ) हूँ? । 'सेरा ( वचन ) सहित ( सार्थक ) है, तेरा अ-सहित 
है!। पहले कहनेकी (बात तूने) पीछे कही, पीछे कहनेकी ( बात ) पहले कही!। 
“न किये ( > अविचीण्ण ) को तूने उलट दिया! । तेरा वाद निम्नहर्म जा गयाः। “वाद छोड़ानेके 
लिये ( यत्न ) करः। “यदि सकता हे तो खोल के? । इस प्रकार पूर्ण काइ्यप श्रावकोंसे 
न सत्कृत""'न पूजित हैं***। बल्कि पूर्ण काश्यप सभाकी थिकक्‍्कार ( 5 धम्मक्कोस )से धिक्‍कारे 
गये हैं । 

“(किसी किसीने कहा--यह मक्‍खली गोसालऊ संघी*''भी श्रावकोंसे न सत्कृत'''न पूजित 
हैं ** यह अजित केश-कम्बली'''सी “यह प्रक्रूध कात्यायन'''भी"*' यह संजय बेलट्टिपुत्त* * 'सी*** 
यह निगण्ठ नातपुत्त "''स्री '**। 

“किसी किसीने कहा--यह श्रमण गौतम संघी““'हैं। और यह श्रावकोंसे '''पूजित हैं। 
अ्रमण-मौतमका श्रावक सत्कार ८ गौरवकर, आहलंब ले, विहरते हैं। पहले एक समय श्रमण गोतम 
अनेक सौकी सभाकों धर्म उपदेश कर रहे थे। वहाँ श्रमण गौतमके एक शिष्यने खाँसा। दूसरे 
सत्रह्मचारी ( ८ गुरुभाई )ने उसका पेर दुबाया--आयुष्मान्‌ ! खुप रहें, आयुष्मान्‌ ! शब्द मत 
करें । शास्ता हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं ।! जिस समय अ्रमण गौतम जनेकशत परिषदूकों धर्म 
उपदेश देते हैं, उस समय श्रमण गौतम आवकोंका थूकने खॉसनेका ( भी ) शब्द नहीं होता। 
उनकी जनता प्रशंसा करती, अत्युत्थान करती हे--जो हमें भगवान्‌ धर्म उपदेश करेंगे, उसे 
सुनेंगे ।! श्रमण गौतमके जो श्रावक सब्रह्मचारियोंके साथ विवाद करके (मिश्षु-) शिक्षा (८ नियम) 
को छोड़, हीन ( गृहस्थ-आश्रम )को छौट जाते हैं, वह भी शास्ताके अशंसक होते हैं, धर्मके 
प्रशंसक होते हैं, संघके प्रशंसक होते हैं । दूसरेकी नहीं, अपनी ही निन्‍दा करते हैं-- हम ही''' 
भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे स्वाख्यात धर्ममें प्रतजित हो, परिषरर्ण परिशुदध बह्मचयकों जीवन भर 
पालन नहीं कर सके”, ( और ) वह आराम-सेवक ( >आरामिक ) हो या गृहस्थ ( 5 उपासक ) 
हो, पाँच शिक्षापदोंको ग्रहण कर रहते हैं। इस प्रकार श्रमण गोतम श्रावकोंसे'''पूजित हें 
श्रमण गौतमकों श्रावक सत्कार 5 गौरव कर, आलूम्बन ले विहरते हैं ।” 


“डदायी ! तू किन-किन कितने धर्मोकों देखता है, जिनसे मुझे श्रावक'“'पूजते हैं ** १४ 
“झन्ते | सगवानमें मैं पाँच धर्मोको देखता हूँ, जिनसे भगवानको श्रावक'"'पूजते हैं***। 


3 कप 


कौनसे पॉच --भन्‍्ते ! भगवान्‌ (१) अब्पाहारी अब्पाहारके प्रशंसक हैं, जो कि भन्‍ते | भगवान्‌ 
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अल्पाहारी, अव्पाहार-प्रशंसक हैं; इसको में भनन्‍्ते ! भगवान प्रथम धर्म देखता हूं, जिससे 
भगवानकी आवक" “(२ ) तेसे चीवर (>वर्ख् ) से सन्‍्तुष्ट रहते हैं, जैसे तेसे चीवरसे 
संतुष्ताके प्रशंसक'"* (३) जेसे तेसे पिंडपात (८ भिक्षाभोजन )से संतुष्ठ'''संतुष्टता- 
प्रशंसक ( ४ )*“'शयनासन_ (घर, बिस्तरा )से संतुष्ट, '"'संतृष्टता-प्रशंलकः'* (५ ) 
““*एकान्तवासी,'' ' एकान्त-वास-प्रशंसक '*  भन्‍्ते | भगवान्‌ में इन पांच धमाका देखता हूं '''।?! 

“डदायी ! “श्रमण गौतम अल्पाहारी, अब्पाहार-प्रशंसक हैं” इससे यदि मुझे श्राधक 
पूजते, **'आलम्ब ले विहरते; तो उदायी ! मेरे श्रावक कोंसक (८ पुरुषा ) भर जाहार करनेवाले, 
अर्द्ू-कोसक आहारी, बाँस (८ काटकर बनाया छोटा बर्तन ) भर आहार करनेवाले, आधा- 
बाँस-आहारी भी हैं। में उदायी ! कमी कभी इस पात्रभर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूँ। यदि 
'“अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं? इससे “'पूजते'“तो उदायी ! जो मेरे श्रावक'''आधा- 
बॉस आहारी हैं, वह सुझे इस घमंसे न सत्कार करते" । 

“उदायी !-' जैसे तेसे चीवरसे सन्तुष्ट '''संतुष्टता-प्रशंसक '*'इससे यदि मुझे श्रावक**' 
पूजते “तो उदायी ! मेरे श्रावक पॉसुकूलिक ८ रुक्ष चीवर-घारी भी हैं--वह इमशानसे कूड़ेके 
ढेरसे लत्ते-चीथड़े बटोरकर संघाटी ( ८ भिक्षुका ऊपरका दोहरा वख्र ) बना, धारण करते हैं। में 
डदायी ! किसी किसी समय दृढ़ शख्त्-रुक्ष, छोका जेसे रोमवाले (७मखमली ) गृहपतियोंके 
वखकों भी धारण करता हूँ ।***। 

“उदायी ! “““जेसे तैसे पिंड-पातसे सम्तुष्ट,'''सन्तुष्टता-प्रशंसक''' इससे यदि मुझे 
श्रावक''' पूजते*"' तो उदायी ! मेरे श्रावक पिंड-पातिक (> मधुकरी-वाले ), सपदानचारी 
(८ निरन्तर चलते रह, भिक्षा मॉगनेवाले ) उंछ-बतमें रत भी हैं--वह गाँवमें आसनके छिये 
निमंत्रित होनेपर भी, ( निमन्त्रण ) नहीं स्वीकार करते । मैं तो उदायी ! कभी कभी निमनत्रणोंमें 
धानका भात, काल्मि-रहित अनेक सूप, अनेक व्यक्षन (८ तरकारी ) भी भोजन करता हूँ ।**' 

“उदायी !*“'जेसे तेसे शयनासनसे सनन्‍्तुष्ट,'''सन्तुता-प्रशंसक'*” इससे यदि मुझे 
श्रावक'''पूजते"“ तो उदायी | मेरे श्रावक वृक्ष-मूछिक (८ वृक्षके नीचे सदा रहनेवाले ), 
अब्भोकासिक (» खुले मेदानमें रहनेवाले ) भी हैं, वह आठ सास ( वर्षाके चार मास छोड़ ) 
छतके नीचे नहीं जाते । में तो उदायी ! कभी कभी छिपे-पोते वायु-रहित, किवाड्-खिड़की-बन्द 
कोठों (८ कूटागारों ) में भी विहरता हूं ।*** 

“उदायी | “*“*'एकान्तवासी एकान्तवास-प्रशंसक हैं**' इससे यदि'*'चूजते; तो उदायी ! 
भेरे श्रावक आरण्यक. (5 सदा अरण्यमें रहनेवाले'), प्रान्त-शयनासन (> बस्तीसे दूर कुटीवाले ) 
हैं, ( वह ) अरण्यमें वनप्रस्थ ८ प्रान्तके शयनासनोंस रह कर विहरते हैं। वह प्रत्येक अद्धमास 
प्रातिसोक्ष-उद्दश ( ८ अपराध-स्वीकार )के लिये, सड्डके मध्यमें आते हैं। में तो उदायी ! कभी 
कभी भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासकों, उपासिकाओं, राजा, राज-महामात्यों, तैर्थिकों, वैर्थिक- 
श्रावकोंसे आकीर्ण हो विहरता हूँ ।*"'इस प्रकार उदायी ! मुझे श्रावक इन पॉच घर्मोसे 
नहीं '**पूजते *** | 

“उदायी दूसरे पाँच धम हैं, जिनसे श्रावक मुझे'''पुजतें हैं**। कौनसे पाँच ?--यहाँ 
उदायी ! (१) श्रावक मेरे शील (८ आचार-समुदाय )से सम्मान करते हैं--अ्रमण गौतम शीलवान 
हैं, परम झील-स्कन्ध ( ८ आचार-समुदाय ) से संयुक्त हैं। जो कि उदायी ! शआ्वक मेरे शीढमें 
विश्वास करतें हैं***, यह उदायी- ! प्रथम धर्म है, जिससे“ । 


“और फिर उदायी ! ( २) श्रावक सुझे अभिक्रान्त (८ सुन्दर ) ज्ञान-इशन (८ ज्ञान 
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का मनसे श्रत्यक्ष करने)से सम्मानित करते हैं--जानकर ही श्रमण गौतम कहते हैं--'जानता 
हूँ" । देखकर ही श्रमण गौतम कहते हैं--'देखता हूँ? । अनुभव कर ( & अभिज्ञाय ) ही भ्रमण 
गौतम धर्म उपदेश करते हैं, बिना अनुभव किये नहीं। स-निदान (> कारण-सहित) भ्रमण 
गोतस धर्म उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं। सम-प्रातिहाथं (८ सकारण )-*जअ-पतिहाय॑ 
नहीं **'। 

“ओर फिर उदायी ! (३) श्रावक सुझे ग्रज्ञासे सम्मानित करते हैं--अ्रमण गौतम परम- 
पज्ञा-स्कन्ध ( ऊ उत्तम-ज्ञान-ससुदाय )से युक्त हैं। उनके लिये “अनागत ( (> भविष्य )के वाद- 
विवादका मार्ग अनू-देखा है, ( वह वर्तमानमें ) उत्पन्न दूसरेके प्रवाद ( 5 खंडन )को धर्मके 
साथ न्‌ रोक सकेंगे! यह सम्भव नहीं । तो क्‍या सानते हो उदायी ! क्‍या मेरे श्रावक ऐसा जानते 
हुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचमें बात टोकेंगे ?”?” 

“नही, भन्‍्ते !?! 

“उदायी ! में श्रावकोंके अनुसाशनकी आकांक्षा नहीं रखता, बल्कि श्रावक मेरे ही अनु- 
शासनको दोहराते हैं 

“और फिर उदायी ! ( ४ ) दुःखसे उत्तीणे, विगत-दुःख हो,[श्रावक, मुझे आकर, दुःख 
आर्य-सत्यकों पूछते हैं। पूछे जाने पर उनको मैं दुःख आये-सत्य व्याख्यान करता हूँ । प्रश्नके 
उत्तससे में उनके चित्तकों सन्तुष्ट करता हूँ। वह आकर मुझे दुःख-समुदय आये-सत्य पूछते 
हैं“ दुःख-निरोध' * “*“'दुःखनिरोध-गामिनी-अतिपदू जर्य-सत्य पूछते हैं***। 

“ओर फिर उदायी ! (७) मैंने श्रावकोंको प्रतिपद (सा ) बतछा दी है । जिस 
पर आरूढ़ हो श्रावक चारों स्मृति प्रस्थानोंकी भावना करते हैं--मिक्षु कायामें का्यालुपदयी 
हो विहरतें हैं, वेदनाजुपश्यी' ' “,'चित्तानुपश्यी “घर्मसें धर्सकी अनुपश्यना (> अनु- 
भव ) करतें, तत्पर, स्म॒ृति-सम्प्रजन्य युक्त हो, द्वरोह ८ दोर्मनस्थकों हटा कर लोकमें विहरतें हैं । 
तिसमें बहुतसे मेरे श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त  अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त (८ अहँत्‌-पद-प्राप्त ) 
हो घविहरतें हैं। 

“ओर फिर उदायी ! मैंने आवकोंको ( वह ) प्रतिपद्‌ बतछा दी है; जिस -पर आरूढ़ 
हो मेरे श्रावक चारों सम्यकू-प्रधानोंकी भावना करते हैं। उदायी | भिक्षु, (१) ( वर्तमानमें ) 
अनू-उत्पन्न पाप > अ-कुशछ (>बुरे ) धर्मोकों न उत्पन्न होने देनेके लिये, छन्‍्दू (रुचि ) 
उत्पन्न करते हैं, कोशिश करते हैं ८ वीय॑-आरम्भ करते हैं, चित्तको निग्नह ८ प्रधान करतें हैं। 
(२) उत्पन्न पाप 5 अ-कुशल-धर्मोके विनाशके लिये''। (३) अलुत्पन्न कुशछ-धर्मोकी 
उत्पत्तिके छिये'*'- (४ ) उत्पन्न कुशलू-धर्मोकी स्थिति - असम्मोष, वृद्धि 5 विपुलताके लिये, 
भावना-पूर्ण कर छन्‍्द उत्पन्न करते हैं'*'। यहाँ भी बहुतसे मेरे श्रावक ( अहंत्‌-पद ) आप्त हैं । 

“ओर फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंकों प्रतिपदु बतला दी है, जिस पर आरूढ़ हो मेरे 
श्रावक चारों ऋद्धि-पादोंकी भावना करते हैं। यहाँ डदायी ! भिक्ष॒ (१ ) छन्द-समाधि-पधान- 
संस्कार-यु क्त ऋद्धि-पादकी सावना करतें हैं । ( २ ) वीय॑-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी 
भावना करते हैं। ( ३ ) चित्त-समाधि'''। (४ ) विमर्ष । समाधि'*"। यहाँ भी । 

“ओर फिर उदायी !*“'जिस पर आरूढ़ हो मेरे क्रावक पॉच इन्द्रियोंकी भावना करते 
हैं। उदायी ! यहाँ मिप्ठु ( ५ ) उपशम ८ सस्बोधिकी ओर जानेवाली, श्रद्धा-इन्द्रियकी भवना 
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करते हैं। ( २ ) वीर्य-इन्द्रिय'' ( ३ ) स्टूति-इन्द्रिय'"* ( ४) समाधि-इन्द्रिय'*'। 

“-** पाँच बलोंकी भावना करते हैं।'''श्रद्धाबल '''वीर्य-बल '''स्मति-बल '' समाधि 
बल '''प्रज्ञाबल '*'। 

“-'सात बोधि-अंगोंकी भावना करते हैं ।--यहाँ उदायी ! भिक्ष विवेक-आश्रित, 
विराग-आश्रित, निरोध-आश्रित व्यवसगगं-फलवाले (१ ) स्छति-सम्बोधि-अंगकी भावषना करते 
हैं, (२) धर्म-विचय-सम्बोध्यंककी भावना करते हैं'“(३) वीर्य-सम्बोध्यंग '। (४ ) 
प्रति-सम्बोध्यंग**' **( ५ ) प्रश्नब्धि-सम्बोध्यंग ''' **' ( ६) समाधि-सम्बोध्यंग'*' *** (७) 
उपेक्षा-सम्बोध्यंग **'*** 

“और फिर “आये अष्टांगिक मार्गकी भावना करते हैं। उदायी ! यहाँ भिल्लु ( १) 
सम्यकू-दृष्टिकी भावना करते हैं ।'' ( २) सम्यछू-संकलप'*' **' (३) सम्यगू-वाक्‌''( ४ )* 
सम्यकू-कर्मान्त'"" ( ५ ) सम्यग्‌ू-आजीव*** ( ६ ) सम्यगू-व्यायाम'"' ( ७ ) सम्यक-स्सृति'*'। 
( ८ ) सम्यकू-समाधि *** **"। 


“आठ विमोक्षोकी भावना करते हैं। ( १) रूपी ( ८ रूपवारछा ) रूपोंकों देखते, यह 
प्रथम विमोक्ष है। ( २) शरीरके मीतर (- अध्यात्म ) अ-रूप-संज्ञी (८ रूप नहीं है )--के ज्ञान 
वाले ), बाहर रूपोंकों देखते हैं''"। (३) छुम ही अधिमुक्त ( “मुक्त ) होते हैं: *। ( ४ ) 
सवा रूप-संज्ञा ( (८ रूपके ख्यार )को अतिक्रमण कर, अतिहिंसाके ख्यालके छप होनेसे, नाना- 
पनके ख्याछकों मनमें न करनेसे “आकाश अनन्त है! इस आकाशानन्त्यायनकों आप्त हो 
विहरते हैं'*'। ( ५ ) स्वंथा आकाशानन्त्यायनकों अतिक्रमण कर “विज्ञान (> चेतना ) अनन्त 
है! इस विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरते हैं'“॥। (६ ) सर्वथा विज्ञानानन्ध्यायतनको 
अतिक्रमण कर “कुछ नहीं है'-.इस जआर्किचन्यातनको प्राप्त हो''। (७) सर्वथा आकिचन्या- 
यतनकों अतिक्रमण कर, नेवसंज्ञानासंज्ञाययन ( 5 जिस समाधिका आभास न चेतना ही कहा 
जा सकता है, न अचेतना ही )को प्राप्त हो ''। ( ८ ) सर्वथा नेवसंज्ञानासंज्ञायतनको अतिक्रमण 
कर ग्रज्ञावेदितनिरोध ( पब्जावेदयित-विरोध )को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आठवाँ विमोक्ष है । 
इससे ओर इसमें मेरे बहुतसे श्रावक “'“(अहंत-पद प्राप्त हैं )। 


“ओर फिर उदायी [** “आठ अभिभू-आयतनोंकी भावना करते हैं । ( १ ) एक ( भिश्ष ) 
शरीरके भीतर ( > अध्यात्म ) रूपका ख्यालवाला (> रुूपसंज्ञी » बाहर सु-वर्ण दुर्धर्ण प्लुद्व-रूपों 
को देखता है।। उन्हें अभिभूत कर विहरता है, यह प्रथम अमिभायतन है । (२ ) आध्यात्ममें 
रूप-संज्ञी, बाहर सु-वर्ण , दुवंणे अ-अ्रमाण (- बहुत भारी ) रूपोंकों देखता है । “उन्हें अभिभूत- 
कर जानता हूँ, देखता हूँ-.इस ख्यालवाला होता है ।**' ( ३ ) आध्यात्ममें अ-रूप-संज्ञी (- “रूप 
नहीं हैं! इस ख्यालवारा ), बाहर सुवर्ण दुवर्ण छुद्द-रूपोंकों देखता है'*।€ ४ ) अध्यात्ममें 
अरूप-संज्ञी, बाहर सुवर्ण दुर्बर्ण अ-प्रमाण रूपोंकों देखता है** 4 (५) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी 
बाहर नौल--नीलवर्ण > निदर्शन ८ नील-निभास रूपकों देखता है। जैसे कि अलसीका फूल 
नीऊ ८ नील-वर्ण ५ नील-निदर्शन ८ नील-निभास; जैसेकि दोनों ओोरसे विम्रष्ट ( कोमछ, चिकना ) 
नील बनारसी (वाराणसेयक ) वख्र; ऐसेही अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक ( भिक्षु ) बाहर 


है 2३४ ॥। मी + जे कर हट का ० ५ 

नील“ रूपोंको देखता है--उन्कों अभिभूतकर जानता हूँ देखता हू” इसे जानता हे '*। ( ६ ) 
१. “वहाँ ( वाराणसी ) की कपास भी कोमल, पतकातनेवाली तथा जुलाहे भी चतुर, जल भी सुवि-स्निग्ध 

( है ) । वहाँका वस्त्र दोनों ही ओरसे “कोमल और स्निग्ध होता होता-अटद्ठकथा । 
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अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (भञ्ञु) बाहर पीत (> पीछा ) ८ पीतवर्ण पीत-निद्शन - पीत 
निभास रूपोंडो देखता है। जैसे फ्रि पीत''कर्णिकारका फूछ या जैसे वह 'पीत'*'बनारसी 
वख्र '*। ( ७ ) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी' ' '( पुरुष ) लोहित ( 5 छाल ) 5 लोद्वितवर्ण 5 छोहित- 
निर्द्शन ८ छोहित-निभास रूपोंको देखता है। जैसे कि छोहित'''बन्घुजीवक ( 5 अँडहुक )का 
फूल, या जेसे छाल' * 'बनारसी वख्र'*॥ ( ८ ) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी'  'अवदात ( ८सफेद )'** 
रूपोंको देखता है। जेसे कि अवदात' ' 'झुक्रारा ( 5८ ओसथी-तारका ), था जैसे कि सफेद' * 'बना- 
रसी वख्त'* । 

“ओर फिर उदायी ! **दश कृत्स्न-आयतन (< कसिणायतन )क्ी भावना करते हैं। 
( १ ) एक पुरुष ऊपर, नीचे, तिछे, अद्वितीय, अप्रमाण प्रथ्वी-कृत्स्न ( - एथ्वी-कसिण ८ सारी 
पृथ्वी ही ) जानता है। (२) ** आप-क्ृत्स्न (८ सारा पानी )""। (३ ) “'तेज-कृत्स्न 
(८ सारा तेज )"*१ (४ ) '''वायु-कृत्स्स ( 5सारी हवा ही)“ (७५) '“नील-कृत्सन 
(>सारा नीछा रंग )"*। (६ )*'पीत-कृत्सन* । (७ ) लोहित-कृत्स्व"* । (८) 
अवदात-कृत्सन (>सारा सफेद )""। (५९) आकाश-कृत्स्व"**। (१० ) विज्ञान-क्ृत्स्न 
( > चेतनामय, चिन्मात्र )'*' । 

“ओर फिर उदायी !*“'चार ध्यानोंकी सावना करते हैं। उदायी ! मिक्ष, कार्मोसे अलग 
हो, अकुशल धर्मो (बुरी बातों )से अछूय हो वितर्क-वेचार-सहित विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख- 
रूप प्रथम-ध्यानको ग्राप्त हो विदरता है । वह इसी कायाकों, विवेकसे उत्पन्न प्री ति-सुख-द्वारा 
ड्ावित, परिष्ठावित करता है, परिषू्णं 5 परिस्फरण करता है । ( उसकी ) इस सारी कायाका कुछ 
भी ( अंश ) विवेक-ज प्रीति सुखसे अछूता नहीं होता । जैसे कि उदायी ! दक्ष (>चतुर ) 
नहापित (> नहरूानेवाला ), या नहापितका चेछझा (> अन्तेवासी ) काँसेके थालमें स्नानीय-चूगको 
डालकर पानी सुखा सुखा हिलावे । सो इसकी नहान-पिण्डी झुम (८ स्वच्छता )-अनुगत झुभ- 
परिगत शुभसे अन्द्र-बाहर लिप हो पिघलती है। ऐसे ही उदायी ! भिशक्षु इसी कायाकों विवेझज 
प्रीति खुखसे ड्ावित आहइ्ठावित करता है, परिषूर्ण - परिस्फरण करता है। “| 

“ओर फिर उदायी ! भिश्ठु वितके विचारोंके उपशांत होनेसे* द्वितीय-ध्यानकों प्राप्त 
दो विहदरता है। वह इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे ड्वावित-आहाबित करता है | 
जैसे उदायी ! पाताल फोड़कर निकछा पानीका दृह हो । उसके न पूर्व दिशामें पानीके आनेका 
मार्ग हो, न पश्चिम-दिशासें, न उत्तर-दिशामें, न दक्षिण-दिश्ामें '" । देव भी समय समग्रपर 
अच्छी तरह धार न बरसावे, तो भी उस पानीके दृह (> उदक-ऋद ) से शीतल वारिधारा फ़ूटकर 
उस उद्क-हृदकों शीतछ जलसे छावित, आइ्ञावित करे, परिषुर्ण-परिस्फरण करे, इस सारे उदक- 
हृदका कुछ भी ( अंश ) शीतल जलसे अछूता न हो । ऐसे उदायी ! इसी काया को समाधिज 
प्रीति सुखसे '**। ह 

“ओर फिर उदायी ! भिश्षु"*'तृतीय ध्यानको श्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाकों 
निष्प्रीतिक (८प्रीति-रहित ) सुखसे छ्ावित““करता है“'। जैसे उदायी ! उत्पलिनी 
(> उत्पल-समृह ), पद्मिनी, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उत्पछ, पद्म एुण्डरीक पानीमें उत्पन्न, 
पानीमें बढ़े, पानीसे ( बाहर ) न निकछे, भीतर डूबेही पोषित, सूलसे शिख्लातक शीतर जलसे 
छावित “होते हैं'**। ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको निष्मीतिक'**। 


«». *- देखो पृष्ठ १५ । 
। 8] 


३१४ | मज्झिस-निकाथ [२, ३, ७ 


“और फिर उदायी !*“*'चतुर्थ ध्यानको ग्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको, परि- 
शुद्ध 5 परि-अवदात चित्तसे छ्ावित कर बैठा होता है !““'जैसे कि उदायी ! पुरुष अवदात 
(> इवेत )-बख्नसे शिर तक छपेट कर बेठा हो । उसकी सारी कायाकरा कुछ भी ( भाग ) इबेत 
वख्से अनाच्छादित न हो । ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको'**। वहां भी मेरे बहुतसे श्रावक 
अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पारमि-प्राप्त हैं। ह 

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंको वह सा्ग बतछा दिया है, जिस ( मार्ग- ) पर 
आखूदढ़ हो, मेरे श्रावक ऐसा जानते हैं--यह मेरा शरीर रूपवान्‌, चातुर्महाभूतिक, माता-पितासे 
उत्पन्न, भात-दालसे बढ़ा, अनित्य ८ उच्छेद ८ परिमर्दन ८ भेदन ८ विध्वंसन धर्मवाला है। यह 
मेरा विज्ञान (चेतना ) यहाँ बंधा प्रतिबद्ध है। जैसे उदायी ! छुभञ्र उत्तम जातिकी, अठ- 
कोनी, सुन्दर पालिशकी (८ सुपरिकर्मकृत ), स्वच्छ ८ विश्रसज्न, सब-आकार-युक्त बंदूय-मणि 
(“हीरा ) हो । उसमें नी, पीत, लोढित, जवदात या पाण्डु खूत पिरोेवा हो । उसको आख- 
वाला पुरुष हाथमें लेकर देखे--“यह झुभ्र ''' वदूर्य-मणि हे,* * 'सूत पिरोया हैं? । ऐसे ही उदायी ! 

मैंने' बतला दिया है"**। तहाँ भी मेरे बहुतसे श्रावक'*'। 


“और फिर उदायी !*“'मार्ग बतला दिया है, जिस सार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक इस 
कायासे रूपवान्‌ (८ साकार ), मनोमय, स्वागन्प्रत्यंग-युक्त अखण्डित-इन्द्रियोंयुक्त दूसरी काया- 
को निर्माण करते हैं। जैसे उदायी ! पुरुष रूँजमेंसे सींक निकाले। उसको ऐसा हो--यह 
मूँज है, यह सींक । मूँज अलूग है, सींक अछग है | मूँजसे ही सींक निक्रछी है|” जैसे कि 
उदायी ! पुरुष स्यानसे तलवार निकाछे। उसको ऐसा हो--“यह तलवार है, यह म्यान है । 
तलवार अछग है, म्यान अलग । म्यानसे ही तलवार निकछी है |” जैसे उदायी ! पुरुष सॉपको 
पिठारीसे निकाले '**। ऐसे ही उदायी !*“'मागे बतला दिया है***। 


और फिर उदायी [*''मार्ग बता दिया है, जिस सार्गपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक अनेक 
प्रकारके ऋद्धि-विध (८ योग-चमप्कार ) को अनुभव करते हैं। एक होकर बहुत हो जाते हैं। 
बहुत होकर एक होते हैं। आविर्भाव, तिरोभाव ( करते हैं )। जेसे भीत-पार प्राकार-पार पव॑त- 
पार आकाइ-जेसे बिना छेप ( पार ) हो जाते हैं। पथ्वीमें भी डूबना-उतराना करते हैं, जेसे कि 
जलमें । पानीमें भी बिना भीगे चलते हैं, जेसे कि पृथ्वीमें। पक्षी (5शकुनी ) की भाँति 
आसन-बाँ घे आकाशर्मे चलते हैं । इतने महर्दझिक ८ महानुभाव (८ तेजस्वी ) इन चाँद-सूयको भी 
हाथसे छूते हैं । ब्रह्मठोंक तक कायासे घशमें रखते हैं। जैसे उदायी ! चतुर कुम्मकार, या 
कुम्भकारका चेला, सिझाई मिद्दीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उसीको, बनावे ८ निष्पादन 
करे । या जैसे उदायी ! चतुर दन्तकार (> हाथीके दाँतका काम करनेवाला ) या दृन्‍्तकारका चेला, 
सिझाये दाँतसे जो जो दुन्त-वरिकृति (८ दाँतकी चींज ) चाहे, उसे बनावे, ८ निष्पादन करे। या 
जैसे उदायी ! चतुर सुवर्णकार या सुवर्णकारका चेछा, सोधे सुवर्णले जिस जिस सुवर्ण-विक्रृतिको 
चाहे उसे बनावे'''। ऐसे ही उदायी !*'*। 


“ओर फिर उदायी !*“'जिस सार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक विजुद्ध, अमानुष, दिव्य, श्रोत्र- 
धातु (८ कान ) से दिव्य ओर मात्ुष, दूरवर्ती और समीपवर्ती, दोनों ही तरहके शब्दोंकों सुनते 
हैं। जैसे कि उदायी ! बलवान शंख-धमक (८ शंख-बजानेवांछा ) अल्प-प्रयाससे चारों दिज्ञाओं- 
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को जतला दे । ऐसे ही उदायी''*"। 


“ओर फिर उदायी !*“जेसे मार्गपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक दूसरे सच्चों ८ दूसरे पुद्गलों 
के चित्तको ( अपने ) चित्तद्वारा जानते हैं। सराग चित्तको (राग सहित ( यह ) चित्त है, जानते हैं 
वीतशगवचित्तको “वीत-राग चित्त हे? जानते हैं । सह्देष चित्तकों 'स-देंष चित्त है?, जानते हैं । वीत-हेंष 
चित्तको '"'। स-मोह चित्तको“''। वीत-मोह चित्तको'''। संक्षिप्त-वित्तको'''। विक्षिप्त-चित्तको"*'। 
महद्‌गत (८ विशाल )-चित्तको'*"। अ-महद्गत-चित्तको '। स-उत्तर (> जिससे बढ़ कर भी 
है )-दिक्तको '*। अनू-उत्तर-चित्तको '*"। समाहित ( ८ एकाग्र )-चित्तको"' '। अ-समाहित-चित्तको '* '। 
विम्लुक्त (८ मुक्त )-चित्तको '*'। अ-विम्रुक्त-चित्त को '*'। जैसे उदायी ! कोई शौकीन स्त्री या पुरुष, 
बाऊकक या तरुण, परिशुद्ध ८ परि-अवदात दुपंण (८आदंश ) या स्वच्छ जलभरे पात्रमें अपने सुख- 
निमित्त (5 सुखकी शकल ) को देखते हुये, स-कणिक अंग हानेपर स-कणिकांग (८ सदोष अंग ) 
जाने, अ-कणिकांग होनेपर अ-कणिकांग जाने । ऐसे ही उदायी'**। 


“ओर फिर उदायी ! जिस मार्गपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक अनेक अकारके पूर्व-निवासों 
(+ पूर्व जन्मों )को जानते हैं। जेसे कि, एक जाति (जन्म ) भी, दो जाति भी"“'तीन जाति 
भी, चार जाति भी, पाँच जाति भी, बीस जाति भी, तीस जाति भी, चालीस जाति भी, पचास 
जाति भी, सो जाति भी, हजार जाति भी, सो हजार जाति भी, अनेक संवर्त-कढ्पों ( > महा- 
प्रलयों ) को भी, अनेक विवत-कल्पों (८ सूश्टियों )>को भी, अनेक संबवत-विवतं-क्पोंको भी, 'में 
वहाँ इस नाम, इस गोत्र, इस वर्ण, इस आहार-वाला, ऐसे सुख-दु ःखको अनुभव करने-वाला इतनी 
आयु-पर्यन्त था । सो में वहाँसे च्युत हो, वहां उत्पन्न हुआ। वहाँ भी में'*'इतनी आयुपर्यन्त 
रहा । सो वहाँ से च्युत (८झ्ूत ) हो, यहाँ उत्पन्न हुआ? । इस प्रकार स-आकार (८ आकृति- 
सहित ) स-उद्देश (८ भाम-सहित ) अनेक अकारके पूव॑-निवासोंकों अजुस्मरण करते हैं। जैसे 
उदायी ! पुरुष अपने आमस दूसरे आममें जाये । उस आमसे भी दूसरे आमको जाये। वह उस 
आमसे अपने ही आमकों छोट जाये । उसको ऐसा हो--में अपने आमसे उस याँवकों गया, वहाँ 
ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे बैठा, ऐसे बोला, ऐस चुप रहा । उस आमसे भी डस झमको गया। वहाँ 
भी ऐसे खड़ा हुआ "**। 


“और फिर उदायी !*''जैसे मार्गपर आझूढ़ हो मेरे श्रावक विज्युद्ध, अनमाजुष दिव्य, 
चक्षुसे, हीन, प्रणीत (८ उत्पन्न ), सुवर्ण दुबंण, सु-गत दु्गंत सच्त्वोंको च्युत होते, उत्पन्न होते 
देखते हैं । कर्मानुसार ( गतिको ) प्राप्त सत्त्वोंको जानते हैं--यह आप सच्त्व काय-दुश्चरितसे युक्त, 
वाग्‌-दुश्चरितसे युक्त, मन-दुश्वरितसे युक्त, आयोके निन्‍्दक, मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि कर्मको स्वीकार 
करनेवाले ( थे ), वह काया छोड़ मरनेके बाद अपाय-दुर्शति 5 विनिपात ८ नरकमें उत्पन्न हुये । 
ओर यह आप सत्तव काय-सुचरितसे युक्त'' 'आयोके अन-उपवादक (-८अनिन्‍्दक ) सम्यग्‌-दृष्टि, 
सम्यक्‌-दृष्टिकर्मकोी स्वीकार करनेवाले ( थे ), वह सुगति “स्वरगंलोकर्में उत्पन्न हुये हैं! । इस 
प्रकार“ दिव्य चल्लुसे** “देखते हैं। जैसे उदायी ! समान-द्वारवाले दो घर ( हों ), वहाँ आँख- 
वाला पुरुष बीचमें खड़ा, मनुष्योंकों घरमें प्रवेश करते भी, निकलते भी, अनुसंचरण विचरण करते 
भी देखे । ऐसे ही उदायी !"*'। 

“और फिर उदायी [*“जिस मार्गपर आरूढ़ हो मेरे आवक आख्रवोंके विनाशसे अनू- 
आख्रव (८ निर्मल ) चित्तकी विमुक्ति, अज्ञा-विम्यक्तिको इसी जन्‍्मसें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, 
प्राप्त कर, घिहरते हैं। जेंसे कि उदायी ! पव॑तसे घिरा स्वच्छ ८ विप्रसन्न ८ अनू-आविल 
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उदक-दृद (८ जछाशय ) हो। वहाँ आँखवाला पुरुष तीरपर खड़ा सीपको'''कंकढ़-पत्थरको 
भी, चलते खड़े मत्स्य-झुंडकों भी देखे | ऐसे ही उद्दायी !*''। 

“यह हैं, इदायी ! पाँच धर्म जिनसे मुझे श्रावक '''पूजते हैं ।***।?? 

भगवानने यह कहा, सकुछ-उदायी परिधाजकने सगवानके भाषणका अजुमोदन किया । 


न्ण् 


७८-समणमण्डिक-सुत्त (२. ३. ८ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्‍्तोमं अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनर्मे विहार करते थे । 

उस समय समण-मंडिका-3 सच उम्गहमाण परित्राजक सातप्तौ परित्राजकोंकी बढ़ी जमात 
(- परिषद्‌ )के साथ समय-प्रवादक'तिन्दु काचीर' एकसालक ( नामक ) मल्लिका ( देवीके 
बनवाये ) आराम में रहता था । द द 

तब पंचकंग (>पंचकांग ) स्थपति (८थवई ) मध्याह्षर्म भगवानके दृर्शनके लिए 
श्रावस्तीसे निकझा । तब पंचकांग स्थपतिको यह हुआ--भगवानके दर्शनका यह समय नहीं है, 
भगवान ध्यानमें होंगे; मनोभावना करनेवाले मिद्धुओंके भी दर्शनका यह समय नहीं,'““( वह ) 
भी ध्यानमें होंगे । क्‍यों न में जहाँ समय-प्रवादक''' मलछिकाराम है, जहाँ" उग्गहमाण परिब्राजक 
हैं वहाँ चल ।? तब पंचकांग स्थपति जहाँ समय-अवादुक'“'सछिकारास था, जहाँ उग्गहमाण 
परित्र/जक था, वहाँ गया । 

उस समय उत्गहमाण परिब्राजक '"' आदि निरथेक कथा कहती, नाद करती, शोर मचाती, 
बढ़ी भारी परित्र/जक-परिषद्के साथ बेठा था । उग्गहमाण परिव्राजकने दूरसे ही पंचकांग स्थपतति- 
को आते देखा ।. देखकर अपनी परिषद्‌ से कहा-- द 

“आप सब चुप हों, आप सब शब्द मत करें । यह श्रमण गौतसका श्रावक पंचकाँय 
स्थपति आ रहा है | भ्रमण गौतमके जितने श्वेतवखरधारी गृहस्थ श्रावक श्रावस्तीमें बसते हैं, यह 
पंचकांग स्थपति उनसमैंसे एक है । यह आयुष्मान्‌ छोग स्वयं अल्पद्ाब्द (निःशब्द रहनेवाले ), 
अव्पशब्दके अभ्यासी, अल्प-शब्द-प्रेंसी, निःशब्द-प्रशंसक होते हैं । परिषद्को निःशब्द देख सम्भव 
है, ( इधर ) भी आांये ।?' _ ह द 

तब वह परिब्राजक चुप हो गये । 

तब पंचकांग स्थपति जहाँ उग्गहमाण परिब्राजक था, वंहाँ गया। जाकर उम्गहमाण 
परिन्नाजकके साथ“ सम्मोदन कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठ पंचकांग स्थपतिसे*"* 
उग्गदमाण परिब्राजकने यह कद्ठा-- 

“स्थपति ! मैं चार अंगों (८ बातों )से युक्त पुरुष ८ पुदूगलको सम्पन्न-कुशल (८ सुकर्म 
युक्त ), परम-कुशल, उत्तम-गतिको-आप्त, श्रमण, अन्बोध्य ( जिससे छड़ा नहीं जा सके ) कहता 
हुँ । कौनसे चार ( अंग ) (--यहाँ स्थपति ! ( $ ) ( पुरुष ) कायासे पापकर्म नहीं करता; (३) 
न पाप (बुरी )-वाणी बोछता है; (३) न पाप-संकल्प करता है; (४) न पाए-आजी- 


अिक्षकयासपमअामतन+नक 


१. यहाँ समय (>पर्म ) कहा करते थे, इसलिए समय प्रवादक कहा जाता था। इस स्थानमें तारुक्ष 
पौष्करसाति आदि ब्राह्मण तथा निर्गन्थ, अचेलक और परिज्राजक एकत्र होकर अपने-अपने मतका व्याख्यान करते 
घे--अट्डुकथा । ह | 
२, देखो सन्दक-सुत्त-मज्झिम ७६ | 


२, दै, *$ ] े प्य क्‍ पर , ह [ ३१७ 
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विकासे रोजी कमाता है। स्थपति ! मैं इन अंगसे युक्त "को" अयोध्य कहता हूँ ।”” 

तब पंचकांग स्थपतिने उग्गहमाण परिब्राजकके भाषणकों न अभिनंदित किया, न खंडित 
किया । बिना अभिनंदित किये, बिना खंडन किये---भगवानूके पास इस भाषणका अर्थ पूछूगा-- 
( यह सोच ) आसनसे उठकर चला गया। तब पंचकांग स्थपति जहाँ भगषान्‌ थे, वहाँ गया 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। एक आर बंठ पंचकांग स्थपतिने जो कुछ 
उग्गहमाण परिब्राजकके साथ कथासंछाप हुआ था वह सब भगवानूसे कह सुनाया। ऐसा कहने 
पर भगवानने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा--- 

“स्थपति ! ऐसा होनेपर तो डग्गहमाण परिब्राजकके बचनानुसार उतान (ही ) सो 
सकनेवाछा अबोध छोटा बच्चा सम्पन्न-कुशल परमकुशल '''अयोध्य होगा । स्थपति !**'छोटे बच्चेके 
अंग ( काया ) ( पूरी सामथ्य-युक्त ). भी नहीं होते; ( 5चरलना छोड़ ) वह कैसे कायासे 
पाप कर्म करेगा (--स्थपति !'*'छोटे बच्चे ( ८दुहर-कुमार )को वाणी भी नहीं द्ोती; रोना छोड़ 
वह केसे बार्णीसे पापकर्म करेगा ? स्थपति !*' छोटे बच्चेको संकटप हो नहीं होता; हँसना छोड़, 
वह क्‍या संकल्प करेगा ? स्थपति [“'छोटे बच्चेकी आजीव ( “रोजी कमाना ) ही नहीं होता; 
माताके दूधके अतिरिक्त वह क्या पाप-आजीव करेगा ? ऐसा होने पर तो *''डग्गहमाण परिब्राजकके 
बचनानुसार “छोटा बच्चा'““अ-योध्य होगा । 

“स्थपति ! मैं ( इन ) चार अंगोंसे युक्त पुरुष 5 पुदूगलकोी न सम्पन्न कुशछ, परमकुशरू 
““अयोध्य कहतः हूँ; बल्कि'''छोटे बच्चेस विशेष कहता हूँ । कौनसे चार १--स्थपति ! ( $ ) जो 
कायासे पाप कर्म नहीं करता;***( ४ ) न पाप-आजीविकास रोजी कमाता है ।*** 

“स्थपति ! में दृश अंगसे युक्त पुरुष ८ पुद्ूगलकों सम्पन्न-कुशछ, परम-कुशल'*'अयोध्य 
कहता हूँ । स्थपति ! ( ५ ) यह अकुशलू-शीछ ( -दुराचार ) कहाँ वेद्तिव्य ( >भोगने योग्य ) 
हे--पह कहता हूँ । ( २) स्थयति | यहाँसे उत्पन्न अकुशछ-शीछ कहाँ वेद्तव्य हैं--यह कहता 
हूँ (( ३) स्थपति ! यहाँ सारे ( >जशेष ) अकुशछ-शीक निरुद्ध ( >नष्ट ) होते हैं, कहाँ 
वेद्तव्य हैं**'। ( ४ ) स्थपति !*"* 

इस प्रकार अतिपन्न ( “मार्गारूढ ) अकुशल-शील्ों (>दुराचारों )के निरोधके लिये 
प्रतिपन्न होता है, कहाँ वेदितिब्य है''*। ( ५ ) स्थपति ! यह कुशछ शीरू (5सदाचार, सुकर्म ) 
कहाँ कहाँ वेदितव्य हैं **'। ( ६ ) स्थपति ! यहाँ से उत्पन्न कुशलशील कहाँ बेद्तिव्य हैं'*'। 
( स्थपति ) ! यहाँ सारे कुशलशील निरुद्ध होते हैं**'। ( « ) स्थपति ! इस श्रकार अतिपन्न कुशल- 

शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है, कहाँ वेद्जिव्य है** 


“स्थपति ! ( $ ) यह अकुशरू--संकब्प ( ८ बुरे संकल्प ) कहाँ वेद्तिव्य हैं--यह कहता 
हूँ। ( २) यहाँसे उत्पन्न अकुशल-संकल्प कहाँ वेद्तिव्य हे*'। ( ३) यहाँ सारे अकुशल- 
संकल्प निरुद्ध होते हैं'*। ( ४ )'*'इस प्रकार प्रतिपन्न अकुशलू-संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न 
होता हे" ( ५ ) यह कुशल-पंकब्प कहाँ वेद्तिव्य हैं**'। ( ६ )'*“'यहाँसे उत्पन्न कुशछ संकल्प 
कहाँ वेद्तिव्य हैं **“( ७ ) यहाँ सारे कुशल-संकल्प निरुद्ध होते हैं'*'। ( ८ )"'इस प्रकार प्रतिपन्न 
कुशल-संकर्पों के निरोधके लिए प्रतिपन्न होता हे'** 


“( | ) स्थपति | अकुशलू-शील ( दुष्कर्म ) क्या हैं. ?-.अ-अकुशल (बुरा ) कायकर्म 
अकुशछ वचनकर्म, पाप-आजीविका (>पापोकी रोज़ी )--स्थपति ! यह अकुशलू-शील कहे जाते 
हैं। स्थपति ! ( २ ) यह अकुशलू-शील कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?*“'चित्तसे उत्पन्न कहना चाहिये । 
चित्त क्‍या हे --चित्तमी स्थपति ! बहुत अनेक प्रकार ८ नाना प्रकारका हे--( १ ) वह चित्त 
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स-राग, स-हेंष, स-मेह होता है। इन्हीं ( राग-हेष-मोह-युक्त चित्तों )ले अकुशलशील (८ दुराचार ) 
उत्पन्न होते हैं। (३३ ) स्थपति ! यह सारे अकुशलू-शील कहाँ निरुद्ध होते हैं !--निरोध भी इन 
का, स्थपति ! कह चुके हैं--यहाँ स्थपत्ति ! भिश्षु, काच्य-दुश्वरित (८ शरीरसे होनेवाले पाप )को 
छोड़, काव्य-सुचरित की भावना , ८ अभ्यास ) करता है; चचन दुश्चरितकों छोड़ वचन-सुचरितकी 
भावना करता है; मनो-दुर्चरित छोड़, मनःसुचरितकी भावना करता है। मिथ्या-आजीव ( ऊ पाप- 
की रोज़ो )को छोड़, सम्यग-आजीव (- -मंक्री रोजी )से जीविका चछाता है। यहाँ (+- ऐसा 
करनेपर ) सारे अकुशल-शीलऊ निरुद्ध होते हैं। (४ ) स्थपति ! कैसे पतिपत्न होने पर अकुशल 
शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता हे--स्थपति ! यहाँ भिशक्षु अनुत्पन्न पापों ८ अकुशल धर्मोके 
न उत्पन्न होनेके लिये छन्‍द (८ उद्योग ) करता है ८ व्यायाम करता है ८ वीरय-आरम्म करता है, 
चित्तका निग्नह ८ रोक थाम, करता है। उत्पन्न पापों *''के प्रहण (> विनाश )के लिये छन्द्‌ '*' चित्तका 
निम्नह '* करता हे । अनुःपन्न कुशरकू घर्मोँंकी उत्पत्ति के छिये छन्द''। उत्पन्न कुशल धर्मोकी 
स्थिति, अलोप, वृद्धि, विषुलताके लिये, भावनाके लिये, पू्तिके लिये छन्दु'*'। स्थपति ! इस प्रकार 
ग्रतिपन्न होनेपर अकुशलू शीलोके मिरोधके लिये प्रतिपन्न होता है । क्‍ 
“स्थपति ! (५ ) क्या हैं कुशल-शील ?---कुशल-( ८ नेक ) कायकर्म, कुशलू-बचन कर्म, 
कुशल मनःकर्म; स्थपति | इन्हें में कुशल शीरू कहता हूँ ।“**( ६ ) स्थपति ! यह कुग़्छ शील 
कहाँसे उपपन्न होते हैं १--*'' चित्तसे उत्पन्न कहना चाहिये। क्‍या है चित्त 7--चित्त सी स्थपति ! 
बहुत अनेक प्रकार ८ नाना अकारका हे--वह चित्त घीत-राग, वीत-द्वेंष (>द्वेप-रहित ), वीत-मोह 
होता है । इन्हींसे कुशल-शील उत्पन्न होते हैं । ( ७ ) स्थपति ! यह सारे कुशल शील कहाँ निरुद्ध 
होते हैं ?-निरोध भी इनका, स्थपति ! कह चुके हैं--यहाँ स्थपति ! सिक्षु शीलवान्‌ होता हे, 
किन्तु शीरू-लमय (८ शीलाभिमानी ) नहीं; और उस चेतो-विमुक्ति, प्रज्ञा-विम्ुक्तिको दीकसे 
जानता हे, जहाँ इसके सारे कुशरू-शील निरुद्ध होते हैं । ( ८ ) स्थपति ! केसे प्रतिपन्न ( ऊ मार्यारूढ़ ) 
होनेपर, कुशछू-शीलों के निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है 7-स्थपति ! यहाँ भिप्ठु अनुः्पन्न पापों 
“"के न उत्पन्न होनेके लिये'**वीर्यारस्म (८ डउद्योगारम्भ ) करता है, चित्तका निग्नहझरोक-थाम 
करता है ।'''उत्पन्न पार्षो "के प्रहण (८ नाश )के लिये***। ““'अनुत्पन्न कुशलोंकी उत्पत्तिके 
लिये '*'। '“'उत्पन्न कुशलॉंकी स्थिति '*'पूर्तिके लिये**'। स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्‍न होने पर“*'। 
“स्थपति ! ( $ ) क्या हैं अकुशल-संकल्प --काम-संकर्प, व्यापाद-( ८ द्वेंप )-संकल्प, 
विहिंसा (८ हिंसा )-संकलप । स्थपति ! यह अकुशल-संकल्प कहे जाते हैं। ( २) स्थपति ! यह 
अकुशल-संकलप कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?--*'संज्ञा (८ ख्यारू )से उत्पन्न कहना चाहिये। 
क्या है संश। (८ ख्याल ) (--संज्ञा भी बहुत अनेकविध ८ नाना गकार की हे--( जेसे ») काम- 
संज्ञा, व्यापाद संज्ञा, विहिंसा संज्ञा यहाँसे अकुशलू-संकल्प उत्पन्न होते हैं। ( ३ ) स्थपति ! यह 
सारे अकुशल-संकल्प कहाँ निरुद्ध होते हैं ?-- जहाँ, स्थपति ! सिक्षु कामोंसे विरहित*''! प्रथम 
ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यहाँ यह सारे अकुशल-संकल्प निरुद्ध होते हैं। (४ ) स्थपति ! 
कैसा प्रतिपन्‍न अकुशछ संकर्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्‍न होता हे ?--यहाँ, स्थपत्ति ! भिक्लु 
अनुत्पन्न पाप 5 अकुशल घर्मोके अजुत्पादके 'लिये'*। *“''उत्पन्न *“अकुशल धर्मोंके अह्ण 
के लिये'''। **: अनुत्पन्न कुशल-धर्मो' ( घ्द भलाइयों ) की उत्पत्तिके लिये'*॥। “'उत्पन्न-धर्मो' 
की स्थिति * 'पूर्तिके लिए'*' । स्थपति! इस प्रकार प्रतिपन्न अकुशरू-संकद्पोंके निरोधके लिए 
प्रतिपन्न होता है । 
१. देखो पृष्ठ १५ । 


३२० ] द ... मज्झिस-निकाय । [ २. ३. ८ 


“स्थपति ! (५) क्या हे कुशछ-संकल्प (८अच्छा संकप ) !--नैष्कास्य (८ काम 
रहित होनेका )-संकलप, अ-व्यापाद-संकलप, अ-विद्विंसा-संकलय ।*'( ६ ) स्थपति ! यह कुशलू- 
संकल्प कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?--'''संज्ञासे उत्पन्न कहना चाहिये। क्‍या हे, संज्ञा *--संज्ञा भी 
बहुत अनेकविध ८ नाना प्रकारकी है--( जैसे ) नेष्काम्य-संज्ञा, अव्यापाद-संज्ञा, अ-विहिंसा 
(+> अहिंसा )-संज्ञा। यहाँसे कुशर संकल्पोंकी उर्पात्ति होती है। (७ ) स्थपति ! यह सारे 
कुशल-संकलप कहाँ निरुद्ध होते हैं ("यहाँ स्थपति ! भिक्षु वितक ओर विचारके शान्त होने- 
पर'' द्वितीय ध्यानक प्राप्त हो विहरता है । यहाँ यह सारे कुशर संकल्प निरुद्ध होते है | ( ८ ) 
स्थपति ! कैसा प्रतिपन्न कुशल संकब्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता हे *--यहाँ स्थपति ! भिक्लु 
अजुः्पन्न पाप 5 अकुशरक धर्मोके अनुत्पादके *लिये*''॥*“उत्पन्न'"'अकुश धर्मके प्रह्मणके 
छिये*'।'*'अनु-पन्न कुशघमोकी उत्पत्तिके लिय्रे**'। उत्पन्न कुशछधर्मोकी स्थिति'*“'पूर्तिके 
लिये'''। स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपक्ष कुशलरू-संकल्पोंके निरोवके लिये प्रतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! किन दश धर्मासे युक्त पुरुष ८ पुद््‌गलको में सम्पन्न कुशरू'"'अ-योध्य कहता 
हूँ !--यहाँ स्थयति ! सिक्षु (१) अशेक्षय (>अहंँतकी | सम्यग्‌-दृष्टि से युक्त होता है; 
(२) अशैक्षय सम्यकू-संकल्प'“; ( ३) अशेक्षप ) सम्यगू-वचन'“'; ( ४) अशैक्ष्य सम्यक्‌- 
कर्मान्त'*'; ( ५ ) अदौद्प सम्पग-आजीव*''; ( ६ ) जशेक्ष्य सम्यग्‌-व्यायाम'*'; ( ५ ) अशैक्ष्य 
सम्पक्‌ू-स्टति'*'; ( ८) अशेक्षप सम्यकू-समाधि'; (५९ ) जशेक्ष्य सम्प्रग-ज्ञान**; ( १० ) 
अशेक्ष्य सम्यग-विम्युक्तिसे युक्त होता है। स्थपति ! इन दश घ्मोंसे युक्त पुरुष  पुद्गलको मैं 
सम्पन्न-कुशल''' कहता हूँ ।”” । 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो पंचक्रांग स्थपतिने भगवानके भाषणका अभिनन्‍दन किया | 


२. देखो पृष्ठ १५ । 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवन फलन्दक-निवापमें विहार करते थे । डस समय 
सकुल-डउदायी परित्राजक महती परिषद्के साथ परित्राजकाराममें बास करता था । 

भगवान्‌ पूर्वाह्न समय'''।'' जहाँ सकुछ-उदायी परित्राजक था, वहाँ गये। तब सकुल- 
उदायी परिब्राजकने भगवानसे कहा--आइये भन्ते'।? 

“जाने दीजिये भन्‍्ते ! इस कथाको “''। जब में भन्‍्ते ! इस परिषद्के पास नहीं होता, 
तब यह परिषद्‌ अनेक प्रकारकी व्यथे कथायें (> तिरच्छाण-कथा ) कहती बेठती है. और जब 
भन्ते ! में इस परिषद्के पास होता हूँ, तब यह परिषद्‌ मेरा ही मुख देखती बेठी रहती है--'हमें 
भ्रमण उदायी जो कहेगा, उसे सुनेंगे ! जब भन्‍्ते ! भगवान्‌ इस परिषद्के पास होते हैं, तब में 
ओर यह परिषद्‌ भगवानका मुख ताकती बैठी रहती है--.सगवान्‌ हमें जो धर्म उपदेश करेंगे, 
उसे हम सुनेंगे? ।” 

“उदायी ! तुझे ही जो मारूस पड़े, मुझे कह ।”! 

“पिछले दिनों सन्‍्ते ! ( जो वह ) स्वश् ८सवंदर्शी, निखिलू-ज्ञान-दर्शंव (>ज्ञाता ) . 
होनेका दावा करते हैं--“चलते, खड़े, सोते-जागते भी ( मुझे ) निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता 
है ।” बह मेरे झुरूसे लेकर प्रश्न पूछनेपर, इधर उधर जाने छगे, बाहरकी कथामें जाने लगे । उन्होंने 
कोप, हेंष ओर अविश्वास प्रकट किया । तब भन्‍्ते ! मुझे सगवानके ही प्रति प्रीति उत्पन्न हुई--- 
अहो ! नि३इचय भगवान्‌ (हैं ), अहो ! निरचय सुगत (हैं), जो इन धघ्ममें पंडित 
(- कुशल ) हैं।”” 

“कौन हैं यह उदायी ! सर्वज्ष-सवंदर्शी '''जो कि तेरे शुरूसे लेकर अइन पृछतनेपर उधर 
उधर जाने लगे'*' अविश्वास अक्ट किये ?”” 

भन्‍्ते (-निगंठ नाथ-पुष्त ।” 

“उद्दायी ! जो अनेक प्रकारके पूवेजन्मोंको जानता है'-' वह सुझे पूर्वास्त (- पूर्व-अंत ८ 
आरस्म )के विषयमें प्रश्न पूछे, ओर उसको में पूर्वान्तके विषयमें प्रश्न पूछें। वह मेरे धूर्वान्त- 
विषयक प्रइन का उत्तर देकर, मेरे चित्तको प्रसन्‍न करे; ओर में उसके पूर्वान्त-विषयक प्रश्नका उत्तर 
देकर, उसके चित्तको श्रसन्‍न करू । जो उदायी ! दिव्य '''चस्लुसे'''सत्त्वोंकों च्युत होते, उत्पन्न 
होते देखता है | वह मुझे दूसरे छोर (८ अपरान्त )के विषयमें प्रइन पूछे । मैं उसे दूसरे छोरके 
विषयमें प्रश्न पूछँ। वह मेरे प्रश्नका उत्तर दे, मेरे चित्तको असन्‍्न करे; ओऔर'''में उसके 
चित्तको '"*। या उदायी ! जाने दो पूर्व-अन्त, जाने दो अपर-अन्त । तुझे धर्म बतलाता हँ---'ऐसा 
होने पर, यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह उत्पन्न होता है। इसके न होनेपर यह नहीं 
होता । इसके निरोध (5 विनाश ) होनेपर यह निरुद्ध होता है | 


१. देखो महासकुलदायि सुत्त, पृष्ठ ३०८ । 
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“भन्ते ! मैं, जो कुछ कि इसी शरीरमें अनुभव किया है, उसे भी आकार-डद्देंश्य-सहित 
स्परण नहीं कर सकता, कहाँसे भन्‍्ते ! में अनेक-विहित पूर्ब-निवासों (> पु्र-जन्सों )को स्मरण 
ऋरूँगा--' जैसे कि भगवान ? भन्‍्ते ! मैं इस वक्तपांसु-पिसाचक ( » चुडे)को भी नहीं देखता, 
कहाँसे फिर में दिव्य '''चक्षुसे '*'सत्त्वोंको च्युत'''उत्पन्न होते'''देखूँगा'*', जेसे कि भगवान्‌ 
भन्‍्ते ! सगवानने जो मुझे कहा--डदायी ! जाने दो पूर्वान्त'"' इसके निरोध होनेपर यह निरुद्ध 
होता हे ।! यह मेरे लिए अधिक पसन्द जान पड़ता है । क्या भन्‍ते ! में अपने मत ( 5 आचायेक ) 
के अनुसार प्रइनोत्तर दे, भगवानके चिंत्तको प्रसन्‍न करूं १?” 

“उदायी ! तेरे ( अपने ) मतसें क्‍या होता है !” 

“हमारे मत (> आचार्यक )में भन्‍्ते ! ऐसा दोता हे--'यह परम-वर्ण ( हे ), यह 
परम-वर्ण ( है ) । 

“उदायी ! जो यह तेरे आचार्यकर्मे ऐसा होता हे--थह परम-वर्ण, यह परम-वर्ण” वह 
कौनसा परम-वर्ण हे ?” 

“भन्ते | जिस वर्णसे उत्तर-तर >या प्रणीततर (८ उत्तमतर ) दूसरा वर्ण नहीं है, वह 
परम-वर्ण है ।” 

“कोन हे उदायी ! वह वर्ण; जिससे "''प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है ?” 

“भन्ते ! जिस वर्ण (रंग )से'"'प्रणीततर (८ अधिक, उत्तम ) दूसरा वर्ण नहीं है 
वह परम-वर्ण हे ।” 

“उदायी ! यह तेरी ( बात ) दी्घ-( काछकतक ) भी चले--जिस वर्णसे'**प्रणीततर 
दूसरा वण नहीं'''तो भी तू उस वर्णकों नहीं बतछा सकता । जेसे कि उदायी ! ( कोई ) पुरुष 
ऐसा कहदे--मैं जो इस जनपद (८ देश ) में जनपद-कल्याणी (> सुन्दरियोंकी रानी ) है, उसको 
चाहता हूँ'*'तो क्‍या मानते हो उदायी ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक 
नहीं होता १”? 

“अवश्य भन्‍्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका कथन ज-प्रामाणिक होता है ।” . . 

“इसी प्रकार तू उदायी --जिस वर्णसे'*'अणीत-तर दूसरा वर्ण नहीं, वह परम-वर्ण है! 
कहता है ओर उस वर्णकों नहीं बतराता ।” 


“जैसे भन्ते ! छुञ्न, उत्तम जातिकी अठकोणी, पालिश की हुईं वेदूर्य-सणि (- हीरा ) 
पांडु-कम्बल (- छाल-दोशाले )में रखी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है; भर 
बाद भी आत्सा इसी ग्रकारके वर्णवाला हो, अरोग (८ अ-विनाशी ) होता है ।?* 


“तो कया मानते हो, उदायी ! झुअ**** बेदूर्य-मणि“*“विरोचित होती है, और जो वह रात 
के अन्धकारसें जुगन्‌ कीड़ा है, इन दोनों वर्णों (रंगों )में अधिक चमकीछा (- अभिककाततर ) 
ओर ग्रणीत-तर है ?? 


“जो यह भन्‍्ते ! रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा हे, यही इन दोनों वर्णो्में अधिक 
चमकीला'* है |? 
“तो क्या मानते हो, डदायी ! जो धह रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है और जो वह 


रातके अन्धकारमें तेलका प्रदीप (हैं); इन दोनों वर्णोर्मे कोनसा अधिक चमकीछा या 
प्रणीत-तर है ? 


'सल-निननकतन अननमन नमन कलम लग कल न ०८ नपरफनलाक, लक, 


१, देखो ऊपर । 


२, ३. ९ | ७९-चूछसकुंलदायि-सुत्त [ ३२३: 


“अन्ते | यह जो रातके अन्धकारमें तेल प्रदीप है *।”! ः 

“तो क्‍या मानते हो उदायी ! जो वह रातके अन्धकारमें तेरू-प्रदीप है और जो वह रातके 
अन्धकारमें महान्‌ अग्नि-स्कन्ध (>आगगका ढेर ) है। इन दोनों वर्णोमें कोनसा अधिक 
चमकीला है ??” 

“भन्ते ! जो यह “'अग्नि-स्कृुच ।?! 

“तो **उदायी ! जो वह रातके अन्धकारमें महान्‌ अग्निस्कंध है ओर जो यह रातके भिन- 
सारमें मेघरहित स्वच्छ आकाशमें ओषधितारा (> शुक्र ) है, इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक 
चमकीला '*' है ??” 

“भन्ते | जो यह'''ओषधघि-तारा ।”? 

“तो '''उदायी ! जो वह ओषधि-तारा है, वह जो आधीरातको मेघ-रद्धित स्वच्छ आकाशझमें 
उस दिनके उपोसथकी पूर्णिमाका चन्द्र है; इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक चमकीछा'''हे ?” 

“भन्ते' जो वह चन्द्र'*'।? ु 

“वो उदायी ! जो धघह''' चन्द्र हे ओर जो वह वर्षाके पिछछे मास, शरदके समय 
मेघ-रहित स्वच्छ आकाशमें मध्याहके समय सूर्य है; इन दोनों वर्णोमें कौनसा, अधिक चम- 
कीला ४9 हे 979 

“उदायी ! मैं ऐसे बहुतसे देवताओंको जानता हूँ जिनमें इन चन्द्र-सूर्यका प्रकाश नहीं 
छगता । तब में नहीं कहता--'जिस वर्णसे अणीत-तर '* दूसरा वर्ण नहीं**'। और तू तो उदायी ! 
जो यह जुगनू कीड़ेसे भी हीन-तर निकृष्ट-तर वर्ण है, वही परम-वर्ण है, उसीका वर्ण (- तारीफ) 
बखानता हे ।? 

“कैसा यह अच्छा भगवान्‌ ! कैसा यह अच्छा सुगत !” 

“उदायी ! क्‍या तू ऐसे कह रहा हे--“केसा यह अच्छा""' ह 

“हमारे आचार्यक (८ मत )में ऐसा होता है,--यह परम-वर्ण है! “यह परम-बर्ण है! । 
सो हम भन्‍्ते ! भगवानके साथ अपने आचार्यकके विषयसें पूछने अवगाहन करने ८ सम्‌-अनु- 
भाषण करनेपर रिक्त ८ तुच्छ ८ अपराधी (से ) हैं ।” 

“क्या उदायी ! लोक एकान्त-सुख (८ सुख-मय ) है ? एकांत सुखवाले छोकके साक्षात्कार 
के लिए क्‍या ( कोई ) आकारवती (> सबिस्तर ) प्रतिपद्‌ (८ मार्ग ) हे ?” 

“भन्ते ! हमारे आचार्यकर्मे ऐसा होता है--एकांत-सुखवारा लोक है, एकांत-सुखवाले 
लोक के साक्षात्कारके लिए आकार-वती अति-पद्‌ भी है ।” 

“कौन सी है उदायी !*''आकारवती प्रतिपद्‌ ?” 

“यहाँ भन्‍्ते ! कोई ( पुरुष » आणातिपातको छोड़, प्राण-हिंसासे विरत होता है। अदत्ता- 
दान (बिना दिया छेना 5चोरी ) छोड़, अदत्तादानसे विरत होता हे,''''काम-मिथ्याचार 

> व्यभिचार )से विरत होता है।“''मूषावाद (झूठ बोलने )से विरत होता है। किसी एक 
तपोगुणको छेकर रहता है । यह है भन्‍्ते !**'आकारवती प्रतिपद्‌ ।” 

“दो' * 'उदायी ! जिस समय प्राणातिपात-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकान्त- 
सुखी (- केवल सुख अनुभव करतेवाला ) होता है, या सुख-दुःखी ?”” 


| प्र 


१. “ओसथी-तारका 5 सुक-तारका (5 झुक्रतारा )) चूँकि उसके उदय होनेसे लेक'र औषधि अहण करते भी 
हैं, पीते भी हैं, इसलिए ओसघीतारका कहा जाता हे”--अट्टेकथा । 


भ्र्४ ] - मज्झिस-निकाय [ २, ३. ९ 


“सुख-दुःखी, भन्‍्ते !” 
“तो डदायी ! जिस समय '''अद॒त्तादान-विरत होता हे, क्‍या उस समय आत्मा एकांत 


सुखी होता है, था सुख-दुःखी 055 


“सुख-दुःखी, भन्‍्ते !” 

“तो उदायी | जिस समय" 'काम-समिथ्याचार-विरत '*'।*''झषावाद **।**।''' किसी 
एक तपो-गुणसे युक्त होता है। क्‍या उस समय आत्मा एकांत-सुखी होता है, या सुख-दुःखी ?” 

“सुख-दुःखी भन्‍्ते [?” 


“तो क्या मानते हो, उदायी ! क्‍या व्यवकीर्ण (मिश्रित ) ( पुरुष )को सुख-दुःख 
( मिश्रित ) मार्ग (> प्रतिषद्‌ )को पाकर, एकांत-सुखबाले लोकका साक्षात्कार होता है ?” 

द “कैसा यह अच्छा ! भगवान !! केसा यह अच्छा ! सुगत !!”” 

“ऊदायी ! क्‍या तू यह ऐसे कह रहा' हे कैसा यह अच्छा” |? 

'भनन्‍ते ! हमारे आचार्यक ( - मत )में ऐसा होता है--एकांत-सुखवारा छोक है, एकाँत- 
सुखवाले छोकके साक्षात्कारके लिए आकारवती प्रतिपंद हैे। सो भन्‍ते ! हम भगवानके '*'भाषण 
करनेपर तुच्छ ४ 'हैं। क्या भन्‍्ते ! एकांतव-सुखवाला छोक है ? एकात-सुखवाले छोकके साक्षास्कारके 
छिये आकारवती प्रतिपद्‌ है ?”? 

“है उदायी ! एकांत-सुख छोक, है आकारवती प्रतिपद्‌ ।”? 

“भन्ते ! एकांत-सुखबाले छोकके साक्षात्कारके लिये आकारबती प्रतिपद्‌ कोनसी है ?” 

“यहाँ उदायी ! भिक्षु'** प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ।'*'हद्वितीय-ध्यानकों'"* 
तृतीय-ध्यानकों है उदायी !**'आकारवती प्रतिपद्‌ ।” 


“सस्ते ! एकांत-सुखवाले छोकके साक्षात्कारके लिये यही भाकारवती अतिपद्‌ है ? इतने 
ही से भन्‍्ते ! उसको एकांत-सुखलोकका साक्षात्कार हो गया रहता है ??” 

“नहीं, उदायी ! इतनेसे एकांत-सुखवाले छोकका साक्षात्कार ( नहीं ) हो गया रहता; यह 
तो एकांत-सुखलोकके साक्षात्कारकी आकारवती ग्तिपद्‌ है ।” 

ऐसा कहनेपर सकुछ-उदायी परिब्राजककी परिषद्‌ उन्नादिनी - उच्चशब्दु ८ महाशब्द 
(८ कोछाहल ) करनेवाली हुई---यहाँ हम अपने मतसे नष्ट होंगे, यहाँ हम अष्ट (> प्रणष्ट ) होंगे। 
इससे अधिक उत्तम हम नहीं जानते | तब सकुल-उदायी परिब्राजकने, उन परिब्राजकोंकों खुपकरा, 
भगवानसे कहा--- 

न्ते ! कितनेसे इस ( पुरुष )को एकांत-सुखबाले छोकका साक्षात्कार होता है १”? 

“यहा उदायी ! सिक्षु सुखको भी छोड़" चतुर्थ ध्यानकों आराप्त हो विदरत्ा है, ( तब ) 
जितने देवता एकांत-सुखलोकममें उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ ठहरता है, संछाप करता है, 
साक्षात्कार करता है। इतनेसे उदायी ! इसको एकांत-सुखवाला छोक साक्षात्कृत (प्रत्यक्ष ) 
होता हे । 

“उदायी | इसी"''के लिये मेरे पास ब्रह्मचय नहीं पाठक करते । डदायी ! दूसरे उत्तरतर 
+ प्रणीततर (5 इससे भी उत्तम ) धर्म हैं, जिनके सांक्षात्कारके छिंए भिशक्षु मेरे पास ब्ह्मचयें 
पालन करते हैं ।?” 

“भन्ते ! वह धर्म "कौनसे हैं ??” 


१, देखो पृष्ठ १५ । 


२, ३.९ |] ७९-चुछसकुलुदायि-सुत्त [ ३२७५ 


“उदायी ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं" ' बुद्ध भगवान्‌'''। वह इन पाँच 
नीवरणोंकों छोड़ चित्तके उपक्छेशों (« मलों )को'''अथम-ध्यान' ''द्वितीय-ध्यान ' ''तृतीय-ध्यान'** 
चतुथ-ध्यानको प्राप्त हो बिहरते हैं। यह भी उदायी ! धर्म उत्तर-तर > प्रणीत-तर है, जिसके 
साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचये-पालन करते हैं । वह'**' अनेक प्रकारके पूर्८॑ निवासको 
अनुस्मरण करते हैं ।***। च्युत ओर उत्पन्न होते प्राणियोंकी जानते हैं ।'*"।'"'दुःखनिरोध-गामिनी- 
प्रतिपद्‌**आखव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्को यथार्थतः जानते हैं “यहाँ कुछ नहीं है”, जानते हैं, 
यह उदायी ! उत्तरतर '“'चघर्म है, जिसके'*' छिग्रे' “मेरे पास ब्ह्मचर्य-पाऊून करते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर उदायी परिब्राजकने भगवान्‌" से प्रश्नज्या माँगी, तब उसकी परिषद्ने ) 
कृहा--- ह 

“ऊदाथी ! आप भ्रमण गौतमके पास मत ब्ह्मचर्यवास करें (८ सत शिष्य हों ), मत आप 
उदायी आचार्य होकर अन्तेवासी (> शिष्य )की तरह वास करें, जेसे करका (>मटकी ) होकर 
पुरवा होवे, इसी प्रकारकी यह सम्पत्‌ ( 5 अवस्था ) आप उदायीकी होगी । आप उदायी ! श्रमण 
गोतम' * *[?2 

इस प्रकार सकुछ-उदायी ''' की परिषद्ने सकुछ-उदायी'''को भगवानके पास ब्रह्मचर्यपालन 
करनेमें विन्न डाछा ।* 


१. देखो पृष्ठ ११४ । 

२. देखो पृष्ठ १5-१६ । 

२. सकुल-उदायी कश्यप बुद्धके समय भिश्ठु था। उसने एक भिश्लवेश छोड़कर गृहस्थ होनेवाले मिक्षके वखोंमें 
लोभ उत्पन्न कर गृहस्थ-जीवनकी प्रशंसा की । इसी कारण इस समय ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका, किन्तु भगवान्‌का 
उपदेश उसके लिए हितकर हुआ। वह आगे चलकर अशोकके समयमें अखगुप्त स्थविर हुआ। बड़ा ऋद्धिमान्‌ 
और ज्ञानी था | अशोकके तीन बार बुलावा भेजनेपर भी भिक्षुसंघकों उपदेश देता हू ” कह कर एक बार भी नहीं 

आया--अदठकथा । 
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ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
तब चेखणसा (- बेखानस) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानूके 
साथ ''' संमोदनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े वेखणस परिब्राजकने भगवानके पास यह 
उदान (+ आनंदोलछासमें निकली वाक्यावली) उदाना--यह परम (८ उत्तम) वर्ण है ।' 
“क्या है, वह परम वर्ण ” 
“सो गौतम ! जिस वर्णसे अधिक अच्छा ८ प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, बह परम-वर्ण है ।” 
“कात्यायनो ! वह कोनसा वर्ण हे, जिस वर्णसे अधिक अच्छा प्रणीततर दूसरा वर्ण 
नहीं है ।” क्‍ 
“सो गौतम ! जिस वर्णसे अधिक अच्छा ८ प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, यह परम-वर्ण है।” 
“क्ात्यायन ! इस वचनको क्‍यों लम्बा बढ़ाता बोल रहा है--भो गोतम ! जिस वर्णसे'*' 
वह परमवर्ण है!; किन्तु उस वर्णको नहीं बतछाता । जेंसे कात्यायन ! कोई पुरुष ऐसा कहे--इस 
जनपद (८ देश) में जो जनपद्‌ू-कब्याणी (> देशकी सुन्तरतम खत्री) हे, में उसको चाहता हूँ, 
उसकी कामना करता हूँ । डसको यदि (लोग) ऐसा पुछे--'हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीको 
तू चाहता है, कामना करता है; जानता है, वह क्षत्रियाणी है, बराह्मणी है, वेश्य-स्त्री हे, या शद्री 
है! ?'-ऐसा पूछनेपर “नहीं' कहे । तब उससे पूछें--- हे पुरुष ! जिस जनपद-कब्याणीको तू चाहता 
है, (वह) अम्ुक नामवाली, अमुक गोंत्रवाली है; रूम्बी, छोटी या मझोली, है; काली, इ्यामा 
या मंगुर (मछलीके) वर्णकी हे; अम्ुुक आम, निगम या नगरमें रहती हे ?!--ऐसा पूछनेपर 
“नहीं? कहे । तब उससे यह पूछे---'हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा; 
उसको तू चाहता है; उसकी तू कामना करता है ?'--ऐसा पूछनेपर “हाँ” कहे | तो क्‍या मानता 
है, कातव्यायन | ऐसा कहनेपर क्या उस पुरुषका कथन अर्थहीन नहीं होता ?”” 
“जरूर, भो गोतम ! ऐसा कहनेपर उस पुरुषका कथन अर्थहीन हो जाता है ।?! 
“तुसे ही कात्यायन ! तू कहता हे--'भों गौतम ! जिस वर्णसे'" “वह परमवर्ण हे?, किन्तु 
उस वर्णकों नहीं बतलाता । 
“जैसे भो गौतम ! झुअ उत्तम जातिकी अठकोणी पालिशकी हुईं बेदूय-सणि 
(८ हीरा) '*। 
“-* ओर तू तो कात्यायन ! जो यह जुगनू कीड़ेसे भी हीनतर निक्रष्टतर वर्ण है, उसीको 
१. यह सकुल-उदायीका गुरु था । इसने जब सुना कि मेरा शिष्य श्रमण गोतमसे पराजित हो गया, तब 
स्वयं राजयूहसे पेंतालिस योजन दूर आवस्ती भगवानूसे शाख्रार्थ करनेके लिए गया--अद्भुकथा । 
२. यह इस परिब्राजकका गोत्र था। 
२. देखो पृष्ठ ३१२२ । 
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२. ३. १० | ८०-वेखणस-सुत्त [ ३२७ 


परमवर्ण (कहता हैं), उसीकी प्रशंसा करता है । 

“कात्यायन ! यह पाँच काम-शुणा (८ विषयभोग) हैं। कौनसे पाँच (--(१) इृष्ट, 
कान्त''' चक्कुद्वारा विज्ञेंय रूप; (२)* * 'श्रोन्न-विज्ञेय शब्द; (३)*''प्लाण-विज्ञेंय गंध; (४)*“' जिह्वा- 
विज्ञेंग रस; (५)''काय-विज्ञेय स्पष्टध्य । कात्यायन ! यह पाँच काम-शुण हैं। कात्या- 
यन ! इन पाँच काम-गुणोंकों लेकर जो सुख ८सौमनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-छुख कहा 
जाता है। इस प्रकार कामोंसे काम-सुख और काम-सुखसे काम-अग्म (- श्रेष्ठ भोग) सुख श्रेष्ठ 


कहा जाता है ।?” 

ऐसा कहनेपर वेखणस परिब्राजकने भगवानूसे यह कहा--- 

“आश्रय ! मो गोतम ! अदभुत !! भो गौतम ! क्‍या सुभाषित (८ ठीक कहा) आप 
गोतमका हे--कार्मोंसे काम-सुख, ओर कामसुखसे कामाग्र-सुख श्रेष्ठ कहा जाता है ॥!” 
..... “कात्यायन ! अन्य इृष्टिक (८ दूसरा मत रखनेवाले) ८ अन्य क्षान्तिक ८ अन्य-रुचिक, 
अन्यन्न-आथोग (८ आसक्ति)वाले, अन्यत्र-आचायक (दूसरा ज्ञान रखनेवाले) तेरे लिये काम, 
काम-सुख, कामाग्र-सुख--यह जानना दुष्कर है। कात्यायन ! जो वह भिक्ु अहंत्‌ ब्रह्मचर्य धासकर 
चुके, कृतकरणीय, भारसुक्त**'* क्षीणास्तव हैं, वह इस--कास, काम सुख, कामाअसुखकों जान 
सकते हें ।”” 

.. “ऐसा कहनेपर वेखणस परिब्राजक कुपित ८ असंतुष्ट-मना हो भगवानकों ही खुंसाते, 
भगवानपर ही नाराज होते, भगवानको---श्रमण गोतस ही (अज्ञताको) प्राप्त होगाः---(कह) 
भगवानसे यह बोला--- 

“इसी प्रकार यहाँ कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण पूर्वान्त (5 आरस्मके छोर)को बिना बाने, 


अपरान्तकों बिना देखे, यह दावा करते हैं --“जन्म क्षीण होगया; बह्मचर्यवास समाप्त होगया, 
करना था सो कर छिया, अब यहाँ और करनेको नहीं--यह हम जानते हैं ।” उनका यह कथन 
हस्वक (छोटा) छामक रिक्त ८तुच्छ ही होता है ।” 

“कात्यायन ! जो श्रमण बाह्मण पूर्वान्त बिना जाने'''यह दावा करते हैं--“जन्म क्षीण 
होगया'''यह हम जानते हैं? उनका यह धार्मिक निग्नह होता है। कात्यायन ! रहे पूर्वान्त, रहे 
अपरान्त; कोई सररू, अ-शठ ८ अ-मायावी विज्ञ पुरुष आचे; मैं उसे अनुशासन करता हूँ, में 
(डसे) धर्मोपदेश करता हूँ । (मेरें) अनुशासनके अनुसार आचरण करते जढ्दी ही स्वयं जानेगा, 
स्वयं देखेगा---इंस प्रकार अविद्या (रूपी) बंधनसे मुक्ति होती है। जैसे, कात्यायन ! उतान 
सोनेवाछा, अबोध छोटे बच्चेके (दो हाथों-दो पेरों) ओर पाँचवें कंठमें सूतके बंधन बंधे हों; 
उसके होश सँमालनेपर, इन्द्ियों (> ज्ञान)के परिपक्त होनेपर वह बंधन छूट जाते हैं। वह 'में 
मुक्त हैँ” यही जानता है, बंधनकों नहीं (जानता); ऐसे ही कात्यायन !**'कोई-”'विज्ञ पुरुष 
आवे **' स्वयं देखेगा--'इस अकार अविद्या-बंधनसे मुक्ति होती है! ।”” 

ऐसा कहनेपर वेखणस परिब्राजकने मगवानसे यह कहा--- 

“आश्रर्य ! भो गौतम ! आश्रय !! भो गोतम ! जेसे ऑधेको सीधा करदे"''* यह में 
आप गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्ष-संघकी भी । आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध 


शरणागत उपासक स्वीकार करें ।? 
( ८-इति परिब्बाजकवग्ग २, ३ ) 


१, देखो पृष्ठ ९४ । 
२. देखी पृष्ठ २८४। 
“ ३. देखो पृष्ठ १५। 


ही 
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त्यागमय गृहस्थ-जीवन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मसगवान्‌ महान्‌ मिक्षुसंघके साथ कोसल ( जनपद )में चारिका (-रामत, 
अमण ) कर रहे थे । 

तब भमगवाजने मा्गंसे हट कर एक स्थानपर स्मित (८ सुस्कुराहट ) प्रकाशित किया । 
तब आयुष्मान्‌ आनंदको यह हुआ---क्या हेतु क्‍या प्रत्यय है, भगवाजके स्मित करनेका ? तथा- 
गत बिना कारणके स्मित प्रकट नहीं किया करते ।! तब आयुष्मान्‌ आनन्द एक ( बायें ) कंधे पर 
उत्तरासंगकी करके, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड़कर भगवानसे यह बोले--- 


“अन्‍्ते ! क्या हेतु है क्या प्रत्यय है मगवानके स्मित अकट करनेका ? भनन्‍ते ! तथागत बिना 
कारणके स्मित प्रकट नहीं किया करते ।?! 


“आनन्द ! पूर्वकालमें इस प्रदेशमें ऋढ (८ समृद्ध ), स्फीत, बहुजनाकीर्ण बेहलिंग 
नामक झ्रम-निगम था। वेहलिंगके समीप भगवान्‌ काश्यप अहँत्‌ सम्यक्‌-संडुछ विद्वार किये थे । 
आनन्द ! यहाँ सगवान्‌ काइयप अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्धने बेठकर भिक्षु संघको उपदेश किया था।”? _ 

तब आयुष्मान्‌ आनंदने चौपेती संघाटीको बिछा कर, भगवानूसे यह कहा--- 

“तो भन्‍्ते ! भगवान्‌ बेठें, इस अकार यह स्थान दो अहंतोंसे सेवित होगा ।” 

भगवान्‌ बिछे आखन पर “बैठकर आयुष्मान्‌ आनंदसे बोले-- 


“आनंद ! पूवकारूमें इस ग्रदेशमें ऋछ ८ स्फीत, बहुजनाकीर्ण बेहकिंग नामक गआ्रम-निगम 
था । वेहलिंगके समीप भगवान्‌ काश्यप अह त्‌ सम्यक-संबुद्ध विहार किये थे | यहाँ आनंद ! भगवान्‌ 
काइयप का आराम था। यहाँ आनंद ! सगवान्‌ काश्यप भिश्षु-संघको उपदेश करते थे । 


“आनन्द ! वेहलिंग आम-निगममें घटिकार नामक कुम्भकार (>कुम्हार ) भगवान्‌ 
काइयप का अग्न उपस्थाक (८ प्रधानसेवक ) रहता था। घटिकार कुम्भकारका ज्ञोतिपाछ नामक 
माणवक ( >ब्राह्मण-तरुण ) प्रियमित्र था। तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल माणवक 
को सम्बोधित किया--'आओ चलें सौम्य जोतिपार ! भगवान्‌ काश्यप''' के दर्शावकों | उन 
भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक-सम्बुद्धका दुर्शन साधु-सम्मत है।! ऐसा कहने पर आनन्द ! जोतिपाछ 
साणवकने घटिकार कुम्मकारसे यह कहा--रहने दो सोग्य घटिकार ! उस मुंडक अ्रमणकके देखने 
से क्या ( फल ) ?” दूसरी बार भी घटिकार '*"। तीसरी बार भी घटिकार कुम्मकारने जोतिपाल माण- 
वकको सम्बोधित किया--आओ चहें सोम्य जोतिपाल !*''दर्शन साधु -सम्मत है! । तीसरी बार भी 
आनंद ! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्मकारसे यह कहा--'रहने दो सौम्य घटिकार ! उस 
मुण्डक श्रमणकके देखनेसे क्या १? तो सोम्य जोतिपाक ! खान,चूर्ण-पिंड ( स्रोत्ति सिनानि )ले 


३२८ ] [ २, ४. १ 
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चलो नहानेके लिए नदी चलें ।! अच्छा, सोम्य'-( कह ) जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्मकार 
को उत्तर दिया। तब आनन्द ! घटिकार और जोतिपाल माणवक सोत्ति-सिनानिको लेकर खानके 
लिये नदी गये । तब आनन्द ! घटिकार कुम्मकारने जोतिपालू माणवकसे कहा--सौम्य जोतिपाल ! 
यह पासमें भगवान्‌ काश्यप*“का आराम है; आओ चलें सौस्य जोतिपाल !*““उन भगवान्‌'*“का 
दर्शन साधु-सम्मत है ।! ऐसा कहनेपर आनन्द ! जोतिपारऊ माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह 
कहा---रहने दो सोम्य घटिकार !**'।? दूसरी बार भी '*'। तीसरी बार भी **'। 


“तब आननद ! घटिकार कुस्मकारने जोतिपाल माणबकका कपड़ा पकड़कर कहा---'सौम्य 
जोतिपाछ ! यह पासमें भगवान्‌ काइयप का आराम है; आओ चले सोम्य जोसिपाल ! “उन 
भगवान्‌... दर्शन साधु-सम्मत है! | तब आनन्द ! जोतिपाल समाणवक कपड़ा समेटकर घटिकार 
कुम्भकारसे यह बोला--रहने दो सोम्य घटिकार !*“*? तब आनन्द ! घटिकार कुम्मकारने शिरसे 
नहाये जोतिपार माणवकके केशपर हाथ फेरकर यह कहा--'सौम्य जोतिपाछ ! यह पासमें**- 
दर्शन साधु-सम्मत है ।! तब आनूद ! जोतिपाल माणवकको' यह हुआ--आश्चये मो ! अद्भुत भो ! 
जोकि यह घटिकार कुस्मकार इतरजाति (नीच जाति ) का होते भी शिरसे नहाये हमारे केशकों 
छू रद्दा है। यह छोटी बात न होगी; और घटिकार कुम्भकारसे बोला--“अच्छा, सौम्य घटिकार !! 
“अच्छा, सोम्य जोतिपाल ! उन भगवान्‌''का दर्शन वेसा साधु सम्मत है ।” “तो सौम्य घटिकार ! 
छोड़ो चलूँगा! । 

“तब आनन्द ! घटिकार कुंभकार और जोतिपाछ माणवक जहाँ भगवान्‌ काश्यप अहंत्‌ 
सम्यक्‌-संबुद्ध थे वहाँ गये । घटिकार कुम्मकार भगवान्‌ काइयप*““को अभिवादन कर एक ओर बैठ 
गया । जोतिपाछ माणवक भी भगवान्‌ काइयप''“'के साथ ''' सम्मोदनकर एक ओर बेठ गया। एक 
ओर बेठ आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने भगवान्‌ काशयप'''से यह कहा--“भन्ते ! यह जोतिपाल 
माणवक मेंरा प्रियमित्र हे, इसे भगवान्‌ धर्मोपदेश करें!। तब आनन्द ! भगवान काइयप'*' 
ने घटिकार कुम्मकार और जोतिपाल माणबककों धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित > समादपित, समुत्ते- 
जित, संगप्रशंसित किया | तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाक माणवक भगवान्‌ 
काइयप'''की धामिक कथाद्वारा'“'समुत्तेज्ित प्रशंसित हो, भगवान्‌ काइयप'"'के भाषणको 
अभिनन्दित अनुमोदित कर, आसनसे उठ, भगवान्‌ काइ्यपकों अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर 
चले गये । 


“अब आन-नद ! जोतिपा् माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कटषहा--अहो ! सौम्य 
घटिकार ! धर्म सुनते भी तो धर्मसे बेघर हो प्जजित नहीं होता ।! क्‍यों सौम्य जोतिषपाल ! तुम 
जानते हो, अन्धे माता-पिताको मैं पोसता हूँ ?” 'तो सौम्य घटिकार ! मैं घरसे बेघर हो प्त्रज्ञित 
होता हूँ ?? 

“तब आन-द्‌ ! घटिकार कुम्भकार ओर जोतिपार् माणवक जहाँ भगवान्‌ काश्यप “थे, 
वहाँ गये ।“*'एक ओर बैठे घटिकार कुम्भकारने भगवान्‌ काश्यप'''से यह कहा--“भन्‍्ते ! यह 
जोतिपाल माणवक मेरा ग्रियमित्र है, इसे भगवान्‌ प्रत्रजित करें ।! आनन्द ! जोतिपाल माणवकने 
भगवान्‌ काइ्यप'''के पास प्रत्रज्या उपसम्पदा पाईं। तब आनन्द ! जोतिपालके उपसम्पन्न 
(८ भिश्ठु ) होनेके थोड़े ही समय बाद, पन्द्रह दिन बाद, भगवात्र्‌ काश्यप""'बेहलिंगमें 
इच्छापूर्वक विहारकर चाराणसीकी ओर चल दिये। क्रमशः चारिका करते जहाँ वाराणसी हे, 
वहाँ पहुँचे। वहाँ आनन्द ! भगवान्‌ काइयप*''वाराणसीमें ऋषिपतन मस्गादायमें विहार 
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करते थे । आनन्द | काशीराज किकमीने सुना --सगवान्‌ कांइ्यप **“वाराणसीसें पहुँच**'ऋषिपतन 
झरूगदायमें विहार करते हैं। तब आननूद ! काशीराज किकी उत्तमोत्तम यानोंको जुड़वाकर 
( एक ) उत्तम थान (>रथ ) पर स्वयं आरूढ़ हो उत्तमोत्तम यथानोंके साथ बड़े'*'राजसी 
ठाटबाटके साथ भगवान्‌ काश्यप "के दर्शनार्थ वाराणसी (>बनारस ) से निकला | जितना 
यानका रास्ता था, उतना यानसे जा ( फिर ) यानसे उतर पैदल ही जहाँ भगवान्‌ काइयप 

वहाँ जाकर “'सगवान्‌ काश्यप'“'को अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठ काशीराज 


हि] 


किकीने भगवान्‌ काइयप '''ने धार्मिककथासे “''समुत्तेजित संगप्रशंसित किया। तब भगवान्‌ 
काश्यप '“'से '*'संग्रशंसित हो काशिराज किक्री सगवान्‌ काइयप*“'से यह बोला--“भन्ते ! 
भगवान्‌ भिक्षु-संघके साथ करके लिए मेरा भोजन स्वीकार करें | भगवान्‌ काइयप"“' ने मौनसे 
स्वीकार किया । तब आनन्‍द्‌ ! काशिराज किकीने भगवान्‌ काइयप'“'की स्वीकृतिको जानकर, 


आसनसे उठ भगवान्‌ काइयप '*'को अभिवादन कर ग्रदक्षिणा कर चछा गया। 


“तब आनन्द ! काशिराज किकीने उस रातके बीतनेपर अपने सकानपर कालिमारहित 
पंडुमुटिक ( छा घानका भात ), अनेक व्यंजनों (८ तियँन ) का उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा 
भगवान्‌ काइयप ** “को कारूकी सूचता दी--( भोजनका ) कार हे भन्‍्ते ! भात तेयार है?। तब 
आनन्द पूर्वाहके समय पहनकर पात्र-चीवर छे भिक्षुसंघके साथ भगवान्‌ काइयप**'जहाँ काशिराज 
किकीका घर था, वहाँ गये; जाकर भिक्षुसंघके साथ बिछे आसनपर बेठे । तब जाननद ! काशिराज 
किकीने बुद्धअ्रसुख भिश्लुसंघकों अपने हाथसे खाद्य-भोज्य परोस संतर्पित ८ संप्रवारित किया । 


“तब आननद ! भगवान्‌ काइयप '''के भोजन कर हाथ हटा लेनेपर, काशिराज किकी एक 
नीचा आसन ले एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठे काशिराज किकी भगवान्‌ काश्यप'“'से यह 
कहा--भन्ते ! वाराणसीमें वर्षावास स्वीकार करें, इस शकारके संघकी सेवा होगी |! नहीं, 
महाराज ! वर्षावास मेरा हो चुका!। दूसरी बार भीं'**'। तीसरी बार भी'"। तब आनन्द ! 
काशिराज किक्रीको 'भगवान्‌'“'वाराणसीमें वर्षावास नहीं स्वीकार करते!--( सोच ) दुः्ख 
हुआ, विमनता हुईं |. तब आनन्द | काशिराज किकीने भगवान्‌ काइयप'''से यह कहा--क्या 
भन्‍्ते ! आपका मुझसे भी अच्छा कोई उपस्थाक (> सेवक ) हे ?” “महाराज ! वेहलिंग नामक 
ग्राम-निगम है, वहाँ घटिकार नामक कुंभकार है, धह मेरा अग्न उपस्थाक है। तुझे महाराज -- 
भगवान्‌ वाराणसीमें मेरा वर्षावास ( निमंत्रण ) स्वीकार नहीं करते--( यह सोचकर ) दुःख 
हुआ, बेमनता हुईं; घटिकार कुम्भकारकों यह नहीं होती, न होवेगी । सहाराज ! घटिकार कुंभकार 
बुद्धकी शरण गया है, धर्मकी शरण गया है, संघकी शरण गया है । महाराज ! घटिकार कुम्मकार 
प्राणातिपात (5 हिंसासे ) विरत, अदत्ादान (चोरी )से विरत, काम-मिथ्याचारसे विरत, 
झूपावाद (८ झूठ ) से विरत, सुरा-मेरय-मद्य-प्रसादस्थान (नशीली चीजों ) से विरत है। 
महाराज ! घटिकार कुम्भकार बुद्धमें अतीब श्रद्धायुक्त, धर्ममें'"'संघर्मे अतीव श्रद्धायुक्त हे, आर्य- 
कान्त शीलों (> सुन्दर सदाचारों ) से युक्त है । महाराज ! घटिककार कुम्मकार दुःख' (सत्य )में 
संशय-रहित है, दुःख-समुदयमें संशय-रहित है, दुखः-निरोधमें संशय: रहित हे, दुःखनिरोध 
गामिनी प्रतिपदमें संशयरहित हे । महाराज ! घटिकार कुम्भकार एकाहारी, ब्रह्मचारी शीलवान्‌ 
कल्याणधर्मा (> पुण्यात्मा ) है। महाराज ! घटिकार कुम्भकार मणिसुवर्ण-त्यागी, सोना-चाँदी 
विरत है। महाराज ! घटिकार कुम्भकार मूसर ( आदि कूटने खोदनेके हथियारों )-त्यागी है, अपने 
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 हाथसे एथ्वीको नहीं खोदता । उसके - घरपर आनेवाले चूहे कुकरोंकों भी ( भोजन ) बॉटकर 
कहता है--यहाँ जो चावल,, झूँग या मटर जिस किसी भोजनको चाहता है, ( बाकीकों ) छोड़ 
उसे ले जाये । महाराज ! घटिकार कुम्मकार अन्धे माता-पिताको पोसता है। सहाराज ! घटिकार 
कुम्भकार पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे उस ( छोक )में ओपपातिक (>देवता ) हो 
निर्वाण पानेवाछा हे, उस छोकसे छोटकर न आनेवाला हे । 

“महाराज | एक समय में वेहलिंग ग्राम-निगममें विहार करता था। तब महाराज ! 
पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर छे में जहाँ घटिकार कुम्भकारका घर है, वहाँ गया। जाकर 
घटिकारके माता-पितासे यह कहा--हन्त ! यह भझागंव कहाँ गया हे?! 'भन्‍्ते ! आपका 
उपस्थापक बाहर गया हुआ हे, इस हँडिया ( - कुम्भी' )से भात लेकर, बर्तत (> परियोग' )से 
सूप (८ दाल, व्यंजन ) लेकर भोजन करें ।! तब महाराज [ मैंने कुम्मीसे भात और परियोगसे 
सूप ले भोजन कर, आसनसे उठकर चल दिया | तब महाराज ! घटिकार कुम्मकार जहाँ ( उसके ) 
माता-पिता थे, वहाँ गया; जाकर माता-पितासे यह बोला--कौन कुम्मीसे भात ओर परियोगसे 
सूप ले भोजनकर आसनसे उठकर चला गया ?” 'तात ! भगवान्‌ काइयप '''कुम्मीसे भात छे।'' 
भोजनकर चले गये ।! तब महाराज ! घटिकार कुम्भकारकों यह हुआ--सुलाभ है हो ! मेरा ( जो 
कि ) मेरे ऊपर भगवान्‌ काइयप'''का इतना विश्वास है ।! तब महाराज ! घटिकार कुम्भकारको 
उस प्रीतसुख (> प्रसन्नताके सुख )ने अधमासतक नहीं छोड़ा, ( ओर ) माता-पिताकों सप्ताह भर 
( नहीं छोड़ा ) । 

“महाराज ! एक बार में उसी वेहलिंग आम-निगमर्मे विहार करता था। तब महाराज ! 
में पूर्वाह्न समय पहनकर, पात्र-चीवरले जहाँ घटिकार कुम्भकारके माता-पिता थे, वहाँ गया। 
जाकर माता-पितासे यह बोला--हन्त ! यह भागंव कहाँ गया हे ११?**** तब महाराज में कलोपी 
(- बतंन )से कुल्माष (८ कुछथी », परियोगसे सूप छे, भोजनकर आसनसे उठकर चला गया ।” 
“"माता-पिताकोीं सप्ताह भर | ह * 

“महाराज ! एकबार में उसी बेहलिंग ग्राम-निगमसें विहार करता था । उस समय (मेरी) 
गंधकुटी चू रही थी। तब महाराज ! मैंने भिकुओंसे कहा--/जाओ भिक्कुओं ! घटिकार कुम्भ- 
कारके घरपर तृण हढूंढ़ों / ऐसा कहनेपर महाराज ! भिक्षुओंने मुझे कहा--'भन्ते ! घटिकार 
कम्भकारके घरपर तृण नहीं है; ( किन्तु ) नया छाया हुआ है |! जाओ भिक्षुओ ! घटिकार कुम्म- 
कारके घरको तृण-बिना कर दो ।' तब महाराज ! उन भिक्लुओंने घटिकार कुम्भकारके घरकों तृण- 
बिनाकर दिया । तब महाराज ! घटिकार कुम्मकारके माता-पिताने भिक्षुओंसे यह कहा--कौन 
घरको उजाड़ रहे हैं ?! 'भिक्षु, भगिनी ! भगवान्‌ काइयप' की गंधकुटी चू रही है।! 'छे जाओ 
भन्‍्ते ! ले जाओ भद्दमुखों !? तब महाराज ! घटिकार कुम्मकार जहा सात-पिता थे वहाँ गया। 
जाकर माता-पितासे बोछा--'किनने घरकों उजाड़ दिया (>बेछानका कर दिया ) ? “भिक्ष, 
तात ! भगवान्‌ काइयप'“'की गंधकुटी चू रही थी।! तब महाराज ! घटिकार कुम्मकार-पुत्रको 
ऐसा हुआ--सुलाभ है हो !**'माता-पिताकों सप्ताह भर । तब महाराज ! वह सारा घर तीन 
मासतक आकाश-छद॒न (८ आकाशही जिसकी छत है ) रहा, किन्तु नहीं छुआ । महाराज ! इस 
प्रकारका है घटिकार कुम्मकार । 'भन्‍्ते ! घटिकार कुम्भकारकों छाम हे,''“'सुलाभ हे,'"'सु-लब्ध 
लाभ है, जिसपर भगवानका इतना अधिक विश्वास है ।! 
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“तब आनन्द ! काशिशज किकीने घटिकार कुम्मकारके पास पाँच सो गाड़ी पंड-मुटिक- 
शालीका चावर! और उसके योग्य सूपकी चीज भेजी | तब आनन्द ! उन राज-पुरुषोंने घटिकार 
कुम्भकारके पास जाकर यह कहा--भअन्‍्ते (स्वामी) ! यह पाँचसो गाड़ी पंड-मुटिक शालीका 
चावल और उसके योग्य सूपकी चीजें आपके पास काशिराज किकीने भेजी हैं, इन्हें भन्‍्ते ! स्वीकार 
करें ।” 'राजाकों बहुत कृत्य है, बहुत करणीय हैं; मेरे लिये जरूरत नहीं, राजाकी ही (यह) हो ।! 

“शायद, आनन्द ! तुझे ऐसा हों, वह जोतिपाठ माणवक कोई और होगा । आनन्द ! 
ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये; में ही उस समय जोतिपारू माणवक था ।”' 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आननदने भगवानके भाषणका अभिनन्‍दन 
किया । 


१. बॉधकर सुखाया रालधानका चावल--अद्गकथा । 


८५ -रटपाल-सत्त (२.७.२) 


त्यागमय मिश्षु-जीवन, भोगोंकी असारता 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भ्रगवान्‌ कुरू ( जनपद )में महाभिश्लु-संघके साथ चारिका करते, जहाँ थुलु- 
कोट्टित' नामक कुरुओंका निगम (> कस्बा ) था, वहाँ पहुंचे । 

धुलकोदट्वित (८स्थूछकोष्ठित ) वासी ब्राह्मण ग्ृहपतियोंने सुना--शाक्यपुत्र “भ्रमण 
गौतम थुल्लकोद्ितमें प्राप्त हुये हैं'*'।**** इस प्रकार अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है। तब थुल्ल- 
कोह्वितके ब्राह्मण-गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर कोई-कोई अभिवादनकर एक ओर बैठ 
गये । “कोई कोई चुपचाप एक ओर बेठ गये। थुकृकोटद्टित-वासी ब्राह्मण ग्रहपतियोंकों भगवानने 
धामिक कथासे संदर्शित, प्रेरित, समुत्तेजित, संप्रशंसित किया। 


उस समय उसी थुल्लकोद्वितके अग्र-कुलिकका पुत्र राष्ट्रपा्् उस परिषद्‌र्मे बेठा था। तब 
राष्ट्रपाठकों ऐसा हुआ जसे भगवान्‌ धर्म उपदेशकर रहे हैं, यह अत्यन्त परिश्युद्ध शंखसा घुरा बह्म- 
चर्यपालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है । क्‍यों न में केश-इमश्र॒ समुँडाकर, काघाय वस्त्र पहनकर, 
घरसे बेघर हो प्रत्रजित हो जाऊं। तब थुल्कोद्वित-वासी ब्राह्मण-गृहपति भगवान्‌ के धार्मिक कथा 
द्वारा “'समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, भगवानके भाषणका अभिनंदन, अनुमोद्नकर, आसनसे उठ, 
भगवानकों अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चले गये, तब राष्ट्रपाल कुछपुतन्र '*'ब्राह्मणोंके चले जानेके 
थोड़ी ही देर बाद जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठे राष्ट्रपाल कुछ-पुत्रने भगवानसे कहा-- 

“भन्ते ! जेसे में भगवानके उपदेश किये धर्मकों समझता हूँ, यह'*'शंख-लिखित ब्ह्मचर्य- 
पालन शहमें वास करते सुकर नहीं है । भन्‍्ते में भगवानके पास ग्रबज्या पाऊं, उपसम्पदा पाऊँ।?! 

“राष्ट्र-पार ! क्‍या तूने माता-पितासे घरसे बेघर हो प्रत्रज्याके लिये आज्ञा पाई है ?”? 

“श्न्ते [*''शआज्ञा नहीं पाई है ।”” 

“राष्ट्रपाल ! माता-पितासे बिना आज्ञा पायेकों तथागत प्रत्नजित नहीं करते ।”” 

“अन्ते ! सो में वेसा करूँगा, जिसमें माता-पिता मुझे'*'अब्रज्याके लिये आज्ञा दें।” 

“तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आसनसे उठकर, भगवानकों अभिवादनकर, भ्रदक्षिणाकर जहाँ 
माता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर माता-पितासे कहा--- 

“अम्मा ! तात ! जैसे जेसे मैं भगवानके उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह**'शंख- 
लिखित (८ छिले शंखकी तरह निम्मेल इवेत ) बह्मचर्य-पालन, गृह में वास करते सुकर नहीं है । 

यह कौरव्य नरेशका वासस्थान तथा राजधानी था। यह बहुत उपजाऊ धन-धान्य सम्पन्न था, यहाँके 
कोष्ठागार सदा अन्नसे भरे रहते थे, इसीलिए थुल्लकोद्धित इसका नाम पड़ा था--अद्भु-कथा । 
२. देखो पृष्ठ २५, १६०, १७० । 
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मैं प्रञ्मजित होना चाहता हूँ । घरसे बेघर हो प्रबजित होनेके लिये मुझे आज्ञा दो ।” 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपा७ कुछ-पुत्रके माता-पिताने राष्ट्र-पारू***से कहा--- 

“तात राष्ट्रपाछ ! तुम हमारे प्रिय 5 मनाप, सुखमें बढ़े, सुखमें पले एक पुत्र हो | तात 
राष्ट्रपाछ ! तुम दुःख कुछ भी नहीं जानते । आओ तात राष्ट्रपाल ! खाओ, पियो, विचरों । खाते- 
पीते-विचरते, कार्मोका परिभोग करते, पुण्य करते, रमण करो । हम तुम्हें'*'प्रबज्याके लिये आज्ञा 
न देंगे । मरनेपर भी हम तुमसे बे-चाह न होंगे, तो फिर केसे हम तुम्हें जीते जी**'प्रबजित होने 
की आज्ञा देंगे ।?! 

दूसरी बार भी" तीसरी बार भी"**। 

तब राष्ट्रपार कुंलपुत्र माता-पिताके पास प्रत्॒॑ज्या ( की आज्ञा )को न पा, वहीं नंगी धरती 
पर पड़ गया |--“यहीं मेरा मरण होगा, या प्रत्रज्या! | तब*'*साता-पिताने राष्ट्रपाई---से कहा--- 

“तात राष्ट्रपार ! तुम हमारे प्रिय" एक पुत्र हो '*"।”? 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाछ कुल-पुत्र चुप रहा । 

“दूसरी बार भी**"। “तीसरी बार भी राष्ट्र-पाल कुछ-पुत्र चुप रहा। 

तब राष्ट्रपाछ'*'के माता-पिता जहाँ राष्ट्रपाठ कुछ-पुत्रके मित्र थे, वहाँ गये । जाकर **' 
कहा--- क्‍ 
“तातों ! यह राष्ट्रपार कुल-पुत्र नंगी धरतीपर पड़ा हे---“यहीं मरण होगा या प्रत्रज्या! । 
आओ तातो ! जहाँ राष्ट्रपाठ है, वहाँ जाओ । जाकर राष्ट्रपाछ'" "को कहो--सोम्य राष्ट्रपाक ! तुम 
माता-पिताके प्रिय "एक पुत्र हो '''।”? 

तब राष्ट्रपाल '“'के मित्र राष्ट्रपाछ'"'के माता-पिता ( की बात )कों सुनकर, जहाँ राष्ट्रपाल 
“था, वहाँ गये; जाकर'*' कहा[--- 

“सोम्य राष्ट्रपा ! तुम माता-पिताके प्रिय '*'एक पुत्र हो” 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाछ '*'चुप रहा । दूसरी बार भी*''। “तीसरी बार भी ***। 

तब राष्ट्रपालल "के मित्रों (5 सहायक )ने '"' राष्ट्रपाल '"' के माता-पितासे कहा--- 

“अम्मा ! तात ! यह राष्ट्रपाह**'वहीं नंगी धरतीपर पड़ा है---यहीं मेरा मरण होगा, 
या प्रत्रज्या !? यदि तुम राष्ट्रपाठ""'को '*'अनुज्ञा न दोंगे, तो वहीं उसका मरण होगा; यदि तुम 
“आज्ञा दोगे, प्रतबरजित हुये भी उसे देखोगे; यदि राष्ट्रपाल'“'प्रत्रज्यामें मन न छगा सका, तो, 
उसकी और दूसरी क्‍या गति होगी ? यहीं छोट आयेगा। ( अतः ) राष्ट्रपाल**'को प्रब्ज्याकी 
जनुझा दो ।?! 

तातो ! हम राष्ट्रपालर'"'की'*'प्रबज्याकी अनुज्ञा (स्वीकृति ) देते हैं; छेकिन प्र॒जित 
हो, माता-पिताकों दर्शन देना होगा ।?? 

. तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके सहायक'''जाकर राष्ट्रपाल '''से बोले--- 


“साम्य राष्ट्रपाछ ! तू माता-पिताका प्रिय" एक पुत्र हें'*। माता-पितासे*“'अब्नज्या के 
लिये तू अजुज्ञात हे । लेकिन प्रब्रजित हो माता-पिताको दर्शन देना होगा ।” 


तब राष्ट्रपाछ ***उठकर, बछू अहणकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर ***एक ओर बेटे 
हुये ' ““भगवानसे कहा--- 


“सन्ते ! में माता-पितासे '*'प्रब्नज्याके लिये अनुज्ञात हूँ । सुझे भगवान्‌ प्रब्जित करें ।” 
राष्ट्रपाल “ने भगवानके पास भ्रब्॒ज्या ओर उपसम्पदा ग्राप्त की | तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालके 
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उपसंपन्न (> भिक्षु होना ) होनेके थोड़ी ही देरके बाद, आधा मास उपसम्पन्न होनेपर, भगवान्‌ 
थुल्कोह्वितमें यथेच्छ विहारकर जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका 
करते जहां श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ आ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें 
विहार करने थे । तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाछ''आत्म-संयमी हो! विहरते जल्दी ही, जिसके लिये कुल- 
पुत्र ठीकसे घरसे बेधर हो प्रबनजित होते हैं, उस सर्वोत्तम बलह्नचर्य-फलकों इसी जन्‍्ममें स्वयं 
अभिज्ञानकर, साक्षातकारकर, प्राप्ततर विहरने छंग्रे । 'जाति (> जन्म ) क्षीण हो गई, अद्यचरय- 
पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, और यहाँ करनेको नहीं है'--जान लिया । आयुष्मान्‌ 
राष्ट्रपाछ अहंतोंमें एक हुये । ह 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाऊ जहाँ भगवान्‌ थे,' ' "जाकर, भसगवानको अभिवादनकर'*'एक ओर 
बेठे' * *भगवानूसे बोले--- 

“भन्ते ! यदि भगवान्‌ अनुज्ञा दें, तो मैं माता-पिताकों दर्शन देना चाहता हूँ ।” 

तब भगवानने मनसे राष्ट्रपाकके मनके विचारकों जाना। जब भगवानने जान लिया, राष्ट्रपाल 
कुल-पुत्र ( भिछ्- ) शिक्षाकों छोड़, गृहस्थ बननेके अयोग्य है, तब भगवानने आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालसे 
कहा--- 

“राष्ट्रपाछ ! जिसका इस वक्त समय समझ, ( वेसाकर ) ।” 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपह आसनसे उठकर भगवान्‌कों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयना- 
: सब संभालऊ (८ जिम्मे ऊूगा ), पात्र-चीवर ले, जिधर थुछ॒कोद्धित था, उधर चारिकाके लिये चल 
पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ थुछ्लकोठ्ठित था, वहाँ पहुँचे । वहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल थुल्लकोद्वितमें 
राजा कोरव्यके मिगाचीर ( नामक उद्यान )में विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल पूर्वाह्न-लमय पहन कर, पातन्न-चीवर छे, धुलकोद्वितम पिंडके लिये 
प्रविष्ट हुये । थुछ्लकोद्वितमें बिया ठहरे पिंडचार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, चहाँ पहुँचे । 
उस समय आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाकका पिता बिचली द्वारशालार्मे बारू बनवा रहा था । पिताने दूरसे ही 
आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाऊकों आते देखा ।. देखकर कहा--'इन मुंडकों श्रमणकोंने मेरे प्रिय 5 सनाप 
एकलोौते पुत्रको प्रत्रजित कर लिया ।? तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाऊने अपने पिताके घरमें न दान पाया, 
न अत्याख्यान (८ इन्कार ), बढ्कि फटकार ही पाईं। उस समय आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाक॒की ज्ञाति- 
दासी बासी कुल्माप (८ दाल ) फेकना चाहती थी । तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने उस ज्ञाति-दासी 
(-“ जातिवालॉंकी दासी)से कहा-- 

“सगिनी ! यदि बासी कुब्माषको फेंकना चाहती है, तो यहाँ मेरे पान्रम डाल दे ।” 


तब *“'ज्ञातिदासीने डस बासी कुब्माषको आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालके पात्रमें डालते समय, हाथों, 
पेरों, ओर स्व॒रको पहचान लिया। तब"''ज्ञाति-दासी जहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाछकी माता थी, वहाँ 
गईं; जाकर आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालकी मातासे बोली--- 

“अरे ! अय्या !! जानती हो, आरयपुत्र राष्ट्रपाल आये हैं ?? 

“जे ! यदि सच बोलती है, तो अदासी होगी ।” 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाठकी माता जहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाकका पिता था, वहाँ-*'जाकर'** 
“अरे [ भृहपति !! जानते हो, राष्ट्रपाछ कुछ-पुत्र आया है ?” 


१. बारह वर्ष विहरते--अट्ठुकथा । 
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उस समय आयुधष्मान्‌ राष्ट्रपा७ उस बासी कुल्माषको किसी भीतके सहारे ( बेठकर ) खा 
रहे थे। आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाठका पिता जहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाक थे, वहा गया, जाकर आयुष्मान्र्‌ 
राष्ट्रपाठलसे बोला--- 

“वात राष्ट्रपाल ! बासी दाल खाते हो । तो तात राष्ट्रपाल : घर चकना चाहिये ।”! 

“गृहपति ! घर छोड़ बेघर हुये हम प्रञजितोंका घर कहाँ ? हम बेघरके हैं। तुम्हारे घर 
गया था, वहाँ न दान पाया, न प्रात्याख्यान, बल्कि फटकार ही पाई ।?! 

“आओं, तात राष्ट्रपाल ! घर चल । 

“बस ग्रहपति ! आज में भोजन कर झुका ।” 

“वो तात शघ्ट्रपाल | कलका भोजन स्वीकार करो ।”! 

आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने मोनसे स्वीकार किया 


तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाऊका पिता, आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाककी स्वीकृतिकों जानकर, जद्दां अपना 
घर था, वहाँ“'जाकर, हिरण्य (>अशफफी ), सुवर्णकी बढ़ी राशि करवा, चटाईसे ढंकवाकर, 
आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाछकी स्तलियोंको आमंत्रित किया--- 

“आओं बहओ ! जिस अलंकारसे अलंकृत हो पहले राष्ट्रपाल कुलपुन्रकों तुम प्रिय ८ 
मनाप होती थीं, उन अलंकारोंसे अलुंकृत होओ” तब जायुष्मान्‌ राष्ट्रपाठके पिताने डस रातके 
बीत जाने पर, अपने घरमें उत्तम खाद्य भोज्य तथ्यार कर, आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाककों कार सूचित 
किया--'काल है तात राष्ट्रपाह ! भोजन तय्यार है! । तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपार पूर्वाह्न समय 
पहन कर, पात्र-चीवर ले जहाँ उनके पिताका घर था, वहाँ गये | जाकर बिछे आसन पर बेठे। 
तब आयुष्सान्‌ रा्ट्रपाकका पिता हिरण्य-सुवर्णी राशिको खोलकर आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालसे 
बोला-- 

“तात राष्ट्रपाछ ! यह तेरी माताका (८ मातृक ) घन है, पिताका, पितामहका अछग है । 
तात राष्ट्रपाल ! भोग भी भोग सकते हो, पुण्य भ्री कर सकते हो। आओ तुम तात राष्ट्रपाल ! 
( भिक्षु- ) शिक्षा (दीक्षा )को छोड़ ग्ृहस्थ बन भोगोंको भोगो, ओर पुण्यकों करो ।” 

“यदि गृहपति ! तू मेरी बात करे, तो इस हिरण्य, सुवर्ण-पुञ्षको गाडियोंपर रखवा हुलवा- 
' कर गंगानदीकी बीच धारमें डाल दे । सो किसलछिये ? गृहपति ! इसके कारण तुझे शोक - परिदेव, 
दुःख ८ दौर्मनस्य ८ उपायास न उत्पन्न होंगे।”” 

तब जायुष्मान्‌ राष्ट्रपालकी प्रत्येक सार्यायें पेर पकड़ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाठलसे बोलीं--- 

“आयेपुत्र | केसी वह अप्सराय हैं, जिनके लिये तुम बह्मचये पालन कर रहे हो ??” 

“बहिनो ! हम अप्सराओंके लिये ब्रह्मचरय नहीं पालन कर रहे हैं ।?! 

बहिन (- भगिनी ) कहकर हमें आययपुत्र राष्ट्रपार पुकारते हैं ( सोच ), वह वहीं सूछिंत 
हो गिर पड़ीं। तब आयुध्मान्‌ राष्ट्रपालने पितासे कहा--- 

“गृहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे । हमें कष्ट मत दे ।”” 

“भोजन करो तात राष्ट्रपाल ! भोजन तय्यार है ।” 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालके पिताने उत्तम खाद्य,भोज्यसे अपने हाथ आयुधष्मान्‌ राष्ट्रपाक॒को 
संतर्पित-संप्रवारित किया । तब आयुधष्मान्‌ राष्ट्रपालने भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा, खड़े खड़े यह 
गाथायें कहीं-- 

देखो ( इस ) विचित्न बने बिग्ब (८ आकार )को, जो व्रणपृर्ण , सज्ञित 
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आतुर, बहु-संकल्प ( है ); जिसकी स्थिति स्थिर (-श्लुव ) नहीं है। 

देखो विचितन्न बने रूपको, ( जो ) मणि और कुण्डलके साथ । 

हड्डी चमड़ेसे बँधा, वख्रके साथ शोभता है । 

महावर छगे पर, चूक (८पोडर ) पोता सुँह । 

बालक (5 मूर्ख ) को मोहनेमें समर्थ हैं, पार-गवेषीकों नहीं । 

बल पडे केश, अंजन-अंजित नेत्र । 

बालकको मोहनेमें समथ हैं, पारगवेषीको नहीं । 

नई विचित्र अंजन-नाछीकी भाँति अलंकृत ( यह ) सड़ा शरीर । 

बालकको '* '। 

व्याधाने जाछ फेलाया, ( किन्तु ) स्ग जारूमें नहीं जआाया। 

चाराकों खाकर व्याधोंके रोते ( छोड़ ) जा रहा हूँ ।” 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालने खड़े खड़े इन गाथाओंकों कहकर, जहाँ कौरव्यका मिगाचीर 
( उद्यान ) था, वहाँ गये । जाकर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बेंठे । 

तब राजा कोरव्यने मिगव ( नामक माली ) को संबोधित किया-- 

“सोस्य सिगव (-मसगयु ) ! सिगाचीरकों साफ करो, उद्यान-भूमि ८ सुभूमि देखनेके 
छिये जाऊँया ।!! 

मिगवने राजा कोरव्यकों “अच्छा देव !”? कह कर, मिगाचीरकों साफ करते, एक कृक्षके- 
नीचे दिनके विहारके लिये बेठे आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाठको देखा । देखकर जहाँ राजा कोरव्य था, वहाँ 
गया; जाकर कोरव्यसे बोला--- 

“देव ! मियाचीर साफ है, ओर वहाँ इसी थुल्लकोट्टितके अग्रकुलिकका राष्ट्रपाऊ नामक 
कुर-पुत्र, जिसकी कि आप हमेशा तारीफ करते रहते हैं, एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके छिये 
बैठा है |?” 

. “तो सौम्य सिगव ! आज अब उद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालऊकी डपा- 
सना (> सत्संग ) करंगे ।” 

तब राजा कौरव्य, जो कुछ खाद्य भोज्य तय्यार था, सबको 'छोड़ दो !” कह, अच्छे अच्छे 
यान जुतवा, ( एक ) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे यानोंके साथ बड़े राजसी ठाटसे आयुष्मान्‌ 
राष्ट्रपालके दर्शनके लिये, थुछ्कोट्टितते निकला । जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानसे जा, 
( फिर ) यानसे उत्तर पेदलही छोटी मंडलीके साथ जहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया, ज्ञाकर 
आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाछके साथ"''संमोदन किया""*( और ) एक ओर खड़ा हो गया। पृक ओर खड़े 
हुये राजा कोरव्यने आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाउसे कहा-- 

“आप राष्ट्रपाछ यहाँ गलछीचे (८ हत्थत्थर )पर बेठें ।” 

“नहीं महाराज ! तुस बेठो, में अपने आसनपर बेटा हूँ ।”! 

राजा कोरव्य बिछे आसनपर बेठ गया। बेठकर राजा कोौरव्यने आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालसे कहा--- 

“हे राष्ट्रपाल ! यह चार हानियाँ (-पारिजुब्भ ) हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई 
पुरुष केश-इमश्रु मुँड॒वा, कापाय वस्त्र पहन, घरसे बेघर हो प्र्नजित होते हैं । कौनसे चार ? जरा- 
हानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, ज्ञाति-हानि । कौन है हे राष्ट्रपाल ! जराहानि ? (१ ) हे राष्ट्र- 
पाछ ! कोई ( पुरुष ) जीर्ण > वृद्ध ८ महललक ८ अध्वगत ८ वयः आप्त होता है । वह ऐसा सोचता 
है, में इस समय जी > बुद्ध ''' हूँ, अब मेरे लिये अग्राप्त भोगोंका आप्त करना या आप्त भोगोंकों 


डे 
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भोगना सुकर नहीं है । क्यों न मैं केश-इमश्रु सुड्वाकर काषाय वस्त्ष पहन'“'अन्नजज़ित हो जाऊँ। 
वह उस जरा-हानिसे युक्त हो '''प्रत्रजित होता है । द्वे राष्ट्रपछ ! यह जराहानि कही जाती है। 
लेकिन आप राष्ट्रपाछ ! तरुण, बहुत काले केशोवाले, सुन्दर योवनसे युक्त, प्रथम वयसके हैं। सो 
आप राष्ट्रपाछको जरा-हानि नहीं है | आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो 
प्रत्रजित हुये ? ( २) हे राष्ट्रपाछ ! व्याधि-हानि क्या हे? हे राष्ट्रपाछ ! कोई पुरुष रोगी, 
दुःखी; सख्त बीमार होता है, वह ऐसा सोचता हे---मैं अब रोगी, दुःखी सख्त बीमार हूँ, अब मेरे 
लिये अग्राप्त भोगोंका प्राप्त'*'। यह व्याधिहानि कही जाती हे । लेकिन आप राष्ट्रपाक् इस समय, 
व्याधि-रहित, आतंक-रहित, न-अति-शीत, न-अति-उष्णे, सम-विपाकवाली पाचनशक्ति (८ गअहणी ) 
से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपाछको व्याधि-हानि नहीं हे“? (३ ) हे राष्ट्रपाछ | भोग-हानि क्‍या 
है! हे राष्ट्पाल | कोई ( पुरुष ) आह्य , महाघनी, महाभोग-वान्‌ होता है, उसके वह भोग क्रमशः 
क्षय हो जाते हैं। वह ऐसा सोचता हे--में पहले आद्य*' था, सो मेरे वह भोग क्रमशः क्षय हो 
गये; अब मेरे लिये अ-प्राप्त भोगोंका प्राप्त करना'*'। . आप राष्ट्रपाछ॒ तो इसी थुललकोट्टितमें अग्रकु- 
लिकके पुत्र हैं । सो आप राष्ट्रपालको भोग-हानि नहीं हे"? (४) हे राष्ट्रपाठ ! ज्ञाति-हानि 
क्या है ? हे राष्ट्रपाछ ! किसी ( पुरुष )के बहुतसे मित्र, आमात्य, ज्ञाति (जाति ), सालोहित 
(- रक्तसम्बन्धी ) होते हैं, उसके वह जातिवाले ऋमशः क्षयको प्राप्त होते हैं। वह ऐसा सोचता 
हे--पहले मेंरे बहुतसे मित्र आमात्य, जाति-बिरादुरी थी, वह मेरी जांतिवाले क्रमशः क्षय हो गये; 
अब मेरे लिये अप्राप्त मोगोंका प्राप्त करना'*'। लेकिन आप राष्ट्रपालके तो इसी थुछकोहितं बहुतसे 
मित्र-आमात्य, जाति-बिरादरी हैं । सो आप राष्ट्रपालको ज्ञाति-हानि नहीं है । आप राष्ट्रपाऊ क्‍या 
जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुये ? हे राष्ट्रपाछ्र ! यह चार हानियाँ हैं, जिन 
हानियोंसे युक्त कोई कोई ( पुरुष ) केश-इसश्र सुंडा, काषाय-वन्र पहन, घरसे बेघर हो अब्नजित 
होते हैं, वह आप राष्ट्रपालकों नहीं हैं । आप राष्ट्रपाक क्या जानकर, देखकर , सुनकर, धरसे बेघर हो 
प्रतजित हुये ??” 

“महाराज ! उन भगवान्‌ , जाननहार, देखनहार, जहँत्‌ सम्थक्‌-सम्बुद्धने चार-धर्म-उ्डंश 
कहे हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर में घरसे बेघर हो अनत्रजित हुआ । कौनसे चार ? ($ ) 
( यह ) लछोक € संसार ) अध्रुव ( है ), उपनीत हो रहा है, यह उस भगवान्‌'''ले अथम धर्म- 
उद्देश कहा है, जिसको देखकर '*'प्रत्रजित हुआ। (२) छोक तन्राण-रहित, आश्वासन-रहित है'!। 
(३ ) लोक अपना नहीं है, सब छोड़कर जाना हे'""। ( ४ ) छोक कमतीवाछा, कभी तृप्त न होने 
वाला, तृष्णाका दास हे'*'। ये महाराज |! उन सगवान' “ने चार धर्म-डद्श कहे हैं, जिनको जानकर 
*"म_ैं*'प्रत्रजित हुआ [?! 

“उपनीत हो रहा (>लछे जाया जारहा ) है, 'लोक अश्नव हैं! आप राष्ट्रपाछके इस कथनका 
अर्थ केसे जानना चाहिये ?” 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! थे तुम ( कभी ) बींस-वर्षके, पश्चीस-वर्षके ? ( जब तुम ) 
संग्राममें हाथीकी सवारीमें होशियार, घोड़ेकी सवारीमें होशियार, रथकी सवारीमें होशियार, धनुषमें 
हो शियार, तलवारमें होशियार, उरूसे बलिष्ट, बाहुसे बलिष्ट थे ?? 

“बल्कि हे राष्ट्रपल ! मानों एक समय ऋड्िमान्‌ हो में अपने बछके समान ( किसीको ) 
देखता ही न था ।? 

“तो क्‍या मानते हो महाराज ! आज भी संग्राममें तुम .वेसे डी'''उरू-बली, बाहु-बछी 
सामथ्ये-युक्त हो ?” 
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“नहीं हे राष्ट्रपाठ ! इस वक्त मैं जीणं॑-बूद्ध “हूँ, अस्सी-वर्षकी मेरी उम्र है । बढिकि एक 
समय हे राष्ट्रपाल ! मैं यहाँ तक प्रेर (पाद ) रखेूँ? .( विचार ) दूसरे ( समय ) चौथाई ही 
( दूर तक ) रख सकता हूँ ।?” 

“महाराज | डन भगवान्‌''ने इसीकों सोचकर कहा--डपनीत हो रहा हे, छोक अध्रुव 
है,' जिनको जानकर '*'मैं**'पब्रजित हुआ ।” 

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाछ !! जो यह उन भगवान्‌" का सुसाषित--- 

'उपनीत हो रहा हे” (>ले जाया जा रहा है ), छोक अधुव है! हे राष्ट्रपछ ! इस राज-कुछमें 
हस्ति-काय ( काय ८ समुदाय ) भी हैं, अश्व-काय भी, रथ-काय भी पदाति-काय भी, जो हमारी 
आपत्तियोंमें युद्धके लिये हैं । 'लोक त्राण-रहित, आश्वासन-रहित है! यह (जो ) आप राष्ट्रपालने 
कहा ? हे राष्ट्रपाठ ! इस कथनका अर्थ केसे जानना चाहिये ?”? 
“तो क्‍या मानते हो महाराज ! हे तुम्हें कोई आलुद्यायिक (>साथ रहनेवाली ) 
बीमारी ?”? । 
द “हे राष्ट्रपाठ ! मुझे अनुशयिक वायुरोग है। ब्रल्कि एकबार तो मिन्र-अमात्य जाति- 
बिरादरी घेरकर खड़ी थी,---'अब राजा कौरव्य मरेगा? | “अब राजा कौरब्य मरेगा! । 

“तो क्या मानते हो महाराज ! क्‍या तुमने सिन्न-अमात्यों, जाति-बिरादरीकों पाया--आवदें 
आप मेरे मिन्र-अमात्य'"सभी स्व (-प्राणी ), इस पीड़ाकों बॉठ ले, जिसमें में हल्की पीड़ा 
पाऊँ!, या तुमनेही उस वेदनाको सहा ?”” 

“राष्ट्रपाऊ ! उन मित्र अमात्यों“मैंने नहीं पाया'''बढिकि में ही उस वेदनाकों 
सहता था ।*! 

“महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान्‌'''ने'*'।”” 

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपछ !! अह्भुत ! हे राष्ट्रपाल ![*"। हे राष्ट्रपाछ ! इस राजकुछमें 
बहुत सा हिरण्य (> अशर्फी ) सुव्ण भूमि और आकाश है । 'लोक अपना नहीं (> अस्वक ) 
है, सब छोड़कर जाना है? यह आप राष्ट्रपाऊने कहा। हे राष्ट्रपाह ! इस कथनका अथे केसे 
जानना चाहिये ?” ह 

“तो क्‍या मानते हो! जैसे तुम आज कक पॉँच काम गुणोंसे युक्त ८ समंगीभूत 
विचरते हो, बाद ( जन्मान्तर )में भी तुम ( उन्हें ) पाओगे--ऐसेही पाँच काम-गुणोंसे 
युक्त" विचरूँ, या दूसरे इस भोगको पायेंगे; ओर तुम अपने कर्मानुसार जाओगे ?” 

“राष्ट्रपाछ ! जैसे मैं इस वक्त पाँच काम-गुणोंसे युक्त" विचरता हूँ , बाद (> जन्मान्तर ) 
में भी ऐसे ही में इन काम-गुणोंसे युक्त “'विचरने न पारँगा । बल्कि दूसरे इस भोगको लेंगे, में 
अपने कर्मानुसार जाऊंगा।”! 

“मसहाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान्‌''' ने ।?! 

“आश्रय ! हे राष्ट्रपाह [! अद्भुत ! है राष्ट्रपाछ [४ लोक कमतीवाला तृष्णाका 
दास है? यह आप राष्ट्रपालने जो कहा ! हे राष्ट्रपाह ! इस कथनका केसे अथ समझना 
चाहिये ?” 

“तो क्‍या महाराज ! सम्छ कुर ( जनपद ) का स्वासित्व कर रहे हो !” 

“हाँ, हे राष्ट्रपाल ! सम्रद्धू कुरुका स्वामित्व कर रहा हूँ ।” 

“तो क्‍या मानते हो महाराज ! तुम्हारा एक श्रद्धेय विश्वास-पात्र पुरुष पूर्व दिशासे आवे; 
वह तुम्हारे पास आकर ऐसा बोले--हे महाराज ! जानते हो, मैं पूव॑-द्शासे आ रहा हूँ। वहाँ 
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मैंने बहत समृद्ध ८ स्फीत, बहुत जनोंवारा, मनुष्योंसे आकीण जनपद ( देश ) देखा । वहाँ 
बहत हस्तिकाय, अश्वकाय, रथकाय, पत्ति (> पैद्रू )-काय हैं। वहाँ बहुत दाँत, झूगचर्म हैं। 
वहाँ बहुत-सा क्ृत्रिम-अक्ृत्रिम हिरण्य, सुवर्ण है । बहुत सी ख्त्रियां प्राप्त होती हैं। यह इतनी ही 
सेनासे जीता जा सकता है; जीतिये महाराज !” तो क्या करोगे ??! 

“हे राष्ट्रपाछ ! उसे भी जीतकर में स्वामित्व करूँगा ।” 

“तो क्या मानते हो महाराज !'''विश्वासपात्र पुरुष पश्चिम-दिशासे आवबे'''।?? 

“** उत्तर दिशासे'*' |”? “दक्षिण दिशासे'** 

“सहाराज | इसीको सोचकर उन भगवानने''' ॥! 

“आश्वर्य ! राष्ट्रपाठ !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाक (|? 

“आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने यह कहा । यह कहकर फिर यह भी कहा-- 

“लोकमें धनवान मनुष्योंकों देखता हूँ, ( जो ) वित्त पाकर मोहसे दान नहीं करते। 
छोभी हों घवका संचय करते हैं ओर भी अधिक कामों (5 भोगों )की चाह करते हैं ॥ १ ॥ 

“राजा बलपूर्वक एथ्वीको जीत, सागर-पर्यन्त महीपर शासन करते, समुद्ध के इस पारसे 
तृप्त न हो, समुद्रके उस पारकों भी चाहता है ॥ २ ॥। 

“राजाहीकी भाँति दूसरे बहुतसे पुरुष भी तृष्णा-रहित न होकर मरण पाते हैं । कमतीवाले 

ग्रेकर ही शरीर छोड़ते हैं, छोकमें ( किसी की ) कामोंसे तृप्ति नहीं हे ॥ ३ ॥ . । 

“ज्ञाति बाल बिखेरकर क्रन्दन करती है और कहती है 'हाय हमारा मर गया! बखसे ढॉक- 
कर उसे लेजाकर, चितापर रखकर फिर जलछा देते हैं ।। ४ ॥ 

“बह झूलसे कूँचा जाता है, भोगोंकों छोड़ एक वख्के साथ जछाया जाता है। मरनेवालेके 
ज्ञाति-मित्र > सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ५ ॥ 

“दायाद्‌ डसके धनको हरते हैं, प्राणी तो जहाँ कर्म है ( वहाँ ) जाता है। मरते हुएके 
पीछे, पुत्र, दारा, धन और राज्य नहीं जाता ॥ ६ ॥ 

“घन द्वारा रूम्बी आयु नहीं पा सकता है और न वित्त द्वारा जराकों नाश कर सकता है। 
धीरोंने इस जीवनको स्वल्प, अ-शाश्रत, भंगुर कहा है ॥ ७ ॥ 

“धनी ओर दरिद्व ( काम )-स्पशोंको छूते हैं, बाठ ओर घीर (>पण्डित ) भी वेसे ही 
हैं। बाल (८ मूर्ख ) मू्ंतासे विचलित हो पड़ता है किन्तु धीर स्परशं-रप्ट्ट हो नहीं. विचलित 
होता ॥ ८ ॥। 

“इसलिए धनसे ग्रज्ञाही श्रेष्ठ हे, जिससे कि ( तत्व- ) निश्चयकों प्राप्त होता है । मुक्त न 
होनेसे वह मोहवश आवागमन ( पड़े ) पाप कर्मों को. करते हैं ।। ९ ॥ 

“( वह ) रूगातार संसार (-भवसागर )में पड़कर गर्भ और परलोकको पाता है। 
अल्प-प्रज्ञावान उसपर विश्वास कर गर्भ ओर परछोककों पाता रहता है ॥ १० ॥ 


६६ 


संधके ऊपर पकड़ा गया पापी चोर अपने कामसे मारा जाता है। इसी प्रकार पापी 
जनता मरकर दूसरे लछोकमें अपने कामसे मारी जाती हे ॥ ११ ॥ 

“विचित्र सघुर मनोरम कास (> भोग ) नाना रूपसे चित्त को मथते हैं । इसलिए काम- 
भोगोंके दुष्परिणामकों देखकर हे राजनू ! में प्रत्रजित हुआ हूँ ॥ १२ ॥ 

“बृक्षके फलकी भांति तरुण और वृद्ध मनुष्य शरीर छोड़कर गिरते हैं। ऐसे भी देखकर 
प्रअजित हुआ; ( क्‍योंकि ) न गिरनेवाला भिक्षुपन (- श्रामण्य ) ही श्रेष्ठ है ॥ १३ ॥ 
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कस्याण-मार्ग 
ऐसा मैंने सुना--- 
एक समय भगवान्‌ मिथिलामें मखादेव-आम्रवनमें विहार करते थे । 
एक जगहपर भगवान्‌ मुस्कुरा उठे | तब आयुष्मान्‌ आनन्दको यह हुआ--“भगवानके 


मुस्कुरानेका क्या कारण है ? क्‍या वजह है ? तथागत बिना कारणके नहीं मुस्कुराते | तब आयुष्मान्‌ 
आनन्द चीवरकों एक कन्धेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ-जोंड भगवानूसे बोले--- 


“भन्ते | भगवानके सुस्कुरानेका क्या कारण हे“? 


“आनन्द ! पूवकालमें इसी मिथिराम मखादेव नामक धार्मिक, धर्म-राजा, राजा हुआ 
था । ( वह ) धर्मसें स्थित महाराजा, ब्राह्मणोंमें, ग़ृहपतियोंमें, निगमोंमें, (-कस्बों, नगरों )में 
जनपदों (- देहातों )में धर्मसे वबतता था। चतुदंशी (> अमावस्या ), पंचदशी यूणमा, आर 
अष्टमियोंकों उपोसथ (८ उपवासबत ) रखता था । 

“( उसने अपने शिरमें पके बारू देख ) ज्येष्ठ पुत्र कुमारकों '"'बुलवाकर कहा--- 

“तात | कुमार ! मेरे देवदूत प्रकट हो गये, शिरमें पके केश दिखाई पड़ रहे हैं। मेंने 
मानुष-काम (> भोग ) भोग छिए अब दिव्य-भोगोंके खोजनेका समय है | आओ तात ! कुमार ! 
इस राज्यको तुम छो | में केश-श्मश्र सुँडा, कापाय-वख्र पहन, घरसे बेघर हो अ्बजित होऊझँगा। 
सो तात ! जब तुम भी सिरमें पके बार देखना, तो हजामकों एक गाँव इनाम (वर ) दे, ज्येष्ठ- 
पुत्र कुमारकों अच्छी प्रकार राज्यपर अनुशासन कर, केश-इमश्र सुड़ा, बस्तर पहन'*'प्रत्रजित होना । 
जिसमें यह मेरा स्थापित कल्याणवर्त्म ( कल्याण-वद्द ) अनुप्रवर्तित रहे; तुम मेरे अन्तिम पुरुष 
मत होना । तात कुसार ! जिस पुरुष युगलके वर्तमान रहते इस प्रकारके कल्याण-वर्वत्म (- मार्ग ) 
का उच्छेद होता है, वह उनका अन्तिम पुरुष होता है ।” 

“तब आनन्द ! राजा मखादेव नाईंको एक गाँव इनाम दे, ज्येष्ट-पुत्र॒ कुमारकों अच्छी तरह 
राज्यानुशासन कर, इसी मखादेव अम्बवनमें शिर-दाढ़ी मुँड़ा'''प्रतजित हुआ |'*'वह चार 'बच्म- 
विहारोंकी भावनाकर शरीर छोड़ मरनेके बाद ब्रह्मलोकको प्राप्त हुआ । 


.. “आनन्द | राजा मखादेवके पुत्रने भी'''*“' राजा मखादेवकी '*' **“परस्परामें पुत्र पौत्र आदि 
“१ *९** इसी मखादेव-अग्बवनमें केश इसमश्र सुँड़ा '** “*'अबजित हुये। निम्ति उन राजाओंका अन्तिम 
धामिक, धर्म-राजा, धर्ममें स्थित महाराज हुआ ।****** 

“आनन्द ! पूर्वकालमें सुधमों नामक सभामें एकत्रित हुए आयरिं्रिश देवोंके बीचमें यह 


१. मेत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा नामक चार भावनायें । 


२. ४. ३ | [३४१ 
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बात उत्पन्न हुई--छाभ है अहो ! विदेहोंको', सुन्दर लाभ हुआ है विदेहोंको; जिनका *''निमि जैसा 
धार्मिक, धर्म-राजा, धर्म-स्थित महाराजा है;''' “*निमि भी आनन्द !***इसी मखादेव-अम्ब-वन- 
मे ३०० ००७०७ प्रतज्ित हुआ**' *०»] 

“आनन्द ! राजा निमिका कलार- जनक नामक पुत्र हुआ। वह घर छोड़ बेघर हो प्रवजित 
नहीं हुआ । उसने उस कल्याणनवर्ष्मको डस्छिज्ष कर दिया । वह उनका अन्तिम-पुरुष हुआ ।***** 

“आनन्द ! इस समय मैंने भी यह कल्याण-वर्त्म स्थापति किया हे; (जो कि ) एकांत- 
निर्वेदके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये ८ उपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, सम्बोधि (८ 
बुद्धज्ञान ) के लिये, निर्वाणके लिये है--( वह ) यही आर्य अश्टंगिक मार्ग है--जेसे कि--सम्यक्‌- 
दृष्टि, सम्यकू-संकल्प, सम्यकू-वाक्‌'''कर्मान्त,'' आजीव,**' व्यायाम,“ स्छति, सम्यक्‌ समाधि । 
यह आनन्द ! मैंने कल्याण-वर्व्म स्थापित किया है*“"। सो आनन्द ! में यह कहता हूँ “जिसमें तुम 


होना अब डे: डीड | 
भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो आथुष्मान्‌ आनरदने भगवानूके भाषणका अभिनन्‍ूदन कियां। 


*. गंगा, गंडक, कीसी, हिमालयके बीचका ग्रदेश ( तिहँत ) विदेह कहलाता है । 


८४०-माधुरिय-सुत्त ( २.४.४ ) 


_वर्ण-व्यवस्था (> जातिवाद )का खंडन 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन' मधघुरा ( > मथुरा )में शुन्दायनर्म विहार करते थे । 
माथुर ( मथुराके ) राजा अवन्तिपुत्नने सुना, कि अ्रमण कात्यायन मथुरामें गुन्दावनर्मं विहार कर 
रहे हैं । उन आप कात्यायनका ऐसा कल्याण कीर्तिशब्द (८ यश ) फेला हुआ हे--चह ( श्रमण 
कात्यायन ) पंडित > व्यक्त, मेधावी, बहुश्न॒त, चित्तकथी कल्याण-प्रतिभावान बुद्ध हैं और अहत्‌ 
हैं । ऐसे अहतोंका दर्शन अच्छा होता है ।' 

तब माथुर राजा अवल्तिपुत्र उत्तमोत्तम यानोंकों जुतवाकर'“** आयुष्सान्‌ मद्दाकात्यायनके 
द्शनाथ मथुरासे निकछा । जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा, ( फिर )यानसे उतर पैदुर 
ही, जहां आयुष्सान्‌ महाकात्यायन थे, वहाँ“ जाकर आयुष्मान्‌ महाकात्यायनके साथ'''सम्मोदन 
कर एक ओर बेठा । एक ओर बंठे'''राजा अवन्तिपुत्नने आयुष्मान्‌ महाकात्यायनसे यह कहा-- 

“सो कात्यायन ! बाह्याण कहते हैं--ब्राक्षण ही श्रें्व्ण हे, ओर वर्ण हीन (>नीच ) हैं 
ब्राह्मण ही शुक्रवर्ण हे, और वर्ण कृष्ण हैं; ब्राह्मण ही छुद होते हैं, अब्राह्मण नहीं**'" ब्द्माके 
दायाद हैं ।”” 

( १ ) “तो क्या मानते हो, महाराज ! यदि क्षत्रिय ( अपने ) धन-घान्य-चॉदी-सोनासे 
( करना ) चाहे, तो डसका पुूर्व-उत्थायी-परचात्‌-निपाती (८ माछिकसे पहले उठनेवाला, माकिकके 
सो जानेके बाद सोनेवांला नौकर ), क्या-काम हे--पुछनेवाला, मनापचारी (>समनके अनुकूल 
करनेवाला ), प्रियवादी क्षत्रिय भी होगा न ? ब्राह्मण भी"? चेश्य भी ? झूद भी?” 

“हे काव्यायन ! यदि क्षत्रिय '*'चाहे, तो क्षत्रिय भी उसका श्रियवादी होगा; ब्राह्मण'**; 
वैश्य भी ; शृद्र भी? 

“द्वो क्‍या मानते हो, महाराज ! जआह्वाण यदि ( अपने ) धन'“'से करता चाहे, तो ब्राह्मण 
भी उसका “'प्रियवादी होगा न ? वैश्य सी! झूद्ध सी? क्षत्रिय भी"??? 

“है कात्यायन ! यदि ब्राह्मण'''चाहे, तो ब्राह्मम भी उसका" प्रियवादी द्वोगा; वेश्य 
भी; शद्र भी; क्षत्रिय भी! 

“४ “महाराज ! वेश्य यदि '''चाहे''' !? 

“हे क्ात्यायन ! यदि वैश्य "चाहे, तो वैश्य भी डसका"“'प्रियवादी होगा; चूद्ध भी''; 
क्षत्रिय भी **'बआाह्यण भी? 


१. ये उज्जेनके राजपुरोहितके पुत्र ये--अद्ठकथा । 

२. क्ृष्णका बृन्दावन--अद्ठ कथा । 

३. यह अवन्तीश्वर प्रयोतकी कन्याका पुत्र था--अद्ठकथा । 
४. देखो पृष्ठ ३३७। 

५. देखो पृष्ठ १९०। 


२, ४. ७. ] [ ३४३ 
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महाराज ! झूद्र यदि ( अपने ) घन'“'से ( करना ) चाहे 

“है कात्यायन ! यदि शूद्ध "चाहे, तो, शूद्ध भी डसका'*'प्रियवादी होगा; क्षश्रिय भी 
ब्राह्मण भी; वेश्य भी**'।!! 

“तो क्‍या मानते हो महाराज ! ऐसा होने पर चारों वण सम-सम (८ बराबर ) होते 
हैं या नहीं ? यहाँ तुम्हें केसा होता है ?” 

“जरूर हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर चारोंवर्ण सम-सम होते हैं, यहाँ कोई भेद में नहीं 
देखता ।” 

“इस प्रकारसे भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हा (घोष ) 
ही भर है---ब्राह्मण ही श्रेंष्ठवर्ण है'*'ब्रह्माके दायाद हैं ।”” 

(२ ) “तो क्‍या मानते हो महाराज ! यहाँ क्षत्रिय आणि-हिंसक, चोर, दुराचारी"*' 
मिथ्यादृष्टि हो; ( तो क्‍या ) काया छोड़ मरनेके बाद“'नरकसें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहां 
तुम्हें केसा होता हे !” 

“है कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणिदिंसक'“'हो; तो वह'''नरकसें उत्पन्न होगा 
ऐसा सुझे होता है; अहंतोंसे भी मैंने सुना है ।”” 

“साधु, साथु ( ठीक ), महाराज ! ठीक हो तुम्हं महाराज ! ऐसा हो रहा है; ओर तुमने 
ठीक इसे अह तोसे सुना है ।” 

“तो क्‍या मानते हो महाराज ! यहाँ ब्राह्मण प्राणि-हिंसक''।*“'वेश्य आणि-हिंसक' ** 
शूद्ध प्राणि-हिंसक हो; तो वह'*'नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहां तुम्हें केसा होता है ९? 

“हे कात्यायन | झुद्ध भी यदि प्राणि-हिंसक '''हो; तो वह' ' 'नरकमें उत्पन्न होगा; ऐसा 
मुझे होता है; अहंतोंसे भी मैंने यह सुना है ॥!” 

“साधु, साधु, महाराज ! ठीक ही महाराज ! तुम्हें ऐसा हो रहा है, और तुमने ठीक इसे 
अहंतोंसे सुना हे । 

“तो क्‍या मानते हो, महाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं या नहीं ? 
यहाँ तुम्हें केसा होता है ?” 

“जरूर, हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर यह चारों वर्ण सम-पम होते हैं; यहाँ कोई भेद में 
नहीं देखता ।?” 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हछा ही भर है--- 
ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है *'ब्रह्माके दयाद हैं ।! 

(३) “तो क्‍या मानते हो महाराज ! यहाँ कोई क्षत्रिय प्राणातिपातसे विरत हो, काम 
मिथ्याचार (८ दुराचार )से विरत हो, मर्हषावाद"''खुगली'"'कटु-वचन, बकवादसे घिरत हो, 
अलोभी अ-द्वेंषी, सम्यग्‌-दृष्टि (८ सच्ची घारणावाला ) हो; तो शरीरकों छोड़ मरनेके बाद ( वह ) 
सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा ना नहीं ? यहाँ तुम्हें केसा होता है ? 

“हे कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणातिपातसे विरत हो;'''सम्यग-दृष्टि ह्लो; तो*'* 
स्वग॑लोकमें उत्पन्न होगा। ऐसा मुझे होता है । अहंतोंसे भी मैंने सुना है ।?” है 


“साथु, साधु महाराज ! *''तुमने ठीक ही इसे अहंतोंसे सुना है । 


१. देखी पृष्ठ ३१९० । 
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कोई झूद्ध प्राणातिपातसे विरत हो '''सम्यग्‌-दृष्टि हो; तो '''स्वर्गंछोकर्में उत्पन्न होगा या नहीं ?'**। 

४ >* “उत्पन्न होगा*'' '।!? 

“साधु, साधु, महाराज !***।? 

“““““सहाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं या नहीं ?***!” 

“जरूर, भो कात्यायन !'*'।?? 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हछा ही भर है--- 
ब्राह्मण ही श्रेष्ठवर्ण है *''ब्रह्माके दयाद हैं? । क्‍ 

“तो क्‍या मानते हो महाराज ! कोई क्षत्रिय संघ मारे, गाँव छूटे, चोरी करे, बटमारी 
करे, परखीगमन करे, उसे ( राज- ) पुरुष पकड़कर तुझे दिखलाबें--'देव !. यह तेरा चोर हे 
अपराधी हे, इसको जो इच्छा हो वह दंड दे! तो तू क्‍या करेगा ?” 

“हे कात्यायन ! में उसे प्राणदंड था काराबंधन या देश-निर्वासका दंड दूँगा, या जेसा 
कारण होगा वेसा करूँगा । सो किस हेतु ?--हे काव्यायन ! जो उसकी पहले क्षत्रिय संज्ञा, थी, 
वह अब अन्‍्तर्धान हो गईं; ( अब ) चोर ही उसकी संज्ञा है।” 

“तो क्‍या मानते हो महाराज ! कोई बाह्मण''। वेश्य'''शूद सेंघ मारे"तो तू 
उसे क्‍या करेगा ?? 

“हे कात्यायन ! में उसे “दंड दूँगा'“"( अब ) चोर ही उसका नाम है ।”! 

“तो क्‍या मानते हो, महाराज ! ऐसा होने ;पर, यह चारों वर्ण सम-सम होते था 
नहीं १? 

“जरूर, हे काव्यायन !***।”? 

“इस अकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये कि छोकमें यह हलछा ही भर है-- 
'बाह्यण ही श्रेष्ट वर्ण हैं * 'बह्माके दायाद हैं'। (४) “तो क्‍या मानते हो, महाराज ! यहाँ 
कोई क्षश्रिय केश-दाढ़ी मुँड़ा कर काषाय वस्त्र पहन घरसे बेघर (८ अनागारिक )हो प्रत्॒जित 
( « संन्‍्यासी )हो; ( वह ) प्राणातिपातसे विरत, अदृत्तादान'''स्ुषावादसे विरत हो, एकाहारी 
ब्रह्मचारी, शीरूवान्‌ ( 5 सदाचारी ) कल्याणधर्मा हो; तो उसके साथ तू क्‍या करेगा १” 

“है कात्यायन ! अभिवादन, अत्युत्थान करेंगे, आसन देंगे, चीवर-पिंडपात ( > भिक्षा ) 
शयन-आसन-ग्लान-प्रत्यय (८ पथ्य )-मेषज्य (दवा ) प्रदान करेंगे, उसकी धार्मिक रक्षा ८ चरण 
“5 गुप्ति सम्पादित करेंगे । सो किस हेतु ! हे कात्यायन ! जो उसकी पहले क्षत्रिव संशा थी, 
वह अब अन्‍्तर्थान हो गईं; ( अब ) श्रमणही उसकी संज्ञा है ।” 

८८“-"सहाराज | कोई बाह्मण '*'वेइय ' ''शूद्व केशदाढ़ी मुंडा कर'*'प्रत्नजित हो; **'कल्याण- 
धर्मा ( 5 पुण्यात्मा )हो; तो उसके साथ तू क्या करेगा /” 

“हे कात्यायन ! अभिवादन'* करेंगे "उसकी धार्मिक रक्षा'''खसंपादित करेंगे। सो 
किस हेंतु ?--हे कात्यायन ! जो उसकी ज्ञूद्र संजा थी, वह अब अन्तर्घान हो गईं; अजब श्रम्ण 
ही उसकी संज्ञा हे ।” 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सम-सम होते हैं, या नहीं ?***? 

“जरूर, हे कात्यायन !**।?! 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हल्ला ही भर है--- 
बाद्वाण ही श्रेष्ठ वर्ण हे *'बह्माके दायाद हैं ।! 

ह:ैै:] 
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ऐसा कहनेपर '' राजा अव॑तिपुनत्नने आयुष्मान्‌ महाकात्यायनसे यह कहा-- 

“आश्रय ! हे कात्यायन ! जाश्र्य !! हे कात्यायन ! जेसे ओंधघेको सीधा करदे'**'ऐसे ही 
आप कात्यायनने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया; यह में जाप कात्यायनकी शरण जाता हूँ, 
धर्म और भिक्ष-संघक्ी भी। आप कात्यायन आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत डपासक 
स्वीकार करे ।”? 

“अत तुम, महाराज ! मेरी शरण जाओ । डसी भगवानकी तुम भी शरण जाओ, जिसकी 
दरण में गया हूँ ।?? 

“है कात्यायन ! बह भगवान्‌ अहँत्‌ , सम्यकू-संजुछ इस समय कहाँ' विहार कर रहे हैं !” 

“महाराज ! वह भगधान्‌ जहंत्‌ सम्यक्त्संबुद्ध अब निर्वाणको प्राप्त हो गए |” 

«है क्रात्यायन:! यदि उन भगवानको दस योजनपर सुन पाते, तो हम दस योजन भी उन- 
मगवान'' के, सम्बुदुके दर्शनके लिए जाते !*“बीस योजन'*'तीस योञन'''चालीस योजन'"*' 
पचास योजन''' सो योजन '*'। चूँकि हे कात्यायन ! वह भगवान्‌ निर्वाणको प्राप्त हो गये, तो 
निर्वाण-प्राप्त भी उन- भगवान॒की हम शरण जाते हैं, धर्म: ओर भिश्लु-संघकी भी। आजसे आए : 
कात्यायन ! मुझे अखलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें । 
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८५-बोघपिराजकुमार-सुत्त ( २. ०. ५ ) 
“बुद्ध-जीवनी ( यृहत्यागसे बुद्धत्त्त-्प्राप्ति तक ). 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भर्ग ( जनपद )में 'सुंसुभारगिरिके भेसकला-चन, रूगदायमें विहार 
करते थे। उस समय बोधि राजकुमारने श्रमण था बाह्मण या किसी भी मनुष्यसे न भोगे कोक- 
नंद नामक प्रासादकों हाऊहीमें बनवाया था। तब बोधि-राजकुपतारने -सतं ज़िका-पुत्र॒ माणवकको 
सम्बोधित किया--- 

“आओ तुम सोम्य ! संजिका-पुत्र | जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ | जाकर मेरे वचनसे, 
भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुनाकर, आरोग्य, अनू-आतंक, रूघु-उत्थान ( ८ शरीरकी कार्यक्षमता ), 
बछ्, अनुकूल विहार, पूछो--'भन्ते ! बोधि राजकुमार भगवानके चरणोंर्मे शिरसे वन्दना कर 
आरोग्य पूछता है! और यह भी कहो--भन्‍्ते ! भिक्षु-संघसहित भगवान्‌ , बोधि-राजकुमारका 
कलका भोजन स्वीकार करें ।?! 

४ अच्छा हो (८ भो)' कह संजिका-पुत्र साणवक जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। जाकर 
भगवानसे '**( कुशल प्रइन )**'पूछ, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर संजिका-पुत्र माणवकने 
भगवानसे कष्ठा--'भो गोतम ! बोधि-राजकुमार आपके चरणोंमें''* ।**' बोधिराज-कुमारका कछका 
भोजन स्वीकार करें ।?! 

भगवानने सोन द्वारा खीकार किया । तब संजिक्रा-पुत्र माणवक सगवानकी स्वीकृति जान 
आसनसे उठ जहाँ बोंघि-राजकुमार था, वहाँ गया । जाकर बोघि-राजकुमारसे बोला--- 


“आपके वचनसे मैंने उन गौतमसे कहा--भो गोतम ! बोधि-राजकुमार**'। श्रमण 
गोतमने स्वीकार किया ।”” 


तब बोधि-राजकुमारने उस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खादनीय-भोजनीय ( पदार्थ ) 
तैयार करवा, कोकनद-पासादकों सफेद (>अबदात  धुस्सोंसे सीढ़ीके नीचेतक बिछवा, संजिका- 
पुत्र माणवककों सस्बोधित किया--- 


“आओ -सोस्य ! संजिका-पुत्र ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाकर भगवानूसे काछ कहो--- 
'सन्‍्ते ! काल है, भात (८ भोजन ) तैयार हो गया ।” 


“अच्छा भो [?”' * काल कहा*'' | 


तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर पात्रचीवर छे, जहाँ बोधि-राजकुमारका घर (+ निवे- 
सन ) था, वहाँ गये । उस समय बोधि-राज कुमार भगवानकी प्रतीक्षा करता हुआ, द्वार-कोष्ठक 


१..चुनार, जि० मिर्जापुर । 
२. बाह्मण-तरुण । 


२. ४. ५ ] [ है४७ 


झछ८ | मज्झिम-निकाय | २. ४. ५ 


(- नौबतखाना )के बाहर खड़ा था। बोधि-राजकुमारने दूरसे भगवानकों आते देखा। देखते ही 
अग॒वानी कर भगवान्‌की वन्दुनाकर, आगे आगे करके जहाँ कोकनद-प्रासाद था, वहाँ ले गया । तब 
भगवान्‌ निचली सीढ़ीके पास खड़े हो गये । बोधि-राजकुमारने भसगवानसे कहा--“भन्‍्ते ! भगवान्‌ 
धुस्सोपर चलें । सुगत ! धुस्सोंपर चलें, ताकि ( यह ) चिरकाल तक मेरे हित ओर सुखके लिये हो।” 

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ चुप रहे । 

दूसरी बार भी बोधि-राजकुमारने''' तीसरी बार भी' * | 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दुकी ओर देखा । आयुष्मान्‌ आननदने बोधि-राजकुमारसे कहा- 

“राजकुमार ! धुस्सोंको समेट छो । भगवान्‌ पाँवड़े (5चैक-पंक्ति )पर न चढ़ेंगे। तथागत 
आनेवाली जनताका ख्याल कर रहे हैं ।” 

बोधि-राजकुमारने धुस्सोंको समेटवा कर, कोकनदु-प्रासादके ऊपर आसन बिछवाये । भग- 
वान कोकनद-प्रासादपर चढ़, संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब बोधि-राजकुमारने बुछ्धअमुख 
भिश्षुसंघकों अपने हाथसे उत्तम खादनीय भोजनीय ( पदार्थों )से संतर्पित किया, संतुष्ट किया। 
भगवानके भोजन कर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, बोधिराजकुमार एक नीचा आसन के, एक ओर 
बैठ गया । एक ओर बेठे हुये बोधि-राजकुम्तारने भगवानसे कहा--- 

“भन्‍्ते ! मुझे ऐसा होता है, कि सुखमें सुख प्राप्त नहीं, दुःखमें सुख प्राप्त है ।” 

“राजकुमार ! बोघिसे पहले, बुद्ध न हो बोधि-सत्व होते समय, मुझे भी यही होता 
था--'सुखमें सुख प्राप्त नहीं है, दुःखमें सुख प्राप्त है।! इसलिये राजकुमार ! मैं उस समय 
दृहर (८ नव-घयस्क ) ही, बहुत काले-काछे केशवाला, सुन्दर (८ भद्र ) योवनके साथ ही, 
प्रथम वयसमें, माता-पिताके अश्रुमय होते, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुआ । इस अकार प्रब्॒॑जित 
हो, जहाँ आलार-काछाम, था, वहाँ गया। जाकर आलार-काछामसे कहा--आबुस काछाम ! 
इस धर्म विनयमें में ब्रह्मचथे-वास करना चाहता हूँ । ऐसा कहनेपर राजकुसार ! आछार-काछामने 
मुझे कहा--विहरो आयुष्मान्‌ ! यह ऐसा धर्म है, जिसमें विश (+> जानकार ) छुरुष जल्द ही 
अपने आचायैत्वको स्वयं जान कर ८ साक्षात्‌ कर 5प्राप्त कर विहार करेगा ।? सो मैंने जल्‍द ही - 
क्षिप्रही उस घंर्म (८ बात )को पूरा कर रिया । तब उनसे ही ओठ-छुग्रे मात्र ८ कहने कहाने 
मात्रसे, ज्ञानवाद और स्थविरवाद ( “वबृद्धोंका सिद्धान्त ) कहने रगा--में जानता हूँ, देखता 
हूँ: तब मेरे मनमें ऐसा हुआ--आहार-कालामने इस घर्मको केवल श्रद्धासे स्वयं जान- 
'कर- साक्षात्‌कर - प्राप्त कर, में विहरता हूँ? यह मुझे नहीं बतछाया । जरूर आलार-काछाम इस 
धर्मको जानता देखता विहरता दहोगा। तब मैं जहाँ आलार-कालछाम था, वहाँ गया जाकर 
आलार-कालामसे पूछा---/आवुस कारास ! तुम इस धर्मकों स्वयं जान कर ८ साक्षात्‌ कर 5 प्राप्त- 
' कर (८ उपसंपद्य ) कहाँ पर्यन्त बतलाते हो ?” ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार-काछामने 
“आकिचन्यायतन? बतलाया । ह 

तब मुझे ऐसा हुआ---'आलार-काछाम ही के पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा 
हे । आलार-कालामहीके पास वीय॑ नहीं": स्मृति '। “समाधि । “अज्ञा'*'। क्‍यों 
न, जिस धर्मको आलार-काछाम--स्वयं ज्ञान कर > साक्षांत्‌ कर > प्राप्त कर विहरता हूँ? कहता है; 
उस धर्मको साक्षात्कार करनेके लिये में भी उद्योग करूँ। सो मैं बिना देर किये ८ क्षिप्र ही उस 
घमंकों स्वयं जान कर ८ साक्षात्‌ कर 5 आ्राप्त कर विहरने लगा । तब मेंने राजकुमार !*''आहलार- 
कालामसे कहा--आजुस काछास ! तुम इतना ही इस धर्मको स्वयं जान कर*''हम छोगोंको 
 बतछाते हो ?!--'आबुस ! में इतना ही इसको स्वयं जान कर'''बतलाता हूँ ॥?. आवबुस ! 
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इतना तो 'में भी इस घर्मको स्वयं ज्ञान कर*** विहरता हूँ ।! आवुस ! हमें छाभ ! हमें सुलाभ 
मिला, जो हम आयुष्मान्‌ जेसे सबह्यचारी (८ गुरु-भाई )को देखते हैं “मैं जिस धघर्मको 
स्वयं जान कर**'बतलाता (८ उपदेश करता ) हूँ; तुम भी उसी धर्मकों स्वयं जान'''विहरते 
हो, तुम जिस धर्मको स्वर्य *''मैं भी उसी धर्मको'''। इस प्रकार मैं जिस धर्मको जानता हूँ, उस 
धर्मको तुम जानते हो । जिस धर्मको तुम जानते हो, उस धर्मको में जानता हूँ । इस प्रकार जैसे 
तुम, वैसा मैं; जेसा मैं, वेसे तुम हो । आवुस ! आओ अब हम दोनों ही इस गण (- जमात )को 
धारण करें ।! इस तरह मेरा आचार्य होते हुए भी, आलार-काछामने मुझ अन्तेवासी (८ शिष्य) को 
अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया; बढ़े सत्कार (पूजा )से सत्कृत किया । तब मुझे यो 
हुआ--यह धर्म न निर्वेद (८ उद्ासीनता )के लिये है, न वैराग्यके लिये, न निरोधके लिये, न 
उपशम (>शांति )के लिये, न अभिज्ञा ( ८ दिव्य-शक्ति )के छिये, न सम्बोधि (८ परमज्ञान ) 
के छिये, न निर्वाणके लिये है; 'आक्किंचल्यायतनः तक उत्पन्न होनेके छिये ( यह ) है । सो मैं 
राजकुमार ! उस धर्मकों अपर्याप्त मान, उस धर्मसे उदास हो चछ दिया । 

“सो राजकुमार ! में क्या कुशल (>अच्छा ) है! की गवेषणा करता, सर्वोत्तम श्रेष्ट 
शान्तिपदको खोजता, जहाँ उद्दक रामपुत्त था, वहाँ गया । जाकर उद्दक (> उद्धक ) रास-पुत्रसे 
बोछा--आवुस !;इस धर्म-विनयमें में बह्यचर्य पाछन करना चाहता हूँ । ऐसा कहनेपर राज- 
कुमार ! उद्गक राम-पुत्र मुझसे बोला--- 

“बिहरों आयुष्माम्‌ ! यह वेसा धर्म है, जिसमें विज्ञ पुरुष जल्दी अपने आचार्यन््वकों, 
स्वयं जान कर ८ साक्षात्‌ कर - प्राप्त [कर विहार करेगा! । सो मैंने तुरन्त क्षिप्रही उस धर्मको पूरा 
कर लिया । सो में उतनेही ओढ-छुये-मात्र - कहने कहाने सात्नसे ज्ञानवाद, और स्थविर-वाद 
कहने रगा--में जानता हूँ, देखता हूँ"! । तब मुझे ऐसा हुआ--रामने सुझे यह न बतलाया 
“में इस .धर्मको केवल श्रद्धासे, स्वयं जान कर-साक्षात्‌ कर विहरता हुँ” । जरूर राम 
इस धर्मको जानते देखते विहरता होगा | तब'*'उद्धक रामपुत्रसे मैंने पूछा--“आवुस रामपघुत्र ! 
इस धघर्मको स्वयं जान'''बतलाते हो ?” ऐसा कहने पर ! उद्धक राम-पुत्रने 'नेवरसंज्ञा-नासंज्ञा- 
यतन! बतछाया । तबईमेरे ( मन ) में हुआ--'उद्बक रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
भी श्रद्धा हे'*। क्‍यों न'*। इस तरह मेरा आचार्य होते हुये उद्धक रामपुत्नने मुझ अन्तेवासीको 
अपने बराबरके स्थानपर स्थापित'किया'''।'“'सो में ! उस धर्मसे,डदास हो चछ दिया । 

“राजकुमार ! "क्या अच्छा है! की गवेषणा करता (> किंकुसछ-गवेसी ), सर्वोत्तम, 
श्रेष्ठ शांतिपद को खोजते हुए, मगधमें ऋमशः चारिका करते, जहाँ उरुबेला सेनानी-निगम 
(> कस्ना ) था, वहाँ पहुँचा । वहाँ मेंने रमणीय भूमि-भाग, सुन्दर वन-खंड, बहती नदी इवेत'** 
सुप्मतिष्ठित, चारों ओर रमणीय 'गोचर-आम देखा । तब झुझे राजकुमार ! ऐसा हुआ--रमणीय 
है, हो ! यह भूमि-भाग' * | प्रधान-इच्छुक कुल-पुत्रके अ्रधानके लिये यह बहुत ठीक ( स्थान ) 
है! । सो मैं 'प्रधानके लिये यह अल (८ ठीक ) है, ( सोच ), वहीं बैठ गया । मुझे ( उस समय ) 
अद्भुत, अ-श्रुत-पूतं, तीन उपसायें भान हुईं :-- 

( १ ) जेसे ! गीला काष्ठ भीगे (८ सस्नेह ) पानीमें डाछा जाये । ( कोई ) पुरुष “आग 
बनाऊँगा, 'तेज प्रादुभूत करूँगा” ( सोच ), 'उत्तरारणी लेकर आये। तो क्‍या वह पुरुष गीले 
१. भिक्षाटन-योग्य पाइ्वेवर्ती ग्राम । 


२. निर्वाण-प्राप्ति करानेवाली योग-्युक्ति । 
३. रगड़ कर आग निकालनेकी लकड़ी । 
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पानीमें पड़ी गीले काष्ठकी उत्तरारणीकों छेकर, मथ कर अग्नि बना सकेगा, तेज ग्रादुभूत कर 
सकेगा 7?! 

“जहीं मन्ते !” 

“सो किस लिये ?” “( एक तो वह ) स्नेह-युक्त गीछा काष्ठ हे, फिर वह पानीमें डाला 
है ।* * 'ऐसा करनेवाला यह पुरुष सिर्फ थक्रावट, पीड़ाका ही भागी होगा |”? 

“पेसे ही राजकुमार ! जो ब्राह्मण काया द्वारा कामवासनाओंमें रूझ हो विचरते हैं। जो 
कुछ भी इनका काम (> वासनाओं )में काम-रुचि, काम-स्नेह, कास-मूछां, काम-पिपासा, काम- 
परिदाह है, वह यदि भीतरसे नहीं छूटा है, नहीं शमित्‌ हुआ है तो प्रयत्नशीक होनेपर भी बह 
श्रमण-ब्राह्मण दुःख ( -द्‌ ) तीच, कट, बेदना ( मात्र >) सह रहे हैं। वह ज्ञान-दर्शन अलुत्तर- 
संबोध (- परम-ज्ञान )के अयोग्य हे । 

“राजकुमार ! यह सुझे पहली अद्भुत, अश्रुत-पूर्व उपमा भान हुई ।| 

(२) “ओर भी राजकुमार ! मुझे दूसरी अद्भुत अ-श्नुत-पूर्व उपमा मान हुई। 
राजकुमार ! जैसे स्नेह-युक्त गीछा काष्ठ जलके पास स्थरूपर फेंका हो और कोई घुरुष उत्तरारणी 
लेकर आये---अज्लि बनचाऊंगा, 'तेज प्रादुमत करूँगा! तो क्‍या समझते हो राजकुमार ! क्‍या वह 
पुरुष अभि बना सकेगा, तेज प्रादुभूत कर सकेगा ?” 

“तहीं सनन्‍्ते !?! “सो किस छिये ??! 

“( एक तो ) वह काष्ट स्नेह-युक्त हे और पानीके पास स्थऊपर फेंका हुआ भी ।**'वह 
पुरुष सिफे थकाबट, पीड़ा ( मात्र )का ही भागी होगा ।?? 

“ऐसे ही, राजकुमार ! जो कोई अमण या ब्राह्मण कायाके . द्वारा वासनाओंसे छम्न हो 
विहरते हैं ।**“अयोग्य हैं । राजकुमार मुझे यह दूसरी '*”। 

(३ ) “ओर भी राजकुमार ! तीसरी . अद्भुत अ-श्रत-पूर्व. उपमा भान हुईं। “-जैसे 
नीरस झुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थछपर फेंका हे और कोई पुरुष उत्तरारणी छेकर आये--आग 
बनाऊंगा?, तेज प्रादुभूत करूँगा ।! तो क्या" 'वह पुरुष नीरस-शुष्क, जछसे दूर फेंके काछको, 
उत्तरारणीसे सथन करके अप्लनि बना सकेगा, तेज प्रादुभूत कर सकेगा ?? 

“हाँ भन्‍्ते !” 

“सो किस लिए ?!! 

“सन्ते ! वह नीरस सूखा काष्ठ हे ओर पानीसे दूर स्थछूपर फेंका हे ।”” 

“ऐसे ही राजकुमार ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण, काया द्वारा काम-वासनाओंसे अलग हो 
विहरते हैं ओर जो उनका काम-वासनाओंमें**'काम-परिदाह है; वह 'भीतरसे [सी सुप्रहीण (- 
अच्छी तरह छूट गया है, सुशमित हैं । तो वह प्रयत्नशील श्रमण बआह्यण दुःख ( -द ), तीच, कट 
वेदना नहीं भोगते । वह ज्ञान-दर्शन ८ अनुत्तर-सम्बोधके पात्र हैं। यदि वह प्रयत्नशील श्रमण 
ब्राह्मण दुःख, तीच्र, कट्टु वेदनाको भोगें भी, ( तो भी ) वह ज्ञान-दुर्शन ८ अनुत्तर-संबोधके पात्र 
हैं। यह राजकुमार तीसरी *-। 

“तब राजकुमार ! मेरे ( सनबमें ) हुआ--“क्यों न मैं दॉतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्नाद्वारा 
तालकों दबा, सनसे मनको निग्नह करूँ, दबाऊँ, संतापित करूँ | वब मेरे दाँतपर दाँत रखने, जिह्ना- 
से ताल दबाने, मनसे मनको पकड़ने, दबाने, तपानेमें; कॉखसे पसीना निकलता था; जैसे कि 
राजकुमार ! बलवान पुरुष सीससे पकड़कर, कन्धेसे एकड़कर, दुर्बरू-तर पुरुषकों पकड़े, दुबाये, 
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तपायें; ऐसे ही राजकुमार ! मेरे दातपर दाँत '*'काँखसे पसीना निकूठढता था । उस समय मैंने न 
दुबनेवाला वीये (८ उच्योग ) आरम्भ किया हुआ था, ने भूली स्खति बनी थी, काया भी 
तत्पर थी । 

“तब सुझे यह हुआ--क्यों न में श्वासरहित ध्यान घरूँ ? सो मैंने राजकुमार | सुख और 
नासिकासे श्रासका आना जाना रोक दिया । तब राजकुमार ! मेरे सुख और नासिकासे आश्वास- 
प्रश्ासके-रुक जानेपर, कानके छिद्वोंसे निकलते दातों ( + हवाओं )का बहुत अधिक शब्द होने 
छगा । जैसे कि---लोहारकी घधोंकनीसे धौंकनेसे बहुत अधिक शब्द होता है; ऐसे ही '“““'न 
दुबनेवाछा वीये आरम्भ किया हुआ था? * १? 

“तब मुझे थह हुआ--क्यों न में. श्वास-रहित ध्याव घरूँ ? सतरो मैंने राजकुमार ! 
मुखसे **'। तब मेरे सुख नासा और कर्णसे आश्वास-प्रश्नासके . रुक जानेसे, मूर्धामें बहुत अधिक बात 
टकराते। जैसे बरूवान्‌ पुरुष तीक्षण शिखरसे मूर्घा (८ शिर )को मथे, ऐसे ही राजकुमार ! मेरे'** । 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रहित ध्यान धरूँ (--सो मैंने सुख, नासा, कर्णसे 
आश्वास-प्रशासको रोक दिया । तब सुझे सुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रशासके रुक जानेसे सीसमें 
बहुत अधिक सीस-बेदना (> शिर-दु्द ) होती थी ।*““न दुबानेवाका' ५ ** 

“तब राजकुमार ! सुझे यह छहुआ--क्यों न खास-रहित ही ध्यान धरूँ ?--स्रो मेंने'*' । 
“रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेट >कुक्षि )को छेदते थे। जैसे कि दक्ष (८ चतुर गो-घातक या 
गो-धातकका अन्तेवासी तेज गो-विकत्तन (> छुरा )से पेटकों काटे; ऐसे ही'*'। न दुबनेवाला'*॥ 

“तब सुझे यह हुआ---क्यों न श्वास-रह्ित ही ध्यान ( फिर ) घरूँ?'*"। राजकुमार *'। 
' * 'कायामें अत्यधिक दाह होता था । जैसे कि दो बछवान्‌ पुरुष दुर्बलतर पुरुषको अपनी बाहोंमें 
पकड़कर अज्भारोंपर तपावें; चारों ओर तपावें; ऐसे ही'**। न दबते'** । 

“देवता भी मुझे कहते थे---श्रमण योतम सर गया ।? कोई-कोई देवता यों कहते थे--- 
'अ्रमण गोतस नहीं मरा, न मरेगा?; श्रमण गोतम जहंत है । अहंतका तो इस प्रकारका विद्ार 
होता ही है । 

“--'मुझे यह हुआ--“क्यों न आहारको बिलकुछ ही छोड़ देना स्वीकार करूँ । तब 
देवताओंने मेरे पास आकर कहा--मार्ष ! तुम आहारका बिलकुल छोड़ना स्वीकार करो । हम 
तुम्हारे रोम-कृपों द्वारा दिव्य-ओज डाल देंगे; उसीसे तुम निर्वाह करोगे ।**'। तब सुझे यह हुआ--- 
में ( अपनेको ) सब तरहसे निराहारी जानूँगा ओर यह देवता रोमकृपों द्वारा दिव्य ओज मेरे रोम- 
कूपोंके भीतर डालेंगे; में उसीसे निर्वाह करूंगा । यह सेरा (तप ) झषा होगा। सो मेंने उन 
देघताओंका अत्याख्यान किया--'रहने दो? । ह 

“तब सुझे यह हुआ--क्यों न में थोड़ा-थोड़ा आहार ग्रहण करूँ ---पसर भर मूुँगका जूस 
या कुलथीका जूस या मटरका जूस, या अरहरका जूस-- सो में थोड़ा-थोड़ा पसर-पसर मूँगका 
जूस'' 'अहण करने छूगा । थोड़ा-थोड़ा पसर-पसर भर मूँगका जूस"'“अहण करते हुए, मेरा शरीर 
( दुबंलताकी ) चरम सीमाको पहुँच गया । जैसे आसीतिक (> वनस्पति विशेष )की गाँठ ,'"' वेसे 
हो उस अल्प आहारसे मेरे अंग-पत्यंग हो गये | उसे अल्प. आहारसे जेंसे ऊँटका पेर, वेसे ही मेरा 
कूल्हा (5 आनिसद ) हो गया," जैसे सूओंकी पॉती (८ वद्दनावली ) वेसे ही ऊँवे-नीचे मेरे 
पीठके काँटे हो गये ।''' जैसे पुरानी शाहाकी कड़ियाँ. (४ टोड़े ८ गोपानसी ) अहँण-बहँण 
(८ ओोल॒ग्ग-विछ॒ुग्गा ) होती हैं, ऐसे ही.मेरी पंसुलिया हो गई थीं । जेसे गहरे कूर्यें ( < उद॒पान) 
में पानीका तारा (८ उद॒क-तारा ) गहराईसें, बहुत दूर दिखाई देता है, उसी***। जेसे कच्चा 
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तोड़ा कड़वा छौका हवा-घूपसे चिचुक (-संपुटित ) जाता है, सुर्शा जाता है; ऐसे ही मेरे शिर- 
की खाल चिचुक गईं थी, सुर्शा गई थी ।'*'राजकुमार ! यदि में पेटकी खालकों मसलूता, तो पीठ- 
के कॉटोको पकड़ लेता था, पीठके कॉटोंको मसलूता तो पेटकी खाऊकों पकड़ लेता था। उस अह्पा- 
हारसे मेरे पीठके काँटे और पेटकी खाल बिलकुछ सठ गईं थी ।'''यदि में पाखाना या मूत्र करता, 
वहीं भमहराकर (८ डपकुज ) गिर पड़ता था। जब में कायाको सहराते (> जस्सासेन्तो ) हुए, 
हाथसे गान्रको मसलता था; तो हाथसे गात्र मसलते वक्त, कायासे सड़ी जड़वाले ( > पूति- 
मूल ) रोम झड़ पड़ते थे ।' * 'मनुष्य भी सुझे देखकर कहते थे---श्रमण गौतम काला है ।? कोई 
कोई मजुष्य कहते थे--“अश्रमण गौतम काछा नहीं है, र्याम है ।?” कोई-कोई मनुष्य यों कहते थे 
“श्रमण गौतम काला नहीं है, न श्याम ही है, मंगुर-बर्ण (८ मंगुरच्छवि ) है! । राजकुमार ! 
मेरा .वेसा परि-झुछ परि-अवदात (>सफेद, गोरा ) छवि-वर्ण (5 चमड़ेका रद्ध ) नष्ट हो 
गया था। 

“तब सुझे यों हुआ--अतीत कालरूमें जिन किन्हीं श्रमणों ब्राह्मणोंने घोर दुःख, तीत्र और 
कटु वेदनायें सहीं, इतने ही पर्यन्त, ( सही होंगी ) इससे अधिक नहीं; भविष्य कालमें जो कोई 
श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तीत्र ओर कट वेदनायें सहेंगे, इतने ही पर्यन्त, इससे अधिक नहीं। 
आजकल भी जो कोई श्रमण आाह्ण घोर दुःख, तीत्र जौर कट्टु बेदुना सह रहे हैं**“। लेकिन 
राजकुमार ! मेंने उस दुष्कर कारिकासे उत्तर-मलुष्य-घर्म 'अलूसार्य-ज्ञान-द्शन-विशेष न पाया। 
( विचार हुआ ) बोधके लिए क्‍या कोई दूसरा मार्ग हे ? 

“तब राजकुमार ! मुझे यों हुआ--मालम हे मैंने पिता ( छुद्घोद्व ) शाक्यके खेतपर 
जामुनकी ठण्डी छायाके नीचे, बेठ, काम ओर अकुशल-घधर्मोंकी हटाकर प्रथम ध्यानको श्राप्त हो, 
विहार किया था। शायद वह मार्ग बोधिका हो । तब राजकुमार ! सुझे यह हुआ--क्ष्या में उस 
सुखसे डरता हूँ, जो सुख काम ओर अकुशल-धर्मोसे भिन्नमें हे । फिर झुझे राजकुमार यह हुआ--- 
में उस सुखसे नहीं डरता हूँ, जो सुख '** । तब मुझे, राजकुमार ! यह हुआ---इस प्रकार अत्यन्त 
कृश, पतले ऋकायासे वह सुख मिलना सुकर नहीं, क्‍यों न में स्थूल आह्यार--भात-दारू 
(> कुल्माष ) अहण करूँ । सो में राजकुमार ! स्थूछ आहार ओदन-कुल्माष ग्रहण करने छगा। 
उस समय राजकुमार ! मेरे पास पाँच भिक्षु ( इस जआशासे ) रहा करते थे कि भ्रमण गौतम जिस 
धर्मको प्राप्त करेगा, उसे हम लोगोंको ( भी ) बतलायेगा । लेकिन जब में स्थूल आह्वार ओदन 
कुल्माष ग्रहण करने लगा; तब वह पाँचों भिक्षु, 'अ्रमण गौतम बाहुलिक (> बहुत संग्रह करने- 
वाला ), प्रधानसे विमुख, बाहुल्‍य परायण हो गया! ( समझ ) उदासीन हो, चले गये । 

“तब राजकुमार ! में स्थूछ आहार अहण कर सबरू हो काम ओर अकुशछ धर्मोसे रहित 
वितक तथा विचार सहित, एकान्ततासे उत्पन्न (८ विवेकज ), ग्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको ग्राप्त 
हो विहरने लगा । वितक ओर विचारके उपशमित होनेपर, भीतरके संगप्रसादन (८ असन्नता पा 
चित्तकी एकाग्रता-युक्त , वितक-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखबाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त 
हो विहरने छगा ।'''प्रीति और विरागकी उपेक्षा कर, स्ख्ति ओर संग्रजन्यके साथ, कायासे सुखको 
अनुभव (८ प्रतिसंवेदुन » करता हुआ, विहरने छगा । जिसको कि आर्यजन उपेक्षक .स्मथतिमान 
ओर सुखविहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको ग्राप्त हो विहार करने छगा ।***। 

“सुख और दुःखके विनाश (८गअहाण )से, पहले ही सौसनस्थ और दौर्मनस्थके 

२. प्रम-तत्त्त । 
२. देखो स्मृति-सम्प्रजन्य । 
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अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्छतिकी परिशुद्धतासे थुक्त चतुर्थ ध्यानकों 
प्राप्त हो विहार करने छगा । 

(३ ) “तब इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध 5परि-अवदात, > अंगणरहित » उपक्लेश-रहित, 
खदु हुए, काम-हायक, स्थिर 5 अचलता-प्राप्त > समाधिप्राप्त हो जानेपर, पृ्ब॑जन्मोंकी स्मृतिके 
ज्ञान ( ८ पू्व-निवासानुस्य॒ति-ज्ञान )के लिए वित्तको मैंने झुकाया । फिर मैं पूर्वकृत अनेक पूव- 
लिवासो (> जन्मों ) को स्मरण करने छगा--जेंसे एक जन्म भी, दो जन्म भी,“*' । आकार- 
सहित उद्दश-सहित पृवकृत अनेक पूर्थ-निवासोंको स्मरण करने छगा। इस प्रकार प्रमाद-रहित, 
तत्पर हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुए, मुझे रातके पहले याममें यह प्रथम विद्या ग्राप्त हुई; 

घिद्या गईं, विद्या आईं; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ । 

( २) “सो इसे प्रकार चित्त के परिशुद्ध समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान 
(> च्युति-उप्पाद-ज्ञान) के लिए मैंने चित्तको झुकाया। सो मनुष्य ( के नेत्रों )से परेकी विज्ुद्ध 
दिव्य चछुसे, में अच्छे, घुरे, सुचर्ण, दुबंणं, सु-गत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, श्राणियोंकों देखने 
छगा। सो" '“'कर्माचुसार जन्मको ग्राप्त प्राणित्रोंकी जानने छगा । रातके विचले पहर (> याम ) 
में यह द्वितीय विद्या उप्पन्न हुईं! अविद्या गई '*'। 

(३ ) “सो इस अकार चित्तके"। आख्वों (- चित्त-मरू )के क्षयके ज्ञानके छिए मैंने 
चित्तको झुडाया--सो “यह 'दुःख हे! इसे यथाथंसे जान लिया; 'यह दुःख समुदय है! इसे यथार्थ- 
से जान लिया; “यह दुःख-निरोध है? इसे यथार्थंसे जान लिया; “यह दुःख-निरोध-गामिनी अतिपद्‌ 
है! इसे यथार्थले जान लिया । यह आखव हैं! इन्हें यथार्थले जान लिया; “यह आखब-समुदय 
हैं! इसे, “यह आखव-निरोध*'*” यह आख्रव-निरोध ८ गामिनी-प्रतिपद्‌ है? इसे'*'। सो इस 
प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामाखवोंसे सुक्त हो गया, भवास्रवोंसे मुक्त हो गया, 
अविद्याखव्से भी विश्युक्त हो गया। छूट (> विम्ुत्त ) जानेपर “छूट गया € विमनुक्त )! ऐसा ज्ञान 
हुआ । जन्‍म खतम हो गया, बह्मचये पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिए 
कुछ ( करणीय ) नहीं” इसे जाना । राजकुमार ! रात के पिछले याममें यह तृतीय विद्या प्राप्त 

, अविद्या चली गयी" ॥' 

“तब राजकुमार ! पंचवर्गीय भिश्षु मेरे द्वारा इस अ्रकार उपदेशित हो >अनुशासित हो, 
अचिरमें ही जिसके लिए कुल-पुत्न घरसे बेघर हो प्रश्नजित होते हैं, उस उत्तम बह्मचयें फलको इसी 
जन्ममें स्वयं जानकर ८ साक्षात्‌ करें - उपलाभकर, विहरने छगे ।?! 

ऐसा कहनेपर बंेघि-राजकुमारने भगवानसे कहा--- 

“भ्न्ते ! कितनी देरमें तथागत ( को ) विनायक (“नेता ) पा, भिक्षु जिसके लिए 
कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रत्रजित होते हैं, उस उत्तम बह्म-चर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जानकर - 
साक्षात्‌ कर 5 उपलाभ कर, विहने लगेगा ??! 

. “राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जेसा तुझे ठीक रंगे, वेसा बतछा । हाथीवानी ८ 
अंकुश अहणके शिवप (कला )में तू चतुर है न ?” 

“भन्ते ! हाँ में हाथीवानी '"'में चतुर हूँ ।” 

“तो राजकुमार ! यदि कोई पुरुष---'बी -राजकुमार हाथीवानी  अंकुश-अहण-शिडप 
जानता है, उसके पाससे हाथीवानी - अंकुश-प्रहण शिव्पकों सौखूँगा” ( सोचकर ) आवे और 

... ३. देखो पृष्ठ १५।.. १. देखो पृष्ठ १५ । 


२. देखो पृष्ठ १०७-८ । 
डैष्ड 
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वह हो-श्रद्धारहित, (तो क्‍या ) जितना श्रद्धा-सहित ( सलुष्य ) द्वारा पाया जा सकता है, 
( उतना ) वह पाचेगा ? वह हो बहुत-रोगी, (तो क्‍या ) जितना अह्प-रोगी द्वारा पायाज्ा 
सकता है, ( उतना ) वह पावेगा ।"”'शठ मायावी'“अशठ अमायावी"*'आलूसी *** *** निरा- 
लस''"। दुष्प्रज्ञ""', प्रश्ञावान्‌'*' तो राजकुमार ! वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी ८ अंकुश ग्रहण 
शिल्पकों सीखेगा ??” 

“एक दोषसे भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीवानी ८ अंकुश-मरहण शिबप नहीं सीख सकता, 
पाँचों दोषोंसे युक्तके लिए तो कहना ही क्या ?”! 

“तो राजकुमार ! यदि कोई मजुष्य 'बोधि-राजकुमार हाथीवानी'“'जानता हे*'शिव्पको 
सीखूंगा! ( सोचकर ) आवे। वह हो श्रद्धावान्‌'''; अल्प-रोगी"“'; *“*'अशठ अमायावी"'*; 
निरालस''' । तो राजकुमार ! क्‍या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी > अंकुश-ग्रहण शिहप सीख 
सकेगा ??? 

“सन्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास'*'॥?” 

“इसी अकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (>पभ्रधान )के भी पाँच अंग हैं। कौनसे 
पाँच १--( १ ) भिक्षु श्रद्धालु हो, तथागतकी बोधि (८ परमज्ञान ) पर श्रद्धा करता हो--'कि 
वह भगवान्‌ , अहंत्‌ , सम्यक्‌-सम्बुद, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, छोक-विद्‌, अन-उत्तरपुरुष- 
दुम्य-सारथी, देव-मनुष्यके शास्ता, बुद्ध, भगवान्‌ हैं । ( २) अल्प-रोगी ८ अल्प-आतड्ली, न बहुत 
शीत, न बहुत उच्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवाली मध्यम अकृति (>ग्रहणी )से युक्त हो । 
(३ ) अ-शठ ८ ज-सायावी हो; शास्ता (गुरु) ओर विज्ञ स-ब्ह्मचारियोंमें, कुशछ धर्मोके 
उत्पादनमें निराठ्स हो; ( ७ ) कुशल धर्मामें कन्घेसे जुआ न हटानेवाला, इृढ़-पराक्रमी बलिष्ठ हो। 
( ५ ) डदय-प्रज्ञावान्‌ हो, उदय-अस्त-गामिनी, आयेनिवेंधिक सम्यक्‌ दुःख-क्षय-गामिनी अज्ञासे 
युक्त हो । राजकुमार ! अधानके यह पाँच अंग हैं । 

“राजकुमार ! इन पाँच प्रधनीय अंगरोंसे युक्त भिक्षु, तथागतकों विनायक (# नेता ) पा, 
अनुचर ब्रह्मबचर्य-फपलको इसी जन्ममें सात वर्षामें, स्वयं जानकर ८ साक्षात्‌ कर आप्त कर 
विहरेगा ।? 

“राजकुमार ! छोड़ो सात वर्ष; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु**', छः वर्षों में। 


“पाँच वर्षो्में। “चार वर्षों । “तीन वर्षोसें। “दो वर्षोमें । **'एक वरै्षमे । *“'सात 
मासमें । **'छः मासमें । **पाँच मासमें | *“'चार मासमें । “तीन मासमें ॥ “''दो मासमें । 
“एक मासमें । **'सात रात-दिनसें | **“छ$ रात-द्निर्में । **'पाँच रात-दिनमें ।"''चार शत- 


दिनमें । *''तीन रात-द्नर्मे । "दो रात-दिनमें । **'एक रात-दिनमें । 

“छोड़ो राजकुमार ! एक रात-द्न; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु, तथागतको 
विनायक पा, सायंकराठको अनुशासन किया, प्रातःकारू विशेष (८ निर्वाणपद )को गआाप्त कर 
सकता है, प्रातः अनुशासित साय विशेष प्राप्त कर सकता है ।? 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमार बोछा--“अहो ! बुद्ध [! अहो ! धर्म !! अहो ! धर्मका 
स्वाख्यात-पन (८ उत्तम वर्णन ) !! जहाँ कि साथ॑ अनुशासित प्रातः विशेषकों पा जाये, प्रातः 
अनुशासित साथ॑ विशेषकों पा जाये ।”” 

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुत्रने बोधि-राजकुमारसे कहा--“ऐसा ही है, हे भवान्‌ 
बोधि (--अहो ! बुद्ध !! अहो ! धर्म !!, धर्मका स्वाख्यात-पन ।! ( यह ) तुम कहते हो; तो 
भी उस धर्म ओर भिश्लु-संघकी शरण नहीं जाते १” 
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“पौम्य | संजिक्ा-पुत्र | ऐसा सत कहो । सौम्य संजिका-पुत्र ! ऐसा मत कहो । सोम्य 
संजिका-पुत्र ! मैंने अथ्या (८ आर्य्यां )के सुँहसे सुना, ( उन्हींके ) सुखसे ग्रहण किया है। सौम्य ! 
संजिकरा-पुत्र एक बार भगवान्‌ कोशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करते थे | तब मेरी गर्भवती अय्या 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई, जाकर भगवानूका अभिवादन कर एक ओर बैठ गईं। एक ओर बेठी 
मेरी अय्याने भगवानूसे यों कहा---“भन्ते ! जो मेरे कोखमें यह कुमारी या कुमार है, वह भगवान- 
की, धर्मकी और भिक्षु-संघकी शरण जाता है । आजसे भगवान्‌ इसे साजलि शरणागत डउपासक 
धारण करें । 

“सौम्य | संजिक्रा-पुत्र | एक बार भगवान्‌ यहीं भर्गमें सुंसुमार-गिरिके भ्रेषकला वन 
रुगदायमें विहरते थे, तब मेरी धाई (-धाती ) मुझे गोदमें लेकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गईं। 
जाकर सगवानकों अभिवादन कर एक भोर खड़ी हो गई । एक ओर खड़ी हुईं मेरी धाईने सगवान्‌- 
से कहा--भन्‍्ते यह बोधि-राजकुमार सगवानकी, घर्मकी, और भिक्षु-संघकी'*' । 

“शसौम्य ! संजिकापुत्र ! यह में तीसही बार भी भगवानकी, धर्मकी ओर भिक्षु-संघकी 
शरण जाता हूँ । आजसे भगवान्‌ सुझें सांजलि शरणागत उपासक धारण करें |” 


१. उदयनके जन्म और बोषिराजकुमारके जन्म आदिके बारेमें देखो बुद्धचयो, पृष्ठ ४२१-२२ दि० तथा धम्म- 
पदट्टुकथा २, * | 


८ ६-अंगुलिमाल-सुत्त (२.४.६.) 


अंग्ुलिमालका जीवन-परिवर्तन ( सबेरेका भूछा शामको रास्तेपर ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

. उस समय राजा प्रसेनजितके राज्यमें रुढ्ग, कोहित-पाणि, मार-काटमें संछग्न, प्राणि-भूतोंमें 
दया-रहित अंगरलिमाऊ! नामक डाकू (5चोर ) था। उसने झ्रामोंको भी अ-ग्माम कर दिया था, 
निगमों को भी अ-निगम' * 'जन-पदको भी अ-जनपदु'*'। तब भगवान पूर्वाह्न समय पहनकर, 
पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें विंडके जिये प्रविष्ट हुए । श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजन बादु'*'* 
शयनासन सँमाल, पात्र-चीवर ले जहाँ, डाकू अंगुलिमाल रहता था, उसी रास्तेपर चके । गोपालकों 
पशुपालकों, क्ृषकों, राहगीरोंने भगधवानूको, जिधर डाकू अंगुछिमार था, उसी रास्तेपर ( जाते ) 
हुये. देखा । देखकर भगवानूसे यह कहा--- 

“सत श्रमण ! इस रास्ते जाओ | इस मारगमें -श्रमण !**'अंगुलिमारलू नामक डाकू रहता 
है। उसमे ग्रामोंकी भी अन्ग्राम'''। वह मनुष्योंको मार मारकर अंगुलियोंकी म॒छा पहनता है। 
इस मार्गपर भ्रमण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष, चालीस '"'पचास पुरुष तक इकट्ठा होकर जाते हैं, 
वह भी अंगुलिमालके हाथमें पड़ जाते हैं ।? 

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ मोन धारण कर चलते रहे 

दूसरी बार भी गोपालकों"''। तीसरी बार भी गोपालकों"**। 

डाकू अंगुलिमालने दूरसे ही भगवानकों आते देखा । देखकर उसको यह हुआ--“आश्चर्य 
है जी ! अकहूत है जी (८भों ) !! इस रास्ते दस पुरुष भी,'“'पचास पुरुष भी इकट्ठा होकर 
चलते हैं, वह भी मेरे हाथ में पढ़ जाते हैं । ओर यह श्रमण अकेला-अद्वितीय मानों मेरा तिरस्कार 
करता आ रंहा है। क्‍यों न में इस श्रमणकों जानसे मार दूँ ।” तब डाकू अंगुलिमाल ढाछ-तलवार 
(> असि-चर्म ) छेकर तीर-धनुष चढ़ा, भगवानके पीछे चछा। तब भ्गवानूने इस प्रकारका योग- 
बल प्रकट किया, कि डाकू अंग्रुलिसमारू मामूली चालसे भगवानकों सारे बेगस्ते दोड़कर भी न पा 
सकता था । तब डाकू अंगुलिसारको यह हुआ--“आश्चर्य हे जी ! अद्भुत है जी !! मैं पहले 
दोड़ते हुये हाथीकों भी पीछा करके पकड़ छेता था,“''घोड़ोंकों भी'*",*“रथको भी***,'''रूगको 
भी पीछा करके पकड़ छेता था । किन्तु, माभूछी चाल चलते इस श्रमणको,, सारे बेगसे दोड़कर भी 
नहीं पा सकता हूँ ।” खड़ा होकर भगवानसे बोला--- 

“खड़ा रह, श्रमण [?! 

“मैं म्थित (८ खड़ा ) हूँ अंगुल्मिल ! तू भी स्थित हो ।” 


१. यद कोशलनरेशके पुरोहितकी मंत्राणी नामक भाययासे उत्पन्न हुआ था--अद्भ कथा । 
२. उसने ९९५ मनुष्योंका बंध किया था-अट्ठुकथा । 


शेड ६ ॥ ह [ ३, 8. # 
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तब डाकू अंगुलिसारूको यह हुआ--यह शाक्य-पुत्रीय भ्रमण सत्यवादी सत्य-अ्तिज्ञ 
( होते हैं ); फिन्तु यह श्रमग जाते हुये भी ऐसा कहता है--में स्थित हूँ.”। क्यों न में इस 
श्रमणसे पूछँँ । तब' ' 'अंगुलिसालने गाथाओंमें भगवानसे कहा--- 

“श्रमण ! जाते हुये 'स्थित हूँ ।? कहता है, सुझ खड़े हुयेको अस्थिः कहता हे । 

श्रमण ! तुझे यह बात पूछता हूँ 'केसे तू स्थित ओर में अस्थिर हूँ ?? ॥१॥” 

“अंगुलिमाल ! सारे प्राणियोंके प्रति दंड छोड़नेसे में सबंदा स्थित हूँ । 

तू प्राणियोंमें अ-संयमी है, इसलिये,में स्थित हूँ, ओर तू अ-स्थित है ॥२॥” 

“मुझे महर्षिका पूजन किये देर हुईं, यह श्रमण महावनमें मिक गया । 

सो में धर्मयुक्त गाथाकों सुनकर चिरकाऊछके पापको छोड़ गा” ॥३॥ 

इस प्रकार ड.कूने तलवार ओर हथिय्रार खोह, अपात ओर नालेमें फेक दिये । 

डाकूने सुगतके पैरोंक्री वन्दना की, ओर वहीं उनसे प्रत्रज्या माँगी ॥४॥ 

बुद्ध कल्याणमय महर्षि, ज्ञो देवों सहित छोकके शास्ता (गुरु ) हैं । 

उसको 'आ सिक्षु' बोके, यहां उसका संन्यास हुआ ॥५॥ 

तब भगवान आयुष्मान्‌ अंगुझिसाऊकों अजुगामी-अ्रसमण बना जहाँ श्रावस्ती थी वहाँ 
चारिकाके छिये चले । ऋमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुचे। श्रावत्तीमें भगवान्‌ 
अनाथ-पिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसलके' अन्तः- 
पुरके द्वारपर बड़ा जन-समूइ एकन्रित था। कोछाहरकू (>उच्चशब्द, महाशब्द ) हो रहा था-- 
“देव ! तेरे राज्यमें '"' अंगुलझिमाऊक नामक डाकू हे । उसने प्रामोकों भी अ-प्राम'*। वह सलुष्योंको 
मार कर अंशुलियोंक्री मारा पहनता हैं | देव ! उसको रोक ।” 

तब राज़ा प्रसेनजित कोसलछ पॉच सो घोड़-सवारोंके साथ मध्याहको श्रावस्तीसे निकला 
( और ) जहाँ आराम था उधर गया | जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उतर 
पैदुक जहाँ भगवान थे, वहाँ गया । जाकर भगवानूकों अभिव्ादन कर एक ओर बेठा । एक. ओर बेंढे 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसकछसे भगवानने. कहा--- 

“कप्रा महाराज ! तुझपर राजा मागध श्रेणिक विम्बिसार बिगड़ा है, या वेशालिक छिच्छवी, 
या दूसरे विरोधी राजा ?” 

“मन्ते ! न मुश्पर राजा मागध''' बिगड़ा है'*"। भन्‍्ते ! मेरे राज्यमें '*'अंगुलिमाऊर नामक 
डाकू '*'। भनन्‍ते ! में उसीको निवारण करने जा रहा हूँ ।” 

“यदि महाराज ! तू अंगुलिमालको केश-इमश्रु सुड़ा, कापाय-व्र पहन, घरसे बेघर हो 
प्रबजित हुआ, प्राण-हिंसा-विरत, अदत्तादान-विरत, म्ूषपावाद-विरत, एक्लाहारी, ब्रह्मचारी, शीरू 
वान्‌ , धर्मात्मा दखे, तो उसको क्या करोगे !” 

“हम भन्‍्ते ! भ्रत्युत्थान करेंगे, आसनके लिये निम॑ंत्रित करेंगे, चीवर, पिण्ड-पात, शयना- 
सन, रलान-प्रत्यय, मैषज्य परिष्कारोंसे निमंत्रित करेंगे; ओर उनको धामिक रक्षा>5 आवरण 
गुप्ति करेंगे । किन्तु भन्‍ते ! उस दुःशील पापीको ऐसा शील-संयम कहासे होगा ?? 

उस समय आयुष्मान्‌ अंगुलिमिल भगवानके अ-विदूर बठे थे। तब सगवानने दाहिनी 
बॉहको उठाकर राजा प्रसेनजित्‌ कोसछसे कहा--- द द द 

“सहाराज ! यह है अंगुलिसाल ।” 

7 जगरके भीतरी भागमें राजाके महल आदि होते थे, इसको अन्तःपुर, या राजकुल कहा जाता था ।-. 
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तब राजा असेनजित्‌ कोसलछको, भय हुआ, खतब्धता हुईं, रोमांच हुआ । तब भगवानने 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसछसे यह कहा-+« 

“मत डरो, महाराज ! मत डरो महाराज ! ( अब ) इससे तुझे भय नहीं है ।”” तब राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसछकों जो भय '''था, वह विलछीन हो गया । 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल, जहाँ आयुष्मान्‌ अंगुलिसाल थे, च्रहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ 
अंगुलिमालसे बोला--- 

“आय अंगुलिमाल हैं ??” 

८“ हां, महाराज !?” 

“आय॑के पिता किस गोतन्रके, और माता किस गोन्रकी ?? 

“सहाराज ! पिता गार्य, माता मैत्रायणी ।?? 

“आर्य गार्ग्य मेत्रायणी-पुत्र॒ अभि-रमण करें। में आये गार्ग्य मेत्रायणी-पुत्रकी चीवर, 
पिंड-पात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य परिष्कारोंसे सेवा करूँगा ।' 

उस समय आयुष्सान्‌ अंगुल्मिःक आरण्यक, पिंडपातिक, पांसु-कुलिक, शज्रेचीवरिक थे। 
तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमालने राजा असेनजित्‌ कोसकसे कहा--- 

“पझहाराज ! भेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।”” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भ्रगवानको अभि- 
बादन कर एक ओर बेठा । एक ओर बेठ"''भगवानसे यह बोला--- 

“आश्चर्य भन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते !! केसे भन्‍्ते ! भगवान्‌ अदान्तोंको दमन करते, अज्ञांतोंको 
शसन करते, अ-परिनिदृत्तोंकी परिनिर्वाण कराते हैं। भन्‍्ते ! जिनको हम दंडसे भी, शखसे भी 
दमन न कर सके, उनको भन्‍्ते ! भगवानने बिना दंडके, बिना शख्रके दमन कर दिया। अच्छा, 
भन्‍्ते ! हम जाते हैं, हम बहु-कृत्य ८ बहु-करणीय ( > बहुत कामवाले ) हैं ।?” 

“जिसका महाराज ! तू कार समझता है ( वेसा कर )।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ आसनसे उठकर भ्रगवानकों अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर 
चला गया । 

तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल पूर्वाह्नल समय पहनकर, पात्र-चीवर के श्रावस्तीमें पिंडके लिये 
प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें बिना ठहरे, पिंड-चार करते आयुष्मान्‌ अंगुलिमालने एक ख्वीको मूढ़-गर्भा- 
विधात-गर्भा ( “मरे गर्भवाली ) देखा। देखकर उनको यह हुआ--हा ! आणी दुःख एा रहे 
हैं !! हा | प्राणी दुःख पा रहे हैं ।! तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजनो 
परान्त “* जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 
एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ अंगुलिमालने भगवानसे कहा--- 

“में भन्‍्ते ! पूर्वाह्न समय पहन कर, पात्र-चीवर छे श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हआ । 
श्रावस्तीमें '*' मैंने एक ख्रीको मूढ़-गर्भा '''देखा । “हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं ।” 


“तो अंगुलिमाल ! जहाँ वह स्त्री हे, वहाँ जा। जाकर उस ख्रीसे कह--भगिनि ! 
यदि मैं जन्मसे, जानकर प्राणि-बध करना नहीं जानता, (तो) उस सत्यसे तेश मंगर हो; 
गर्भेका मंगल हो ।” 


“सन्ते ! यह तो निश्चय मेरा जान कर झूठ बोलना होगा। भन्‍्ते मैंने जान कर बहतसे 
प्राणिल्बध किये हैं ।?? 


२. ७. $ ] ८ ६-अंगुलिमाल-सुत्त ३५५ 


“अंगुल्मिल ! तू जहाँ वह स्त्री है वहाँ'“जाकर यह कह--“भगिनि ! यददि मैंने आर्य- 
जन्‍्ममें पेदा ६ ( कर ) जान कर आणि-बध करना नहीं जाना, ( तो ) इस सत्य से'"'।” 

“अच्छा भनन्‍्ते !??'*'आयुष्मान्‌ अंगुलिमालने' ' 'जाकर उस खीसे कहा-- 

“सगिनि ! यदि मैंने आय॑ जन्ममें पेदा हो, जान कर ग्राणि-बध***।” 

तब ख्रीका मंगल होगया, गर्मका भी मंगछ होगया । 

आयुष्मान्‌ अंगुल्मिल एकाकी“''अप्रमत्त ८ उद्योगी संग्रमी हो विहार करते न चिरसें 
ही, जिसके छिये कुल-पुत्र ''"प्र्रजित होते हैं, डस सर्वोत्तम बल्मचये-फलकों इसी जन्ममें स्वयं 
जान कर ८ साक्षात्कार कर 5प्राप्त कर विह'र करने छगे । “जन्म क्षय हो गया, ब्रह्माचय-पालन 
हो चुका, करना था सो कर लिया, अब ओर करनेकों यहाँ नहीं हे! ( इसे ) जान लिया। 
आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल अहंतोसें एक हुये । 

आयुष्मान्‌ अंगुलिसाल पूर्वाह्न समय पहन कर, पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें भिक्षाके लिये 
प्रविष्ट हुये । किसी दूसरेका फेंका ढेला आयुष्मानके शरीरपर लगा; दूसरेका फेंका डंडा"; 
दूसरेका फेंका कंकरड'“"। तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल बहते-खून, फटे-शिर, दृदे-पात्र, फटी 
संघाटीके साथ जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । भगवानने दूरसे ही आधुष्मान्‌ अंगुलिमालको आते 
देखा । देखकर आयुष्मान्‌ अंगुलिसालसे कहा--- 

“ब्राह्मण ! तूने कबूल कर लिया। ब्राह्मण ! तूने कबूछ कर लिया । जिस कर्म-फलके लिये 
अनेक सो वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नरकमें पचना पढ़ता, उस कर्म-विपाककों ब्राह्मण ! तू इसी 
जन्ममें भोग रहा है ।?? 

तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमालने एकान्त्में ध्यानावस्थित द्वो विमुक्त-सुखकों अनुभव करते, 
उसी समय यह उदान कहा--- 

“जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता ।” 

वह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस छोककों प्रकाशित करता है॥ $ ॥* 

जिसका किया पाप-कर्म उसके पुण्य ( ८कुशल ) से ढक जाता ह्ढे। 

वह मेघसे मुक्त'**॥ २॥ 

जो तरुण मिक्षु बुद्ध-शासनमें जुटता है |“ ३ ॥४ 

दिशायें मेरी धर्म-कथाको सुनें, दिशायें मेरे बुदद-शासनमें जुड़ें । 

वे संत पुरुष दिशाओंकों सेवन करें, जो धर्मके लिये ही प्रेरित करते हैं॥४॥ 

दिशायें मेरे क्षांति-वादियों, मैत्री-पशंसकोंके घर्मको; 

समयपर सुनें, ओर उसके अनुसार चले ॥।| ५॥ 

वह सुझे या दूसरे किसीको भी नहीं मारेगा । 

( वह ) परम शांतिकों पाकर स्थावर जंगमकी रक्षा करेगा ॥ ६ ॥। 

( जैसे ) नहर वाले पानी छे जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को सीचा करते हैं । 

बढ़ई रकड़ीको साधा करते हैं, ( वेसे ही ) पंडित अपनेको दमन करते हैं ॥ ७ ॥* 


१, वही, गाथा रै७३। 

२. वही, गाथा ३८२ | 

३, वही, गाथा ८० । 

४. अंगुलिमाल-चरित्र, देखो बुद्धचयों ३२७१-७२ टि० | 


शै६०. 
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कोई दंडसे दमन करते हैं, ( कोई ) अंकुश ओर कोड़ासे भी | 

तथागत-द्वारा बिना दंड, बिना शखके ही मैं दूमन किया यया हूँ ॥ < ॥ 

हिंसक होने से पहले मेरा नाम अर्दिसक था । 

आज में यथार्थ-नामवाला हूँ, किसीकी हिंसा नहीं करता ॥ ९ ॥। 

पहले में 'अंगुलिमालू नामसे असिद्ध चोर था । ॥॒ 

बड़ी बाढ़ ( ८ महा-ओघ ) में डूबते बुद्धकी शरण आया ॥ १०॥ 

पहले में अंगुलिमाल मनामसे प्रसिद्ध खून-रगे हाथवाला ( 5लोहित-पाणि ) था । 
देखो शरणगतिकों ! संसारमें छानेबाली तृष्णा नष्ट हो गईं ॥ ११ ॥ 

बहुत दु्गतिसें ले जानेवाला वेसे क्मोंकों करके |. 

कर्म-विपाकसेको पार भी डऋण हो सोजन करता हूँ ॥ १२ ॥ 

मूर्ख, अनाड़ी छोंग प्रमाद्‌ (८ आलूस्य )में छगे रहते हैं । 

बुद्धिमान अ-प्रमादकी, श्रेष्ठ धनकी भाँति रक्षा करते हैं ॥ १३ ॥ 

मत प्रमादर्म फंसो मत काम-रतिमें लिप्त हो । 

अग्रमाद-युक्त हो ध्यान करते ( मनुष्य ) विषुर सुखकों पाता है ॥ १४ ॥ 

( यहाँ मेरा आना ) स्वागत है, अप-गति (> दुरागत ) नहीं, 

यह मेरी ८ मंत्रणा ) दुम्मंत्रणा नहीं । 

तथागत द्वारा बतलाए गए धर्मोमें जो श्रेष्ठ हे, उस (निर्वा्ण)कों मैंने पा लिया ॥ १५ ॥ 
खागत है, अपगत नहीं, ण्ह मेरी दुर्मत्रणा नहीं । 

तीनों विद्याओंकों पा लिया, बुद्धके शासनकों कर लिया ॥१ ६॥ 


न धम्मपद गाथा ९७२ । 
२. धम्मपद, गाथा २६ । 
३. बडी, गाथा २७ । 


८७-पियजातिक-सुत्त ( २. 9. ७. ) 
प्रियोंसे शोक, दुःखकी उत्पत्ति 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जाराम जेतवनर्मे विहार करते थे । 

उस समय एक गृहपति (> वेश्य )का प्िय सनाप एकलौता-पुत्र मर गया था। उसके 
अरनेसे ( उसे ) न काम (>कर्मान्त ) अच्छा लगता था, न भोजन अच्छा छगता था। चह्द 
इमशानमें जाकर विछाप करता था--'कहाँ हो ( मेरे ) एकलोते-पुत्र ? कहाँ हो ( मेरे ) एकलौते- 
पुत्र ?? तब वह गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गया । एक ओर बैठे उस गृहपतिसे भगवानने कहा--- 

“गृहपति ! तेरी इन्द्रियोँ अपने चित्तमें स्थित नहीं जान पड़तीं; तेरी इन्द्रियोमें कोई 
खराबी (८ अन्यरथात््व ) है ?” 

“भसन्ते ! क्‍यों न मेरी इनिद्रियाँ अन्यथात्त्वको प्राप्त होंगी ? भन्‍ते | मेरा प्रिय सनाप एक- 
लोता-पुत्र मर गया । उसके मरनेसे न काम अच्छा छगता है, न मोजन अच्छा छगता है। सो मैं 
इमशानमें जाकर विलाप करता हॉ---'कहाँ हो एकलौते-पुत्र ? कहाँ हो एकलोते पुत्र ?” 

“ऐसा ही है गृहपति ! ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक, जियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं 
ग्ृहपति ! ( ये ) शोक, परिदेव (८ क्ंदन ), दुःख, दोम॑नत्य, उपायास (> परेशानी ) ।” 

“सन्ते | यह ऐसा क्यों होगा--प्रिय जातिक'''हैं शोक'*' उपायास ? भत्ते ! प्रियज्ञातिक 
आनन्द और सोमनस्य हैं, ( वे ) प्रियसे ही उत्पन्न होते हैं ।” 

वह गृहपति भगवानके भाषणका न अभिनन्‍द॒न कर, निंदा कर आसनसे उठकर चला गया । 

उस समय बहुतसे जुआरी (- अक्ष-घूटे ) भगवानसे थोड़ी दूरपर जुआ खेर रहे थे । तब 
वह ग्रृहपति जहाँ वे जुआरी थे, धहाँ गया, जाकर उन जुआरियोंसे बोला--- 

. “में जी! जहाँ श्रमण गोतम है, वहाँ”“'जाकर'“'अभिवादन कर*“'एक ओर बैठे मुझे 
श्रमण गौतमने कहा--गृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ अपने चित्तमें स्थित-सी नहीं हैं***ग्रिय जातिक*** 
शोक हैं! | प्रियजातिक, श्रियसे उत्पन्न तो, आनन्द, सोमनस्य हैं | तब में भ्रमण गोतमके भाषण- 
का न अभिननद्॒न कर **' चला आया ।” 

“यह ऐसा ही हे गृहपति ! ग्रिय-जातिक, श्रिय-उत्पन्न तो हैं गृहपति ! आनन्‍्द*** 
सोमनस्य ।?? | 

तब वह गृहपति 'जुआरी भी मुझसे सहमत हैं! (सोच ) चला गया। यह कथावस्तु 
(5 चर्चा ) क्रमशः राज-अन्तःपुरमें चली गईं। तब राजा असेनजित्‌ कोसलने मह्िका देवीकों 
आमंत्रित किया--- 

“महिका ! तेरे श्रमण गोतमने यह भाषण किया है--प्रिय-जातिक, प्रिय-उत्पन्न हैं 
शोक **'उपायास! ।?? 
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“यदि महाराज ! भगवानने ऐसा भाषण किया है, तो यह ऐसा ही है ।” 

“ऐसा ही है मह्लिका ! जो जो श्रमण गौतम भाषण करता है, उस उसको ही तू अनुमोदन 
करती है--.यदि महाराज ! भगवानने'*'। जैसे कि आचार्य जो जो शिष्य से कहता है, उस 
उसको ही उसका शिष्य अनुमोदन करता हे---'यह ऐसा ही है आचाये !**' ऐसा ही तू मल्लिका ! 
जो जो श्रमण**'। चल परे हट मछिका ! ( तेरा ) नाश हो !” 

तब मछिका देवीने नाली-जंघ ब्राह्मणकों आमंत्रित किया--- 

“आओ तुम ब्राह्मण ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओं। जाकर मेरे वचनसे भगवानके 
धरणोंमें शिरसे वनदना करना;''“€ कुशलक्षेम ) पूछना--'भन्ते ! मलिकारेवी भगवानके चरणों्मे 
शिरसे वनदना करती हे;--( 5 कुशलछक्षेम ) पूछती है।! और यह भी कहना--क्या भन्‍्ते ! 
भगवानूने यह वचन कहा--प्रिय जातिक'' हैं, शोक**'उपायास! । भगवान्‌ जेंसा तुम्हें उत्तर 
दें, उसे अच्छी तरह सीख कर, झझे आकर कहना; तथागत व्यर्थ नहीं बोलते । 


“अच्छा भवती !?” कह नाली-जंघ ब्राह्मण" 'जहा भगवान, थे, वहा*'जाकर भगवानके 
साथ संमोदन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे नाछी-जंघ ब्राह्मणने भगवानसे कहा--- 

“हे गोतम ! मछिका देवी ! आप गौतमके चरणोंमें शिरसे वन्दना करती है*** 
और यह पूछती है--क्या सन्‍्ते ! भगवानने यह बचन कहा हे--'त्रिय जातिक'*'हैं जोक ''* 
उपायास” १” 

“यह ऐसा ही है ब्र'ह्मण ! ऐसा ही है ब्राह्मण ! श्रिय जातिक प्रिय-उत्पन्न हैं ब्राह्मण ! 
शोक '' 'उपायास । इसे इस प्रकारसे भी*''जानना चाहिये कि केसे--प्रिय जातिक'*'झोक' ? 
पहले समयमें ( 5 भूतपुवमें ) अआह्यण ! इसी श्रावस्तीकी एक ख्रीकी माता सर गई थी; बह 
उसकी झत्युसे उन्मत्त, विक्षिप्त-चित्त हो एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, एक चोरस्तेसे दूसरे चोरस्ते- 
पर जाकर कहती थी--“क्या मेरी माँकों देखा, क्या मेरी मॉको देखा ?” इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! 
जानना चाहिये कि केसे'*'। पहले समयमें ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीमें एक खत्रीका पिता सर गया 
था'''।'"' भाई मर गया था'"'।"*भगिनी सर गई थी'''। पुत्र मर गया था'**।' ' 'दुद्धिता मर 
गईं थी. ..स्वामी ( ८पति ) मर गया था'*'। 

“चूव कालमें एक स्त्रीकी माता भार्या * १!! 

“चूबकालमें ब्राह्मण | इसी श्रावस्तीकी एक स्त्री पीहर गई । उसके भाई-बन्छु उसे उसके 
पतिसे छीनकर, दूसरेको देना चाहते थे; ओर वह नहीं चाहती थी। तब उस स्त्रीने पतिसे 
यह कहा--आर्यपुत्र ! यह मेरे भाई-बन्धु सुझे तुमसे छीनकर दूसरेको देना चाहतें हैं, और मैं 
नहीं चाहती ।” तब उस पुरुषने--दोनों मरकर इकट्ठा उत्पन्न होंगे! (सोच ) उस स्त्रीकों दो 
टुकड़ेकर, अपनेको भी मार डाला । इस प्रकारसे भी ब्राह्मण | जानना चाहिये ।?! 

* तब नालि-जंध ब्राह्मण भगवानके भाषणका अभिनन्द्न कर, अनुमोदन कर आसनसे उठ 
कर, जहाँ मछिकादेवी थी, वहाँ गय्या । जाकर भगवानके साथ जो कथा-संऊाप हुआ था वह सब 
मल्लिकादेवीसे कह सुनाया। तब मलिकादेवी जहाँ राजा प्रसेनज़ित्‌ था, वहाँ गईं; जाकर राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसलसे बोली--- 


- “तो क्या मानते हो महाराज तुम्हें वजिरी' ( वज्चिणी ) कुमारी प्रिय है न ९* 
“हाँ, मछिका ! बजिरी कुमारी मुझे प्रिय है ।”” 


१. “बजिरी नामक राजाकी एकलौती पुत्नी-अद्दुकथा । 
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“तो क्‍या मानते हो, महाराज ! यदि तुम्हारी वज्ञिरी कुमारीकों कोई विपरिणास 
(+ संकट ) या अन्यथात्व होवे, तो क्‍या तुम्हें शोक'''उपायास उत्पन्न होंगे ? 

“*सल्िका ! वजिरी कुप्तारीके विपरिणास-अन्यथात्वसे मेरे जीवनका भी अन्यथात्व हो 
सकता है, 'शोक “उत्पन्न होगा? की तो बात ही क्या ?” 


“सहाराज ! उन भगवांनू जाननहार, देखनहार अहंत्‌-संब्यक-सम्डुद्धने थही सोचकर कहा 
है---प्रिय-जातिक '*'।? तो क्या सानते हो महाराज ! वासभ क्षत्रिया तुम्हें प्रिय हे न ?” 


“हाँ, मछिका ! वासमभ-क्षत्रिया मुझे श्रिय ।” 

“तो कया मानते हो महाराज ! वासभ क्षत्रियाकों कोई विपरिणाम अन्यथात्व हो, तो 
क्या तुम्हें शोक'*'उत्पन्ञष होंगे १? 

' “सहिका [''जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है"'।”? 

“सहाराज !*''यही सोचकर कहा हे '*'। तो क्या मानते हो मद्दाशाज ! विदृडस सेनापति 
तुम्हें त्रिय हे न ?” 

“हाँ सहिछिका | विड्डडभ सुझे प्रिय है ।” 

“तो क्या मानते हो महाराज ! विद्वृडम को कोई विपरिणाम' हों '**?? 

“सहिलिका ! ...जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है” 

“सहाराज !?” यही सोचकर कहा ६ 

“तो क्‍या मानते हो महाराज ! में तुम्हें प्रिय हूँ न १! 

“हाँ मछिके ! तू मुझें प्रिय है ।” 

“तो क्‍या मानते हो महाराज ! सुझे कोई विपरिणाम, अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें शोक 
“*जुत्पत्न होंगे १?! 

“सहिका !'*'जीवनका भी अन्यथात्व हो सऊता हैं'"'।?? 

“महाराज !**'यही सोचकर कहा हे '"*। तो क्या सानते हो, महाराज ! काशी आर 
कोसछ तुम्हें श्रिय हैं न १? ह 

“हुँ सलिके ! काशी-कोसल मेरे प्रिय हैं। काशी-कोसलोंके अनुभाव (> बरक्कत ) से 
ही तो हम *““काशीकचन्द्नकों भोगते हैं, माला, गन्ब, विलेपन (- उबटन 9 घारण करते हैं।” 

“तो**महाराज ! काशी-कोसछोंके विपरिणास अन्यथात्व (७ संकट)से, क्‍या तुम्हें 
शोक *''उत्पन्न होंगे १” 

४*-जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता*''हे ।” 

“महाराज | उन भगवानने यही सोचकर कहा हे--त्रिय-जातिक, प्रियसे उत्पन्न हैं, 
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“आइचये ! मलछिके !! आश्चर्य ! मछिऊ्े !! केसे वे भगवान्‌ हैं !!! मानो प्रज्ञासे बेघकर 
देखते हैं । आओ, मछिकफे ! आचमन कराओ (हाथ-सुब धोनेका जहू दो) । 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलछने आसनने उठकर, उत्तरासंग (८ चइर )को एक (वबायें ) 
कंपेपर रख, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अज्ञक्ति जोड़ तीन बार उदान कहा--- 

४१ उन भगवान , अहंत्‌, सम्यक््‌ सम्बुद्धको नमस्कार है; उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुझकों नमस्कार है; उन भगवान्‌ अहंत्‌ , सम्यक्‌ सम्बुद्धको नमस्कार हे |”? 


१ “ज्ञमों तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स |” 


बद्ध निन्दित कर्म नहीं कर सकते 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विद्वार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन कर, पात्र-चीवर छे, श्रावस्तीमें '*'पिंड- 
चार करके ''' दिनके विहारके लिये जहाँ स्र॒गार-माताका प्रासाद पूवोराम था, वहाँ चले । उस 
समय राजा प्रसेनजित्‌'' 'एकपुडरीका नाग (८हाथी ) पर चढ़कर, मध्याहमें श्रावस्तीसे बाहर 
जा रहा था। राजा ग्रसेनजित्‌ *“' ने दूरसे आयुष्मान्‌ आननन्‍्दको आते देखा। देखकर स्िरिवडढ 
( श्रीवर््ध ) महामात्यकों आमंत्रित कियां--- 

“सौम्य सिरिवड्‌ड ! यह आयुष्मान्‌ आनन्द हैं न ?? 
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तब राजा'''ने एक आदमीको आमन्त्रित किया--- 

“आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान्‌ 
आनन्दके पेरोंमें वंदना करना'**, और यह भी कहना--'भन्ते ! यदि आयुष्मात आनन्दकों कोई 
बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द कृपाकर एक मिनट (८ सुहूर्त ) ठहर 
जाये ।”? 

“अच्छा देव !***?? 

आयुष्मान्‌ आननदने मोनसे स्वीकार क्रिया । ... 

तब राजा प्रसेनज्ित्‌ जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पैदल 
ही '''जाकर'' अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुष्मान आननदसे बोला--- 

“भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दकों कोई अत्यावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो भन्‍्ते ! 
आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ अचिरधती नदीका तौर है, कृपा कर वहाँ चले ॥?” 

आयुष्मान्‌ आनन्दने मोनसे स्वीकार क्रिया । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द, जहाँ अचिरवती नदी का तट था, वहाँ गये। जाकर एक वृक्षके 
नीचे बिछे आसनपर बेठे । तब राजा प्रसेनजित्‌ * "* जाकर , नागसे उतर पेदुरू ही'*' जाकर '''अभि- 
वादन कर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये राजा ''*ने** यह कहा--- 

“भन्ते ! आयुष्मान्‌ आननरद यहाँ कालीनपर बेठें ।”? द 

“नहीं महाराज ! तुम बेठो, में अपने आसनपर बैठा हूँ ।” 
राजा असेनजित्‌ '*' बिछे आसनपर बैठा । बेठ कर *'' बोला--- 
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१. यह हाथीका नाम था--अद्ञकथा । 
२. वर्तमान राप्ती नदी । 
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“भन्ते ! क्या वे सगवान्‌ ऐसा कायिक आचरण कर सकते हैं, जो कायिक आचरण, श्रमणों, 
ब्राह्मणों और विज्ञोंसे निन्दित (८ उपारम्म ) है ?” 

“नहीं महाराज ! वे भगवान्‌''' [?”? 

“क्या भनन्‍ते !**'बाचिक आचरण कर सकते हैं?” “नहीं महाराज [? 

“आइचये ! भन्‍्ते !! अद्भुत ! सन्‍्ते !! जो हम (दूसरे ) श्रमर्णसे नहीं पूरा कर 
(जान ) सके, वह भग्ते ! आयुष्सान्‌ आननन्‍दने प्रश्चका उत्तर दे पूरा कर दिया। भन्‍्ते ! जो वे 
बाल अव्यक्त (मूर्ख ) बिना सोचे, बिना थाह लगाये, दूसरोंका वर्ण (> प्रशंसा ) या अ-वर्ण 
भाषण करते हैं, उसे हम सार मानकर नहीं स्वीकार करते । ओर भन्‍्ते ! जो वे पण्डित, व्यक्त, 
मेधावी (८ पुरुष ) सोचकर, थाह छगाकर दूसरोंका वर्ण या अवर्ण भाषण करते हैँ; उसे हम सार 
मानकर स्वीकार करते हैं। भन्‍्ते ! आनन्द ! कोन कायिक आचरण श्रमणों, ब्राह्मणों, विज्ञोंसे 
निंदित है ?” 

“महाराज ! जो कायिक-आचरण अ-कुशल (बुरा ) है ।?! 

“भ्न्‍्ते ! अकुशल कायिक आचरण क्या है ?”? “महाराज !. जो कायिक आचरण सावश्य 
(# सदोष ) है |”! “**'सावद्य क्या हे 2? “जो'''सन्व्यापाद्य (+ हिंसायुक्त ) है ।? “**सनव्या- 
पा्य क्या है /” “जो “*दुःख-विपाक (> अन्तमें दुःख देनेवाला ) हे ॥?” 

दुःख-विपाक क्‍या हे ??” 

.. £अहाराज ! जो कायिक आचरण अपनी पीड़ाके लिये होता है, पर-पीड़ाके लिये होता हें; 
दोनोंकी पीड़ाके लिये होता है। उससे अ-कुशल-घर्म (पाप ) बढ़ते हैं, कुशरू धर्म नाश होते 
हैं। इस प्रकारका कायिक आचरण महाराज !*“'निन्दित हैं ।?? 

“भअन्ते आनन्द ! कौन वाचिक-आचरण श्रमणों-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे निन्दित हूँ ???*** । “महा- 
राज | ज्ञो वाचिक-आचरण अपनी पीड़ाके लिये है 

८ ** कौन मानसिक आचरण“?! 

“भन्ते ! आनन्द ! क्या वे भगवान्‌ सभी अकुशलू धर्मो (८जुराइयों )का विनाश वर्णन 
करते हैं १?” 

“सहाराज ! तथागत सभी अकुशलरू धर्मासे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मोसे युक्त हैं ।” 

“भन्ते आनन्द ! कौन कायिक आचरण (८ काय-समाचार ) श्रमणों-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे 
अनिनिदत हे १” 

“महाराज ! जो कायिक आचरण कुशल हे ।''' अनवच्च '''अव्यापाद्य' ""।"*'सुख विपाक'*'। 
जो *'*न अपनी पीढ़ाके लिये होता है, न पर-पीड़ाके लिये; न दोनोंकी पीड़ाके लिये होता दे उससे 
अकुशल-धर्म नाश होते हैं, कुशलू-धर्म बढ़ते हैं ।'*' 

“'वाचिक आचरण कुशल हैं ?'"मानसिक आचरण कुशल हैं ?*** 

“सन्ते आनन्द ! क्या वे भगवान्‌ सभी कुशछ घर्मोकी आप्तिका वर्णन करते हैं १? 

“महाराज ! तथागतव सभी अकुशल-घर्मासे रहित हैं, सभी कुशलू-घमास युक्त हैं ।” 

“आइचर्य ! भन्‍्ते !! अद्भुत ! भन्‍्ते !! कितना सुन्दर कथन (८ सुभाषित ) है, भन्‍्ते ! 
आयुष्मान्‌ आनन्दका !!! भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दके इस सुभाषितसे हम परम प्रसन्न हैं। भन्‍्ते ! 
आयुष्मान्‌ आनन्दके सुभाषितसे इस श्रकार प्रसन्न हुये, हम हाथी-रत्न भी आयुष्मानको देते, यदि 

वह आयुष्मान्‌ आनन्दको विहित (> ग्लाह्य लू कल्प्य ) होता,'"'अश्व-रक्ू (८ श्रेष्ठ घोड़ा ) भी 
**अच्छा गाँव भी '“'। किन्तु भन्‍्ते ! आनन्द ! हम इसे जानते हैं, यह आयुष्सान्‌कों ग्राह् नहीं 


इक | मज्झिम-निकाय [ ३, ४: ८ 


है । मेरे पास राजा सागध अजातशजञ्रु वेदेही-पुत्रकी वस्लकी नाछीमें बन्दकर ( सोगात रुपमें ) 
सेजी यह सोलह हाथ रूम्बी, आठ हाथ चोड़ी वाहीतिक' है, उसे आयुष्मान्‌ आनन्द कृपा-करके 
स्वीकार करें । ! द 

“हीं महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।”” 

“सम्ते ! यह अचिरवती नदी आयुष्मान्‌ आननन्‍्दने देखी है, ओर हमने सी। जब ऊपर 
पर्वतपर महामेघ बरसता है, तब यह अविरवती, दोनों तदोंकों भर कर बहती है। ऐसे ही 
भन्ते ! इस वाहीतिकसे आयुष्सान्‌ आनन्द अपना बत्रिचीवर बनावेंगे, जो आयुष्मान्‌ आनन्दके 
चीवर हैं, उन्हें सबद्गावारी बाँद लेंगे। इस अकार हमारी दृक्षिणा ( ८ दान ) मानों भर कर बहती 
हुई (८ संविस्यन्दन्तो ) होगी । भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द मेरी वाहीतिककों स्वीकार करे ।” 

आयुष्मान्‌ आननन्‍्दने वाहीतिककों स्वीकार किया | तब राजा"''ने कहा-- 

“अच्छा सन्‍्ते | अब हम जाते हैं, ( ८हम ) बहु-कृत्य, बहु-करणीय हैं ।” 

“जिदका महाराज ! तुम काल समझते. हो ।”” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ '"'आयुष्मान्‌ू आवनइके भाषणकों अभिनन्‍न्दुन कर, जनुमोदन कर, 
आसनसे उ5,'*'अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चड गयो । हे 

राजा के जानेके थोड़ी देर बाद, आयुष्मान्‌ आननइ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। एक 
ओर बैठ आयुष्मान्‌ आनन्‍इने जो कुछ राजा असेनजित्‌'“'के साथ कथा-संझाप हुआ था, वह सब 
भगवानको सुना दिया, और बह वाहीतिक भी भगवानको अपंण कर दी । तब भगवाजने सिश्लुओं- 
को आमंत्रित किया--- 

“भिक्कुओ ! राजा प्रसेनजित्‌ "को छाभ्र है,'"'सुलाभ मिला है, जो राजा'*'आनन्दुका 
दर्शन सेवन पाता है ।”” इ 

यह भगवानने कहा, संतुष्ट हो उन मिश्लुओंने भगावानके भावगका अभिवन्‍दन किया । 


१. “बाहीत राष्ट्रमे पैदा होनेवाले वख्का यह नाम है”---अद्भकथा। सतरूज और ब्यासके बीचका प्रदेश, 


<८<९-धम्मचेतिय-सुत्त (२. 9७. ९ ) 
भोगोंके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रज्ञा 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ शाकृय ( जनपद )में मेदलुम्प नासक श्ाक्योंके निगमसें 
बिहार करते थे । 

डस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसल किसी कामसे नगरकर्में' आया हुआ था । तब राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसछने दीघे कारायणको* आमंत्रित किया-- 

/साम्य कारायण ! सुन्दर यानोंकोी जुड़वाओ,सुभूमि देखनेके लिये उच्चान-भूमि जायेंगे ।?” 

अच्छा देव (9806 « े 

“देव ! सुन्द्र-सुन्द्र यान जुत गये, अब जिसका देव कारू समझते हों ।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ '*भद्द ( ८सुन्दर ) यानपर आरूढ़ हो, भद्व-भद्र यानोंके साथ, बड़े 
राजसी ठाटसे नगरकसे निकुछ कर, ज्ञहाँ आराम था, वहाँ गया। जितनी यानक्री भूमि थी, 
उतना यानसे जा, यानसे उतर पेदल ही आरामसें प्रविष्ट हुआ। राजा असेनजित्‌ने टहलते हुये 
आराममें शब्द-रहित, घोष॑-रहित, निज्ञेन,'''ध्यान योग्य मनोहर वृक्ष-मूलोंकों देखा। देखकर 
भगवानूऊी ही स्टूति उत्पन्न हुई--यह वेसे ही'““मनोहर वृक्षमूछ हैं, जहाँपर हम भगवान्‌ ** 
सम्यक्‌ सम्बुद्धकी उपासना (> सत्संग) करते थे। तत्र राजा''' ने दी्घ कारायणसे पूछा--- 

“सोस्प कारायग ! ये''सनोहर वृक्षमूल हैं, जहाँपर'''। सोस्य कारायण ! इस समय 
वे भगवान्‌'''कहाँ विहरते हैं ?” क्‍ 

“महाराज ! शाक्योंका मेदछुम्प नामक निगम ( 5कस्बा ) है, वे भगवान्‌'' वहाँ पर 
विदर रहे हैं ।” 

“सोस्‍्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूरपर शाक्योंका वह मेदलुम्प दम्प निगम हे ?” 

“सहाराज ! दूर नहीं हे, तीन योजन है | बाकी बचे द्निमें पहुँचा जा सऊता है ।” 

“तो सोम्य कारायण ! जुड़वा भद्र यानों को, हम भगवान्र'''के दुर्शनके छिये वहाँ 
चलेंगे !? “अच्छा देव [?2«« + 

“*तब राजा असेनजित्‌ सुन्दर यानपर आरूद हो*'नगरकसे निकलकर,'*'उसी बचे 
दिनमें शाक्योंके निगम मेदलुम्पर्मे पहुँच गया। जहाँ जाराम था, वहाँ चछा। जितनी यानकी 
भूमि थी, उतनी वानसे जा, यानसे उतर कर पेदरू ही आराममें प्रविष्ट हआ । 

उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टहल रहे थे तब राजा असेनजित्‌ कोसल जहाँ वे 
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१. उस निगम में मेद के रंग के पत्थर आदि थे, इसीलिए उसका नाम मेदलुम्प पढ़ा था--अद्भकथा । 

२. यह भी शाक्यों का निगम था । यहाँ राजोचयान था। यह मेदलम्प से तीन योजन दूर था---अद्ठुकथा । 

३. यह सेनापति वन्धुलमब्क का भांजा था। इसका मामा निदोंषी होते हुए मार डाला गया था। अतः 
राजा ने इसे अपना सेनापति बनाया धा--अद्ठकथा । 


१, ४. ९ ] क्‍ हि [ दे३७ 
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सिक्षु थे, वहाँ गया । जाकर उन भिक्षुओं से यह कहा--'भन्‍्ते | इस समय वे भगवान्‌ अहंत्‌ 
सम्यक्‌ सरबुद्ध कहाँ विहर रहे हैं ? हम उन भगवान्‌'*'का दर्शन करना चाहते हैं ।” 

“सहाराज ! यह द्वार-बन्द विहार है। वहाँ चुपचाप जाकर धीरे से बरामदे में जा, खाँस 
कर जंजीर खटखटाओ ॥ भगवान्‌ :तरे लिए द्वार खोल देंगे ।” राजा असेनजितने घहीं खड़ग और 
उच्णीष दीघं कारायणकी दे दियां। दी्घ कारायणने सोचा--'मुझे राजा यहीं ठइरा रहा है; इसलिये 
मुझे यहा खड़ा रहना होगा ।? तब राजा" * 'जहाँ वह द्वारबंद विहार था'''गया ।'*'भगवानूने द्वार 
खोल दिया । राजा ' “विहार ( “गंधकुटी )में प्रविष्ट हो, भगवानके चरणोंमें शिरसे पड़कर'* ५ 
भगव:न के प्रों को मुख से चूमने लगा | हाथो 2 ॥ दबाने लछ्गा ( ओर ) नाम सुनान छगा-- 
“सन्ते ! में कोसलनरेश प्रसेनजित्‌ हूँ ।” 

“क्या हे महाराज ! क्या बात देखकर महाराज ! इस दरीरमें इतना गीरव दिखाते 
हो, विचित्र उपहार ( 5 सम्मान ) प्रदर्शन कर रहे हो ?? 

“भन्ते ! भगवानूमें मेरा धर्म-अन्वय ( > धर्म-सम्बन्ध ) हे--भगवान सस्यक्‌ सम्बुद्ध हैं 
भगवानूका धर्म स्वाख्यात है, संघ सुमार्गपर आरूड़ है। भन्‍्ते ! किन्हीं किन्हीं श्रमण ब्ाह्मणोंको 
में स्वल्प-कालिक ( > पर्यतक ) बह्मचर्य पालन करते देखता हँ--दूस वर्ष, बीस वर्ष, तीस वर्ष, 
चालीस वर्ष भी । वे दूसरे समय सु-स्नात, सु-विलिप्त, केश-इमश्रु बनवा ( ८ कढ्पित कर ) 
पाँच कामगुणोंसे समर्पित 5 सम्‌-अंगीभूत हो, विचरण करते हैं। भन्‍्ते ! भिक्षुओंकों मैं देखठा 
हुं, जीवनभर'' परिपूर्ण, परिशुद्ध बह्मचर्य पालन करते हैं। भन्‍्ते ! यहाँसे बाहर दूसरा इतना 
परिषूर्ण परिछुद्ध बह्मचर्य नहीं देखता । भ्न्‍ते | यह भी ( कारण हे )कि भगवानमें मुझे धर्म-दशन 
( >धर्म-अन्वय ) होता है,--भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध, हैं, भगवादका धर्म स्वाख्यात है, संघ 
सु-प्रतिपन्न ( 5सुमागरूढ़ ) है । ल्‍ 

“ओर फिर भन्‍्ते ! राजा भी राजाओंसे विवाद करते हैं, क्षत्रिय भी क्षशत्रियके साथ विवाद 
करते हं, ब्राह्मण भी **', गृहपति (८ वेश्य) भी", माता भी पुत्रके साथ'“', पुत्र भी माताके 
साथ'”', पिता भी पुत्र के साथ'“', पुत्र भी पिताके साथ", भाई भी भाईके साथ''', भाई भी 
बहिनके साथ *'', बहिन भी भाईके साथ'*', मित्र भी मित्रके साथ'"* । किन्तु यहाँ भअन्‍्ते ! में 
भिक्षुओंको समझ ( ८ एकराय ), संमोदमान (_ - एक दूसरेसे मुद्ति ), विवाद-रहित, दूध-जल- 
बने, एक दूसरेकों त्रिय-चक्ुसे देखता विहार .करता देखता हूँ । भन्‍्ते ! यहाँसे बाहर मैं ( कहीं ) 
ऐसी एकराय परिषद्‌ नहीं देखता । यह भी भन्‍्ते !'**। 

“ओर फिर भन्ते ! मैं ( एक ) आरामसे ( दूसरे ) आराममें, ( एक ) उद्यानसे ( दूसरे) 
उद्यानमें, हहलता हूँ, विचरता हूं; वहाँ में किन्हीं-किन्हीं श्रमण ब्राह्मणोंकी कृश, रुक्ष, दुबण, 
पीले-पीले, नाड़ी बंधे गात्रवाले ( देखता हूँ); मानों लोगोंके दर्शन करनेसे आँखको बंद कर 
रहे हैं । तब भन्‍्ते ! सुझे ऐसा होता है--'नि३चय ये आयुष्मान्‌ या तो बेमन ( ८ अनू-अभिरत ) 
हो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापकर्म .किया है, जिससे कि ये आयुष्मान्‌ 
क्ृश'*'। उनके पास जाकर में ऐसे पूछता हूँ--“आयुष्मानो ! तुम कृश*'*?” वे सुझे कहते. 
हैं-महाराज ! हमें बंधुक-रोग ( 5 कुल-रोग ) है ।” किन्तु भन्‍्ते ! मैं यहाँ मिक्षुओंकों हृष्ट 
अहृष्ट 5 उद्म्र, अभिरत 5 प्रसन्न-इन्द्रिय उत्सुकता-रहित, रोमांच-रहित, **'रूदु-चित्तसे विहार 
करते देखता हूँ । यह भी भन्‍्ते ! 

“ओर फिर भनन्‍्ते ! मैं मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा हूँ, मारने योग्यकों मरवा सकता हूँ, 
निर्वासन योग्यका निर्वासन कर सकता हूँ । ऐसा होते भी सन्‍्ते ! मेरे € राज- ) कार्यमें बेठे वक्त; 
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( लोग ) बीच-बीचमें बात डाल देते हैं। उनकी मैं ( कहता हूँ )--'मैं (काम करंने ) नहीं 
पाता, आप छोग कार्य करनेके डिये बैठे वक्त बीच बीचमें बात मत डालें; जांप बात समाप्त हो 
जाने तक प्रतीक्षा करें ।! तो ( भी )*'"बीच-बीचमें बात डाल ही देते हैं। किंतु यहाँ भन्‍्ते ! में 
सिक्षुओंकी देखता हूँ, जिस समय भगवान्‌ अनेक शत की परिषद्कों धर्म-डपदेश करते हैं; उस 
समय भगवाबके श्रावकोंके थूफने खॉसनेका भी शब्द नहीं होता। भन्‍्ते ! पहले एक समय 
भगवान्‌ अनेक शत परिषद्को धर्म-डपदेश कर रहे थे; उस समय भगवानके एक श्रावक 
( > शिष्य ) ने खासा । तब उसे एक सब्रह्मचारीने घुटनेकों दबाकर इशारा किया--आयुष्सान्‌ 
निःशब्द हों, आयुष्मान्‌ शब्द मत करें, शास्ता भगवान्‌ हमें धर्म-डउपदेश कर रहे हैं । तब सुझे 
ऐसा हुआ--'आइचर्य हे जी ! अद्भुत है जी !! जो बिता डंडके ही, बिना शखस््रके ही, इस प्रकारकी 
विनय्युक्त ( 5 विनीत ) परिषद्‌ !!!? यहाँसे बाहर भम्ते ! में दूसरी इस ग्कारकी सु-विनीत 
परिषद्‌ नहीं देखता । यह भी 

“ओर फिर भन्‍्ते ! में किन्हीं किन्‍्हीं निपुण, कृतपरप्रवाद (>ग्रोढ़ शाखारथी ) बाल-वेधी 
क्षत्रिय-पंडितोंकों देखता हैँ; ( जो ) मानों ( अपनी ) शज्ञा-गत (युक्तियोंसे ) ( दूसरेके ) 
दृष्टिगत ( ८ मतविषयक बातों ) को टुकड़े-टुकड़े करे डालते हैं। वे सुनते हैं “अ्रमण गौतम 
अमुक ग्राम या निगममें आवेगा' वे प्रघन तय्यार करते ह--इस प्रइनकों हम श्रमण गातमक्रे 
पास जाकर पूछेंगे; ऐसा पूछने पर यदि ऐसा उत्तर देगा, तों हम इस प्रकार उससे वाद रोपेंगे। 
वे सुनते हैं--'श्रमण गौतम अम्लुक आम या निगममें आ गया! | वे जहाँ भगवान्र्‌ ( होते हैं ) 
वहाँ जाते हैं । वे भगवानकी धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शित हो, ओरित हो, समुत्तेजित हो, संप्र- 
हर्षित हो, भगवानसे प्रइन भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे ! बढ्कि भगवानके श्रावक ही बन 
जाते हैं । यह भी ***। 

“ओर किर भन्‍्ते ! में किन्हीं किनहीं ब्राह्मण पंडितों'''।!! 

हि “गृहपति पंडितों '''॥!* 

८८०» श्रमण पंडितों **'। भगवानसे प्रइन भी नहीं पूछते, वाद कहाँ से रोपेंगे; बढ्कि भग- 
वानसे ही घरसे बेघर हो प्रत्॒ज्या माँगते हैं। उन्हें भगवान्‌ प्रत्रजित करते हैं। वे इस गकार 
प्रबजित हो एकाकी '*'आत्म-संयमी हो विहाते, जरड्दी ही जिसके लिये कुल-पुत्र'''प्रत्रजित होते 
हैं, उस अनुत्तर ( ८ सर्वोत्तम ) ब्रह्मचये-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कार कर, 
प्राप्त कर विहरते हैं । वे ऐसा कहते हैं--हम नष्ट थे, हम प्र-नष्ट थे; हम पहले अ-श्रमण होते 
ही 'अ्रमण हैं? का दावा करते थे; अ-बाह्मण होते ब्राह्मण हैं' का दावा करते थे। अहंत्‌ न होते 
अहंत्‌ हैं! का दावा करते थे। अब हैं हम श्रंसण,' '' बाह्मण, ...अहंत्‌ । यह भरी *''। 

“और फिर भन्‍ते ! ये ऋषिदत ओर पुराण स्थपत्ति मेरे ही (भोजनसे ) भोजनवाले, 
मेरे ही ( पानसे) पानवाले हैं, में ही उनके जीवनका अदाता, उनके यशक्रा पदाता हूँ; तो 
भी ( वे ) मेरा उतना सम्मान नहीं करते, जितना कि भगवान्‌का । पहले एक बार अन्‍्ते ! 
में चढ़ाईके लिये जा रहा था। ऋषिदत ओर पुराण स्थपतिने खोज कर एक भीड़वाले आवसथ 
( ८ सराय ) में वास किया । तब भन्‍्ते ! वे ऋषिदृत्त ओर पुराण स्थपति बहुत रात घर्म-क्थासें 
बिता, जिस दिल्ञामें भगवान्‌के होवेकों सुने थे, उघर शिर कर, सुझे परकी ओर करके लेद गये। तब 
मुझे ऐसा हुआ--'आइचर्य है जी ! अहूत है जी !! ये ऋषिद॒त, ओर पघुराण स्थपति मेरे ही 
भोजनसे भोजनवाले' *। ये आयुष्मान्‌ू उन भगवानके शासनमें ( > श्रद्धालु ) हो, पहलेसे 
अवदय कोई विदशेष देखंते होंगे । यह भी**। 
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और फिर भन्‍्ते ! भगवान्‌ भी क्षत्रिय हैं, में भी क्षत्रिय हूँ, भगवान्‌ भी कोसलक 
( ८ कोसलवासी, कोसल-गोत्रज ) हैं, मैं भी कोसऊलक हूँ । भगवान्‌ भी अस्सी वर्षके, में भी 
अस्सी वर्षका । अन्‍्ते ! जो भगवान्‌ भी क्षत्रिय", इससे भी भन्‍्ते! मुझे योग्य ही है, सगवान्‌का 
परम सम्मान करना, विचिन्न गोरव प्रदर्शित करना । हन्त ! भन्‍्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहुकृत्य 
बहु-करणीय हैं ।? 

“महाराज ! जिसका तुम कार समझते हो (वेसा करो )” 

तब राजा प्रसेनजित्‌''“आसनसे उठ, भगवानकों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर 
चला गया। 

राजा के जानेके थोड़ी ही देर बाद भगवानने मिक्षुओसे कहा-- 

“सिछ्ठुओं ! यह राजा प्रसेनजित्‌''' धर्म-चेत्योंकी भाषणकर, आसनसे उठकर चला गया। 
सिश्षुओं ! धर्मचैत्योंको सीखो,'''घधर्मचेत्योंकी पूरा करो,'“'धर्मेचेत्योंकी धारण करो। भिप्लुओ ! 
धर्म-चेत्य साथक ओर ब्रह्मचर्येके मूल हैं ।”” 

भगवानने यह कहा । सनन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्‍दन किया । 


१. “राजयृद जाते हुये रास्तेमें कु-अन्न भोजन किया, और बहुत पानी पिया । सुकुमार स्वभाव होनेसे 
भोजन अच्छी तरह नहीं पचा । वह राजगृहके द्वारोंके बन्द हो जानेपर संध्या (5विकाल )को वहाँ पहुँचा 4''। 
नगरके बाहर ( धर्म-) शालामें लेटा । उसको रातके समय दस्त-(>बुद्धान ) लगने शुरू हुये ॥ कई बार वह बाहर 
गया । फिर पैरसे चलनेमें असमर्थ हो, उस ख्रीके अंकमें पढ़कर बड़े भोर ही मर गया ।*। राजा ( अजातशुत्र )- 
ने 'विडूडभके निग्महके लिये भेरी बजाकर सेना जमा की*'*। अमास्योंने पैरों पर पड़कर'' रोका" '।--अट्टुकथा ! 


९८० || (थलक्‌- सत्त ( २. ७. 9८ ) 


पु 


वर्ण-व्यवस्था-खण्डन 
ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ उजुका' (७ उजुक्षा ७ उरुष्जा )में कण्णत्थलक ( कर्ण-स्थलक ) 
मझुगदायमें विहार करते थे । 

उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसलर किसी कामसे उजुका (८ कजुका )में आया हुआ 
था, राजा प्रसेनजित्‌ कोसछने एक आदुमीकों आमन्त्रित किया--- 

“आओ हे पुरुष ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचनसे भगवानके चरणॉंमें 
शिरसे वनदना करना । अल्पाबाधा (>आरोग्य ) ८ अब्पातंक, लूघु-उत्थान (5 फुर्ती ) बल, प्राशु- 
विहार (८ सुख पूवंक विहरना ) पूछना---“भन्‍्ते ! राजा असेनजित्‌ कोसझर भगवानके चरणॉर्मे 
शिरसे वन्दना करता हे"**। ओर यह भी कहना--भन्‍्ते ! आज भोजनोपरान्त, कलेऊ करनेपर, 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसऊू भगवानऊे दर्शनार्थ आयेगा! ।” 

४ अच्छा देव !?! 

सोमा ओर सकुछा (दोनों) बहिनोंने सुना--'“आज राजा "''भगवानके दर्शनार्थ जायेगा । 
तब सोमा ओर सकुझा बहिवोंने राजा प्रसेनजित्‌ ** के पास, परोसनेके समय जाकर कहा--- 


“तो महाराज | हमारे सी वचनसे सगवानके चरणोंम शिरसे वन्दुना करना। अल्पाबाधा 
द्क ऑ पूछना आर । | 


तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलझ कलेऊ करके भोजनोपरान्त जहाँ भगवान थे, वहाँ गया; जाकर 
भगवानको अभिवादन कर'*' एक ओर बेठ भगवानूसे बोला-- 
के “भन्ते ! सोमा ओर सकुछा ( दोनों ) बहिनें भगवानके चरणोंको शिरसे घन्दुना करती 

कक |! 9 

“क्या महाराज ! सोमा ओर सकुला बहिनोंकों दूसरा दूत नहीं मिला ?” 

“सन्ते | सोमा ओर सकुछा बहिनोंने सुना, कि आज राज़ा"''भगवानके दर्शनार्थ 
जायेगा "*'। आकर मुझे यह कहा**"।?! 

“सुखिनी होवें महाराज ! सोमा ओर सकुला ( दोनों ) बहिने ।?! 

तब राजा पसेनज्ञित्‌ कोसलने भगवानूसे यह कहा--- 

“सन्ते ! मेंने यह सुना है, कि श्रमण गोतम ऐसा कहता हे--'ऐसा ( कोई ) श्रमण या 
ब्राह्मण नहीं है, जो स्व॑ज, सवंदर्शी ( हो ), निःशेष ज्ञान दर्शनकों जाने, यह सम्भव नहीं है |! 
भन्‍्ते ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गोतम ऐसा कहता हे--'ऐसा ( कोई )*--॥? क्या भन्‍्ते ! 

वे भगवानके बारेमें सच कहते हैं ? भगवानकों असत्य ८अभूतसे छाम्छन तो नहीं छगाते ? 
१. “उस राष्ट्रका और नगरका भी यहौ नाम ( था ) ।''*”। उस नगरके अविदूर (> समीप ) कण्णत्थलक 
नामक एक रमणीय भूभाग था--अद्भुकथा । 
२. “थे दोनों बढिनें राजाकी ख्रियाँ थीं। --अटद्ठुकथा | 
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धर्मके अनुसार कहते हैं, कोई धर्मानुसारी कथन (>वादानुवाद ) गहणीय (८ निंदनीय ) तो 
नहीं होता ?”! 

“सहाराज ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतमने ऐसा कहा है--ऐसा ( कोई ) श्रमण 
या ब्राह्मण नहीं हे, जो सर्वज्ञ ८ सर्वदर्शी ( होगा ); निःशेष ज्ञान दर्शनकों जानेगा, यह सम्भव 
नहीं हे ।” ने मेरे बारेमें सच नहीं कहते, वे अ-सत्य ७ अभूतसे मुझे छांछन लगाते हैं ।? 

तब राजा पसेनजित्‌ ** ने विड्ूडभ सेनापतिको आम्रन्त्रित किया-- 

“सेनापति ! आज राजान्तः्पुरमें किसने बात (८ कथावस्तु ) कही थी ?” 

“महाराज ! आकाश-गोन्र संजय बाह्मणने ।?! ह 

तब राजा असेनजितने '*' एक पुरुषको आमन्त्रित किया--- 

“आओ, रे पुरुष | मेरे वचनप्े''' संजय ब्राह्मणफो कहो--“भन्‍्ते ! तुम्हें राजा प्रसेनेजित्‌ 
बुछाते हैं? ।?? 

“अच्छा देव [?! 

“तब राजा असेनजित्‌ **' ने भगवानूसे कहा--- 

“सन्ते ! शायद आपने कुछ ओर सोच ( यह ) वचन कहा हो, आदमी अन्यथा ****** 
न कहेगा ।”! 

“तो भच्ते ! जो वचन कहा उसे केसे भगवान्‌ जानते हैं?” “महाराज ! में जानता हूँ--- 
जो वचन ( मेंने ) कहा ।” शक 

“महाराज / मेंने जो वचन कहा उसे इस प्रकार जानता हू-- ऐसा श्रमण ब्राह्मण नह 
जी एकही बार (८ सक्ृद्‌' एवं ) सब जानेगा ८ सब देखेगा, यह सम्भव नहीं! ।?? 

“सन्ते ! भगवानूने हेतु-रूप कहा; सहेतु-रूप भन्‍्ते ! भगवानने कहा--'ऐसां श्रमण 
ब्राह्मण नहीं जो एकही बार सब जानेगां5 सब देखेगा, यह सम्भव नहीं।? भम्ते ! ये चार 
वर्ण हैं---क्षत्रिय, आह्यण, वेश्य, झूद । भन्‍्ते ! इन चारों वर्णोर्में है कोई विभेद, है कोई नाना- 
करण ??? 


5 


“महाराज !*“'इन चार वर्णोमें अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ने (-अंजलि-कर्म ) 
+ सामीचि-कर्म में दो वर्ण अग्र (> श्रेष्ठ ) कहे जाते हें---श्नत्रियय ओर ब्राह्मण ।?? 
ते ! में भगवानू्से इस जन्मके सब धर्मकों नहीं पूछता, में ***“परछोककें सम्बन्ध 

(> सांपरायिक )में पूछता हू'''।?” ह 

महाराज ! ये पांच प्रवानीय अंग हैं । कौनसे पाँच ? महाराज ! सिक्षु ( १ ) श्रद्धालु 
होता है । तथागतकी बोधि (“बुद्ध-ज्ञान ) पर श्रद्धा करता--'ऐसे वे भगवान्‌ अहंत्‌*'॥ 
( २ ) अल्पाबाध (८अरोग )'“'होता हे। (३ ) शठ ८ मायावी नहीं होता हेट'*( ४ ) 
आरब्ध-वीये (८उद्योगशील ) होता है। (५) अजज्ञावान्‌ होता है'*। महःराज ! वे पाँच 
अधानीय अंग हैं। महाराज ! चार वर्ण--ब्राह्मण*“'झूद्ध हैं। वे यदि पाँच प्रधानीय-अंगोंसे युक्त 
हों, तो वह उनके दीघे-रात्र (5 चिरकार ) तक हित, सुखके लिये होगा-।?” 

“भन्ते ! चार वर्ण **'हैं। ओर यदि वे प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हों। तो भन्‍ते ! क्‍या उनमें 
_ भेद 5 नानाकरण नहीं होगा ??” पी 

महाराज ! उनका प्रधान, नानाव्व (भेद ) नहीं करता। जैसेकि महाराज ! दो 
दूमनीय हाथी; दुमनीय घोड़े, बेल, सु-दान्त ८सु-विनीत' ( अच्छी श्रकार सिखलाये ) हों, 


१. देखो, पृष्ठ २५-२६ । 
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दुमनीय हाथी,''' घोड़े, '*'बेल अ-दान्त - अ-विनीत (>बिना सिखछाये ) हों तो महाराज ! 
जो थें *'सु-दानत, सु-विनीत हैं, क्या वे दानत होनेसे दान्त-पदकों पाते हैं > दान्त होनेसे दान्त- 
भूमिको प्राप्त होते हैं १” 

“हां सनन्‍ते [?? 

“ओर जो महाराज ! अ-दान्त, अविनीत हैं, क्या वे अद्दान्त ( बिना सिखाये )'*'ही, 
दान्त-पदको पाते हैं, अदान्त हो दान्तभूमिको प्राप्त हो सकते हैं? जेसेकि वे दो*''सुदान्‍्त 
सुविनोत 7! , 

“नहीं, भब्ते (7 

“ऐसेही महाराज ! जोकि श्रद्धाह, निरोग, अशठ ८5 अमायावी, आरबव्ध-वीय, प्रज्ञावान्‌ 
द्वारा प्राप्य ( वस्तु ) है, उसे अ-श्रद्ध, बहुरोगी, शठ ८ सायावी, आरूसी, दुष्प्रश्॒ पायेगा, यह 
सम्भव नहीं है ।? 

“सन्ते ! सगवानने हेतु-रूप (८ ठीक ) कहा भन्‍्ते ! चारों वर्ण क्षत्रिय, ब.हाण, वेश्य, 
आदर हैं, ओर वे यदि इन प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों  सम्यक्‌ प्रधानवाले हों । तो भन्‍्ते ! क्‍या 
डनसें ( कुछ ) भेद नहीं होगा ८ कुछ नानाकरण नहीं होगा ?” 

“महाराज ! में उनमें कुछ भी 'यह जोकि विमनुक्तिका विमुक्तिसे भेद (८ नानाकरण ) हे 
नहीं कहता । जेसे महाराज ! ( एक ) पुरुष सूखे शाककी छकड़ीकों लेकर अश्नि तैयार करे, तेज 
आदुभूत करे, ओर दूसरा पुरुष सूखे शाल (८साखू )-काइसे आग तेवर करे"; और दूसरा 
पुरुष सूखे आमके काछसे'''; ओर दूसरा पुरुष सूखे गूलर-काछसे**'; तो क्‍या मानते हो महाराज ! 
क्या उन नाना काष्ठोंसे बनाई आगोंका, छोसे छोका, रंगसे रंगका, आभासे आभाका कोई भेद 
होगा !?! 

“जहों, भनन्‍्ते !?? । 

“ऐसे ही महाराज ! जिसे तेज ( “सुक्ति )को वीर्य (८ उद्योग ) तैयार करता है । उसमें 
इस बविम्लुक्तिसे दूसरी विम्युक्तिमें कुछ भी भेद में नहीं कहता हू ।? 

“अन्ते ! भगवानने हेतुरूपर (5 ठीक ) कहा "*'। क्या भन्‍्ते ! देव (देवता ) हैं ?” 

“महाराज ! तू क्‍या ऐसा कह रहा हँ--भन्‍्ते ! क्‍या देव हैं? 2? 

“कि भनन्‍्ते ! क्या देवता मलुध्यछोकर्मे आनेबाले होते हैं, या महुष्यछोकर्में आनेवाले 
नहीं होते ?”” क्‍ 
“महाराज ! जो वे देवता दुःख-सहित हैं वे मलुप्यकोक ( इत्थत्त )में आनेवाले होते 
हैं, जो लोभ-रहित हैं, वे*'* नहीं आनेवाले होते हैं ।”” 

ऐसा कहनेपर विडूडभ सेनापतिने भगवानूसे कहा--- 

“भन्ते ! जो वे देवता छोभ-रहित मनुष्यछोकमें न आनेवाले हैं, क्‍या वे देवता अपने 
स्थानसे च्युत होंगे ७ प्रबरजित होंगे !? 


तब आयुष्मान्‌ आनन्दकों यह हुआ--“यह विटूडभ सेनापति राजा प्रसेनजित्‌ कोसलरूका 
पुत्र हे, में भगदानका पुत्र हँ; यह समय है, जब पुत्रको, पुत्र निमन्त्रित करे ।” तब आयुष्मान्‌ 
आननइ ने विडृडभ सेनापतिको आमजन्रित किया-- 


“तो सेनापति ! तुम्हें ही पूछता हूँ, जसा तुम्हं ठीक जेंचे वसा कहो। तो सेनापति ! 
जितना राजा असेनजित्‌ कोसछका राज्य (८ विजित ) है, जहाँपर कि राज़ा असेनजित्‌ '*'ऐश्वय 


इ७छ : मज्झ्िम-निकाय [ २, ४. १७ 


आधिपत्य करता है; राजा प्रसेनजित्‌ '*अ्रमण या बाह्यगक्ो; पुण्षवान्‌ या अपुण्यवान्‌कों, बह्मचर्य- 
वान्‌ या अब्ह्मचर्यवानकों, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?” 

““* सकता हे ।” 

“तो क्‍या मानते हो सेनापति ! जितना राजा असेनजित्‌ “का अ-विजित (>राज्यसे 
बाहर) है, जहाँ“ “आविपत्य नहीं करता है,' * क्या उस स्थानसे हठा या निकारू सकता है ?” 

४**' नहीं सकता ।”! 

“तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या तुमने न्रयस्चिश देवोंको सुना हे !* 

“हाँ, भो ! मैंने त्रय्धिश देव सुने हैं, आप राजा-प्रसेनजित्‌ कोसलने भी त्रयस्त्रिश देव 
सुने हैं।”” 

“तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेनजित्‌ कोसल त्रयस्तिश देवोंके उस स्थान- 
से हट या निक्रार सकता है ?” 


“श्रयश्धिश देवोको राजा प्रसेनजित्‌'''देखनेकी भी नहीं पा सकता, कहाँसे उनको स्थानसे 
हटाये या निकलेगा ??? 


“ऐसे ही सेनापति ! जो देवता लोभ-सहित हैं, वे मनुष्य-छोकमें आते हैं, जो लोभ- 
रद्दित हैं, वे" नहीं आते । वे देखनेको भी नहीं पाये जा सकते, कहाँसे डस स्थानसे हृठाये या 
निकाले जायेंगे !”” 


तब राजा असेनजित्‌ कोसलने भगवानूसे कहा--- 

“अन्ते ! यह कौन नामवाला भिल्लु हे १” 

“आनन्द नासक महाराज !”! 

“ओ हो ! आनन्द हैं !! ओहो ! आननद-रूप हैं !! भन्‍्ते | आयुष्मान्‌ आनन्द ठीक कहते 
हैं। भनन्‍्ते ! क्‍या बह्मा हे ??! 

“तू कया महाराज ! ऐसे कहता है,--भन्‍्ते ! क्‍या ब्रह्मा है ?” 

“सन्ते ! क्‍या वह ब्रह्मा मनुष्यलोकमें आता हे, या मनुष्य-लोकमें नहीं आता ??! 

“पहाराज ! जो “''बह्मा लोम-सहित है "आता है, छोम-रहित'*'नहीं आता ।?! 

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्‌'*'' से कहा--- 

“सहाराज | आकाश-गोत्र संजय बाह्मण आ गया ।!? 

तब राजा ग्रसेनजित्‌'' ' संजय बराह्मणसे कहा--- 

“ब्राह्मण ! किसने इस बात (८ कथा-वस्तु )को राज-अन्तःपुरमें कहा था २? 

“प्हाराज ! विडूडम सेनापतिने |” 

विडूडभ सेनापति ने कहा--“महाराज ! आकाश-गोत्र संजय बाह्मणने ।?? 

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्‌से कहा--- 

“जानेका समय है, महाराज !” 

तब राजा प्रसेनजित्‌'''भगवानसे यह बोला--- 

“हमने भन्‍्ते ! भगवानसे सवज्ञता पूछी, सगवानने सर्वज्ञता बतछाईं, वह हमको रुचती 
है, पसन्द हे, उससे हम सनन्‍्तुष्ट हैं | चारों वर्ण की छुद्धि (८ चातुव॑र्णी शुद्धि )' पूछी*“* । देवों 
. के विषयमें '**'पूछा* * 'बह्माके विषयमें'*'पूछा'''जो जो ही भन्‍्ते ! हमने भगवानसे पूछा, वही वही 
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भगवाचने बतलाया; और वह हमको रुचता है, पसन्द है, उससे हम सन्तुष्ट हैं । अच्छा तो भल्‍्ते ! 
अब हम जायेंगे, हम बहु-कृत्य हैं, बहु करणीय हैं ।” 

“जिसका महाराज ! तू ( इस समय ) कार समझे ।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌'*' भगवानके भाषणक्रो अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ 
भगवानको अभिवादन कर, प्रदृक्षिणा कर चला गया । 


( ९--इति राजवस्ग २. ४) 


९१-बद्यायु-सुत्त (५२. ५. १. ) 


महापुरुष-लक्षण । बुद्धका रूप, गमन, गृ हस्थोंके घरमें प्रवेश, भोजनका ढंग | 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ पाँच सो भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ विदेह ( जनपद )में चारिका 
फर रहे थे । | 

उस समय ( एक ) जीण ८ वृद्ध ८ महल्लक ८ अध्यगत ८ वयः्प्राप्त जन्मसे १२० वर्षोका 
ब्रह्मायु नामऊ बाह्मण मिथिला ( -नगर )में बसता था । ( वह ) पाँचव इतिहास ओर निषघंदु 
केटुस ( ८कब्प ), अक्षस्मेद ( +शिक्षा-निरुक्त )>-सद्दित तीनों वेदोंका पारंगत, पद-क्ष, 
चेयाकरण, छोकायत ( -शाखर ) तथा महापुरुषरुक्षण (८ सासुद्विक शाख )सें परिचृण था। ब्रह्मायु 
ब्राह्मणने सुना--शाक्यकुरसे प्रत्रजित शाक्यपुत्र भ्रमण गोतम पॉँचसो भिश्ुओंके महान्‌ भिश्च 
संघके साथ विदेहमें चारिका कर रहे हैं। उन आप गोतमका ऐसा मंगल कोति-शब्द फेला हुआ 
है-.वे भगवान्‌ अहंत्‌ हैं '"' भगवान्‌ बुद्ध हैं। वे बह्यालोक सहित'“'” बह्मचर्य को प्रकाशित 

हैं । ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है ।! 


उस समय बह्मायु आह्णका उत्तर नामक माणवक शिष्य था, ( जोकि ) पाँचवें इतिहास 
और निषंटु-केटुभ-अक्षरप्र भें इ-सहित तीनों वेदोंका पारंगत, पदज्ञ, वेयाकरण, छोकायत ( -शाखत्र ) 
तथा महापुरुषऊक्षणमें परिपूर्ण था | तब बह्मायु ब्राह्मणने उत्तर माणवककों सम्बोधित किया-- 


“तात, उत्तर ! ये शाक्‍्य कुल से ग्रब्रजित शाक्य-पुत्र भ्रमण गोतम'*'विदेहमें चारिका 
कर रहे हैं। उन आप गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फेला हुआ है**'ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते 
हैं। ऐसे अहंतों का दर्शन अच्छा होता हे । जाओ, तात, उत्तर ! जहाँ कसण गोतम हैं, वहा 
जाओ । जाकर, भ्रमण गोतमकोी जानो, कि आप गातमका शब्द यथार्थ फेछा हुआ हे; या 
अयधार्थ ? क्‍या आप गौतम चेसे हैं, या नहीं ? तेरे द्वारा हम आप गोतमको जानेंगे ।” 

“कैसे भो ! में उन गोतमको जानूँगा--कि आप गौतसमका (कीति- )शब्द यथार्थ फेला 
हुआ है, या अ-यथारथ ? क्‍या आप गोतसम देसे हैं या नहीं ?” 

“तात, उत्तर ! हमारे मंत्रोंमे बत्तीस महापुरुष-लक्षण आये हैं, जिनसे युक्त घुरुषकी दोही 
गतियाँ होती हैं, ओर नहीं | यदि वह घरमें रहता है; तो जनपदों ( के राजपदपर ) स्थिरताको 
प्राप्त, चारों छोरों ( तक प्रृथ्वी )को जीतनेवाला, सात रह्लोंसे युक्त धार्मिक धर्मराज चक्रवर्ती 
राजा होता है। उसके ये सात रत्न होते हैं--( १ ) चक्र-रल, ( २) हस्ति-रल, ( ३) जश्व-रत्र, 


१. उस समय ( ई. पू. पाँचवीं-छठीं शताब्दी तक ) अथर्वकों वेदमें नहीं शामिल किया गया था | 
२. देखी एष्ट ११४। 
३. तुलना करो अम्बद्गमुत्त ( दी नि. ) । 


५, $ | | ३७६ 
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(४ ) मणि-रत्र, ( ५ ) स्ली-रल, ( ६) गृहपति-रत्र, ओर ( ७ ) सातवाँ परिणायक-रल । सह- 
खाधिक इसके पर-सेन्य-प्रसर्दक, झर, बीर पुत्र होते हैं। वह सागर-पर्यन्त इस प्रथ्वीकों बिना 
दण्ड, बिना शस्त्रके धर्मसे जीत कर शासन करता है। यदि वह घरसे बेघर हो प्रत्रज्ित होता है; 
तो कपाट-खुछा अहंत्‌ , सम्पकू-सम्जुद्ध होता है । तात उत्तर ! तुम्हारा मंत्रोंका दाता हूँ, और तुम 
प्रतिगृद्दीता हो ।?? 

बह्मायु ब्राह्मणको--हॉँ, भो !! कह, उत्तर माणवक आसनसे उठ अभिवादनकर प्रदक्षिणा 
कर विदेहमें जिधर भगवान्‌ थे, उधर चारिका ( >यात्रा )पर चछ पड़ा। ऋमशः चारिका करते 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर भगवानके साथ *'सम्मोदनकर एक ओर बेठ गया । एक ओर 
बेठे हुये उत्तर माणवक भगवानके शरशीरमें बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंकों हूँ ढ़ रहा था । उत्तर माणवक 
ने भगवानके दरीरमें दोको छोड़ बत्तीस महापुरुषलक्षणोंमेंसे अधिकांशकों देख लिया। सुदीधघ 
जिह्ला ओर कोषाच्छादित वस्ति दोके बारेमें सन्देहमें पड़ा हुआ था । तब सगवाजकों यह हुआ-- 
'यह उत्तर साणवक मेरे शररीरमें बत्तीस महाएुरुपलक्षणोंकों देख रहा है। उत्तर माणवक झेंरे शरीर 
में दो को छोड़ ““सन्देहमें पड़ा हुआ है ।”? 

तब भगवानूने इस प्रकारका ऋद्धि-प्रभाव अक्रट किया, कि उत्तर साणवकने सगवानूकी 
कोषाच्छादित पस्तिकों देख लिया । तब भगवानूने जिहाको निकालकर उससे दोनों कानोंकी 
जड़को छू दिया, नाकके दोनों छिद्वोंको छू दिया, जिह्यासे छछाटकों आच्छादित कर दिया | तब 
उत्तर मावणवक॒कों यह हुआ--“श्रमण गौतस बत्तीस महापुरुष लक्ष्णोंसे युक्त हे। क्यों न में 
अ्रमण गॉतमका अनुगसन करूँ, ओर उसके ईयोपथ ( 5चाल ढाल )को देखू!। तब उत्तर 
मांणगवक छः मास तक॑ अनपाथिनी ( 5न छोड़नेवाली ) छायाकी भाँति भ्गवानके पीछे पीछे 
फिरता रहा । तब सात मासके बाद उत्तर साणवक विदेह( जनपद )में जहाँ मिथिला हे, वहाँ 
चारिकाके डिये चला | क्रमशः चारिक्रा करते जहाँ मिथिल्ठा थी, जहाँ ब्रह्मायु, ब्राह्मण था, वहाँ 
पहुँचा । पहुँच कर ब्रह्मायु ब्राह्मककों अभिवादन कर एक ओर बेढे गया | पुक ओर बेठे उत्तर 
माणवकऊसे ब्रह्मायु बराह्यग ने यह कहां 

“क्या तात उत्तर ! वेसा होते भगवान्‌ गोतमका ( कीति- ) शब्द सत्यके अनुसार ही 
उठा हुआ है, अन्यथा तो नहीं है ? क्या आप गोतम वेसे ही हैं, अन्यादश नहीं हैं ??” 

“सो ! बेसा होते भगवान्‌ गोतमका ( कीर्ति) शब्द सत्यके अनुसार (जूयथार्थ ) ही 
उठा हुआ है, अन्यथा नहीं | वह आप गौतम वेसे ही हैं, अन्याइश नहीं। भरो ! आप गोतम 
बत्तीस महापुरुषऊक्षणोंसे युक्त हैं । ( ५) आप गांतम सुप्रतिष्ठित-पाद्‌ (८ जिसका पेर 
जप्तीन पर बराबर बेठता हो ) हैं, यह भी आप महापुरुष गोतमके महापुरुष-लक्षणों में एक हे । 
( २) आप गोतमके नीचे पेरके तलवेमें सर्वाकार-परिषुर्ण नाभि-नेमि ( पुद्दी )-युक्त सहख-आरों 
वाले चक्र हैं। ( ३) आप गोतम आयत-पार्ष्णि (>चोड़ी घुद्ठीवाले ) हैं। (४) “'दीघ- 
अंगुल*''। ( ५) सुठु-तस्ण-हस्त-पाद्‌'"'। ( ६ )''जाल-हस्त-पाद (> अंगुलियोंके बीच 
वत्तकके पंजेकी:भाँति चमड़ा )""' । ( ७ )*''उस्संखपाद (८गुल्फ ऊपर अवस्थित हैं, जिस 
पादमें )"* । ( « )'*'एणीजंब .( >झूग जेपा पेडुली वाछा भाग जिसका हो )" । (५९) 
( सीधे ) खड़े बिन; झुफे वे आप गोतम दोनों घुटनोंको अपने हाथके तलवोंसे छूते हैं (८आजाजनु 
बाहु )'*' । (१० ) कोषाच्छादित वासिगुहा (>पुठय-इन्द्रिय )"। (१६) खुबर्ण-वर्ण" 
कंचनसमान त्वचावाले'*' । ( १२ ) सूक्ष्म-छवि ( चवि ८ ऊपरी चमड़ा ) है''' जिससे कायापर 
मेल-घूछ नहीं चिफ्टती'“' । ( १३ ) एकैकलोम, एक एक रोम-कूपमें उनके एक-एक रोम हैं''* । 

है 
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(१४ )ऊर्ध्वाँग्न छोम,'''उंनके अंजनसमान नीले तथा ग्रदक्षिणा ( बायेंसे दाहिनी ओर 
से कुण्डलित लोमोंके सिरे ऊपरको उठे हैं**'। ( ,५ ) ब्राह्म-ऋजु-गात्र (८ छम्बे अकुटिल शरीर 
वाले )'“। (१६ ) सप्त-उत्सद (»सातों अंगॉमे पूर्ण आकारवाछे )"*'। ( १७ ) सिंह-पूर्वार्द्- 
काय (८ छाती आदि शरीरका ऊपरी भाग सिंहकी भांति जिसका हो)'*'। ( १८ ) चितान्तरांस 
(> दोनों कन्धोंका बिचछा भाग जिसका चित >पुूर्ण है )"। (१९) न्यग्रोध-परिमंडल 

', जितजी काया उसके अनुसार व्यायाम ( चोड़ाई ), जितनी चोड़ाई उतनी काया**'। 
( २० ) समवतं-स्कन्धथ (< समान परिणामके कन्धेवाले )"" । (२१ ) रसरग-सगगी 
( - सुन्दर शिराओंवाले )"*। ( २२ ) सिंह-हनु ( ८ सिंहसमान पूर्ण ठोड़ीवाले )** । (२३ ) 
चब्वालीस-दुन्त **" । ( २४ ) सम-दनत'" । ( २५) अ-विवर-दन्त** * । ( २६ ) सु-शकृ-दाढ़ 
( 5 खूब सफेद दाढ़वाले )* । ( २७ ) प्रभूत-जि्न ( रूम्बी जीभवाले )'* *। ( २८ ) ब्ह्मस्वर, 
करविंक ( पक्षीसे ) स्वस्वाले"'। ( २९ ) अभिनील-नेत्र (८अतसी पुष्प जेसी नीली आँखों- 
वाले )*। ( ३० ) गो-पक्ष्म (गाय जैसी पलकवाले )""। (३१ ). इस आप गौतमकी 
भोंहोंके बीचमें इवेत कोमछ कपास सी ऊर्णा (>रोम-राजी ) है'“। (३२) डउष्णीषशीर्ष 
(८ पगड़ी जेसे चारों ओर समानाकार शिरवाले हैं. आप गोतम, यह सी आप महापुरुष गौतमके 
महापुरुष लक्षणोंमें हैं। भो ! आप गौतम इन बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं । 

“वे भगवान्‌ चलते वक्त पहले दाहिना ही पैर उठाते हैं। वे न बहुत दूरसे पैर उठाते 
हैं, न बंहुत समीप रखते हैं| वे न अति झीघ्र चलते हैं, न अति धीरे-धीरे चलते हैं। न जानुसे 
जाजु को घष्ित करते चलते हैं; न गुढ्फ (>घुट्टी ) से गुल्फकों घट्टित. ( रगड़ते ) चलते हैं। 
चलते वक्त न वे शक्थि (८ उरू )>को ऊपर उठाते हैं; न शक्थिको नचाते हैं, न शक्थिका 
सन्नामन ( ८ घुमाना ) करते हैं, न विनामन ( - हिलाना ) करते हैं । चलते वक्त आप गौतमका 
निचला शरीर ही हिलता है, काय-बऊ (- शरीर फेंकने ) से नहीं चलते । बिना अवलोकन करते 
वे आप गोतम सारी कायासे अवलोकन जैसे करते हैं। वे न ऊपरक्री. ओर अवलोकन करते हैं 
न नीचेकी ओर अवलोकन करते हैं, न चारों ओर देखते चलते हैं। युगमात्र (५ चार हाथ ) देखते 
हैं, उससे आगे उनकी खुली ज्ञान-दृष्टि होती है । 

“वे गृहस्थोंके घरके भीतर (> अन्तरघर ) न कायाका उन्नामन (> ऊपर उठाना ) करते 
हैं, न अवनामन करते हैं, न कायाकों सन्नामन करते हैं, न विनामन करते हैं। वे न आसनसे 
दूर न अतिसमीप ( काया )को पलटते हैं है। न हाथका अवरूस्ब लेकर आसनपर बेठते हैं, न 
आसनपर कायाको फेंहते हैं । वे अन्तरघरमें न हाथक्री चंचलछता दिखाते हैं, न पैरकी चंचलता 
दिखलाते हैं; न जाजुपर जानु रखकर बैठते हैं, न गुल्फकों गुढफपर चढ़ाकर' '', न हाथक्ो ठुड्डीपर 
रखकर बेठते हैं । वे अन्तरघरमें बेठे हुए न स्तब्घ होते हैं, न काँपते हैं. न हिलते हैं, न परित्रास 
(>चंचछता ) को ग्राप्त होते हैं । वे आप गौतम बिना सतब्धतारहित, कम्पनरहित, जनरहित, 
परित्रासरहित, रोमांचरहित, विवेकयुक्त हो अन्तरधरमें बैठते हैं । 

“वे पात्र में जल ग्रहण करते वक्त न पात्रको ऊपर उठाते हैं, न पात्रका अवनामन 
(८ नवाना ) करते हैं, न पात्रकों सन्नामन करते हैं, न पात्रको विनामन करते हैं। वे ओदन 
(5 भात ) न बहुत अधिक न बहुत कम ग्रहण करते हैं। आप गोतम व्यंजन (४ तँवन ) को 
व्यंजनकी मात्रासे ग्रहण करते हैं, आसमें अधिक सात्रा्में व्यंजन नहीं ग्रहण करते । दो-तीन बार 
करके आप गोतभ सुख आसको चबाकर खाते हैं । भातका जूटन अंछूगः होकर उनके शरीरपर 
नहीं गिरता | भातका जूठन मुँहमें बँचे रहते वे दूसरा झास. ( सुँहमें) नहीं डालते। आप 
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गौतम रसको अतिसंवेदन (८ अनुभव ) करते आहार ग्रहण करते हैं, किन्तु रसमें रागकों पति- 
संवेद करते नहीं । आप गोतम आठ अंगों (बातों )से युक्त आहार अहण करते हैं---व चपलताके 
लिए, न मदके लिए, न मण्डनके लिये, न विभूषणके लिये; जितना ( आहार ) इस कायाकी स्थिति 
ओर यापनके छिये ( भूखक्री ) पीड़ाकी शान्तिके लिए, ब्रह्मचर्यकी सहायताके लिए, ( आवश्यक 
है उतना ही अहण करते हैं); इस प्रकार ( इस आहारकी मद॒दसे ) पुरानी वेदना (८ भूख की 
पीड़ा )को हृटायेंगे, नई वेदनाको उत्पन्न न होने देंगे, मेरी ( शरीर- )बान्रा भी होगी, निर्दोपता 
ओर सरल विहार भी होगा । 

“वे भोजनके बाद पीनेके लिए न जल ग्रहण करते न पात्रका उन्नासन करते हैं । न अवनामन, 
सज्ञामन या विनासन करते हैं । वे मात्रासे न बहुत कम न बहुत अधिक जल ग्रहण करते हैं । 
वे न पान्नको बुलबुलू करते धोते हैं, न उलठते हुए पात्रको धोते हैं; न पात्रको भूमिपर फेककर 
द्वाथ धोते हैं । ( उनके ) हाथ घोते वक्त पात्र धुल जाता है, पात्र धोते वक्त हाथ धुल जाते हैं। 
वे पान्रके जऊको न अति-दूर ( से ) छोड़ते हैं, न अति समौपसे, न घुमाते छोड़ते हैं । वे भोजन 
कर खुकनेपर न पात्रको भूमिपर फेंकते हैं, न, अति-दूर न अति-समीप (रखते हैं )। न पातन्नसे 
बेपर्वा होते हैं, न सबंदा उसकी रक्षामें ही तत्पर रहते हैं । 

“शोजनोपरान्त वे थोड़ी देर चुपचाप बेठते हैं ओर अनुमोदन (८ सोजन-सम्यन्धी अनु- 
मोदन )के कालको अति-क्रमण करते हैं। भोजनोपरान्त वे उस भोजनका अनुमोदन करते हैं, 
उसकी निनन्‍्दा नहीं करते । ओर भक्त (>भात ) नहीं चाहते । उस ( भिक्षु- )परिषद्कों धार्मिक 
कथा द्वारा संदर्शन ८ समादपन ८ सुमुत्ते जन ८ संप्रशंसन करते हैं । धार्मिक कथा द्वारा संदर्शन*'* 
करके आसनसे उठकर चले जाते हैं । 

“वे न अति-शीघ्र चलते हैं, न अति-शने: चलते हैं; न छूटने की इच्छा ( जसे ) चलतें 
हैं। आप गोतमके शरीरमें चीवर न अत्यन्त ऊपर रहता हैं, व अत्यन्त नीचे, न कायामें अत्यधिक 
सटा, न कायासे अत्यधिक निकछा हुआ । आप गोतमके शरीरसे हवा चीवर उड़ाती नहीं। जाप 
गोतमके शरीरमें मर भी नहीं चिमटता । 

“वे आरामके भीतर बिछे आसन पर बेठते हैं। बेठ कर पर पखारते हैं। आप गोतम 
पादके मंडनमें तत्पर हो नहीं विहरतें। दे पाद पखार कर, शरीरकों सीधः रख, स्छति (८ होश) 
को सामने रखकर बेठतें हैं । वे न आत्म-पीड़ाके लिए सोचते हैं, न पर-पीड़ाके किए सोचतें हैं, न 
दोनों ( आत्म-पर- )पीड़ाके लिए सोचतें हैं । आप गोतम आत्महित, पर-हित, उम्य-हित, छोक- 
हितको चिन्तन करतें ही आसीन रद्दतें हैं । 

“दे आरामके भीतर परिषद्में धर्मोपदेश करते हैं । न उस परिपद्‌कों उत्साहित (- 
उठाते) करते हैं, न अपसादित (> गिराते ) करते हैं । बढ्कि धार्मिक कथा द्वारा उस परिपदूको 
संदर्शित, समादपित, समुत्तेजित, सं्रशसित करते हैं। आप गातमके झुखसे घोष आठ अंगों 
(> बातों )के सह्तित निकलता है--( ३ ) प्रामाणिक, ( २ ) विज्ञेय, ( ३ ) मंज, ( ४) अ्रवणीय 
(५ ) विन्दु (८सारयुक्त ), ( ६) अविसारि (८अ-कढु 9, (७) गंभीर और ( ८ ) निर्नादी 
(«८ खनखन ) । परिषद्‌ ( के परिसमाण )के अनुसार स्वरसे आप गोतम उपदेशते हैं, उनका घोष 
परिषदूसे बाहर नहीं जाता, आप गोतमकी धार्मिक कथासे संदर्शित“'*( श्रोतागण ) आसनसे उठ- 
कर बिना ( मुड़कर ) देखते चले जाते हैं, किन्तु भावसे छोड़े नहीं ( जाते ) । 

“शो ! हमने आप गोतमको गमन करते देखा, हमने आप गःतमऊो खड़े हुए देखा, अन्तर- 
घरमें प्रवेश करने देखा; अन्तर-घर (> गृहस्थके घर )में चुपचाप बठे देखा; भोजनोपरांत ( भोजन- 
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का ) अनुमोदन करते देखा । आरामको जाते देखा। आरासके भीतर चुपचाप बेढे देखा, 
आरामके भीतर परिषद्को धर्मोपदेश करते देखा | आप गोतम ऐसे ऐसे हैं, इससे भी अधिक हैं ।” 

ऐसा कहनेपर ब्रह्मायु बाह्मणने आसनसे उठकर, उत्तरासंगको एुक कन्धेपर कर, जिस 
( दिशाकी ) ओर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड़ तीन बार उद्यान उदाना--उन सगवान्‌ अहंत्‌ 
सम्यक्‌ सम्बुद्धको नमस्कार है, उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुझको नमस्कार है, उन अगवान्‌ 
अह त्‌ सम्पक सम्बुद्धकों नमस्कार हे। क्या कभी उन आप गातमऊके साथ हमारा सभागम होगा ! 
क्या कुछ कथा-संलाप होगा !!?? 

तब भगवान्‌ ऋ्रमश$ विदेहमें चारिका करते, जहाँ मिथिक्का थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ मिथिला 
में भगवान्‌ मखादेव आम्नवनमें विहार करते थे। मैथिर ब्राह्मण सृहपतियोंने सुना--“शाक्य- 
कुछसे प्रत्नजित शाक्यपुत्र श्रमण गोतम विदेहमें चारिका करते पाँच सौके महान्र्‌ भिक्षु-संघके साथ 
मिथिलामें प्राप्त हुये हैं; और मिथिलछामें मखादेव-आम्रवनमें विहार करते हैं। उन भगवान्‌ गोतस- 
का एंसा कल्याण कोतशब्द उठा हुआ हे--वे सगवानू*''जहं॑त्‌ हैं ।*** ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा 
होता है । 

तब मैथिर् ब्राह्मण-गृहपति जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गये **' कोई कोई चुपचाप हो एक ओर बैठ गये । 

ब्रह्मायु आहाणने सुना--शाक्यकुछसे प्रतरजित शाक्यपुत्र श्रमण गोतम*'' मिथिरामें प्राप्त 
हुये हैं। आर मिथिछामें सखादेव-आम्रवनमें विहार करते हैं । तब बह्मायु ब्राह्मण बहुतसे माणवोंके 
साथ जहां मखादेव-अम्बबन था, वहां गया । तब ब्ह्मायु बराह्मणक्रों आश्रवनके पास जानेपर यह 
हुआ--“यह मेरे लिये ठीक नहीं, कि बिना पहले सूचित किये में दर्शनके लिये जाऊँ? ।?? 

तब तब्रह्मायु बाह्मणने एक माणव (> विद्यार्थी)से कहा--आओ माणवक ! तुम जहाँ 
अ्रमण गतिस हैं, चहा जाओ। जाकर सेरे वचनसे भ्रमण गोतमको अब्पाबाधा (> आरोग्य ) 
“अत्पातक्ञ; लघुत्थाव (८ फुर्ती ) बल, आश्चु-विहार (सुख पूर्वक विहरना ) पूछना, “सो 
भॉतम : अह्मायु ब्राह्मण आप गोतसकी अवल्पाबाधा (८आरोग्य )'पूछता है! । और यह भी 
कहना-- बह्माथु बाह्मण जॉण वृद्ध - महक, ८ अध्चयगत ८ वयोलुप्राप्त, जन्मसे एक सो बीस 
वषका है | बह आप गांतमक दशंनक़ों इच्छा रखता हे! १?? रू 

अच्छा, भो”--( कह ) वह साणवक बलह्मायु ब्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया, जाकर भगवानू्क साथ'"'संमोदन कर एक ओर'''खड़ा हो **' सगवानसे बोला--- 

“मो गांतस | बल्यायु ब्राह्मण आप गोतमकी अल्पाबाधा'*'पूछता है |" भो गौतम ! 
अह्यायु आह्मणः * 'दुद्ध' एक सो बीस व्षका है! वह''' तीनों वेदोंका पारंगत'*' महापुरुष लक्षण- 
में परिषूण है। मिथिलामें जितने ब्राह्मण-गृहपति बसते हैं, ह्ायु ब्राह्मण, भोग, मन्त्र ( वेद ) 
आयु आर यश **'सब तरह उनसे अग्म (> श्रेष्ठ ) हे, वह आप गौतमका दर्शन चाहता है ।?” 

माणवक : बल्मायु बाह्मण इस वक्त जिसका काल समझे ( वेसा करे ) ।?? 
तब वह माणवक जहा बाह्मणु था, वहाँ गया; जाकर ब्रह्मायु ब्राह्मणसे बोछा--- 
गी ! श्रमण गोतमने आपको अवकाश दे दिया, अब आप जिप्का काल समझ ।! 
तब अद्मायु ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। डस ( ब्राह्मण- )परिषद्‌ ने दूरसें ही 
१, देखो, पृष्ठ १६० । 
२. देखी, पृष्ठ १७० । 
२. देखो, पृष्ठ ३८९। 


क+>_&-मन्‍्नाशाहप्ककाकम्भयफरफक 
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अह्यायु ब्राह्मगरों आते देखा । देखते ही उस ज्ञात (प्रसिद्ध ) आर यशर्स्त्रीके लिये अवकाश कर 
दिया | तब बल्मायु बह गने उस परिषदर्से यह कहा--- 
“नहीं, भो ! आप सब अपने आसनपर बेढें। में यहाँ श्रमण गौतमके समीप बेहूँगा।”! 
तब ब्क्मायु ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवाबके साथ **'संमोदन कर 
एक ओर बेठा । एक ओर बेठा अल्मायु ब्राह्मण, भगवानके शरीरमें महायुरुष छक्षणोंकों हूँढ़ रहा 
था' ' “दोके बारेमें सन्‍्देहमें पड़ा हुआ था । तब बद्यायु ब्राह्मणने भगवानसे गाथाओं द्वारा कहदा-- 
“जो मेंने बत्तीस महापुरुष-छक्षण सुने हैं । 
उनमेंसे दोको आप गांतमके शरीरमें नहीं देखता । 
नतेत्तम ! कया आपका वस्तिगुद्य कोपाचछादित हे--- 
«. स्ी-इन्द्रिय-प्रमान ? जीभ छोटी तो नहीं ? 
दीघंजिह्न तो हो ? जेसे हम उसे जानें, 
( बसे ) इसे थोड़ा मिकालें। ऋणषे ! शंका दूर करें; 
इस जर»के द्वितके लिये ओर पर-जन्ममें सुखके लिये । 
आज्ञा पाकर जो कुछ अमीषश् हे, पूछेँगा !”” 
भसगदातूको यह छुआ---'थह बह्मायु बाह्मण मरे शरीरमे बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंकों देख 
रहा &*'' जिह्वासे ऊछाटदको आच्छद्तिकर दिया | तब भगवानने बह्मायु बहणसे गाथाओंसें कहा-- 
“जो तूने बत्तीस महापुरुष-लक्षण सुने हैं । 
वे सब सेरे शरारमें हैं, ख्राह्मण ! तुत्ते सन्‍्देह मत हो । 
अभिज्ञेय, अभिज्ञात हो गया, भावनीयकों भावित कर छिया; 
प्रहातव्यकों प्रहीण कर दिया, इसडिये बाह्मण ! में बुद्ध हूँ । 
इस जन्‍्मके हितार्थ ओर जन्मान्तरके सुखाथ; 
छुट्टी हे, जो कुछ अभीष्ट हो पूछो ।”” 
बह्मायु ब्राह्मणों यह हुआ--अ्रमण गोतमने सुझे अवकाश दे दिया। क्या में श्रमण 
गौतमसे इस लछोकके सम्बन्धमें पूछूं, या परछोकके सम्बन्ध ( पूछूं ) ? तब बह्माथु ब्राह्षणको यह 
हुआ:---“इस छोककी बातोंमें में चतुर हूँ, दूसरे भी सुझसे इहलोलिक बात पूछते हैं; क्‍यों न में 
श्रमण गतमसे साम्परुयिक (८ परकोक-सम्बन्धी ) बातहीकों पूछूँ'। तब ब्रह्मयु ब्राह्मणने 
भगदानसे गाथाओंमं कहा--- का ेु 
“सो ! केसे ब्राह्मण होता हें, केसे चेदशू होता हैं 
भो ! त्रेविद्य केस होता हे, ओजिय क्या कहा जाता है ? 
भो ! अहत्‌ केसे होता है, केसे केचली द्वोता है ! 
भो ! झुनि केसे होता है, बुद्ध क्‍या कहा जाता है ?” 
तब भगवानने ब्रह्मायु ब्राह्मणकों गाथाओंमें उत्तर दिया--- 
“जो घूव जन्मको जानता है, स्वर्ग -नरक्कों जानता है । 
ओर ( जो ) जन्मके क्षयकों प्राप्त, अभिज्ञा त पर ( है, वह ) मुनि है । 
जो रागोंसे बिलकुल मुक्त, विशुद्ध-चित्तको जानता है । 
जन्म-मरण जिसका नष्ट हो गया, बह्मचर्य ( पूरा हो गया, वह ) केवली है । 
सारे धर्मोके पारगू (> पारंग )-तादिको बुद्ध कह्दा जाता है ।” 


९ देखो पृष्ठ ३७७ ! 
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ऐसा कहनेपर ब्रह्माथु आह्मण उत्तरासंगको एक कृंधेपर कर भगवानके चरणेंसें शिर रख, 
भगवानके चरणोंको मुखसे चूमता, हाथकों भी फेरता; नाम भी सुनाता--“भो गोतस ! मैं बल्मायु 
ब्राह्मण हूँ? “मो गोतम ! में अक्मायु बाह्मग हूँ? 

तब वह परिषद्‌ विस्मित चकित हो गई--“आश्चर्य भो ! जदूभुत भो ! श्रमणकी महद्धि- 
कता ( ८ दिव्यशक्ति ), महानुभावताको जो कि ब्रह्मायु ब्राह्मण जसा ज्ञात ८ यशस्तरी इस प्रकार 
की परम नम्रता कर रहा है ।” 

तब भगधषानने ब्रह्मायु बर.ह्मणसे यह कहा--- 

“अलूम्‌ , ब्राह्मण उठो, बेठो अपने आसनपर ब्राह्मण ! तुम्दारा चित्त मेरेसे प्रसभ है |?” 

तब ब्ह्मायु ब्र.ह्मण उठकर अपने आसनपर बेठा । 

तब भगवाचने अल्मायु आह्णके लिये आजनुपूर्व'"कथा जेसे--दान-कथा, शील-ऊथा, स्वग॑- 
कथा, काम-वासनाओंके दुष्परिमाण, अपकार, दोष; निष्कामताका माहाज्य अकाशित किया । जब 
भगवानूने बह्मायु ब्ाह्मणको भरव्य-चित्त ७ झुदु-चित्त, अनाच्छादित-चित्त, आह्वादित-चित्त, प्रसन्न- 
चित्त देखा; तब जो बुद्धोंकोी स्वयं जानी हुई देशना ( ८ उपदेश ) ६--टठःख समुदय, निरोध 
ओर साग--डउसे प्रकाशित किया । जेसे कालहिसा-रहित इवेत वस्त अच्छी तरह रंग पकड़ता है 
वेसे ही बल्मायु आह्णफो उसी आसनपर, “जो कुछ समुद्य-धर्म ( 5 उत्पन्न होनेवाला ) है 
वह निरोधचथमे ( ८ नाशवान ) है--यह विरज ८ विमर घर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ । 

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण दृष्टघर्म ८आ्राप्त-धर्म > विद्त-धर्म पर्यगाइ-धर्म, तीर्ण-विचिकित्स 
( > संशय-रहित ), कथोपकथन-विश्त, वेशारच्-प्राप्त ( > निषुण ), शास्ताके शासनमें अति- 
अ्रद्भधावान हो, भगवानूसे यह बोला--- 

“आश्रर्य ! भो गोतम ! आश्चय !! भो गोतम !! जेसे ऑधेको सीधा कर दे'*'* आजसे 
मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक घारण करें । भिक्षु-संघके साथ आप गोतम कछका रंरा भोजन 
स्वीकार करें ।” 

भसगवानने मोनसे स्वीकार किया | 

तब बल्मायु ब्राह्मण भगवानकी स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, भगवानकों अभिवादन कर, 
प्रदक्षिणा कर चछा गया । पद 

तब ब्रह्मायु बाह्मणने उस रातके बीत जानेपर, अपने घरपर उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार कर 
भगवान्‌को कूछाकी सूचना दी-- 

“समय हो गया, भो गोतम ! भोजन तैयार है ।” 


तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर पातन्र-चीचर ले जहाँ ब्ह्मायु बाह्मणका घर था, वहाँ 
गये; जाकर सिश्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बेठे । तब ब्रह्मायु बाह्मणने अपने हाथसे उत्तम ख.च्य- 
भोज्य परोस कर, बुद्ध-प्रसुल् सिश्ल-संघको संतर्पित ८ संप्रवारित किया । 

तब भगवान्‌ उस सह्षाहक्के बीतनेपर विदेह ( जनपद )में चारिकाके लिये चल दिये। भग- 
वानके चले जानेके थोड़े ही समय बाद बल्मायु ब्रःह्मगने काल किया । 


तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादुन कर एक ओर 
बैठ गये । एक ओर बेठे उन भिश्लुओंने भगवानूसे यह कहा--- 


“भन्ते [ बरह्मायु बक्मषण सर गया, उसकी कया गति 5 क्या अभिसम्पराय है (” 
१. देखो ६० १६ । 
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“जभिक्षुओ ! बह्याथु घ्राह्मण पंडित था, घर्मके अनुसार चलनेवाला था, घर्मके विषयमें उसने 
मुझे पीड़ित नहीं किया। सिछुंझो ! बह्मायु ब्राह्मण पाँच ऊझवरभागीय-संयोजनोके क्षयसे 
ओऔपपातिक ( 5देवता ) हो, वहाँ निर्वाण प्राप्त करनेबारा है, उस छोकसे न लोट कर 
आनेवाला है ।” 


भगवानूने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओने भगवानके भाषणंका अभिननदन किया । 


। 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भसगवन्‌ साढ़े बारह सो भिक्षुओंके महाभिश्लु-संघके साथ, अंएच्तराप (जनपद) 
में चारिका करते हुये, जहॉपर'" आपण नामक निगम (> कस्बा ) था, वहाँ पहुँचे । 

केणिय जंटिलने खुना--शाकप्-कुछसे अब जित, शाकत्र-पुत्र भ्रमण गौतम साढ़े बारह सो 
मिक्षुओंके महासिश्वु-तंत्रके साथ, अंगुत्तरापमें चारिका करते हुए, आपणमें आये हैं। उन 
भगवान्‌ गोतमका ऐसा कल्पाण कीर्ति-शब्द फैडा हुआ है“! इस प्रकारके अहंतोंका दर्शन 
उत्तम होता है । 

तब केणित्र जटिझ जहाँ भगवान थे, वहाँ गधा, जाकर सगवानके साथ'''संमोदल कर,'** 
( कुशल-प्रइन पूछ ) एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठे केणिय जटिलऊकों भगवाबने घर्मके उपदेश 
द्वारा संइशन, समादपन, सु त्ते जन, संग्रशंसन किया । सगवानके घर्सम-उपदेश-द्वारा संदर्शित हो, 
केणिय जठटिलने भगवानसे कहा -- 

“आप गोतम भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें ।” 

ऐसा कहनेपर भगवानने केणिय जटिलसे कहा--- 

“केणिय ! भिश्ु-संघ बढ़ा है, साढ़े बारह सो निश्ञु हैं; ओर तुम बाह्मणोंमें प्रसन्न 
(> श्रद्धालु ) हो ।” 

दूसरी बार भी केणिय जटिलने भगवानसे कहा--- 

“क्या हुआ, भो गोतम ! जो बड़ा भिश्ु-संत्र हे, साढ़े बारह सो भिश्ञु हैं, और मैं ब्राह्मणोंमें 
प्रसन्न हू ? आप ग्रोतम भिश्लु-संघ-सडित ककूका मेरा सोजन स्व्रोकार करें ।?? 

दूसरी बार भी भगवानूने केणिय जटिछसे यही कहा'** । 

भगवानने मोन रह स्वीकार किया। 


तब केणिय जटिल भगवान्की स्वीकृतिको जान, आपसे उठ, जहाँ उसका आश्रम था ५ 
वहाँ गया । जाकर मित्र-अमात्य, जाति-बिरादरीवालोंसे बोला--- 


“आप सब मेरे प्रित्र-अमात्य, जाति-बिराद्री सुनें--मैंने मिक्ष-संघ-सहित श्रमण मगौंतम- 
को कलके भोजनके लिये निमंत्रित किया है, सो आप छोग शरीरसे सेवा करें ।” 


“अच्छा, भो !”' केणिय जटिलसे,'''मित्र-अमात्य, जाति-बिरादरीने कहा । ( उनमेसे ) 
कोई चूल्हा खोदने रंगे, कोई छकढडी फाइने छगे, कोई बत॑न धोने लगे, कोई पानीके मटठके 
१. देखो पू० १६० । 
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( & मणिक ) रखने छगे, कोई आसन बिछाने रंगे | केणिय जटिरू स्वयं पट-मंडप ( संडलू- 
माल ) तैयार करने छूगा । 

उस समय निघण्डु, कब्प ( केदुस )--अक्षर-प्रसेद सहित तीनों वेदों तथा पाँचवें 
इतिहासमें पारज्ञत, पदक ( >कवि ), वेयाकरण, लछोकायत (शास्त्र ) तथा महापुरुष-लक्षण 
( >सामुद्वेक-शाखर )में निपुण ( >अनवय ) होल नामक ब्राह्मण आपणमें, बास करता था; 
आर तीन सो विद्यार्थियों ( > माणवक )को मंत्र ( >वेद ) पढ़ाता था। डस समय दौर ब्राह्मण 
केणिय जटिलमें अत्यन्त पअसन्न ( ८ श्रद्धावान्‌ ) था।**' । तब ( वह ) तीन सो माणवककोंके 
साथ जंधा-विहार ( 5 चहल-कदमी )के लिये टहलता हुआ, जहाँ केणिय जटिछका आश्रम था, 
वहाँ गया । शैल ब्राह्मणने देखा क्रि केणिय जटिलके जटिलों ( जदाघारी, बाणप्रस्थी शिष्यों ) 
में, कोई 4ल्‍हा खोद रहे हैं'**, तथा केणिय जटिर स्वय॑ संडरू-मार तय्यार कर (रहा है ) । 
देखकर ( उसने ) केणिय जदि से कहा--- 

“क्या आप केणियके यहाँ आवाह होगा, विवाह होगा, या महा-यकज्ञ आ पहुँचा हे ! 
क्या बलू-काय ( > सेना ) सहित मगध-राज श्रेणिक विम्विसार, कलके भोजनके लिये निमंत्रित 
किया गया है ??” 

“नहीं, शेर ! न मेरे यहाँ आवाह होगा, न विवाह होगा, और न बरू-काय-सहित मगध- 
राज श्रेणिक बिम्बिसार कलके भोजनके लिए निमनित्रत हे, बढिकि मेरे यहाँ महायज्ञ है| शाक्य-कुछसे 
प्रबजित शाक्य-छुनत्र श्रमण गोतम साढ़े बारह सो भिप्ठुओंके महाभिश्ु-संघके साथ अंगुत्तरापमें 
चारिका करते, आपणसमें आये हैं । उन भगवान्‌ गीतसका ऐसा मंगरू कीर्ति-शब्द फेछा हुआ ह--- 
वे भगवान्‌ अदृत्‌ , सम्यकू-सम्बुदध, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, छोफविद्‌, अनुत्तर (८ अनुप ) 
पुरुषोंके चाबुक-सवार, देव-मनुष्पके शास्ता, बुद्ध भगवान्‌ हैं । वे भिश्षु-संघ-सद्दित करू मेरे यहाँ 
निमंत्रित हुए हैं?! 

“हे केणिय ! ( क्या ) बुद्ध कह रहे हो ?”! 

“है शेक ! ( हाँ ) बुद्ध” कह रहा हूँ ।” 

है *** बुद्ध कह रहे हों !?? 

*** बुद्ध कह रहा हूँ [?! 

6६ ०८ 'बुद्ध कह रहे ह्ठो /॥ 

“बुद्ध कह रहा हूँ [४ 

तब शेल ब्राह्मणकों हुआ--बुद्ध/ ऐसा घोष (८ आवाज ) भी छोकमें दुर्लस है । हमारे 
मंत्रोंमें महापुष्षोंके बत्तीस लक्षण आए हुए हैं, जिनसे युक्त महाणुरुपकी दो ही गतियाँ हैं । यदि 
वह घरमें वास करता है, तो चारों छोर तकका राज्यवाछा, धार्मिक धर्म-राजा चकवर्ती'''राजा 
( होता ) है'*'। वह सागर-पर्यनत इस एथ्वीको बिना दुण्ड-शखसे, धर्मसे विजय कर शासन 
करता है | ओर यदि घर छोड़ बेघर हो प्रब्रजित होता है, ( तो ) छोकमें आच्छादन-रहित अहंत्‌ 
सम्यहू-सम्बुद्ध होता है ।?---“हे केणिय ! तो फिर कहाँ वह आप गोतम अहंत्‌ सस्यक्‌ू-सम्बुद्ध, 
इस समय विहार करते हैं १” 

ऐसा कहनेपर केणिय जटिलने दाहिनी बाँह उठा कर, शेल ब्राह्मणसे यह कहा-- 

“है देर ! जहाँ वह नीऊ वन-पॉँती है ।” 

तब दोऊ तीन सो माणवकोंके साथ जहाँ भगवान थे, वहाँ गया । तब शेल ब्राह्मणने उन 
माणवकॉसे कहा 
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“आप लोग निःशब्द ( 5 अब्प-शब्द ) हों, पेरके बाद पेर रखते आयें । सिंहोंकी भाँति 
वे भगवान्‌ अकेले विचरनेवाले, ( और ) दुर्लभ होते हैं ओर जब में श्रमण गोतमके साथ संवाद 
करूँ, तो आप लोग मेरे बीचमें बात न उठावें आप छोग मेरे ( कथन )की समाप्तितक 
चुप रहें । 
तन शेल ब्राह्मण जहा भगवान थे बहा गया, जाकर भगवानके साथ सम्मोदनकर 
( > कुशल प्रइन पूछ )**“एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठ शेर ब्राह्मण भगवानके शर्रीरमें 
महापुरुषोंके बत्तीस लक्षण खोजने छगा । शेर बाह्मणने बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंमेंसे दोको छोड़ 
अधिकांश भगवानके शरीरमें देख लिए। दो महापुरुष-लक्षणों--झिल्‍्लीसे ढेंकी पुरुष-गुझ्योन्द्रिय, 
ओर अति-दीघं-जिह्ला--के बारेमें '*' सनन्‍्देह था**'। तब भगवानूने इस प्रकारका योग-बल प्रकट 
किया, जिससे कि शेल ब्राह्मणने भगवानके कोष-आच्छादित वस्ति-गुह्ाको देखा । फिर भगवानने 
जीभ निकाल कर ( उससे ) दोनों कानोंके श्रोतकों छुआ'"', सारे छलाट-मण्डलको जीभसे ढॉक 
दिया । तब शेल बाह्मणको ऐसा ( विचार ) हुआ--श्रमण गौतम अ-परिपूर्ण नहीं, परिपूर्ण बत्तीस 
महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं। छेकिन कह नहीं सकता--बुद्ध हैं, या नहीं । बृद्ध - महक ब्राह्मणों 
आचार्य-अचायोको कहते सुना है--कि जो अहंत्‌ समय £-सम्बुद्ध होते हैं, वे अपने गुण कहे जाने- 
पर अपनेको प्रकाशित करते हैं । क्‍यों न में भ्रमण गोतमके सम्मुख उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति 
करूँ । तब शेलू ब्राह्मण भगवानके सामने उपयुक गाथाओंसे स्तुति करने लगा-- 
“परिषूर्ण-काया सुन्दर रुचि (कांति ) वाले, सुजान, चारु-रर्शन, 
सुवर्णवर्ण हो भगवान ! सु-शुकू-दाँत हो, ( और ) वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 
सुजात (> सुन्दर जन्मवाले ) पुरुषके जो व्यंजन ( ८ लक्षण ) होते हैं, 
वे सभी महापुरुष-लक्षण तुम्हारी कायामें ( हैं) ॥ २॥ 
प्रसक्ष (८ निर्मल >-नेत्र, सुमुख, बड़े सीधे, भ्रताप-वान , 
( आप ) शक्रमण-संघके बीचमें आदित्यकी भाँति विराजते हो ॥ ३ ॥ 
कब्याण-द्शन, भो मिक्षु ! कंचन-समान शरीरवाले । 
ऐसे उत्तम वर्णवाले तुम्हें श्रमण-भाव (८ भिक्षु होने )में क्या ( रखा ) है ?॥ ४ ॥ 
तुम तो चारों छोरके राज्यवाले, जम्बूद्वी पके स्वामी । 
रथषंस, चक्रवर्ती, राजा हो सकते हो ॥ ५ ॥ 
क्षत्रिय भोज-राजा ( 5 साण्डलिक-राजा ) तुम्हारे अनुयायी होंगे । 
भो गोतम ! राजाधिराज मनुजेन्द्र हो, राज्य करो ॥ ६ ॥ 

( भगवानू-- )“शैल ! मैं राजा हूँ; अनुपम घर्मराजा। 
में न पलटनेवाला'''चक्र धर्मके साथ चला रहा हूँ ॥। ७ ॥। 

( शलब्राह्मण--)) “जजुपम घर्मं-राजा सम्बुद्ध ( अपनेको ) कह्दते हो ! 
भो गोतस ! “घर्मसे चक्र चला रहा हूँ' कह रहे हो ॥ ८ ॥ 
कौन सा आप शास्ताका दुन्तप ( 5 नाग ) श्रावक सेनापति है ? 
कोन इस चलाये धर्म-चक्रको अनु-चालन कर रहा है ॥ ९ ॥ 

( भगवान्‌-“शैरू | ) मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म-चक्रको । 
तथागतका अजुजात ( “पीछे उत्पन्न ) सारिपुत्न अनुचालितकर रहद्दा है ॥ १० ॥ 
जातव्यको जान लिया, भावनीयकी भावना करली | 
परित्याज्यकोी छोड़ दिया, अतः हे बाह्मण ! मैं बुद्ध हूँ ॥ ११ ॥ 
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ब्राह्मण ! मेरे विषयर्में संशयको हटाओ, छोड़ो । 
बार बार सम्बुद्धोंका दर्शन दुर्लस है ॥ १२ ॥ 
लोकमें जिसका बार बार ग्रादुर्भाव दुलेभ हें, 
बह में ( राग आदि ) शब्यका छेदनेवाला अनुपम सम्बुद्ध हेँ ॥ १३ ॥ 
ब्रह्म-भूत तुलना-रहित, मार( » रागादि शत्रु )-सेनाका प्रमदंक 
( मुझे ) देखकर कौन न. संतुष्ट होगा, चाहे वह कृष्ण-अभिजातिक क्‍यों न हो ॥१४॥” 
( शैल-- ) “जो मुझे चाहता है, ( वह मेरे ) पीछे आवे, जो नहीं चाहता, वह जावे । 
( में ) यहाँ उत्तम-अज्ञावाले ( बुद्ध )के पास पब्जित हो ऊँगा ॥ १५ ॥” 
( शैलके शिष्य--) “यदि आपको यह सम्यक्‌-सम्बुद्का शासन ( >धर्स ) रुचता है । 
(तो ) हम भी वर-प्ज्ञके पास पत्रजित होंगे ॥ १६ ॥ 
यह जितने तीन सो ब्राह्मण हाथ-जोड़े हैं । 
( वे ) सभी भगवन्‌ ! तुम्हारे पास ब्रह्मचर्यचरण करेंगे ॥ १७ ॥ 
( भगवान---“शैरू ! ) ( यह ) 'सांदष्टिक 'अकालिक 'स्वाख्यात बह्मचये हे । 
जहाँ प्रमाइ-झून्‍्य सीखनेवालेकी अबज्या अ-मोघ है ॥ १८ ॥? 
बेल ब्रःह्मणने परिषदू-सहित भगवानके पास प्रब्रज्या ओर उपसम्पदा पाई । 
तब केणिय जटिलने उस रातके बीतनेपर, अपने जआश्रमर्म उत्तम खाद्य-सोज्य तैयार करा, 
भगवान्‌ को कालकी सूचना दिलवाई'*'। तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ 
केणिय जटिलका आश्रम था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर भिक्षु-संघके साथ बेठे । तब केणिय 
जटिलने बुद्ध-प्रसुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे, संतर्पित किया, पूर्ण किया | केणिय जटिल भगवान- 
के भोजनकर, पात्रसे हाथ हट लेनेपर एक नीचा आसन छे, एक ओर बेठ गया । एक ओर बे हुये 
केणिय जटिककों भगधानने इन गाथाओंसे ( दान- ) अनुमोदन किया--- 
“यज्ञोंमें मुख अग्नि-होन्र है, छन्दोंमं सुख ( मुख्य ) 'साविच्ी हैं । 
मनुष्योंमें मुख राजा है, नदियोंमें मुख सागर है ॥ $ ॥ 
नक्षत्रोंमे सुख चन्द्रमा है, तपनेवालों में सुख आदित्य है । 
इच्छितोंमें ( सुख ) पुण्य ( है ), यजन ( ८ पूजा ) करनेमें सुख संघ है ॥२॥*! 
सगवान्‌ केणिय जटिकको इन गाथाओंसे अनुमोदित कर आसनसे उठकर चल दिये । 
तब आयुष्मान्‌ शेल परिषद्‌-सहित एकान्तमें प्रमाद-रहित, उद्योग-युक्त, आत्म-निम्नद्दी हो 
विहरते अचिरमें ही, जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो अत्र जित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्यके 
अन्त ( > निर्वाण ) को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌रर, प्रापकर, विहरने छंगे। “जन्म 
क्षय हो गया, अह्याचय-बास पूरा हो गया । करणीय कर लिया गया, ओर यहाँ कुछ करना नहीं” 
यह जान गये । परिषद््‌-सहित आयुष्सान्‌ शेल अहंत्‌ हुये । 
तेब आयुष्मान्‌ शेकने शास्ता ( न बुद्ध )के पास जाकर, चीवरकों ( दक्षिण कंधा नंगा 
रख ) एक कंधेपर ( रख ), जिधर भगवान थे, उघर अज्षक्ति जोड़, सगवानसे गाधाओंम कहा--- 


१. दुर्गुणोंसि भरा । 

२. प्रत्यक्ष फल-प्रद । 

३. न कालान्त रमें फल-प्रद | 

४. सुन्दर प्रकारसे व्याख्यान किया गया । 
७», सावित्री गायत्री । 
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“सो चक्षुष्मान्‌ ! जो में आजसे आठ दिन पूर्व तुम्हारी शरण आया। 

भो भगवान्‌ ! तुम्दारे शासन में सातही रातमें में दान्त हो गया ॥ १.॥ 

तुम्हीं बुद्ध हो, तुम्हीं शास्ता हो, तुम्हीं मार-विजयी सुति हो । 

तुम ( राग आदि ) अनुशयोंकों छिन्नकर, ( स्वयं ) उत्तीर्ण हो, इस प्रजाको तारते हो ॥२॥ 
उपधि तुम्हारी हट गईं, आखब तुम्हारे विदारित हो गये | 

सिंह-समान, भव ( -सागर )की सीषणतासे रहित, तुम 'डपादान-रद्धित हो ॥३॥ 

ये तीन सौ भिश्षु हाथ जोड़े खड़े हैं । 

हे वीर ! पाद प्रसारित करो, ( ये ) नाग (८पाप-रहित ) शास्‍्ताकी वनदुना करें ॥४॥” 


१. परि*्ग्रह ! 


९३-अध्टलायन-सह (२. ५. ३ ) 
बर्ण-ब्यवस्थाका खण्डन 


ऐसा मेंने सुन|-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीम अनाथपिग्डिकके आराम जेतवनमे विहार कर रहे थे । 

उस समय नाना देशोंके पाँच सो ब्राह्मण किसी कामसे श्रावस्तीमें ठहरे थे। तब उन 
ब्राह्मणोंकी यह ( विचार ) हुआ--यह भ्रमण गोतम चारों वर्णोकी शुद्धि (८ च.तुब्बण्णी सुद्धि ) 
'का उपदेश करता है| कौन है जो श्रमण गोतमसे इस विषयमें वाद कर सके ? उस समय श्रावस्ती 
में आश्वलायन नामक निर्घ-केटुम (> कल्प )-अक्षर-प्रमेद (शिक्षा )-सहित तीनों वेदों तथा 
पाँचवे इतिहासमें भी पारज्ञत, पदक (5 कवि ), वेयाकरण, छोकायत महापुरुष-लक्षण ( शास्त्रों ) 
में निपुण, वषित (८ सुण्डित )-शिर, तरुण माणवक (> विद्यार्थी ) रहता था। तब उन ब्राह्मणों 
'को यह हुआ--यह श्रावस्तीमें आश्रकायन'"'माणवक रहता है, यह श्रसमण गोतमसे इस विषयमें 
बाद कर सकता है । 


तब वह ब्राह्मण जहाँ आश्यद्वायन माणवक था, धहाँ गये। जाकर आश्वकायन 
भाणवकसे बोले--- 


5 


“आश्रकायन ! यह भ्रमण गातम' चातुर्वर्णी शुद्धि का उपदेश करता है। जाइये आप 
आश्वकायन श्रमण गौतमसे इस विषयसें वाद कीजिये 
ऐसा कहनेपर आश्व छायन साण वकने उन ब्राह्मणोंसे कहा--- 
'#श्रम्नण गौतम धर्मवादी है । धर्मवांदी वाद करनेमें दुष्प्रति-मंत्य (< वाद करनेमें दुष्कर ) 
होते हैं । में भ्रमण गोतमकें साथ इस विषयमें बाद नहीं कर सकता |?” 
' दूसरी बार भी उन बाह्मणोंने आश्वकायन माणवकसे कहा '''। 
तीसरी बार भी उन अह्यगोने, आश्वकायन माणवकसे कहा--- 


“जो आश्वलायन ! यह श्रमण गोतम चातुर्वर्णी शुद्धिका उपदेश करता हैं। जाइये आप 
आश्वकायन भ्रमण गॉतमसे इस विषयमें, बाद कीजिये। आप आश्वकायन युद्धमें बिना पराजित 
हुये ही मत पराजित हो जाये ।” 


ऐसा कहनेपर आश्वकायन माणवकने उन घाह्मणोंसे कहा--- 


क्‍ ८“«---मैं श्रमण गौतमके साथ नहीं ( पार ) पा सकता । श्रमण गौतम धर्म-वादी हे'*'। मैं 
श्रमण गौतमके साथ इस विषयसें बाद नहीं कर सकता । तो भी में आप छोगोंके कह्दनेसे जाऊँगा |? 


तब आश्वकायन माणवक्‌ बड़े भारी आाह्यण-गणके साथ जहाँ भगवान्र थे, वहाँ गया। 


१. केवठ आह्मणोंकी नहीं, चारों वर्णोंकी ध्यान आरिसे पाप-शुद्धि | मिलाओ माधुरिय-सुत्तसे भी ! 


३, ५. ३ ] [ ३८९ 
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जाकर भगवानके साथ '''संमोदन कर ।**'( कुशरू-प्रश्न-चूछा )***एक ओर बैठ गया । एक ओह 
बेठे हुये आशकायन माणवकने भगवानसे कहा-- 

“सो गोतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं---ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण हे, दूसरे वर्ण छोटे हैं । ब्राह्मण 
ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अ-बाह्मण नहीं । ब्राह्मण ही बह्माके 
औरस-पुत्र हैं, मुखसे उत्पन्न, बह्म-ज बह्म-निरमित, बह्माके दायाद हैं! । इस विषयर्में आप गं-तम 
क्या कहते हैं ।?” 

“लेकिन आश्वकायन ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणियाँ ऋतुमती, गर्भमिणी, जनन करती, पिछाती 
देखी जाती हैं। योनिसे उत्पन्न होते हुए भी वे ( ब्राह्मण ) ऐसा कहते हैं--ब्राह्मण ही श्रेष्ठ 


वर्ण # हे *** | (29 
“यद्यपि आप गोतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं--ब्राह्मण 
हो ओष्ठ' ** [?? 


“तो क्‍या मानते हो आइवलायन ! तुमने सुना हे कि 'यवन और कस्बोजमें और दूसरे 
भी सीमान्त देशोंमें दो ही वर्ण होते हैं--आर्य ओर दास (८ गुलाम )। आये दास हो ( सक- ) 
ता है, दास आये हो ( सक- ) ता है ?” 

“हाँ, भरो ! मैंने सुना हे कि यवन और कस्बोजमें' "7 

“आइवलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ८ क्या आइवास हे, जो आह्यण ऐसा कद्दते हैं--.ब्राह्मण 
ह्ठी श्रेष्ठ वर्ण हे 

“यत्यपि आप गोतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं**'।?? 

“तो क्‍या मानते हो, आइवलायन ! क्षत्रिय, आणि-हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, चुगुल- 
खोर, कटुभाषी, बकवादी, लोभी, द्वेंघी, मिथ्या-इष्टि (८झूड़ी घारणावारा ) हो; (तो क्‍या ) 
काया छोड़, मरनेके बाद अपाय ८दुर्गति > विनिपात ८ नरकमें उत्पन्न होगा, या नहीं ? ब्राह्मण 
प्राणि-हिंसक '"'हो '"'नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ! वेश्य**? शझ्ूद्ध'“नरकमें उत्पन्न होगा 
या नहीं !? 

“जो गोतस ! क्षत्रिय भी ग्राणि-हिंसक '''हो '"'नरकमें उत्पन्न होगा । ब्राह्मण भी**"। वेइय 
भी!। झूद् भी'*'। सभी चारों वर्ण. भो गोतम ! आणि-ढदिंसक '''हो “''नरकमें उत्पन्न होंगे ।” 

“तो फिर आश्वकायन | ब्र्मणोंको कया बल-"”क्‍्या आश्वास हे, जो ब्राह्मण ऐसा 
कहते ह्ढे | 99 

“-* फिर भी बाह्मण तो ऐसा ही कहते हैं'**।?” 

“तो. क्या मानते हो, आश्वछायन ! क्या ब्र-ह्मण ही प्राणि-हिंसासे विरत होता है, चोरीसे 
विरत होता है, दुराचार'“'झूठ'**, चुगली''' ,कटुवचन '"',बकवादसे विरत होता है, अ-लोभी, 
अ-द्वेषी, सम्यकू-दृष्टि (5 सच्ची दष्टिवाला ) हो, शरीर छोड़ मरनेऊे बाद, सुगति खर्गलछोकर्मे उत्पन्न 
होता है; क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, झूद्ध नहीं ?”” ' 

. “नहीं, भो गौतम ! क्षत्रिय भी प्राणि-हिंसा-विरत '"सुगति ख्वर्ग-छोकमें उत्पन्न हो सकता 
है, ब्राह्मण भी '**,वेइय भी ''' ,शूद भी ,सभी चारों वर्ण ***।? 


*“आश्वकायन ! ब्राह्मगोंकी क्‍या बल***?। 


१. रूसी तुर्किस्तान (: ) जहाँ सिकन्देरके बाद यवन् ( ग्रीक ) लछोग बसे हुये थे; अथवा यूनान । 
: ,# २» काफिरस्तान ( अफगानिस्तान ), अथवा ईरान । क्र 


२, ५. ६ | ९३-अस्सलायन-सुत्त [| ३५९१ 


“तो क्या मानते हो, आश्वकायन ! क्या बाह्मण ही वैर-हित द्वेंष-रद्धित मैत्नचित्तकी भावना 
कर सकता हे, क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, झूद नहीं ?”” 

“नहीं, भो गोतम ! क्षत्रिय भी इस स्थानसें, भावना कर सकता है'*'।'* ५ सभी चारों 
भावना कर सकते हैं । 

“यहाँ आश्वछायन | बःह्मणोंको कया बल' ' *१”**-। 

“तो क्या मानते हो, आश्वकायन ! क्या ब्राह्मण ही मंगल (८ स्वस्ति ) स्नान-चूर्ण लेकर 
नदीको जा, मेल धो सकता है, क्षत्रिय नहीं***? 

“नहीं, भो गौतम ! क्षत्रिय भी मंगल स्मानचूर्ण ले, नदी जा मै धो सकता है", 
सभी चारों वण ***।?? 

“यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको कया बल ?? *: 

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! ( यदि ) यहाँ मूर्डा-भिषिक्त क्षत्रिय राजा, नाना जाति- 
के सौ-पुरुष इकट्ठें करे ( ओर उन्हें कहे )--आववें आप सब, जो कि क्षत्रिय कुलसे, ब्राह्मणकुछसे 
ओर राजन्य (> राजसन्तान ) कुलसे उत्पन्न हैं; और शाल (८>साखू )कों या सरल ( -वृक्ष )की 
या चन्दनकी या पद्म ( काष्ट )की उत्तरारणी छेकर आग बनावें, तेज परादु्भूत करें । ( और ) आप 
भी आवें जो कि चण्डालकुलसे, निषादकुलसे, बसोर (८ वेणु )-कुलसे, रथकार-कुलसे, पुकंसकुलसे 
उत्पन्न हुये हैं, ओर कुत्तेके पीनेकी, सूअरके पीनेकी कठरीकी, धोबीकी कठरीकी, या रेंडकी लकड़ीकी 
उत्तरारणी लेकर, आग बनावें, तेज ग्रादुभृत करें । तो क्या मानते हो, आश्वलायन क्षत्रिय-ब्र-ह्मण- 
वेइय-शुद्रकुलोंसे उत्पन्नों-द्वारा शाल-सररू-चन्दन-पद्मकी उत्तरारणीकों छेकर, जो आग उत्पन्नकी 
गईं हे, तेज प्रादुर्भूत किया गया, क्या वही अर्चिमान्‌ (८ छोवाला ), वर्णवान्‌ प्रभास्वर अभि 
होगा ? उसी आगसे अपिक्रा काम लिया जा सकता है ? और जो वह चाण्डाल-निषाद-बसोर- 
रथकार-पुकस-कुलछो त्पन्नों द्वारा श्रपान-कठरीकी झूकर-पान-कठरीकी, रेंड-काष्ठकी उत्तराराणीको छेकर 

उत्पन्न आग है, ग्रादुभूंत तेज ( है ), वह अचिमान्‌ वर्णवान्‌ प्रभासवर न होगा ? उस आगसे 
अभिका काम नहीं लिया जा सकेगा ??? 

“नहीं, भो गोतम ! जो वह क्षत्रिय कुलोत्पन्न द्वारा '" आग बनाई गई है "वह भी अरचि- 
मान्‌** आग होगी, उस आगसे भी अप्निका काम लिया जा सकता है; ओर जो वह चाण्डारू"*' 
कुलोत्पन्न द्वारा“ "आग बनाई गई है “वह भी अर्थिमान्‌'' आग होगी। सभी आगसे असिका 
काम लिया जा सकता है ।” 

“यहाँ आश्वकायन ! बाह्मणोंका कया बरलू"*??”* ॥ 

“तो क्‍या मानते हों, आश्वकायन ! यदि क्षत्रिय-कुमार बाह्मण-कन्याके साथ संवास करे | 
उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो | जो वह क्षत्रिय-कुमार द्वारा ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न हुआ है 
क्या वह माताके समान और पिताके समान, 'क्षत्रिय (है), ब.ह्मण (हे)! कहा जाना 
चाहिये ९?” “सो गोतम !*“'कहा जाना चाहिये ।” 

८“ -*आश्वलायन ! यदि बाह्मण-कुसार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करे"“'“ब्ाह्मण ( है ) 
कहा जाना चाहिये ?” “**'ब्ःह्मण ( है )” कहा जाना चाहिये ।” 

८ आश्वछायन | यहाँ घोड़ीको गदहेसे जोड़ा खिलायें, उनके जोड़से किशोर (८ बछड़ा ) 
उत्पन्न हो | क्या वह माता" पिताके समान, “घोड़ा है' “गद॒हा है? कहा जाना चाहिये ?” 

“««*- सो गोतम ! वह अश्वतर (5 खबर ) द्योता है। यहाँ”''भेदद देखता हूं । उन दूसरों- 
में कुछ भेद नहीं देखता । 
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४६» आखलायन |! यहाँ दो मझाजवक जमुवे भाई हो । एक अध्ययन करनेवाला, और 
उपनीत (८ उपनपन द्वारा गुरुके पास प्राप्त ) है; दूसरा अनू-अध्यायक ओर अनू-उपनीत ( है )। 
श्राद्ध, यज्ञ या पाहनाई (5 पाहणे ) में, ब्राह्मण किसको प्रथम भोजन करायेंगे ??” 

“जो गौतम ! जो वह माणवक अध्यायक और उपनीत है, उसीको '''प्रथम भोजन करायेगे। 
अन्‌-अध्यायक अनू्‌-उपनीतको देनेसे क्या महफल होगा ?” 


“तो क्या मानते हो, आश्वकायन ! यहाँ दो माणवक जस्ुये भाई हों। एक अध्यायक 
उपनीत, ( किन्तु ) शीलवान्‌ कस्याण-धर्मा । इनमें किसको ब्राह्मण श्राद्ध, यज्ञ था पाहुनाईमें 
प्रथम भोजन करायेंगे ??! 

“मो गोतम | जो बह माणवक अनू-अध्याय, अनू-उपनीत, ( किन्तु ) शील-वान्‌ 
कढ्याण-धर्म है, उसीको ब्राह्मण" ''प्रथम भोजन करायेंगे | दुःखशीलक ८ पाप-घर्म झो दान देनेसे क्या 
महफल होगा ?”! 


“आश्वऊायन ! पहले तू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंत्रोंपर पहुँचा, सन्त्रोपर ज्ञांकर 
अब तू चातुवर्णी झुद्धिपर आ गया, जिसका कि मैं उपदेश करता हूँ ।” 

ऐसा कहनेपर आश्वाछायन साणवक चुप होगया, मूक हो गया, '*“अधोसुख चिन्तित; 
निष्प्रतिस हो बेठा । 

तब भगवानने आश्वकायन माणत्रककों चुप सूक''' निः्प्रतिभ बेठे देख'*'कहा--- 

“बूबकालमें आश्वकायन ! जंगलमें पर्णकुटियोंमें घास करते हुये सात ब्राह्मण-ऋषियोंकों 
इस अकारकी पाप-दृष्टि (“बुरी धारणा ) उत्पन्न हुई--ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण हे '*'। आश्वकायन ! 
तब अखित देवत्ू ऋषिने सुना,'*'सात ब्राह्मण ऋषियोंकों इस प्रकारकी पाप-दृष्टि उत्पन्न हुईं. 
हे'*। तब आश्वठायन ! असित देवर ऋषि सिर-दाढ़ी मुंडा मंजीठके रंगका (८ लाल ) धुस्सा. 
पहन, खड़ाऊपर चढ़, सोने-चादीका दंड धारणकर, सातों ब्राह्मण ऋषियोंको कुदटीके आऑँगनमें 
प्रादुभूत हुये। तब आश्वदायन ! असित देवर ऋषि सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके ऑगनमें 
टहलते हुये कहने छगे--/हैं ! आप ब्राह्मण ऋषि कहाँ चले गये ? हैं आप ब्ाह्मण-ऋषि कहाँ 
चले गये !”” तब आश्वकायन ! उन सातों ब्राह्मण ऋषियोंकी हआ--'कौन है यह गँवार लड़केकी 
तरह सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आऑँगनमें टहलते ऐसे कह रहा है--हैं ! आप"**'अच्छा तो 
इसे शाप देवें ।! तब आश्वलायन ! सात बाह्यण-ऋषियोंने असित देव ऋषिकों शाप दिया--- 
'शूद्र !! (वृषल ) भस्म हो जा ? जेसे जेसे आश्वलायन ! सात ब्राह्मण ऋषि असित देवल 
ऋषिको शाप देते थे, वेसे ही बेखे "देव ऋषि अधिक सुन्दर, अधिक दर्शनीय ८ अधिक ग्रासादिक 
होते जा रहे थे। तब आश्वडायन ! खातों ब्राह्मग-ऋषियोंकों हुआ --'हमारा तप व्य्थ है, बह्मचर्य 
निष्फल हैं । हम पहले जिसको शाप देते--'बृषर ! सस्म हो जा!, भस्मही होता था | इसको हम 
जसे जेसे शाप देते हैं, वेसे वेसे यह अभिरूप-तर, द्शनीय-तर, ग्रात्तादिक-तर, होता जा रहा है ।!. 
( देवलने कहा)-> आप लोगों का तप व्यर्थ नहीं, श्रह्मचयय निष्फल नहीं, आप लोगोंका मन जो 
मेरे प्रति दूषित हो गया है, उसे छोड़ दें ।” ( उन्होंने कहा )--'जो सनोपद्वेष (- मानसिक 
दुर्भाव ) है, उसे हम छोड़ते हैं, आप कोन हैं ?” “आप लोगोंने असित देवल -ऋषिको सुना हे ?? 
हाँ, भो !! “वही में हूं । 


“तब आश्वकायन ! सातों बाह्मण ऋषि, असित देवक ऋषिको अभिवादन करनेके किये पास 
गये । असित देवठ ऋषिने कहा--'मैंने सुना'“कि “अरण्यके भीतर पर्णकुटियो्में वास करते 
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सात**'ऋषियोंको इस अ्कारकी **' उत्पन्न हुई है--ब्ाह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है'**।! हाँ मो ! जानते हैं 
आप, कि जननी 5 माता ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?? “नहीं ।” “जानते हैं आप, 
कि जननी ८ माताकी माता सात पीढ़ी तक मातामहयुगरू ( ८ नानी ) ब्राह्मपहीके पास गई, 
अ-ब्राह्मणफे पास नहीं ?” “नहीं भो !! “जानते हैं आप फ्ि जनिता ८ पिता'''वितामह-युगल 
(- दादा ) सातवों पीढ़ी तक ब्राह्मणीहीके पास गये, अब्राह्मणी के पास नहीं १” “नहीं भो !” 
जानते हैं आप, गर्भ केसे ठहरता है ?? हाँ ज्ञानते हैं भो ! जब माता-पिता एकन्र होते हैं, माता 
ऋतुमती होती है, ओर गंधवे (- उत्पन्न होने वाला सत्त्व.) उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके 
एकत्रित होनेसे गर्भ ठहरता है |? 'ज्ञानते हैं आप, कि यहाँ गंधव॑ क्षत्रिय होता है, आाह्मण, वेइय या. 
झूद होता हे ?! 'नहीं भो ! हम नहीं जानते, कि वह गंघरव॑ ***।! जब ऐसा ( है ) तब जानते हो 
कि तुम कोन हो ?” 'भो ! हम नहीं जानते हम कौन हैं ।? 

“हे आश्वकायन ! असित देवरकू ऋषि-द्वारा जातिवादके विषयमें पूछे जानेपर,"''वे सातों 
ब्राह्मण ऋषि भी ( उत्तर ) न दे सके; तो फिर आज तुम **' क्या ( उत्तर ) दोगे; ( जब कि ) अपनी 
सारी पण्डिटाई-सह्ित तुम उनके रसोईदार (> दर्विश्राहक ) ( के समान ) हो ।” 

ऐसा कहनेपर आश्वकायन माणवकने भगवान्से कहा--आश्रये ! भो गातम !! आइचये ! 
भो गोतम !!**'! आजसे मुझे अंजलि-बद्ध उपासक धारण करें |” 


१, देखो पृष्ठ रैद । 
भ्ह्श 
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चार ग्रकारके पुरुष 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ उदयन वाराणसीमें खेमिय-अम्बबनमें विहार करते थे । 

उस समय घोटमुख बाह्यण किसी कामसे बनारस ( वाराणसी ) आया हुआ था। तब 
घोटसुख-बाह्मण जंघा-विहारके लिये घूमते टहलऊते जहाँ खेमिय-अम्बबन ( ८ क्षेमिक-आम्रवन ) था 
वहाँ गया । उस समय आयुष्मान्‌ उदयन खुली जगह में टहल रहे थे । 

तब घोटमुख ब्राह्मण जहाँ आयुष्मान्‌ उदयन थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ उदयनके 
साथ “'संमोदन कर, आयुष्मान्‌ उद्यनके पीछे पीछे**'टहलते हुये यह बोला-- .... 

“अहो श्रमण ! मुझे ऐसा होता है--धामिक प्रत्॒ज्या ( ८ संन्यास ) नहीं है। आप जेसोंके 
अ-दर्शन (“न देखे जाने )से ही यह हे; डिन्तु जो धर्म यहाँ है ( वही ) हमारे लिये प्रमाण है ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ उदयन संक्रमण ( 5 दहलनेके चबूमरे )से उत्तर कर, विहार 
( >कोठरी )में प्रविष्ट हो बिछे आसनपर बेठे । घोटसुख ब्राह्मण भी विहारमें प्रविष्ट हो एक ओर 
खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये घोटमुख ब्राह्मगको आयुष्मान उदयनने यह कहा--- 

“ब्राह्मण ! आसन मौजूद हैं, यद्दि इच्छा हो तो बेठों ।? 

“आप उदयनकी इसी ८ आज्ञा)की प्रतीक्षामें हम नहीं बेठते थे। मेरे जेसा ( पुरुष ) 
बिना निमंत्रणके केसे ( स्वयं आकर ) आसन पर बैठ जायेगा ।”” 

तब घोद्मुख ( “घोड़े जेसा मुँहवाला ) ब्राह्मण एक नीचा आसन लेकर एक ओर बेठ 
गया । एक ओर बेठे घोटसुख ब्ाह्मणने आयुष्मान्‌ उदयनसे यह कहा-- 

“अहो श्रमण ! मुझे ऐसा होता हे“''किन्तु जो धर्म यहाँ है, ( वही हमारे लिये 
प्रमाण है ) ।” 

“ब्राह्मण ! यदि मेरी ( किसी बात )को स्वीकरणीय समझना, तो स्वीकार करना, खंडनीय 
समझना, तो खंडन करना । जिस मेरे कथनका अर्थ न समझना, उसे मुझसे ही पुछना---'भो उद॒- 


... थन ! यह केसे है, इसका क्या अथ है ?-.इस प्रकःर हमारा यहाँ कथा-संलाप हो ।” 


“आप उद्यनकी स्वीकरणीय (बात )को स्वीकार करूँगा, खंडनीयकों खंडन करूँगा। 
आप उदयनकी जिस बातका अर्थ न समझगा, उसे आपसे ही प्‌छूँगा--हे उदयन ! यह केसे हे, 
इसका क्या अथे हे!--इस प्रकार हमारा कथा-संऊाप हो ।”” 


“ब्राह्मण ! लछोकमें चार ( प्रकारके ) पुदूगल ( & पुरुष ) विद्यमान हैं। कोनसे चार (-- 
ब्राह्मण | ( $ ) यहाँ कोई पुद्गरू आत्मंतप अपनेको संताप देनेवाले का्मोंमे रूणा होता है; ( २) 
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“परंतप'*; (३ )'''आत्मंतप-परंतप'*';३ (४ )'*न-आत्मन्तप-न-परंतप '**! सुखालुभवी 
बह्ाभूत (८ विशुद्ध )-आत्मासे विहरता है । ब्राह्मण ! इन चार युद्‌गछोंमें कोन सा तुम्हारे चित्त को 
पसन्द आता है ?” ' 

“जो उदयन !**'* जो यह अनात्म॑तप-अ-परंतप ** 'पुद्गल है, वह '''सुझे पसंद है ।” 

“ब्राह्मण | क्‍यों ये तीन पुदूगलू तुम्हारे चित्तको पसंद नहीं हैं ?? 

“भो उदयन !*'* ( जो ) बह्मभूत आत्मासे विहरता है;''यह घुद्गल मेरे चित्तको 
पसन्द आता हे |?! 


“ब्राह्मण ! ये दो ( प्रकारकी ) परिषद्‌ होती हैं। कोन सी दो ?--( १ ) ब्राह्मण ! 
यहाँ एक परिषद्‌ मणि-कुंडलसें सारत्व ( “घन आदि )में रक्त (>अजुरक्त ) होती है; पुत्र- 
भार्या चाहती है, दास-दासी ''*, क्षेत्र-वास्तु ( “खेत-सकान )'*', सोना-चाँदी चाहती हैँ। ओर 
(२) बह्मण ! यहाँ एक परिषद्‌ सजि-कुण्डलोके विषयमें, सारतमें नहीं रक्त होती, पुत्रमार्या 
छोड़ '''सोना-चाँदी छोड़ घरसे बेघर हो प्त्रजित हुईं है । ब्राह्मण ! जो यह पुद्टलछ न आत्मंतप" * * 
न परंतप' “न आत्मंतम-न-परंतप*'*"' हे, वह अनाप्मन्तप-अपरन्तप पुद्ुछ इसी जन्‍्ममें शान्त, 
निर्वाण-प्राप्त, शीतल ( -स्वभाव ) सुखानुभवी बरह्ममत आस्मासे विहरता है | ब्राह्मण ! इस पुद्धल- 
को तू किस परिषद्‌ (८ मण्डर )में अधिक देखता है ? जो यह सारत्वमें रक्त होती है"; उसमें; 
या जो कि**'सारत्वसें नहीं रक्त होती'* 'उसमें ?” 

“सो उदयन | जो यह पुद्टल'*'अनाप्सन्तप-अपरन्तप हें '*', उसको इस परिषद्मे अधिक 
देखता हूँ, जो कि सारत्वमें रक्त नहीं होती, '''बेघर हो पब्नजित हुई है ।” 

“ब्राह्मण | अभी तूने कहा था, हम ऐपा जानते हैं--अहो श्रमण ! मुझें ऐसा होता हे '*** ९?” 

“तो भो उदयन ! मेंने सदोष बात कही; 'हे धार्मिक प्रत॒ज्या'--ऐसा मुझे होता है, ऐसा 
मुझे आप उदयन समझे । जाप उदयनने जो ये चार पुद्गऊ, विस्तारसे न विभाजित कर संक्षेपसे 
कहे; अच्छा हो आप उदयन क्ृपाकर उन चारों पुद्गर्कोको मुझे विस्तारसे कहें ।” 

“तो ब्राह्मण ! सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।”?” 

“अच्छा भो !?--( कह ) घोटसुख बाह्मणने आयुष्मान्‌ उदयनको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ उदयनने यह कहा--“ब्राह्मण | कौनसा घुदूगरू आत्मंतप, अपनेको सतानेवाछे 
कामोंमें लप्न हे-- ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुदूगल ! अचेलक'*''* पऐुसे अनेक प्रकारसे कायाके आता- 
पन परिताप नके व्यापारमें लग्न हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पुदूगल आत्मंतप'*' कहा जाता हे | 

ब्राह्मण ! कौनसा पुद्गल परंतप'''है १--ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुदूगल ओरअ्िक (+ भेड़ 
मारनेवाला )*" दूसरे ऋर व्यवसाय हैं ( उनका करनेवाल्ा होता है )""?। 

“ब्राह्मण | कौनसा पुदूगल आत्मंतप-परंतप''' है १--यहाँ कोई पुरुष मूर्धासिषिक्त 
क्षत्रिय गजा होता है इसके दास''* भी होते कार्मोंको करते हैं ।"***। 

“ब्राह्मण ! कौनसा पुद्गल अनात्मंतप-अपरंतप ''' है १--बाह्मण ! यहाँ छोकमें तथागत 
““चतुर्थध्यान को श्राप्त हो विहरता है। सो वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र परिशुद्ध *** अब 
यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं हे'--यह जान लेता है | आद्वण ! यह कहा जाता है अनात्मंतप- 
अपरंतप "'पुद्गल *** ११ 
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ऐसा कहनेपर घोटसुख आह्यणने आयुष्मान्‌ उद्यनसे यह कहा--- 

“आश्रय ! भो उदयन ! आश्चर्य भो उदयन ! जेसे ऑधेकों सीधा करदे**''ऐसे ही आप 
उद्यनने अनेक प्रकारसे धर्मकों प्रकाशित किया; यह में आप उद्यनकी शरण जाता हूँ, धर्म और 
सिक्ष-संघकी भी । आजसे आप उदयन मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।? 

“मत तू ब्राह्मण ! मेरी शरण जा, उसी भगवानूकी तू भी शरण जा, जिसको शरण में 
गया हूँ ।?” 

“मो उदयन | वे सगवान्‌ अरहत्‌ सम्यक्‌ सम्डुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैं ?!? ***'तो निर्वाण 
प्राप्त भी उन भगवानकी हम शरण जाते हैं, घर्म ओर भिश्छु-संघकी भी । आजसे आप उदयन सुझे 
अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें । 

“सों उदयन ! सुझे अंग-राजा देनिक नित्य भिक्षा देता है, उनमेंसे में आप उद्यनको 
एक नित्य भिक्षा देता हूँ ।” 

“ब्राह्मण ! अंग-राजा तुझे क्या देनिक नित्य-भिक्षा देता है ?” 

“मो उदयन ! पाँच सो कार्षोषण (८ कहापण, एक सिक्का ) ।” 

“ब्राह्मण ! हमारे छिये सोना-चाँदी अहण करना करूपय (८ विह्ित ) नहीं है ।”” 

“यदि वह आप उदयनकों कर्प्य नहीं है, तो आप उद्यनके लिये, विहार (< निवास- 
स्थान ) बनवाऊँगा ।” 

“यदि बाह्मण | तू मेरे लिये विहार बनवाना चाहता है, तो पाठलिएुच (८ पटना )में 
संघकी उपस्थान-शालरा (८ सभागुह ) बनवा दे ।” | 

“आप उदयनके इस ( कथन )से में ओर भी सन्तुष्ट, असनज्न हुआ, जो कि आप उदयन 
मुझे संघको दान देनेके किये कहते हैं। सो में भो उदयन ! इस नित्य-भक्षा और दूसरी नित्य- 
भिक्षासे पाटलिपुत्नमें संघके लिये उपस्थान-शाला बनवाऊँगा ।?? 

तब घोटमुख ब्राह्मणने इस नित्य-सिक्षा ओर दूसरी नित्य-सिक्षासे पाटलिएुत्रमें संघके छिये 
उपस्थान-शाका बनवाई; जो आज भी घोटसुखी कही जाती है । 


१. देखी पृष्ठ १६। 
२. देखो माधुरिय-सुत्त । 


(२. ५. ५ ) 


जि 


बुद्धके गुण | ब्राह्मणोंके वेद ओर उनके कर्ता । सत्यकी रक्षा ओर प्राप्तिके उपाय 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय महा-निश्षुसंघके साथ भगवान्‌ कीसल में चारिका करते जहाँ कौोपलाद नामक 
ग्रेसलांका बाह्मण-ग्राम था वहाँ पहुंचे। वहाँ भगवान्‌ ओपसादसे उत्तर दवबलां ( नामक ) 
शाल-बन में विहार करते थे । 

| उस समय अंकि ब्राह्मण, जनाकीणं, तृप-काष्ठ-उदक-धान्य-संम्पञ्ञ, राजसोग्य, राजा 
प्रसेनजित कोसलद्वारा प्रदत्त, राज-दायज, बह्ादेय, ओपसादका स्वामी हो, वास करता था । 
ओपसादवासी ब्ह्मगाने सुना--शाक्य्-कुलसे प्रब॑जित शाक््य-पुत्र श्रमण गे-तम कोसलमे 
चारिक़ा करते, महा-भिश्लु-पंघके साथ ओपसादमसें पहुंचे हैं, ओर ओपस/इर्से, ओपलादसे उत्तर 
देववन शाल-बनसमें विहार करते हैं। उन भगवान्‌ गातमका ऐसा मंगल कोतिशब्द उठा हुआ हे"** 
परिशुद्ध ब्रह्मचर्य प्रकाशित करते हं, इस प्रकारके अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है । 

तब ओपसादु-वबासी ब्ाह्मण-दुहस्थ ओपसादर्स निकलकर, झुण्डके झुण्ड उत्तर सुँहकी ओर 
जहाँ देवष्न शालवन था, उधर जाने रूगे । उस समय चंकि ब्र:द्मण, दिनके शयनकऊे छिये प्रासाद- 
के ऊपर गया छुआ था। चंकि बह्यणने देखा कि ओपसाद-वासी ब्ाह्मग-शुह्स्थ उत्तर मुँहकी 
ओर *' उधर जा रहे हढेँ । देखकर क्षत्ता ( 5 महामात्य ) को सम्बोधित किप्रा--- 

“क्या है, हे क्षत्ता! (कि ) ओपसाद-वासी ध्राह्मण-गुहृस्थ*'जहां देववन शाल-वन 
है, उधर जा रहे हैं ??! 

“हे चंकि ! शाक्य कुछस प्रत्रजित शाक्य-पुन्न, श्रमण गंतम कोसछमे चारिका करते 
महा भिक्ु-संघके साथ ''देववन शालूवनमें विहार कर रहे हेँ। उन भगवान्‌ गोतमका ऐसा 
मंगलकीति-दाजद्‌ उठा हुआ हे*''। उन्हों भगवान्‌ गोतमके दुर्शनके किए जा -ह्दे ईं ।? 

“तो क्षत्ता ! जहाँ ओपसादक ब्राह्मण-शहपति हैं, वहाँ जाओं। जाकर ओपसादक ब्राह्मण 
गृहपतियोंसे ऐसा कदो--चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा हे--“थोड़ी देर आप सब हउहरें, चंकि बाह्मण- 
भी भ्रमण गातमके दर्शनार्थ जायेगा! । 

चंकि बराह्णणसे “अच्छा भो !” कह, वह क्षत्ता जहाँ ओपसादक ब्राह्मण थे वहाँ गया । 
जाकर * '' बोला--- 

“चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा हु--'थोंडी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण भी भ्रमण 
गोतमके दर्शनाय जाथेगा? ।”? 


१. उसमे देवताओं के लिए बलि दी जाती थी, इसलिए उसे देववन कद जाता था--अट्ठकवा । 
२. देखी पृष्ठ १६० । 


२, ७, ५ | [ ३५९७ 
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उस समय नान देशोंके पाँच सौ ब्राह्मण किसी कामसे ओपसादमें वास करते थे। उन 
ब्राह्मणोंने सुना कि चंकि ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनाथ जानेवाला है। तब वे बाह्मण जहाँ चंकि 
ब्राह्मण था, वहाँ गये | जाकर चकि ब्राह्मणसे बोले--- 

“सचमुच आप चंकि श्रमण गोतमके दर्शनार्थ जानेवाले हैं !” 

“हाँ भो ! सुझे यह हो रहा है, में भी श्रमण गोतमके दर्शनायं जाऊ।”! 

“आप चंकि गोतमके दर्शनार्थ मत जायें। आपको श्रमण गोतमके दर्शनार्थ जाना उचित 
नहीं है | श्रमण गोतमको ही आप चंकिके दर्शनार्थ आना थोग्य है । आप चंकि दोनों ओरसे सुज्ञात 
(- कुलीन ) हैं, मातासे भी, पितासे भी; पितामह-युगलकी सात पीढ़ियों तक, जातिवादसे अक्षिप्त 
- अनू-उपक्तिष्ट (८ अज-निन्दित) हैं। जो आप चंकि दोनों ओरसे सुजात हैं'*'; इस कारणसे भी 
आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेके योग्य नहीं हैं। भ्रमण गोतम ही आप चंकिके दर्शना्थ 
आने योग्य है । आप चंकि आह्य, महाधनी, महाभोगवाले हैं; इस अंगसे भी '*'। आप चंकि'''तीनों 
वेदोंके पारंगत"'। आप चंकि अभिरूप + दर्शनीय ८प्रासादिक, परम-वर्ण-सुन्दरतासे युक्त, 
प्रह्मवर्ण वाले, ब्रह्मवर्चस्वी, दर्शनके छिये अद्प भी अवकाश न रखनेवाले'*"। आप चंकि शीलघान्‌ 
वुद्धशीली (८ बढ़ी हुईं शीलूवाले ) बुद्धशीरुसे युक्त हें'**। आप चंकि कल्याण-वचन बोलनेवाले ८ 
कल्याण-वाकूकरण ८ पोर (-- नागरिक, सभ्य ) वाणीसे युक्त'*' **। आप चंकि बहुतोंके आचार्य- 
ग्राचार्य हैं, तीन सो माणवकोंको मंत्र पढ़ाते हैं'“ “आप चंकि राजा प्रसेनजित्‌ कोसलसे सत्कृत ८ 
गुरुकृत - मानित, पूजित ८ अपचित हैं । जाप चंफि पोष्करसाति ब्ाह्मणसे'“'हैं। आप चंकि'*' 
ओपसादके स्वामी हो बसते हैं । इस अंगसे भी आप चंहछ्ठि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य 
नहीं हैं । श्रमण गोतम ही आप चंकिके दर्शनाथथ आने योग्य है ।?? 

“तो भो ! मेरी भी सुनो--( कैसे ) हमी श्रमण गौतसके दर्शनाथ्थ जाने योग्य हैं, वे 
आप श्रमण गोतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । भो ! भ्रमण गोतम दोनों ओरसे सुजात 
हैं“; इस अंगके भी हमी श्रमण गोतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गोतम हमारे 
दर्शनाथ आने योग्य नहीं हैं । श्रमण गोतम बहुत सा भूमिस्थ ओर आकाशस्थ हिरण्य सुवर्ण छोड़- 
कर अब्रजित हुये हैं ***। श्रमण गोतम बहुत काले केशवाले, भद्बयोवनसे संयुक्त, अतितरुण, प्रथम 
वयसमें ही घरसे बेघर हो, प्रजजिद हुये'*"। श्रमण गोतम माता-पिताको अनिच्छुक अश्रमुख रोते 
हुये, ( छोड़ ), शिर-दाढ़ी सुंड़ाकर, काषाय-वसत्र पहन, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुये**'। श्रमण 
गातम अभिरूप ८ दर्शनीय ''' ब्रह्म वर्चस्वी, दर्शनके लिये अढद्प भी अवकाश न रखनेवाले**'। 
श्रमण गोतम शझीलवान्‌'*"। श्रमण गोतम कब्याण-चचन बोछलेवाछे''*श्रमण गोतम बहुतोंके 
आचार्य-प्राचार्य हैं'*'"'“काम-राग-विहीन '*'। प्रपंच-रहित'''। श्रमण गोतम कर्मवादी, क्रिया- 
वादी, ब्राह्मण-संतानके निष्पाप अग्रगी हें'*'। श्रमण गोतम जदीन-दक्षत्रिय-कुछ, उच्च-कुठसे 
प्रबजित हुये'"*।'*'महाघनी, सहाभोगवान्‌ आब्य-कुछसे प्रत्नजित हुये *** ॥ श्रमण गोतमको देश- 
के बाहरसे, राष्ट्रके बाहरसे भी ( छोग ) पुछनेको आते हैं'** । श्रमण गोतसमकी अनेक सहस्त्र देवता 
( अपने ) प्राणोंसे शरणागत हुये हैं*** । श्रमण गोतमका ऐसा मंगल कीति-शब्द उठा हुआ 
है" श्रमण गोतम बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं" । श्रमण गंतमकी राजा मगध 
श्रेणिक बिश्विखार पुत्र-दार-सहित **' ब्राह्मण पीष्कर-साति''*।**'। श्रमण गोंतम भो | ओपसादमें 
प्राप्त हुये हैं, ओपसादमें '*'देववन शालवनमें विहार कर रहे हैं। जो कोई भ्रमण या ब्राह्मण 
हमारे गाँव-खेतमें आते हैं, वे अतिथि होते हैं। अतिथि सस्करणीय - गुरुकरणीय ८ माननीय ८ 
पूजनीय है । चूँकि भो ! श्रमण गोतम ओपसादमें प्राप्त हुये*** । (अतः) हमारे अतिथि हैं । 
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श्रमण गोतम अतिथि हो हमारे सत्करणीय**' । इस अंगसे भी। इतना ही भो !.मैं उन आप 
गीठमका गुण कहता हूँ, लेकिन वे आप गौतम इतनेही गुणवाल्ले नहीं हैं। बे आप गोतम अ- 
परिमाण-शुणवाले हैं। एक एक ४ंगसे भी युक्त होनेपर, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शन करनेके 
लिये आने योग्य नहीं हैं, बल्कि हमीं उन आप गोतमके दर्शना्थ जाने योग्य हैं। इसलिये हम 
सभी श्रमण गोतमके दर्दानार्थ च्ँ।?” 

तब चकि ब्राह्मण महान ब्राह्मणोंके गणके साथ जहाँ भगवान थे, 7हाँ गया | जाकर भग- 
वानके साथ'''संमोदन कर ''' एक ओर बेठ गया ।** उस समय भगवान बुद्ध वृद्ध ब्राह्मणोंके साथ 
कुछ (बात करते) बेढे हुये थे । 

उस समय कापशिक नामक तरुण, सुण्डित-शिर, जन्मसे सोलह वर्षका,*"'तीनों वेदोंका 
पारंगत माणवक परिषद्पें बेठा था । वह बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणोंके समगवानके साथ बातचीत करते समय, 
बीच बीचमें बोल उठता था। तब भगवानने कापथिक माणवककों मना किया--- 


“आयुष्मान भारद्वाज ! बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणोंके बात करनेमें बात मत डालो । आयुष्सान्‌ भार- 
द्वाज ! कथा समाप्त होने दो ।?! 


(सगवानके) ऐसा कहने पर चंकि बराह्मणने भगवानसे कहा--- 


“आप गोतम कापथिक माणवक्रकोी सत रोके; कापथिक माणवक कुल-पुत्र (८ कुलीन) 
है, बहुश्रश्मत है''', सुवक्ता'"', पण्डित'*' । कापथिक माणवक आप गौतमके साथ इस बातें 
वाद कर सकता है।” 


तब भगवान्‌कों हुआ--अवर्य कापथिक माणवककी कथा त्रिवेद-प्रवचन (> वेदाध्ययन) 
सम्बन्धी होगी, जिससे कि ब्राह्मण इसे जागे कर रहे हैं। उस समय कापथिक माणवकको (विचार) 
हुआ---जब श्रमण गौतम मेरी आँखकी ओर आँख छायेगा, तब मैं श्रमण गौतमसे प्रइन पूछूँगा ।” 
तब भगवानने ( अपने ) चित्तसे कापथिक मणवकके चित्त -वितककों जानकर, जिधर कापथिक 
माणवक था, उधर (अपनी) आँख फेरी । तब कापथिक साणवककों हुआ--श्रमण गौतम झुझे 
देख रहा है, क्प्रों न मैं श्रमग गोतमसे प्रइन पूछे ?” तब कापथिक साणवकने भगवानूसे कहा--- 

“मो गौतम ! जो यह बाह्मणोंका पुराना मंत्रपद (> वेद) इस परम्परासे, पिटका 
(> वचन समूह)-सम्प्रदायसे है । उसमें ब्राह्मण पूर्ण रूपसे निष्ठा (- श्रद्धा) रखते हैं--“यही सत्य 


है, और सब झूठा! । इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं ।” 


रा ध0 कलह च् कक चर क २ कप 
“क्या सारदाज ! बाह्मणोमे एक भी बाह्मण हे, जो कहे--में इसे जानता हूँ, इसे देखता 
शक क्ले प के 09 | 
हु, यही सच है, आर झूठ है : 
“नहीं, हे गौतम !?? 


“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका एक भाचार्य भी, एक आचायै-प्राचाय भी, परमाचार्योकी 
सात पीढ़ी तक भी '*' । बाह्मणोंके पूवज ऋषि'“', अद्डक, वामक'"', उन्होंने भी क्या कहा--- 
'हम इसको जानते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सच है ओर झूठ है !” 

“नहीं, हे गौतम !” 
पु १, ४ (अट्टक आदि ऋषियोंने) दिव्य-च्क्ुते देखकर भगवान्‌ काइथप सम्यक-सम्बुद्धके वचनके साथ मिलाकर, 
मंत्रोंदो पर-हिंसा-शम्य, झंथित किया था। उसमें दूसरे ब्राह्मणोंने प्राणि-हिंसा आदि डालकर तौन वेद बना, बुद्ध 
वचन ते विरुद्ध कर दिया ।-अद्व कथा । 
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“इस प्रकार भारद्वाज ! ब्ाह्मणोंमे एक भी बाह्मण नहीं हे, जो कहे *"।*''। जेसे भारद्वाज्ञ ! 
अंध-वेणु-परम्परा (>अंबोंफी छड़डीका तोता ) छगी हो, पहलेवाका भरी नहीं देखता, बीचका 
भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता। ऐसेही भारद्वाज | ब्राह्मणोंका कथन अंब-बेणु 
(- अंधेकी कड़ी ) के समान है, पहलेवाऊा भी नहीं देखता, बीचका भी नहीं देखता, पिछला 
भी नहीं देखता । तो क्‍या मानते हो, भारद्वाज ! क्‍या ऐसा होनेपरर बाह्मणों की श्रद्धा अ-मूलक 
नहीं हो जाती ?”?! 

“हे गोतम [ नहीं, ब्राह्मण भ्रद्ध हीकी उपासना नहीं करते, अनुश्रव (+ श्रति) की भी 
उपासना करते हैं ।” 

“पहले भारद्वाज ! तू श्रद्धा (८निष्ठ ) पर पहुचा था, अब अनुश्नव कहता है। 
भारद्वाज ! थे पाँच घमं इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक (८फल ) देनेवाले हैं। कोनसे 
पाँच ? (१) श्रद्धा, ( २) रुचि, ( ६ ) अनुश्रव, ( ४ ) आकार-परिवित् के, ( ५ ) दृष्टि-निध्यानाक्ष 
(- दिट्विनिज्ञानक्ख ) | भारद्वाज | ये पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक देनेवाले हैं। 
भारद्वाज ! सुन्दर-तौरसे श्रद्धा किया भी रिक्त ८तुच्छ ओर मझ्पा हो सकता हे, सुश्षद्धा न किया 
भी यथार्थ 5 तथ्य ८ अनू-अन्यथा हो सकता है। सुरुचि किया भी **' । सु- अदुश्नत किया भी'**। 
सु-परिवितके किया भी*'सु-निध्यान किया भी'*' रिक्त तुच्छ और झूषा हों सकता हे। 
सु-निध्यान न किया भी यथा ८ तथ्य 5 जननन्‍्यथा हो सकता है। भारद्वाज | सत्यानुरक्षक विज्ञ 
पुरुषकों यहाँ एकांशसे ( सोलहो आना ) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि--“यही सत्य है, ओर 
बाकी मिथ्या है ।?! । 

“हे गोतम ! सप्यानुरक्षा (>सत्यकी रक्षा ) केसे होती है ? सत्यका अनुरक्षण केसे किया 
जाता है, हम आप गोतमसे सत्यानुरक्षण पूछते हैं ?? 

“सारद्ाज ! पुरुषकों यदि श्रद्धा होती हे यह मेरी श्रद्धा है), कहते सत्यकी अलुरक्षा 
करता है । किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य हे ओर ( सब ) झूठा ।? भारद्वाज ! 
यदि पुरुषको रुचि होती हे। “यह मेरी रुचि है? कहते सत्यकी जनुरक्षा करता है। दितु यहाँ 
एकांशसे निछ्ठा नहीं करता--यदि सत्य है, और झूठा ।” 

“भारद्वाज ! यदि पुरुषकों अनुश्रव होता है। 'यह मेश अनुश्रव है? कहते सत्यकी अनुरक्षा 
करता है। किंतु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--'यही सप्य है, और झूठा ।! भारद्वाज ! यदि 
पुरुषकों आकार-परिवितक होता है। यह मेरा आकार-वितके है! कहते सत्यकी अजुरक्षा करता 
है; किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, और झूठ ।” भारदाज ! यदि पुरुषकों 
दृष्टि-निध्थायनाक्ष होता है; 'यह मेरा ६ष्टि-निध्यायनाक्ष', कहते सप्यकी अनुरक्षा करता है । किन्तु 
यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता “यही सत्य हे ओर झूठा ।! इतने से भारद्वाज सत्य-अनुरक्षण होता 
है। इतनेसे सत्यकी अनुरक्षा की जाती है। इतनेसे हम सत्यका अनुरक्षण (>रक्षण ) अज्ञापित 
करते हैं; किन्तु ( इतनेसे ) सत्यका अनुबोध (>बोघ ) नहीं होता ।” 

“जो गोतम ! इतनेसे सत्याजुरक्षण होता है, इतनेसें सत्यकी अनुरक्षाकी जाती है; इतने 
से सत्यका रक्षण हम भी देखते हैं | हे गातम ! सत्यका बोध कितनेसे होता है, कितनेसें ( नर ) 
सच बूझता है ? भो गोतम ! हम इसे आपसे पूछते हैं ।” 

“भारद्ाज ! सिक्षु किसी ञ्रास या निगमको आश्रय कर विहरता है। ( कोई ) ग्रहपति 
(>गृहस्थ ) था गृहपति-पुत्र जाकर छोभ, द्वेष मोह (इन ) तीन धर्मोके विषयमें उसकी 
परीक्षा करता है--क्या इस आयुष्मानकों वैसा छोभनीय धर्म (बात ) है, जिस प्रकारके 
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छोभ-संग्बन्धी धर्मके कारणन जानते जानता हूँ? कहें; न देखते 'देखता हूँ? कहें। था वेसा 
पदेश करें, जो दूसरोंके लिए दीघंकारू तक अहित और दुःखके लिये हो । इन आयुष्मानका 
काय-समाचार (८ कायिक-आचरण ) ( और ) बचन-समाचार (#वाचिक- आचरण ) वसा 
है, जेसा कि अलोभीका | (था) यह आयुप्मान जिस धर्मका उपदेश करते हैं ( क्‍या) वह 
धर्म गंभीर, दुर्दश्य ७दुर्वोच, शांत, प्रणीव (उत्तम ), अतर्कावचर (> तकखें अगप्राप्य ) 
निपुण पंडित वेदनीय है ? वह धर्म छोमी-द्वारा उपदेश करना सुगम ( दो ) नहीं हे ?” 

“जब खोजते हुए छोन-सम्बन्धी घर्मासे ( उसे ) विश्युद्ध पाता है । तब आगे द्वंष-सम्बन्धी 
धर्मो के विषयमें उसकी परीक्षा करता हैं--क्या इस आयुप्सानकों बेसा द्वेंप-सम्बन्धी धर्म हे 
वह धर्म, छेंषी-द्वारा उपदेश करना (तो ) सुगम नहीं ९” 

“ज्ञब परीक्षा करते हुये, द्वष-सम्बन्धी घर्मास्सें उसे विशुद्ध पाता ह। तब आगे सोह-सम्बन्धी 
धर्माके विषयमें उसको ट्टोलता हैं--क्या इस आयुष्मानकों वेसा मोह-सम्बन्धी धर्म 
वह धर्म '', मोही (८ मूढ़ ) द्वारा उपदेश करना सुगम ( तो ) नह 

“जब टटोछते हुये उसे लोभनीय, हेपनीय, मोहनीय धममासें विशुद्ध पाता हैं; तब उससे 
श्रद्धा स्थापित करता हैँ। श्रद्धावान्‌ हो पास जाता है, पास जाकर परि-डउपासल (5 सेवन ) 
वःरता है। पर्चुपासता करके कान छगाता है, कान छगाकर धर्म सुनता हे, सुनकर घर्मकों घारण 
करता हैं। धारण छिये हुये ध्मोके अर्थकी परीक्षा करता है । अर्थ क्री परीक्षा करके धर्म ध्यान करने 
छायक होते हैं । घर्मके निध्यान ( ध्यान ) योग्य होनेसे स्छति रुचि (८ छन्द ) उत्पन्न होती हैं 
छन्दवाला (८ रुचिवाछा ) उ.साह (८प्रयन ) करता हे । उच्साह करते उत्थान (८तोलन ) 
करता है । तोलन करते पराक्रम (८ पदहन ) करता हे । पराक्रमी हो, इसी कायासें ही परस- 
सत्यका साक्षात्कार (८ दर्शन ) करता है, अज्ञासें उसे बेघकर देखता हैं । इतनेसे भारद्वाज ! 
सत्य-बोध होता है, इतनेसे सच दूझता है। इतनेसे हम सत्य-अनुबोध वतलाते हैं, किन्तु 
( इतनेहीसे ) सज-अनुपत्ति नहीं होती ।”?! 

“हे गोतम ! इतनेसे सत्यानुबोब होता है, इतनेले सच बूझता है, इतनेसे हम भी 
सत्याजुबोध देखते हैं | परन्तु हे गोतम ! सत्य-अनुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचको पाता 
है, हम आज गोतमसे सत्यानुपत्ति ( >सत्य प्राप्ति ) पूछते हैं ?? 

“सारद्वाज [ उन्हीं घर्मोके सेवने, भावना करने, बढ़ानेसे सत्य-प्राप्ति होती हे | इतनेसे 
भारद्वाज सत्य-प्राप्ति होती है, सचको पाता हैं, इतनेसे हम सत्य-प्राप्ति बतझाते हं ।? 

“'इतनेसे हे गोतम ! सत्य-प्राप्ति होती हैं" हम सी इतनेसे सत्यनप्राप्ति देखते हैं। 
हे गोतम ! सत्य-प्राप्तिका कोन घर्स अधिक उपकारी ( > बहुकार ) है, सान्‍आठिके छिये 
अधिक उपकारी घर्तको हम आप गांतमसे पूछते हैं ।” 

“पारद्ाज | सत्य-आप्तिका बहुकारी धर्म अधान! है। यदि अवान ( >गयत्ष ) न करे 
तो सत्यको ( भी ) प्राप्त न करे । चूँकि 'प्रधान! करता है, इसीलिये सचको पाता है, इसलिये 
सत्य-प्राप्तिके लिये बहुकरी धर्म प्रधान! है। ” 

“प्रधानके लिये हे गौतम ! कौन धर्म बहुकारी है। अधानके बहुकारी धर्सको हम आप 
गोतमसे पूछते हैं ?” 

“आारद्ाज ! प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान ( 5 उद्योग ) न करे, तो अधान 
नहीं कर सकृता। चूँकि उत्थान करता हे, इसीलिये पअधान करता छे। इसछिये उत्थान 
ग्रधानका बहुकारी है । ?” 
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४ «उत्साह उत्थान (प्रयल्)का बहुकारी।?! “**'छनन्‍्द उत्साहका'*' |?” “ध्रम्म 
निज्ञझानक्स (८ धर्म-निध्यानाक्ष) छम्दका'"' ।?! “अथ-उपफ्रीक्षा (८अथका परीक्षण) धर्म 
निध्यानाक्षका '"*।?” “*“*चघर्म-घारणा' '" ।7 “धघर्म-श्रवण'"' |! “**कान लगाना (< श्रोत्र- 
अवधान) **' ।” “परयुपासन (८ सेवा) '"' ।” ४“ घास जाना''"।?? “श्रद्धा ।?? 
श 'सत्य-अनुरक्षणको हमने आप गोतमसे पूछा । आप गौतमने स्ट्खाउल्रघध्टथ हमें बतलाया 
ह हमें रुचता भी है, ८ खमता भी है । उससे हम सल्तुष्ट हें । सत्य-अनुबोध (८ सचको बूझना) 
को हमने आप गोतमसे पूछा । ' 'सत्य-प्राप्ति' ' 'सत्य-ग्राप्तिके बहुकारी धर्मको हमने आप गोतमसे 
पूछा । सत्य-प्राप्तिके बहुकारी घर्मकों आप गोतमने बतलछाया । वह हमें रुदता भी है - खमता भी 
है। उससे हम सम्तुष्ट हैं। जिस जिसीकों हमने गःतमसे पूछा, उस उसीको आप गौतसने (हमें) 
बतलाया । ओर वह हमको रुचता भी हे « खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं । 
“हे गोतम ! पहले हम ऐसा जानते थे, कहाँ इभ्य (८नीच), काछे, बह्य, बह्माके पेरसे 
उत्पन्न ( 5 झूद्र), सुंडक-श्रमण, ओर कहा धर्मका जानना । आप गातसने मुझसें **'श्रमण-श्रेस 
श्रमण-प्रसाद '"" । आजसे आप गोतम सुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक घारण करें ।” 


रा 
अकायलक 


वर्णव्यवस्थाका खण्डन 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान अआवस्तीर्म अनाथपिण्ड कके आरास जेतवनसमें विहार करते थे । 

तब एसुकारि बाह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गवा | जाऊर भगवानूके साथ'“'संमोदन 
कर एक ओर बेठा । एक ओर बेठे एसुकारि बाह्मणने भगवानूसे यह कहा-- 

“जो गोतम ! ब्राह्मण चार (प्रकारकी) परिचयां (८ सेवाधर्म) बतकाते हँ--ब्राह्मणकी 
परिचर्या बतछाते हें, क्षत्रियकी परिचत्र[*'*, वेश्यकी परिचप्रा*", ओर झृद्रकी परिचर्या। वहाँ मो 
गोतम | ब्राह्मण ब्राह्मणकी परिचर्या इस प्रकार कहते हैं--आह्यणका परिचरण (८ सेवा) करे, क्षत्रिय 

ब्राह्मणका परिचरण करे, चेश्य ब्र.ह्मणका प्रिचरण करे, झूद ब्राह्मणका परिचरण करे" । वहाँ, भो 
गोतम ! ब्राह्मण क्षद्रियकी परिचर्या इस प्रकार कहते है--श्षत्रिय क्षत्रियको परिचरण करे, वेइय' * ', 
ओर झूद्ध क्षत्रियकों परिचरण करे" | बहाँ, मो गोतम ! ब्राह्मग वेश्यकी परिचर्यमा इस प्रकार 
बतढछाते हैं--वेश्य वेश्यको परिचरण करे, और झूद्ध वइ्यकोी परिचरण करें'*'।* * "मो गाोतम ! बाह्मण 
शूद्धकी परिचर्या इस अकार बतझाते हं--शूद ही झूदको परिचरण करे; यह भो गोतम | बाह्यण 
झूदकी परिचर्या बतछाते हैं। भों गोतम ! ब्ाह्यम यह चार (प्रकारकी) परिचर्या बतलछाते हें इस 
विषयमें आप गोतस क्या कहते हैं ?” 

“क्या ब्राह्मण | सारी दुनिया (८लोक) बाह्मगोंकों इसके लिए अलुक्षा देती 
चारों परिचर्याओंकों वे अज्ञापन करें ??'-..-.'नहीं, भो गोतम !!! 

“झैसे; बाह्मण | कोई ज-स्वक ८ अन-भा्य, दरिद्र पुदय हो; अनिच्छु होते सी उसके छिये 
एक बॉटी (भाग) छगा दी जाथ--हे पुरुष ! यह तुम्हारे खानेके लिये मांस है ओर (इसका) 
मूल्य देता । इसी प्रकार ब्राह्मण ! (अन्य संसारके) श्रमण-ब्राह्मणोंकी अनुज्ञाके बिना ही 
ब्राह्मणोंका इन चार परिचर्याओंकों प्रश्ापन करना है । ब्राह्मण ! न में सभी परिचर्याओंकों परि- 
चरणीय (८ सेवनीय) कहता हूँ, नहीं में समीको अ-परिचरणीय कहता हूँ । बाह्मण ! जिसको 
परिचरण; करते (जिसे) परिचर्याके हेतु अहित (>पापीय ) होता है, हित (>श्रेय ) ( कर्म ) 
नहीं होता, उसे में परिचरणीय नहीं कहता। जिसको परिचरण करते, ( जिसे ) परिचर्याके हेतु हित 
होता है, अहित नहीं; उसे में परिचरणीय कहता हूँ । बःह्यग | क्षत्रियकों भी पूछें--जिसको परि- 
चरण करते ( जिस ) परिच 4कि हेतु तेरे लिये अहित होता है, हित न हो; और जिसको परिचरण 
करते ( जिस ) परिचर्याके द्वेतु तेरें लिये हित होता है, अहित नहीं; ( इन दोनों )में किसे तू परि- 
चरण करेगा ?--तो ब्राह्मण ! क्षत्रिय भी ठीकसे उत्तर देते यही उत्तर देगा--जिसको परिचरण 
करते, ( जिस ) परिचर्यांके हेतु हित होता है, अच्छा नहीं, उसे में नहीं परिचरण करूँगा; और 
जिसको परिचरण करते ( जिस ) परिचय्यके हेतु हित होता हे, अहित नहीं; उसे में परिचरण 
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करूँगा । ब्राह्मण ! बराह्मणसे भी पूछे-..' '"।*''वेहपसे भी पूछे --*''। **'शूदसे की पूछें-..**' 

( $ ) “ब्राह्मण ! में उच्च कुलीनताकों श्रेय-हित ( अच्छी ) नहीं बतछाता, न में उच्च 
कुलीनताकों पापीया (८ अहित बुरी ) बतराता हूँ | ( २ ) बाह्यण ! द्वार वर्णता ( » ऊंचे 
वर्णका होना, या अच्छे रंगका होना, को श्रेय नहीं बतछाता, न में डदार वर्णताकों पापीय 


बतलाता हू । (३) ब्राह्मण ! में उदार-भोगता ( 5 बहुत धन-धान्य सम्पन्न होना )को श्रेय 
नहीं कहता में उदार भोगताको पापीय कहता हूँ । 

“ब्राह्मण ऊँचे कुछ वाछा भी कोई प्राणातिपाती ( हिंसक ) होता है, अदत्तादायी 
( ८ चोर )'', काम सिथ्याचारी'"', सझघावादी'“', पिशुनभाषी ( ८ खुशुरूखोर )', परुष- 
साषी*'*, संप्रलापी ( 5 बकवादी )*"', अभिध्यालु ( 5 छोभी )"**, व्यापन्चर्णपत्त ( >द्गेंदी ) 
मिथ्या दृष्टि (5 झूठी घारणा वारा ) होता है । इसलिये ब्राह्मण ! , में उच्चकुलीनताको श्रेव नहीं 

हता । ऊँचे कुलबाला भी आणातिपात-वरत ( 5 अहिंसक ) होता है, अदत्तादान-विरत ( ८ अ- 

चोर )***, काम मिथ्याचार-विरत ''' , झूघावाद-विरत '*', पिजुन भ्राषण-विरत***, परुष-भाषण- 
विरत '''संप्रकाप-विरत '** , अनू-अभिष्यादु'*', ज-ब्यापन्न-चित्त *"( ओर ) सम्यक-इृष्टि होता है । 
इसलिये ब्राह्मण ! में उच्च कुलीनताकी पापीय नहीं 

“ब्राह्मण ! उदार-वर्णवाछा श्री कोई कोई ब्राणातिपाती'**, उदार वर्णवाला भी कोई 
कोई प्राणातिपात-विरत'“ '।**' उदार भोगवाला भी कोई कोई गाणातिपाती***।**'उदारभोग 
बाढा भी कोई कोई प्राणातिपात-विरत ''' सम्यक्‌-इृष्टि होता है, इसलिये बाह्मण ! में उदारवर्णता 
को पापीय नहीं कहता । 


“ब्राह्मण |! न में सबको परिचणीय कहता हूँ, ओर न में सबको अ-परिचरणीय (> अ- 
सेवनोय ) कहता हूँ । आंह्मण ! जिसंको परिचरण करते ८ परिचर्पा के हेतु श्रद्धा बढ़ती है, शीछू 
( >खदाचार ) बढ़ता हे, श्रुत ( 5ज्ञान ) बढ़ता हैं, त्याग बढ़ता हे, ज्ञान बढ़ता है; उसे में 
परिचरणीय (८ परिचरितव्य ) कहता हू ।” 

. ऐसा कहनेपर एसुकारि ब्राह्मण भगवानसे यह बोला--- 

“मो गोतस ! ब्राह्मण चार ( प्रकारके ) स्व-धन ( >अपना घन ) बतलाते हैं--( १ ) 
भिक्षाचर्याकों बराह्मणका स्वधन बतलछाते हैं; सिक्षाचर्या स्वधनकों अतिक्रमण करनेवाला ब्रह्मण 
अदत्तको लेनेवाले गोपकी भाँति अक्ृत्य-कारी होता है । भो गोतम ! ब्राह्मण इसे ब्राह्मणोंका स्व- 
धन बतलाते हैं। ( २) भों गोतम ! ब्ाह्यण घलुऋछाप ( > शख्तर-शिट्प ) को क्षत्रियका स्वधन 
बतलाते हैं । घनुकलाप ( रूपी ) स्वधनकों अतिक्रमण करनेवाला क्षत्रिय "''*अक्ृत्यकारी होता"*'। 
(३) “'कृषि, गोरक्ष्य ( 5 गोपालन )को वेश्यका स्वधन बतलछाते हैं'*"। ( ४ ) **'असितव्या- 
भंगि (८ लकड़ी काटने ढोने आदि ) को झूद॒का घन बतडाते हैं। असितव्यामंगि ( रूपी ) स्वधनको 
अतिक्रमण करनेवाला ज्ूद्र अइत्तको लेनेवाले गोपकों भाँति अक्ृत्यकारी ( 5पापकारी ) होता है । 
भो गोतस ! ब्राह्मण यह चार ( अकार के ) स्वघन बतछाते हैं | यहाँ आप गतन क्या कहते हैं ?”! 

“क्या बाह्मण ! सारी दुनिया बराह्मणोंको इसके लिये अनुज्ञा देती है ? इन चार स्वधनोंको 
प्रज्ञापन करें !? 

“तहीं, भो गौतम !?? 

“जैसे बाह्मण ! ! कोई'*' दरिद्र पुरुष हो “''* ब्राह्मणोंका इन चार घन्नोंका प्रज्ञापन करना है।”” 

. १ देखो प० ४०३ । 
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“ब्राह्मण ! में लोकोत्तर आर्यघर्स को पुरुषका स्वधन ग्रज्ञापन करता हूँ । ब्राह्मण ! माता- 

पिताके छुराने कुकबंशकों अनुस्मरण करते जहाँ इस ( पुरुष )का जन्म होता है, वही उसकी 
संज्ा होती है| क्षत्रिय-कुऊमें उन्पन्न होनेपर क्षत्रिय इसकी संज्ञा होती है। ब्राह्मण"'"। चेहइय*''। 
शूद्॒कुछमें उत्पन्न होनेपर शझूद्ध इसकी संज्ञा होती हे ! 
..._ “हैसे बाह्मण ! जिस जिस प्रत्यथ ( ८जआश्रय )को लेकर आग जलती है, वही वही 
उसकी ) संज्ञा होती है । काछके आश्रयसे जो आग जलती है, काष्ठ-अग्नि उसकी संज्ञा होती 
शकलिका ( > चेली )के आश्रयत्ते जो आग जछती है, सककिक्राध्मि ( >चैलीकी आग) ही 
उसकी संज्ञा होती है | तृणके आश्रयसे जो आग जछूती है, तृणाझ्मि ही उसकी संज्ञा होती हे। 
गोसय ( >गोबर )ऊ> आश्रयसे जो आग जछती है, गोमय-अग्नि उसकी संज्ञा होती हे। इस 
प्रकार हे ब्राह्मण ! में छोकोत्तर आर्यधर्मकों पुरुषका स्वधन श्रज्ञापन करता (कहता ) हूँ।*'' 
जहाँ इसका जन्म होता है, वहीं इसकी संज्ञा होती हें" झद इसकी संज्ञा होती है । 

“ब्राह्मण | क्षत्रियकुलसे भी यदि घरसे बेघर हो 5च्रज्ञत होता है। ओर बह तथागतके 
जतछाये घर्स ( ८ धर्म-विनय )को पा, आणातिपातसे विश्त होता है" सम्बक-्ाष्ट होता हैं; 
तो वह न्याय # कुधाछ-घर्म ( ८ निर्वाण )का आराघन ऋरनेवाका होता है। ब्राह्मगकुछ से***। 
चेश्यकुलसे '*'। शझूदकुरुसे '“' तो वह न्याय कुशछ घर्समका आराधन करतनेवाला होता है । 

“तो क्‍या सानते हो, ब्राह्मण ! क्या ब्राह्मण ही इस प्रदेशमें वर-रहित व्यापाद ( >द्वेंप )- 
रहित मैत्री दित्तकी भावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, झूद्ध नहीं ??” 

“नहीं, हे गोतम ! क्षत्रिय भी इस प्रदेश वेर-रहित, व्यापाद-रहित मेत्रीचित्तकी भावना 
कर सकता है। ब्राह्मण भी"; वेइ्य भी" शुद्ध भी सारे चारों वर्ण इस प्रदेशमें'''मेन्री 
चित्तकी भावना कर सकते हैं ।” 

“इसी प्रकार ब्राह्मण ! क्षत्रियकुछ से भी यदि घरसे बेधर'''सम्यक दृष्टि होता हैं; तो 
वह न्याय कुशल धर्म का आाराधक होता हैं। ब.ह्मणकुलसे'“'। वश्यकुलस'"'। शद्धकुछसे **' तो 
वह न्याय कुशछ घर्मका आराघक होता है । 

“तो क्या मानते हो ब्राह्मण ! क्या बःद्यण ही स्नान-चूर्णपिंड (८सोत्ति-सिनानि ) छे, 
नदीपर जा मेल थो सकता है; क्षज्नेय नहीं, वेश्य नहीं, झूद्ध नहीं ?? 

“नहीं, भो गोतम ; क्षत्रिय भी"; वेश्य भी; झुद्ध भी''स्नाव-चू्-पिंड ( ८ आज- 
कलका साबुन जैसा कोई पदार्थ ) ले नद्दीपर जा मेल थो सकता है। सारे चारों वर्ण **'।?? 

“ऐसे ही ब्राह्मण । क्षत्रिय कुछसे यदि घरसे बेघर *"'।'''सम्यक्‌-दष्टि हो; तो वह न्याय- 
कुशल-घमंका आराधक होता है | बरह्मग कुलस*"'। वेश्य कुछस'''। झूद्ध कुछरे "तो वह न्याय- 
कुशल-घर्मका आराधक होता हैं । 

“दो क्या मानते हो, ब्राह्मण ! ( यदि ) यहाँ सूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नाना जातिके सौ 
पुरुष इक्हा करे ( ओर उन्हे कहे--) जावें जाप सब" उस आगसे अल्‍नका काम नहों लिया 
जा सकेगा ??! 

“नहीं, भों गोतम ! जो वह क्षत्रिय" कुछोत्पन्न द्वारा आग बनाई गई है“, वह भी 
आ्जिसान्‌** आग होगी, उस आगसे भी आगका कास छिया जा सकता हैं। और जो वह चांडाल 
““*कुलोत्पन्न द्वारा "अग्नि बनाई गई ६'' 'वह भी जचिसान “अग्नि होगी । सभी आगसे आगका 


कांप लिया जा सकता है ।?” 
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“ऐसे ही ब्राह्मण ! क्षत्रियकुकसे भी यदि घरसे बेघर *'"। *“'सम्यक्‌ दृष्टि हो; तो वह न्याय- 
कुशल-घर्मका आराधक होता है। ब.हाणकुछसे भी" बेश्यकुछसे भी'*"। शूबकुलसे भी*“'तो 
वह न्याय-कुशलू-घर्मका आराधक होता है ।? 

ऐसा कहनेपर एसुकारि बराह्मणने भगवाजूसे थह कहा--आश्रर्य | भो गोतम ! आश्चर्य !! 
भो गौतम ! जैसे ऑंपेको सीधा कर दे'*'! आप गोतम आजसे झुझे अंजलिबद्ध' शरणागत उपासक 


स्वीकार करें ।?! 


मांगता #६ 0604 वह अरकग्रक्त। चाचा वह, 
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१. देखो पृष्ठ १६। 


अपना अपना किया अपने अपने साथ 


ऐसा मेले सुना--- 

एक समय भगवान्‌ राजगहमें देणवन कलंब्क-निवापमें विद्दर करते थे । 

उस समय जायुष्मान्‌ सारिपुत्र बढ़े सिश्च-संघके साथ दक्षियाशिरि में चारिका कर रहे थे 
तब कोई भिक्षु राजशुहमें वर्षधावास कर, जहाँ दक्षिणागिरि था, जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वह 
गया । जाकर आयुष्मान सारिपुत्रके साथ" संसोदनकर एक झोर बेठ गया। एक ओर बढ़े उस 
भिछुसे आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने यह कहां--- 

“आखबुस ! भगवान निरोग हैं न, बलवान हैं न ?” 

“आखबुस ! भगवान्‌ निरोग हैं, बलवान हैं।” 

“आवुस | सिछ्ु-संघ निरोग है न, बलवान है न ?” 

“आवदुस | भिछु-संघ भी निरोग है. बलवान हे । 

“आवुस ! वहाँ तण्डुलपाल द्वारमें धानंजानि नामक ब्राह्मण रहता है। जआावुस ! धार्न- 
जानि ब ह्मण निरोग हे न, बलवान है न?” 

“आवुस | धानंजानि बाह्मण निरोग है, बछधाल्‌ ( ८ तगड़ा) है ।” 

“आवुस ! धा्न॑जानि बाह्मण अ-प्रमत्त (प्रमाद-रहित) हें न ?” 

“आवुस ! धानंजान आह्यणकों अप्रमाद कहाँसे। आदुस ! धानंजानि ब्राह्मण राजाका 
सहारा छे, ब्राह्मण गृहस्थोंकी लछूटता है (> विल॒म्पति), ब्राह्मण-गृहपतियोंका सहारा छे राजाको 
लूटता है | जो श्रद्धालुकुऊसे छाई उसकी श्रद्धालु जाया थी, वह भी मर गईं। अश्वद्धालु कुछसे 
दूसरी भार्या (अब) छाया है ।” 

“आउुस |! दुःश्षुत (८न सुनने योग्य) हमने सुना ! दुःश्रुत हमने सुना !! जो कि हमने 
घानंजानि ब्राह्मणकों प्रसत्त सुना । कया कभी किसी समय धानंजानि ब्राह्मणके साथ हमारा समागम 
होगा ! क्‍या हमारा उसके साथ कुछ कथा-संलाप होगा !!” द 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र दक्षिणागिरिसे इच्छाजुसार विहारकर, जहाँ राजगृद्द था, उधर 
चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते, जहाँ राजशुद् है, वहाँ पहुँचे। वहाँ राजगृहसें 
आयुष्मान्‌ सारिषुत्र बेणचन कर्ूंदक-मिवापसें विह'र करते थे । 

तब आशुष्मान्‌ सारिएत्र पूर्वाह्न समय पहनकर, पात्रचीवर ले राजशुहमें मिक्षाके लिए प्रविष्ट 
हुये । उस समय घाज॑झानि बाह्मण नगरके बाहर गोष्ठ (5 बथान)में गायें दुह्ा रहा था | तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र राजगृहमें पिंडचारकर, भोजवान्तर पिंडपातसे छुट्टी पा जहाँ घानंजानि ब्र.हमण 
था, वहाँ गये । घानंजानि बाह्मणने दूरसे ही आयुष्मान्‌ सारिपुत्रकों आते देखा। देखकर जहा 
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आयुष्मान्‌ सारिषुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्नसे यह बोछा-- 

“ओो सारिपृन्न ! यह दूध है इसे पियें, तब तक भोजनका समय होता है ।” 

“अल्मू (बस) ब्राह्मण ! आज में भोजन-कृत्य समाप्तकर छुका हूं। अजुक वृधक्षके 
नीचे मेरा दिनक्रा विहार होगा; वहाँ आना |” | 

“अच्छा, भो !”--(कह) धानंजानि ब्ाह्मणने अयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया। 

तब धान॑जानि बाह्यण प्रातराशकर, सोजनोपरांत जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गया; 
जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ'''सम्मोदनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेढे घानंजानि 
बाह्मणसे आथुष्सान्‌ सारिषुश्नने यह कहा--- 

“धघानंजानि ! अ-प्रमत्त («दुष्कर्ममें ग्रमादी सुकर्ममे रत) तो हो ?” 

.. “ओ्ो सारिपुत्र | कहाँसे हम जेसोंको अन्प्रमाद होगा, जिन्हें कि माता-पिताकों पोषण 
करना हो, पुत्र-दाशकों पोषण करना हो, दास-कर्मकरोंको पोषण करना हो; मिन्र-असात्योका काम 
करना हो, जाति-साइयों (>जाति-सालोहित)का काम करना हो, अतिथियोंका'*', पू्व॑-परतों 
(> पितरों)का'**, देवताओंका'*', राजाका शाज-कार्य करना हों, और इस (अपने) शरीरको 
भी तर्पित बडद्धित करना हो हज | 

“तो क्या मानते हो, घानंजानि ! यहाँ कोई (पुरुष) साता-पिताके छिये अ-धर्मचारी «८ 
विषस-चारी होवे । (उस) अधर्मचर्याके विषमचर्याके छिये उसे नरकपाछ नरकमें ले जायें; क्या वह 
यह (कहने) पा सकता हे--'में मातां-पिताके छिये अधर्मचारी ८ विषमचारी हुआ, नरक- 
पाछो ! मत मुझे नरकमें (डालो)! ? या उसके माता-पिता यह (कहने) पा सकते हैं--यह 
हमारे लिये, अधर्मचारी ८ विषमचारी हुआ, नरकपालो ! मत इसे नरकमें डाछो! 7”... 

“नहीं, सो सारिपुत्र |! बढिक उसे चिल्लातेहीको नरकपाछ ( ८ निरय-पाल) नरकमें डाल देंगे।”! 

“तो क्या सानते हो, धानंजानि ! यहाँ कोई पुत्न-दाराके लिए अधर्स बारी - विषमचारी 
होवे ।'“'दास-कर्मकर पुरुषोंके लिये'*'॥। “मिन्र-अमात्यों (७यार दोस्तां)के छिये**'। ज्ञाति- 
सालोहितों (८ भाई-बंदों)के लिये'*'। **'अतिथियोंके छिये*'' । *'*पूब-अतोंके लिये देव- 
ताओंके लिये***। *''राजाके छिये'*' | **कायाके तपंण वद्धनके लिये अधर्मचारी **' हो वे । **'क्या 
वह यह (कहने) पा सकता हे--'में शरीरके तर्पण वर्धनके लिए अधर्मचारी ७ विषमचारी हुआ, 
नरकपालछों ! मत मुझे नरकमें (डालो)? ? या दूसरे यह (कहने) पा सकते हैं--“यह कायाके 
तपंण वर्धनके लिये अधर्सचारी ८ विषमचारी हुआ, नरकपाछों ! मत इसे नरकमें (डालो) ?” 

“नहीं, भो सारिपुत्र | बढ्कि उस चिछातेहीकोी नरकपाऊ नरकसें डाल देंगे ।?! क्‍ 

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! जो कि माता-पिताके हेतु अ-धर्मचारी > विषमचारी 
होना हे, ओर जो कि माता-पिताके हेतु धर्मचारी 5 समचारी होना; इन दोनों (कर्मों)में कौन 
श्रेय (5 अच्छा) है ?” 

“मो सारिपुत्र ! माता-पिताके हेतु अधर्मचारी ८ विषमचारी होना, यह श्रेय नहीं; किन्तु 
जोकि माता-पिताके हेतु घर्मचारी-समचारी होना है, यही श्रेय है। अधर्मचर्या ८ विषम-चर्यासे भो 
सारिपुत्र ! धर्मचर्या - समचर्या श्रेय है ।?” 

“घानंजानि ! दूसरे भी स-हेतुक (७फलदायक) धार्मिक कर्मान्‍्त (प्रेशे) हैं, जिससे 
साता-पिताका पोषण किया जा सकता है, किन्तु पाप-कर्मकों न करना और पुण्य-मार्गकों अहण 
करना (चाहिये) | 

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! जोकि पुत्र-दाराडे हेतु अधर्मचारी 5 विषमचारी होना 
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““'दास-कर्मकर-पुरुषोंके हेतु'"'मिन्न-असात्योंके हेतु'"'। “"'ज्ञाति-सालोहितोंके हेतु'''। 
अतिथियोंके हेतु' ' । ** 'पूव॑-प्रेतोंके हेतु" । ““देवताओंके हेतु'*'। “''राजाके हेतु '*' । “*'कायाके 
तपंण बद्ध नके हेतु '"' पुण्यमार्गकी झअहण करना (चाहिये) ।” 

तब धानंजानि ब्राह्मण आयुष्सान्‌ सारिपुत्रके साषणको अभिनन्दित अनुमोदितकर आसनसे 
उठकर चछा गया। 

दूसरे समय धानंजानि ब्राह्मण दुःखित ८व्याधित बहुत बीमार हुआ। तब धानंजानि 
बाह्मणने किसी पुरुषकों बुछाया--“आओ हे पुरुष ! तुम जहाँ सगवान हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे 
वचवसे भगवानके चरणोंको, शिरसे बंदता करो--'भन्‍्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ** “बहुत बीसार है, वह 
भसगवानके चरणोंको शिरसे वंदना करता हे?। (फिर) जहाँ आयुप्मान् सारिपुत्र हों, वहाँ जाओ, 
जाकर ऊूरे बचनसे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके चरणोंको, शिरसे वंदना करो--भन्ते ! धानजानि ब्राह्मण 
"* बहुत बीमार है, वह आयुष्मान सारिषुन्के चरणोंकों, शिरसे वंदना करता है?; और यह भी 
कहो--“अच्छा हो, भन्‍्ते ! यदि आशयुष्मान्‌ सारिपुत्र कृपाकर जहाँ धाम॑जानि बाह्मणका घर है, 
वहाँ चले! ।! 

“अच्छा, भनन्‍्ते ( ८ स्वामी) !!-(कह) वह पुरुष धानंजानि बराह्यणको उत्तर दे, जहाँ 
भगवान थे, वहा "जाकर भगवानकी अमभिवादनकर एक ओर बंठा । एक ओर बडे उस पुरुपने 
भगवानसे यह कहा--“भन्ते ! धानंजानि ब्राह्मण” ''बहुत बीसार है, वह सगवानूके चरणोंको, 
शिरसे बंदना करता है-।” (फिर) जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्न थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्रको अभिवादनकर एक ओर बेठ'“आयुष्मान्‌ सारिपुत्नसे बोला--“भन्ते ! धानंजानि 
ब्राह्मण "बहुत बीमार हे,''“अच्छा हो, भन्‍्ते ! यदि आयुष्मान सारिषृत्र कृपाकर जहाँ धानंजानि 
ब्राह्षणका घर हे, वहाँ चले |” 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने मोनसे स्वीकार किया । तब आयुष्मान्‌ सारिषुत्र पहनकर पात्न-चीवर 
छे, जहाँ घानंजानि बाह्मणका घर था, वहाँ गये; जाकर बिछे आसनपर बेठे । बेठकर जआयुष्मान 
सारिपुत्नने धानंजानि ब्राह्मणसे यह कहा-- 

“धानंजानि ! ठीक तो है ? ( काछ- )यापन तो हो रहा है, दुःखा वेदनायें हट दो रही हैं 
छोट तो नहीं रही हैं ? ( व्याधिका ) हटना तो मालूम हो रहा है; लोटना तो नहीं मालूम हो 
रहा है ?” 

“सो सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है, नहीं यापन हो रहा हे, भारी दुःखमय वेदनायें आ रही 
हैं, हटती नहीं हैं, (पीड़ाका) आना ही जान पड़ता है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुत्र ! ( कोई ) 
बलवान पुरुष तीएण शिखरसे शिरकों मथित करे, ऐसे ही, भो सारिपुत्र ! बड़े जोरकी हवा मेरे 
शिरकों ताड़न करती हे । भो सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं हें '*'( पीड़ाका ) आना ही जान पड़ता 
है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिएुत्र ! ( कोई ) बरूवान्‌ एुहुप मजबूत रस्सीसे शिरको' * '( जोरसे ) 
बाँध दे; ऐसे ही भो सारिपुत्र ! मुझे बड़े जोरकी सीसवेदना है।''। जैसे, भो सारिपुत्र ! 
चतुर गोघातक या गोघातकका अन्तेवासी तेज गो-विकर्तेन ( > गाय काटनेके छुरे )से पेटकों काटे 
ऐसे ही, भो सारिएत्र ! जोरसे वायु मेरे पेटकों काट रहे हैं ।*। जेसे, भो सारिपुत्र ! दो बलवान 
पुरुष ( किसी ) अति दुर्बंछ पुरुषको अनेक बॉहोंसे पकड़कर भोर ( की आग )पर तपायें, संतपायें; 
ऐसे ही, भो सारिएुत्र ! मेरे शरीरमें अत्यधिक दाह हो रहा है । मुझे ठीक नहीं," '"।?” 

“तो क्‍या सानते हो, धानंजानि ! नरक अच्छा ( >श्रेय ) है, था तिर्यक्‌ 
( ऋपशु )नयोनि ॥” 


ज्र्‌ 
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“नरकसे, भो सारिपुत्र ! तियेक्‌-योनि अच्छी है ।” 

“हो क्या मानते हो; धानंजानि ! तिर्यक्योनि अच्छी है, या श्रेतलोक ?” 

६६ «०० प्रेतछोक ** ११ 

4४५ “प्रेतलोक अच्छा हे, या मनुष्य (न 'मलुष्य १? 

“** मनुष्य अच्छे हैं, या चातुर्महाराजिक देव ?”--“चातुमेहाराजिक देव '*'।” 

“ **चातुर्महाराजिक देव''', या ब्रायखिंश देव ??-..**आायखसखिश देव? 

“४ आयजन्रिंश देव", या याम देव ??-.../*याम देव?! 

“याम देव'*', था तुषित देव ??--“तुषित देव" * 

“*“तुषित देव, या निर्माण रतिदेव २?---“'*'निर्मोणरति देव?” 

४ ““““निर्माणरति देव””, या परनिर्मितवशवर्ती देव ??--““'परनिर्मितवशदर्ती 
ब'''! ' की 
“तो क्‍या मानते हो, धानंजानि ! परनिर्मितवशवर्ती देव अच्छे हैं, या बरह्मयलोक ?” 

“व्रह्यलोक आप सारिपुत्र कह रहे हैं ! बह्मझोक आप सारिपुत्र कह रहे हैं !!?” 

“तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रकों यह हुआ--“ये ब्राह्मण बल्यछोकके श्रद्धालु हैं; क्‍यों न में 
धानंजानि ब्राह्मणको ब्रह्मोंकी सहव्यता (८ सारूप्य ) का मार्ग उपदेश ।!!--- 

“धानंजानि ! ब्रह्मों की सहव्यताका मार्ग तुझे उदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें 
करो कहता हूँ ।” 

“अच्छा भो (---( कह » धानंजानि ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रकों उत्तर दिया। 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने कहा--- । 

“क्या हे, धानंजानि बल्लोंकी सहव्यताका मार्ग ?--( $ ) यहाँ धानंजानि ! सिश्ु 
मेन्नीपूर्ण चित्तसे '*'*! सारे छोककों पूर्ण कर विहार करता हे यह भी धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका 
मार्ग हैे। और फिर धानंजानि ! (२) करुणापूर्णचित्तसे'। (३) और फिर धानंजानि ! 
मुद्ितापूर्ण चित्तसे*''* (४ ) उपेक्षापूर्ण चित्तसे"**! ।*** सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है। 
यह भी धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग है ।?? . 

“तो, भो सारिपुत्र | मेरे वचनसे भगवानूके चरणों में शिरसे वंदना करें---'भनन्‍्ते ! धानं- 
जानि बाह्मण '**बहुत बीमार हे, वह भगवानके चरणों को, शिरसे वंदना करता है ।? 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रनने धानंजानि ब्राह्मणको स-करणीय होते (८ जहाँ पहुँचकर आगे भी 
करत॑व्य करनेको बाकी रहता है ), हीन ब्रह्मलोकमें प्रतेष्ठित कर आसन से उठ चल दिये। तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुश्नके चले जानेके थोड़े ही समय बाद धानंजानि ब्राह्मण मर गया; और € जाकर ) 
ब्रह्मछोकमें उत्पन्न हुआ । 

तब भगवानने भिक्षुओंकोीं आमंत्रित कियां-- 

“मिक्षुओ ! यह सारिपुत्र धानंजानि बाह्मणकों स-करणीय, होते हीन बहालोकमें 
प्रतिष्ठित कर आसनसे उठकर चल दिया ![”” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानको अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गये । एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते | धानंजानि बआाह्यण'''बहुत बीमार हे, वह भगवानके चरणोंकों, सिरसे वंदना 
करता हैँ ।” ' 


एस+-त-ऋ ७८ फआभ0+मक, 


१ देखो पृष्ठ २६ | 
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“क्यों सारिपुत्र ! तूने घानंजानि आाह्मणको स-करणीय होते हीन बहालोकमे प्रतिष्ठित कर 
आखसनसे उठकर चला आया 7?! 

“भन्ते ! मुझे ऐसा हुआ--बआह्यण बह्ालोकके प्रति श्रद्धालु होते हैं; क्यों न में धानंजानि 
ब्राह्मणको, ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग उपदेश ।”” 

“सारिपुत्र ! धानंजानि ब्राह्मण सर गया, और ( जाकर ) बह्मलोकर्म उत्पन्न हुआ है ।” 


सन्‍न्‍मन्‍, 


१. यह जाह्ण तण्डुलपाल द्वारका रहनेवाला था। राजगृहमें बत्तीस मद्दाद्वार थे और चोसठ छोटे द्वार । 
उनमेंसे एकका नाम तण्डुलपाल था---अद्भुकथा । 


९८-वाछेट-सु 


वर्णव्यवस्था-खंडन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ इच्छानंगलमे इच्छानंगलके वनखण्डमें विहार करते थे । 

उस समय बहुतसे अभिज्ञात-अभिज्ञात (“असिद्ध-प्रसिद्ध ) बाह्मण महाशारल (- महा- 
धनी ) जैसे कि--चंकि बाह्मण, तारुक्ख (> तारुक्ष ) बाह्मण, जानुस्सोणि बाह्मण, तोदेय्य 
आह्यण, तथा दूसरे अभिज्ञात-अभिज्ञात ब्राह्मण महाद्ाल, इच्छानंगलूमें वास करते थे । 

तब वाशिष्ट ओर भारद्वाज दो माणवों (८ छात्रों )की, जंघाविहारके लिये टहलते घूमते 
वक्त यह बात बीच में चल पड़ी--बआाह्यण कैसे होता हे भो ?? । 

भारद्वाज माणवने कहा--'जब ( पुरुष ) दोनों ओरसे मातासे भी पितासे भी सुजात होता 
होता हे, ( माता-पिता ) दोनों ओरके पिलामहोंकी सात पीढ़ी तक विश्वुद्ध बंशवाके, जातिवादसे 
अ-श्षिप्त  अ-निंदित हों--इतने से भो ! ब्राह्मण होता है ।?” 

वाशिष्ट माणवने यह कहा---“जब ( आदमी ) शीलूवान्‌ ओर च्त-सम्पन्न होता है, इतनेसे 
मो ! बाह्मण होता है ।”” 

भारहाज मसाणव वाशिष्ट साणवको नहीं समझा सका, वाशिष्ट माणव भारद्वाज माणवकों नहीं 
घमझा सका । 

तब वाशिष्ट माणवने भसारहाज माणवकोीं सम्बोधित किया--- 

“यह शाक्यकुलसे प्रबजित शाक्यपुत्र भ्रमण गौतम इच्छानंगछके वनखण्डमें विहार करते 
हैं। उन आप गोतमका ऐसा कब्याण कीर्तिशब्द उठा हुआ है--वे भगवान**'* बुद्ध भगवान हैं? | 
चलो, भो भारद्वाज ! जहाँ श्रमण गोतम हैं, वहाँ चलें । चछ कर श्रमण गौतमसे इस बातकों 
पूछें; जेसा श्रमण गौतम बतलायेंगे, वेसा घारण करेंगे |? 

“अच्छा, भो !?-( कह ) भारद्वाज माणवने वाशिष्ट माणवको उत्तर दिया--- 

तब वाशिष्ट ओर भारद्वाज माणव जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानके साथ *' 
सस्मोदन कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठे वाशिष्ट माणवने सगवानसे गाथाओं में कहा--- 

“मो ! हम अनजुज्ञात-प्रविज्ञातः त्रेविद्य' हैं । 

में पोष्करसातिका ओर यह तारुक्षके माणवक्र' हैं । ( ५) ॥ 


समरमालनभक भशरधआमलथक्फन लक ५७ (५५ सिकाभमाअ+व.भथाआअ ५५८८ पामा ३७3०० 


१. यह सुत्त सुत्तनिपातमें मी आया है । 
२. देखो पृष्ठ १६० । 

३. प्रसिद्ध । 

४- तीनों बेदोंके ज्ञाता । 

५, विद्यार्थी । 


भर]... || |] (२.५८ 
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त्रेविद्योका आख्यान' है, उसमें हम केवर्ली' हैं।. 
पद, व्याकरण ( और ) जब्प में हम ( अपने ) आचार्यके समान हैं ॥ ( २) ॥| 
गातम ! ऐसे हस ( दोनों )का जाति-वादके विष्यमें विवाद हे। 
भारद्वाज कहता हे---जाति'से ब्राह्मण होता है! ॥ (३ ) ॥ 
चक्षुमन्‌ ! में कर्मसे कहता हूँ, ऐसा ( आप ) जानें । 
दम दोनों एक दूसरेकी समझा नहीं सकते । 
( तब ) सम्बुद्ध करके विश्वुत भगवानके पास आये हैं ॥ ( ४ ) ॥ 
अक्षय चंद्रमाको जेपे छोग जाकर हाथ जोड़, 
बन्दना करके नमस्कार करते हैं, ऐसे ही छोकमें गोतमकों ( भी )॥ (५ )॥। 
लोकके,चश्ु-( जैसे )-उत्पन्न ( आप ) गोतमसे हम पूछते हैं--- 
'जन्‍्मसे ब्राह्मण होता है, या कर्मसे' ? 
दस अजानोंकों बतावे, जिसमें हम ब्राह्मणको जानें? ॥ ( ६ ) ॥ 
€ सगवान--वाशिष्ट | )--- 
सो तुम्हें में ऋमशः यथा्थंतः कहता हूँ । 
प्राणित्रोंकी जातियोंमें एक दूसरेसे जातिका सेद है ॥ (७) ॥ 
ठृण ओर वृक्षमं भी; जानते हो ( इसके लिये ) वह गतिज्ञा नहीं करते, 
जातिका छिंग हैं; उनमें जातियाँ एक्त दूसरेसे ( भिन्न ) हैं ॥ ( ८) ॥ 
फिर कीट, पतंगसे चींटी तक 
जातिका छिंग है; उनमें""'॥ (९) ॥ 
छोटे बड़े चोपायोंमे भी तुम जानते हो, 
जातिका छिंग है; उनमें '*'॥ ( १० )॥ 
रम्बी पीठवाके पादोदर" सॉपको भी जानते हों, 
जातिका लिंग" ॥ ( ११ ) 
फिर जरूचर पानीकी मछलियोंकों भी जानते हो, 
जातिका छिंग है"*'॥ ( १२ ) ॥ 
फिर आकाशचारी पत्रयान' पक्षियोंकोीं थी जानते हो, 
जातिका छिंग हे'"*॥ ( १३) ॥ 
जैसा इन जातियोंमें जातिका अछग-अलूग छिंग हैं । 
इस अकारका जाति-लिंग मजुप्योंमें अछग नहीं है ॥ ( १४ ) ॥ 
न केशोंमें, न शिरमें, न कानमें, न आँखमें । 
न सुखमें, न नासिकासें, न ओठ ओर मोंसें । 
नग्मीवार्मे, न कंधेमें, न पीठमें, न पेटमें ॥ ( १५ ) || 


१ व्याख्यान, पाठ्य विषय । 

२. अद्वितीय ! 

३. वाद । 

४० जन्म । 

७५, उदर है पादका काम देता, जिसका । 
६. पंख ही जिनका यान (सवारी ) दें । 
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न श्रोणीमें, न गोप्यस्थानमें, न मेशुनसें । . 

न हाथमें, न पैरमें, न अंगुली और नखमें ॥ ( १६ ) ॥ 

न जंघामें, न उझ्में, न वर्ण या स्वरसें । 

जैसा कि अन्य जातियोंमें हे, ( बेसा ) जातिका कोई ( एथक्‌ ) छिंग नहीं ॥ ( १७ )॥ 

मलुष्योंके शरीर शरीरमें यह ( भेदक किंग ) नहीं मिलता । 

मनुष्योंमें मेद ( सिफ ) संज्ञामें है ॥ ( १८ ) ॥ 

मनुष्योंमें जो गोरक्षासे जीविका करता है । 

. बाशिष्ट | ऐसेकोी कृषक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( १९ ) ॥ 

मनुष्योंमें जो किसी शिव्पसे जीविका करता है । 

वबाशिष्ट ! ऐसेको शिल्पी. जानो, आह्यण नहीं ॥ ( २० ) ॥ 

मनुष्योंमें जो व्यापारसे जीविका करता हे । 

वाशिष्ट ! ऐसेको बनिया जानो, बाह्यण नहीं ॥ ( २१ ) ४ 

मनुष्योंमं जो पर-प्रेंष्ण से जीविका करता हे । 

वाशिष्ट ! ऐसेको प्रेष्यक' जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २२ ) ॥ 

मनुष्योंमें जो अदत्तादानसे जीता हे । 

वाशिष्ट ! ऐसेको चोर जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २३ ) ॥ 

मनुष्योंमें जो इषु-अखसे जीता है । 

वाशिष्ट | ऐसेको योधाजीवी' जानो, ब्राह्मण नहीं ॥॥ ( २४ )॥। 

मनुष्योंम जो पुरोहितीसे जीता 

वाशिष्ट ! ऐसेकोी याजक जानो, बाह्मण नहीं ॥ ( २५ ) ॥ 

मनुष्योंमें जो ग्राम राष्ट्रका उपभोग करता है । 

बाशिष्ट ! ऐसेको राजा जानों, बआाह्यण नहीं ॥ ( २६ )॥ 

भ्पाता और योनिसे उत्पन्न होनेके क्वारण मैं ब्राह्मण नहीं कहता । 

वह “भो-वादी”' है, वह (तो ) संग्रही हे !' 

में ब्राह्मण उसे कहता हूं, जो अपरिश्रह्दी “न लेनेवाला हैँ ॥। ( २७ ) ॥ 

जो सारे संयोजनों ( > बन्धनों )को काटकर, भय नहीं खाता । 

जो संग और आसक्तिसे विरत हे, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( २८ )॥ 

ननन्‍्दी ( क्रोध ), वरत्रा. ८तृथ्णा रूपी रस्सी ), सन्‍्दान (& ६२ अकारके मतवाद- 
रूपी पगहे ), ओर हनुक्रम (८ सुँहपर बॉबनेके जाबे ) को काट एवं परिध ( » जूए )को फेंक जो 
बुद्ध ( 5ज्ञानी ) हुआ, उसे में ब्राह्मय कहता हूं ॥ ( २९ ) ॥ क्‍ 

जो बिना दूषित ( चित्त ) किये गाली, बध ओर बन्धनकों सहन करता है, क्षमा बलही 
जिसके बल ( > सेना )का सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३० ) ॥ 

जो अक्रोधी, बती, शीलवान्‌ , बहुश्र॒ुत, संचमी ( “दानत » ओर अन्तिम दरीरवाला 
है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥॥ (३१ ) ॥  ः 


पठवनियाका काम । 
२. पठवनिया ( >मालिकके .भेजे अनुसार काम करनेवाला ) । 
सिपाही । 


४. यहाँसे “जो पूर्व जन्मको जानता हे'“” तक धम्मपद्ठ ३५६-४२४ ( २६:१४-४२) में आया है। 
५. उस समय जआह्मण जाह्मणकी दी “भो” कहकर सम्बोधित करते थे ।  * 
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कमछके पत्तेपर जरू, ओर आरेके नोकपर सरसों की भाँति जो भोगोंमें लिप्त नहीं होता, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३२ ) 

जो यहीं ( ८इसी जन्ममें ) अपने दुःखोंके विभाशकों जान लेना है, जिसने अपने बोझको 
उतार फेंका ओर जो आसक्तिरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३३ ) ॥ 

जो गस्भीर भ्रज्ञावाला, मेधावी, मार्ग-अमा्गंका ज्ञाता, उत्तम पदार्थ ( 5 सत्य )को पाये 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३४ )॥ 

बरवाले ( ८ गृहस्थ ) ओर बेघरवाले दोनोंहीमें जो लिप्त नहीं होता, जो बिना ठिकानेके 
घूमता तथा बेचाह हे, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥| ( ३५ ) ॥ 

चर-अचर ( सभी ) प्राणियोंमें प्रहारित हो, जो न मारता है, न मारनेकी प्रेरणा करता हे, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥॥ (३६ ) ॥। 
। जो विरोधियोंके बीच विरोध-रहित रहता है, जो दंडधारियोंके बीच ( दण्ड- ) रहित हें, 
संगआाहियोंसे जो संग्रहरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥॥ ( ३७ ) ॥। 

आरेके ऊपर सरसोंकी भाँति, जिसके ( चित्तसे ) राग, ह्वेंप, मान, ढाह, फेंक दिये गये हैं, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ३८ ॥ 

( जो इस प्रकारकी ) अककश, आदरयुक्त ( तथा ) सच्ची वाणीकों बोले; कि जिससे 
कुछ भी पीड़ा न होवे, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३९ ) ॥ 

( चीज ) चाहे दी्घ हो या हस्व, मोटी हो था पतली, झुम हो यथा अशुभ, जो संसारमे 
( किसी भी ) बिना दीं चीजको नहीं लेता, उसे में बाह्मण कहता हूँ ॥ ( ४० ) ॥ 

इस छोक ओर परछोकके विषयमें जिसकी आशझ्यायें ( चाह ) नहीं रह गई हैं, जो 
आशारहित और आसक्तिरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४१ ) ॥ 

जिसको आलरूप ( ८तृष्णा ) नहीं है, जो भरी प्रकार जानकर अकथ ( -पद ) का कहने- 
वाला है, जिसने गाढ़े असृतकों पालिया; उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४२ ) ॥ 

जिसने यहाँ पुण्य ओर पाप दोनोंकी आसक्तिकों छोड़ा दिया, जो शोकरहित, निर्मल, 
( और ) छुछ है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४३ ) ॥ 

जो चन्द्रमाकी भाँति विमलू, छुद्ध, स्वच्छ ८ अनाविछ है, ( तथा जिसकी ) सभी जन्मोंकी 
तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४४ ) | 

जिसने इस दुर्गंम संसार, ( > जन्म-सरण )के चकरमसे डालनेवाले मोह( रूपी ) उलटे 
मार्गकों त्याग दिया, जो ( संसारसे ) पारंगत, ध्यानी तथा तीण ( ८तर गया ) है, उसे में 
ब्राह्मण कहता हू ॥ ( ४५ ) ॥ 

जो यहाँ भोगोंको छोड़, बेघर हो अब्जित ( >संन्‍्याससी ) हो गया है, जिसके भोग 
और जन्‍म नष्ट हो गये, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४६ ) ॥ 

जो यहाँ तृष्णाकों छोड़, बेघर बन प्रतजित है, जिसकी तृष्णा ओर (पुनर-)जन्म नष्ट हो 
गये, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ।। ( ४७ ) ॥ 

मानुष ( -भोगोंके ) छा्मोंकों छोड़, दिव्य ( भोगोंके ) छामको भी ( जिसने ) त्याग दिया, 
सारे ही लाभोंमें जो आसक्त नहीं है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४८ )। 

रति और अरति ( - उदासी )को छोड़, जो शीतरू-स्वभाव ( तथा ) क्लेशरहित है, ( जो 
ऐसा ) सर्वलोकविजयी, वीर है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं ॥ ( ४५ ) ॥ 

जो ग्राणियोंकी च्युति ( >रूत्यु ) और उत्पक्तिको भली प्रकार जानता है,. ( जो ) आस- 
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. क्ति-रहित सुगव ( ८सुन्दर गतिकों श्राप्त) और घुढ ( >ज्ञानी ) है, उसे में ब्राह्मण कहता 
हूँ (५०) ॥ 

जिसकी गति (>पहुँच)कों देवता, गंघवं, और मलुष्य नहीं जानते, क्षीणाखव 
. (> रागादिरहित) और अहंत्‌ है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (५१) ॥ 

जिसके चूव॑ और पश्चात्‌ और मध्यमें कुछ नहीं है, जो परिग्रह-रहित 5 आदान-रहित है, उसे 
में ब्राह्मण कहता हूँ. ॥ (५२) ॥ 

(जो) ऋषस (+ श्रेष्ठ), अवर, महर्षि, विजेता, अकम्प्य, खातक और बुद्ध हे, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (७३) !। 

जो पूर्वा जन्मको जानता है, स्वर्ग ओर कुगतिकों देखता है । 

और जिसका (पुनर्‌-)जन्म क्षीण होगया; जो अभिज्ञा-परायणा सुचि है । 

सारे कृत्य जिसके समाप्त होगये हैं, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (७७) ॥। 

लोकमें यह संज्ञाय हैं, (यह) कल्पित नाम-गोत्र हैं । 

वहाँ वहाँ कल्पित (करके) छोक-व्यवहारसे चछा आया है ॥ (७८७) ॥ 

'अज्ञोंकी घारणामें चिर काछसे (यह) घुसा हुआ है। 

जाननेवाले नहीं कहते - 'बाह्मण जन्म पे होता हैं! ।| (७६) ॥। 

जन्मसे न ब्राह्मण होता है, न जन्मसे अ-बाह्मण । 

कर्मसे ब्राह्मण होता है, (ओर) कर्मसे अ-बाह्मण ॥ (५७) ।॥ 

कर्मसे कृषक होता है (ओर) कर्मसे शिल्पी । 

कर्मसे बनिया होता है, (और) कर्मसे ग्रेष्यक ॥ (५८) ॥| 

कर्मसे चोर होता हे, (ओर) योधाजीव भी कर्मसे । 

कर्मसे याजक होता है, (और) राजा भी कर्मसे ॥ (५९). ॥ 

प्रतीत्य-सझुत्पाद-दर्शी (और) कर्म-विपाक-को विद, 

पंडित (जन) इस प्रकार कर्मकों यथार्थसे जानते हैं ॥ (६०) ॥ 

छोक कमेसे चल रहा है, प्रजा कर्मसे चल रही है । 

चलते हुये रथके (चक्केकी) आणीकी भाँति प्राणी कर्मसें बँघे हैं ।। (६५) ।। 

तप, बह्मचर्य, संयम ओर दुम 

इनसे बाह्मण होता है, यही उत्तम ब्राह्मण है ॥ (६२) |॥ 

तीन 'विद्याओंसे युक्त, शान्त (ओर) पुनर्जन्म-रह्धित 

वाशिष्ट ! ऐसोंकों (तुम) विज्ञोंके ब्रह्मा (ओर) शक्र जानो ॥ (६ ३) ॥7” 

एसा कहनेपर वाशिष्ट ओर भारद्वाज साणवर्कोने भगवानसे यह कहा-- 

“आश्चर्य | भो गोतम ! आश्चर्य !! भो गोतम ! जेसे' ऑधेको सीधाकर दे*'** यह हम 
आप गोतमसकी शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप गौतम आजसे हमें अंजलिबड 
शरणागत उपासक स्वीकार करें ।?? 
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१. अभिज्ञा (> दिव्य शाक्तियाँ) छः हैं । देखो पृष्ठ २६० । 

२. कार्य कारण नियमसे सभी चीजें उत्पन्न हैं, यह सिद्धान्त प्रतीत्य-समुत्पाद कष्य जाता है | 
१. देखो पृष्ठ १५ । 

४. देखो पृष्ठ १६ । 


गृहस्थ और सनन्‍्यासकी तुलना, ब्ह्मलोकका मार्ग 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

डस समय तोदेय्य-पुज-छुमभ माणवक किसी कामसे श्रावस्तीमं (आकर) एक गृहपतिके 
घरमें रहता था। तब तोदेय्य-पुत्र शुभ माणवकने, जिस गृहपतिके घरमें रहता था, उससे पृछा--- 

“गृहपति ! मेंने यह सुना हे कि श्रावस्ती अहंतोंसे रहित नहीं है। आज किस श्वरमण या 
ब्राह्मणक्की पर्युपासना (> सत्संग) करूँ १” 

“भसन्ते ! यह भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनसे विहार करते हैं। भन्‍्ते! 
उन भगवानकी पयुपासना करो |”? 

तब झुम माणवक उस गृहपतिकी (बात) सुनकर, जहाँ भगवान थे, वहाँ गया, 
जाकर भगवानके साथ '''सम्मोदनकर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेढे शुभ माणवकने 
भगवानूसे यह कहा--- 

“सो गोतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हं--गृहस्थ ही न्‍्याय-कुशलरू-धर्म (+ निर्वाण)का आरा- 
घक होता हे, प्रत्रजित (८ संन्यासी) नहीं'*'। यहाँ आप गौतम क्या कहते हैं ?” 

“साणव ! में यहाँ विम्तज्यचवादी' (८ विभजवाद) हूँ । एकांशवादी नहीं । गृहीके लिये 
भी ओर पअबजितके छिये भी में मिथ्या-प्रतिपक्ति (८ झूठे विश्वास)की प्रशंसा नहीं करता । चाहे 
गृही हो, चाहे पत्रजित, मिथ्या ग्रतिज्ञावाला होनेपर सिथ्या ह्रतिपत्तिके कारण वह न्याय-कुशल- 
घर्मका आराधक नहीं होगा। माणव ! गृहीके लिये भी ओर प्रवजितके लिये भी, में सम्यक- 
प्रतिपक्ति (5 ठीक विश्वास)की अंसा करता हूँ । चाहे गृही हो, चाहे अब्जित, सम्यक्‌-प्रतिपत्ति 
वारा होमेपर सम्यक प्रतिपत्तिके कारण न्‍्याय-कुशछ-धर्मका आराधक होगा ।” 

“भों गोतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं---(यह) गशह-वास ( ८ शृहरुथी)का कर्मस्थान (८ कर्म, 
पेशा) महा-अथे, महा-कृत्य, महा-अधिकरण, सहा-समारस्सवाला हे, (इसलिये) यह महाफल 
(दायी) है | यह अ्रवज्या-कर्म-स्थान अव्पार्थ, अव्प-कृत्य, अल्प-अधिकरण, अल्प-समारम्भवाला हे, 
(इसलिये) यह अल्पफल (दायी) है। यहाँ आप गोतम क्या कहते हैं ?” 

“माणव ! यहाँ भी में विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नहीं। (१) हे माणव ! ऐसा 

महाथ , महाकृत्य, महाधिकरण, महासमारम्भवाला कर्म-स्थान, (जो) पुरा न उत्तरनेपर अब्प-फल 


१, विभाग करके अच्छेकी अच्छा, ब॒रेकी बुरा कहनेवाला;न कि सबकी एक ही लाठौसे हॉकनेवाला 
(> एकांशवादी) । 
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( -दायी ) होता है। ( २) है साणव ऐसा ( भी ) महाथ '''कर्सस्थाल, ( जो ) पूरा उत्तरभेपर 
अल्प-फल( -दायी ) होता है। (३) है माणव ! ऐसा अब्पार्थ, अण्प-कृत्य, अल्पाधिकरण, 
अल्पारस्थवाला कर्मस्थान ( जो ) न पूरा उतरनेपर अब्प-फल होता (४ ) है माणव ! ऐसा 
( भी ) जव्पाथ '''कर्मस्थान, ( जो ) पूरा उतरनेपर महाफछ होता हैं। 

“क्या है, माणव ! ( वह ) कर्मस्थान ( $ ) जो सहाथ महाकृत्य, महाविकार, महा- 
समारम्भवाला है, ( किन्तु ) ओर न पूरा उत्तरनेपर अद्प-फक होता ४ --माणव | कृषि ( ऐसा ) 
कर्मस्थान है, जो कि महार्थ'' 'महासमारम्भवाला है, किन्तु न पूरा उत्तरनेपर अल्प-फल ( >कम- 
फल, अ-फल ) होता है । ( २) क्या है" महालमारम्भवाका '", ( ओर ) पूरा उत्तरनेपर महा- 
फर होता है (--माणव ! कृषि हो" । (३) क्या हे अत्यारस्थभवाझा'*', (€ और ) न पूरा 
उतरनेपर अल्प-फल होता है (“-माणव ! बाणिज्य...! (४) क्या हैं'''अवल्यारम्भवाहा'**, 
( किन्तु ) पूरा उतरनेपर महाफल होता है --माणव ! वाणिज्य ही'। जैसे माणव ! कृषि 
कर्मस्थान' ' ' महासमारम्भवारा है, ( किन्तु ) न पूरा उतरनेषर अल्प-फर होता है; ऐसे ही 
साणव ! गृह-वास ( ८ यृहस्थ )-कर्सस्थान'"'महासमारम्मवाऊा है, ( किन्तु ) न पूरा उत्तरनेपर 
अल्प-फल होता है। जैसे, माणव कृषि कर्मस्थान ही'''सहासमारमस्मवारा है; ( और ) पूरा 
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उतरनेपर सहाफल होता है; ऐसे ही'''शुहवास कर्मस्थान'''। जैसे''' वाणिज्य कर्मस्थान'' 
अब्प-समारमस्मवाला है; ओर न पुरा उत्तरवेपर अब्पफल होता है; वेसे ही साणव ! प्रत्नज्या-कर्म 
स्थान'''। जसे'' वाणिज्य कर्मस्थान'' 'अल्यसमारस्सवाला हैं; ( किन्तु ) पूरा उतरवेपर महाफछ 
होता हे; बसे ही माणव ! ग्रत्रज्या कर्मस्थान'*' 

“शो गौतस ! बाह्मण पुण्पके करने, तथा कुशल ( «पुण्य ) के अराधनके छिये पाँच 
धर्म प्रज्ञापन करते हैं??? 

“माणव ! बाह्वग पुण्यके करने के लिये, जिन पाँच घर्मोकों ग्रज्ञापन करते हैं, यदि 
तुझे भारी न हो, तो उन्‍हें इस परिषद्म कहो ।” 

“नहीं है मुझे मारी, भो गोतम ! जहाँ कि आप या आप जैसे बेठे हों ।” 

“तो साणव ! कहो |”! 

“जो गौतम | ( १ ) पुण्यके करने, तथा कुशलूके आराधघनके लिये सत्य, यह प्रथम धर्म 
आह्ृण प्रज्ञापन करते हैं। (२) तप, यह द्वितीय घर्म'“। (३ )''पह्ाचये..., थ 
तृतीय घर्स'"। ( ४ )'* 'अध्यंयन्त यह चतुर्थ घर्म'"। (५ )-'स्याग यह पंचम घर्मे'''। 
भी मगोतस ! ब्राह्मण पुण्य करनेके लिये, तथा कुशछके आराधनके लिये इन पाँच घर्मोकों 
प्रश्ञापन करते हैं ।”” 

“माणव ! क्या बाह्मणोंमें कोई भी आह्ाण है, जो यह कह्े---में इन पॉच धर्मोकों स्वयं 
जानकर, साक्षात्कारकर, ( इनके ) विपाककों जतछाता हू? ?”” 

“ज्वहीं, भो गोतम 

“म्ाणव | क्या ब्राह्मणोंक्रा एक आचार्य भी, एक आचार्थेत्राचार्य सी, सात पीढ़ीतक 
महाचारय्ये-युगल भी ऐसा है ; जो यह कहे-- में *' जतछाता है? १? 

“नहीं, भो गौतम !”” 

“साणव [ जो वे मंत्रों ( > वेदों )के कर्ता, मंत्रोंके प्रवक्ता ( ः अध्यापक ) बआश्षणोंके 
पूर्व ऋषि थे, जिनके गीत ( > पाये ) संगीत, प्रोक्त पुराने मंत्र-पद ( ८ वेदवचन ) को, आज 
भी ब्राह्मण उनके अनुसार गाते हैं, उनके अनुसार भाषण करते हैं, ( पूर्वज्ञ ऋषियोंके ) भाषणके 
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अबुसार भाषण करते हैं, बाचनके अजुसार वाचन करते हैं; ( वे धूर्वज ऋषि ) जैसे कि--अधष्टक 
( ८ अष्टक ), वामक, वामदेव, दिश्वामित्र, यमदपि, अंगिरा, भारद्वाज, घशिष्ट, कश्यप, झूगु; 
( क्‍या ) उन्‍होंने भी ऐसा कहा हे-- 

“हम इन पाँच धर्मोकों स्वयं जानकर साक्षात्कार कर ( इनके ) विपाककों जतलाते हैं? ? 

“नहीं, भो गौतस [” 

“इस प्रकार साथव : बराह्मगोंम कोई एक बाह्यम भी नहीं है, जो यह कहे--'में''' जत- 
छाता हूँ? । आाह्मजोंका "सात पीढ़ी तक महाचार्य युगल भी नहीं हैं*“'। ब्राह्मणोंके'''दुर्वज 
ऋषियोंने' '' भी नहीं कहा था-- हम '**जतऊाते हैं? (! 

“नहीं, भो गातम 

जैसे माणव ! अंब-वेणि-परस्परा ( लगातार अंधोंकी पाँती ) जुड़ी हो, अगला भी 
नहीं देखता, बिचछा भी नहीं देखता, पिछछका भी नहीं देखता; ऐपेसा ही माणव ! अन्च-बेणि- 


बा 


परम्परा-सदश बाह्यगोंका कहना जान पढ़ता है,--पहला भी नहीं देखता, बिचछा भी नहीं 
देखता, पिछछा भी नहीं देखता ।?! 

ऐसा कहनेपर '“'शुस साणव भगवानके अंब-वेणि-परस्परा कहनेसे कुपित, असन्तुष्ट हो 
भगवानको ही झुंसाते, भ्रगवानकों ही नाराज़ होते, सगवानकों--श्रमण गौतम खराब है -- 
कहते जैसे, सगवानूसे यह बोला-- 

“जो गोतम ! सुमग-वनिक ( ८सुमगवर्ना-निवा्सी ) ऑपमन्वय पोप्करसति 
ब्राह्मण ऐसा कहता है--ये कोई कोई अ्रमण-ब्राह्मण उत्तर-मनुष्य-घर्म ( 5 अछोकिक शक्ति ) « 
अरूसार्य ज्ञान-दर्शन-विशेषका ऐसे ही ( फ़्जूछ ) दावा करते हैं। उनझा यह कथन इँसी-योग्य 
छोटा, रिक्त ८ ठुच्छही होता है । केसे मनुष्प्र होकर कोई उत्तर-सनुष्य-धर्म अछू-मार्य-ज्ञान-दर्शन- 
विशेषकी जानेगा, साक्षात्कार करेगा ? यह सम्भव नहीं ।! 

“दो क्या माणव !''पाप्करसाति बराह्मग सभी शप्रमंग बाह्मणोंके चित्तकी बातकों 
जानता है ?” 

“सो गोतस ! अपनी पूर्णिका दासीके चित्तकों बातकों भी सुभग-वनिक औपसन्वय 
पोष्करप्ताति ब्राह्मण नहीं जानता; कहसे सारे धअमसग-द्र,हझोंके चित्तकी बात जानेगा 7? 

"जैछे भाणव | जन्माँव पुरुष कृष्ण-छुक्छ रूपोंको न देखे, नीछे रूपोंको न देखे, पीले 
रूपोंकों न देखे, छाल रूपोंको न देखे, मजीठी रूपोंकों न देखे, सम-विषस ( भूमि )कों न देखे, 
तारोंके रूपको न देखे, चन्द्र-सूर्यकों न देखे। वह बह बोके--नहीं द॑ कृष्ण-शुकू रूपोंके देखने 
वाले,..., नहीं हैं चन्द्गसूर्यके देखनेवाले | में इसे नहीं जानता, में इसे नहीं देखता; इसलिये 
नहीं हैं | क्या माणव | वह बेसा कहते ठीक कहेगा ?! 


अर न क्र 
हु 


“नहीं, भो गौतम ! हैं कृष्ण-झुक्ल रूप, , हैं चंद्र-सूर्यके देखनेवाले। में इसे नहीं 
जानता, मैं इसे नहीं देखता, इसलिये नहीं हेः--ऐसा ऋहते, वह ठीक नहीं कहेगा |” 

“हेसे ही माणव !*''पौष्करसाति ब्राह्मण अंधा, नेत्रहीन हैं, वह उत्तर-सनुष्य-घर्म अल- 
सार्य-ज्ञान दर्सच-विशेपको जानेगा-देखेगा, यह सम्भव नहीं | 

“तो क्या मानते हों, माणव ! जो वे कोसल (वासी ) ब्राह्मण महाशाल हैं, जसे 


कि--च॑ कि ब्राह्मग, ताहक्ष वाह्ग, पोष्करसाति ब्राह्मण, जानुश्रोणि ब्राह्मण, या तुम्हारा पिता 


१, उबक्‍्कट्ठामें सुभगवनका यह स्वामी भा । 
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तोदेय्य । कौनसा उनका वचन अच्छा है, जो वे संच्ुति (>छोक सम्मति )-अजुसार बोलें, या 
जो वे संवृति-विरुद्ध बोले !” 

“संबृति-अनुसार, भो गोतम !” 

“कौनसा उनका वचन अच्छा है, जो वे मंत्र-अनुसार बोलें, याजो वे मंत्र-विरुद्द 
बोल १7! 

“संत्रानुसार, भो गोतम !”! 

““*जो वे प्रतिसंखघान (>सोच-समझ ) कर बोलें, या जो न-प्रतिसंख्यान 
कर बोल ?” 

“आतिसंख्यान कर, भो गीतस [” 

“जो वे साथक बोले, या जो वे निरथंक बोले ?” 

“सार्थक, भो गोतस !”! 

“तो क्‍या मानते हो, माणव ! ऐसा होने पर'''पौष्करसाति ब्राह्मणने संवृति-अजुसार 
बात कही, या संदवृति-विरुद्ध ”! 

“संवृति-विरुद्ध, भो गौतम !?” 

४८.» मंत्रानुसार या मंत्र-विरुद्ध १--“मंत्र-विरूद्ध **।! 

““*'प्रतिसंख्यान करके, या न प्रतिपंख्यान करके ?”--“न प्रतिसंख्यान करके '*'।? 

“४ «सार्थक या निरर्थ ?!*-..निरथंक'''।?! 

“माणव [ थे पाँच नीवरणा (८ आवरण ) हैं। कानसे पाँच *--( $ ) कामच्छन्द 
(< विषेयोंका राग >-नीवरण, (२) व्यापाद (>द्वेंप )-नीवरण, (३ )» रुत्यान-सद्ध 
(> शरीर-मनका आहलस्य )-नीवरण, (४) ओद्धत्य-कोकृत्य (८ उद्धतपन-संकोच ) नीवरण, 
(५) विचिकित्सा (८संशय )-नीवरण । माणव ! ये पाँच नीवरण हैं|" पौष्कर- 
साति' ब्राह्मण पाँच नीवरणोंसे आवृत ८ निवृत (-ढेंका ) 5 अवबृत, पर्यवनद्ध (चारों 
ओरसे बँधा ) है; वह अहो ! उत्तर मनुष्यधर्म, अलमार्यज्ञानदर्शन-विशेषकों जानेगा, देखेगा, यह 
सम्सव नहीं । 

“साणव ये पाँच काम-गुण (5 विषयभोग ) हैं। कोनसे पाँच ?--( १ ) इृष्ट  कान्त, 
मनाप-प्रिय, कमनीय, रंजनीय, चश्लु-विजशेय (>अजाँखसे ज्ञेंथ ) रूप; (२ )**''श्रोन्र-विज्ञेय 
शब्द; (३६ )''' घप्राण-विज्ञेय गंध; (४) जिह्दा-विज्षेय रस; ( ५ )'''काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य । 
माणव ! ये पाँच काम-गुण हैं ।*'' पोष्करस(ति ब्राह्मण इन पॉँच काम-गुणोंको, अथित (> गँथा ), 
मूछित (- बेहोश ), अध्यापन्न, अदोष-दर्शी, निकलनेकी-बुद्धि-न-रखनेवाला हो भोगता है; वह 
अहो !**'। 

“तो क्‍या मानते हो माणव ! ज्ञो आग तृण, काष्ठके उपादानकों लेकर जलाई जाती हे, 
ओर जो तृण-काष्ठके उपादानकों बिना छिये जले; ( दोनोंमें ) कोन आग ( अधिक ) अरचिसान, 
वर्णवान्‌ , ओर भ्रभास्वर होगी ?” 

“यदि, भो गोतम ! तृण-काष्ठ-उपादानके बिना आग जलाईं जा सके, तो वह आय 
( अधिक ) अरचिमान्‌ , वर्णवान्‌ ओर प्रभास्वर होगी ।”? 

“माणव ! इसका स्थान नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि ऋद्धिमानकों छोड़ तृण-काइ-उपादान 


१. देखो पृष्ठ ९४ । 
२, पोष्करसादि भी पाठ होता है । 
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के बिना दूसश कोई आग जछा सके | जेसे आणव ! तृण-काप्ट -उपादानसे आग जरूती है, उसीफे 
समान माणव | में इस प्रीति (७ आनन्द )को कहता हूँ, जो ग्रीति कि पाँच काम-गुणों 
(> विषयों )को लेकर ( होती हे )। जेसे माणव ! तृण-काष्ट-डरादानके बिना आग जले, उसीके 
समान माणव ! में इस प्रीतिकों कहता हूँ, जो श्रीति कि क्रामोंके बिना, अकुशलू-घर्मो (> पापों »- 
के बिना € उत्पन्न होती है ) । 

“साणव | कोनसी प्रीति कार्मो़ें बिना, अकुशल घर्मोके बिना ( उत्पन्न होती है ) ! 
--यहाँ, माणव ! भिक्षु कामोंसे विरहित "प्रथम ध्यानको आप्त हो विहरता है । माणव ! यह 
भी प्रीति कार्मोंके बिना, अकुश धर्माके बिना ( उत्पन्न होती है )। ओर फिर माणव ! भिक्षु 
वितके ओर विचारके शांत होनेपर “'' द्वितीय ध्यानकों प्राप्त हो विहरता हँ। माणव ! 
यह भी ००० | 

“साणव ! पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके लिग्रे जिन पाँच धर्मो को ब्राह्मण ग्ज्ञा- 
पन करते हैं; उनमेंसे किसको वे पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके लिये सबसे अधिक फल- 
दायी कहते हैं ?”” 

“सो गोतम !**'जिन पॉच घर्माक्ो ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उनमें त्याग धर्मकों वें 
** सबसे अधिक फछदायी कहते हैं ।” 

“तो क्या मानते हो, साणव ! यहाँ किसी ब्राह्मणके यहाँ महायज्ञ उपस्थित हो । तब दो 
ब्राह्मण आवें--अम्जुक हाह्मणके यज्ञको अनुभव (८ उपभोग ) करें। उनमेंसे एक बरह्मगक्ीं यह 
हो---भसोजनके समय अथम-आसन, प्रथम-जल; तथा प्रथम पिंड में ही पाऊँ, दूसरा ब्राह्मण न 
पावे--भोजनके समय प्रथम-आसन, प्रथम-नल, प्रथम-पिंड ***। हो सकता हैं, माणव [ कि दूसरा ही 
ब्राह्मण' "'प्रथम-पिंड पावे, ओर वह ब्राह्मण न पावे*"। तब-- 'झुझे'' अथस-पिंड नहीं मिला!--- 
( यह सोच ) वह कुपित, असन्‍्तुष्ट होवे । माणव ! बआाह्मण इसका क्‍या विपाक बतछाते हैं !” 

“जो गोतम ! ब्राह्मण इसलिये ऐसा दान नहीं देते, कि उससे दूसरा कृपित, असन्‍्तुष्ट 
होवे; बल्कि ब्राह्मण अनुऋूम्पाके ख्यालसे (८ अनुकम्पा-जातिक ) ही दान देते हैं ।” 

“ऐसा होनेपर माणव | बआाह्मणोके लिये यह अनुकम्पा-जातिक, छठों पुण्य-क्रिया-वस्तु हुई ।”” 

“ऐसा होने पर, भो गौतम !*''अजुकम्पा-जातिक छ्ीं पुण्य क्रिया-वस्तु हुई ।?” 

“म्ाणव | पुण्यके करने (८ पुण्य क्रिया ) “के छिये जिन पाँच धर्मोको ब्राह्मण अज्ञापन 
करते (> बतलाते ) हैं; उन पाँच घर्मोकों तुम किनमें अधिक पाते हो, गृहस्थोंमें या प्रत्नजितोंमें !? 

४८“ जिन पाँच घधर्मोको बाह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उन पाँच धर्मोकों प्रबजितोंमें अधिक 
पाता हूँ, गृहस्थोंमें कम ।'''गृहस्थ महाथ ८ महाकृत्य, महाधिकरण, महासमारस्भ हे, ( वह ) 
सदा, निरन्तर सत्यवादी नहीं हो सकता ।**'अब्रजित अल्पार्थ 5 अव्पकृत्य, अवद्पाधिकरण, अव्पारस्थ 
होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर सत्यवादी हो सकता हे ।'' गृहस्थ'''महासमारम्भ है ( वह) 
पदा, निरन्तर तपस्वों नहीं हो सकता""'।'“'बह्मचा री नहीं हो सकता"''।'' 'स्वाध्याय-बहुल नहीं 
हो सकता ।*''प्रत्रजित““अल्पारम्भ होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर ख्वाध्याय-बहुल हो सकता 
है। पुण्य क्रिया" के लिये जिन पाँच धर्मोको आह्मण अज्ञापन करते हैं, उन पॉच धर्मोंको में 
प्रतरजितोंमें अधिक पाता हूँ, शहस्थोंमें कम ।”' 

“ज्ाणव ! पुण्य-क्रिया'“'के छिये ब्राह्मण जिन पाँच धर्मोको प्रज्ञापन करते हैं, में उन्हें 
वैर-रहित ८ व्यापाद-रहित चित्तकी भावनाके लिये परिष्कार (5 सहायक सामग्री) कहता हूँ । 
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“यहाँ, माणव ! भिश्षु सत्यवादी होता हैं; वह “में सत्यवादी हूँ--(यह सोच) अध्ध- 
वेदकों पाता है, घर्म-वेद (८ धर्मज्ञान)को पाता है, ओर धर्म सम्बन्धी प्रमोदकों पाता है। 
कुशल-उपसंदित (८ पुण्यसय) प्रमोदको में वेर-रहवित ८ व्यापाद रहित-चित्तकी भावनाके छिये 
परिष्कार कहता हूँ । 

ऐसा कहनेपर '*'ज्ञुभ माणवने भगवानसे यह कहा--- 

“मैंने यह सुना है, भो गौतम ! कि श्रमण गोतस बलह्मोंकी सहव्यता (८ सरूपता)का 

गे उपदेशता है ।! 

“तो क्‍या मानते हो, माणव ! नक्ककार-गास (८ नऊछकार-म्राम) यहाँसे समीप है, 
नलकार-प्राम यहाँ से दूर नहीं है ?” 

“हाँ, मो गोतम ! नलकार-प्राम यहाँसे समीप है,'' 'यहाँसे दूर नहीं ।” 

“तो क्या सानते हो, माणव ! यहां कोई पुरुष, नरककार-आमसें जन्‍्मे-बढ़े (वहीँ) रहते 
पुरुषसे नककार-ग्रामका मार्ग पूछे; तो माणब £ क्‍या नलकार-प्राम में जन्मे-बढ़े पुरुषको नकूकार-्याम 
का मार्ग पूछनेपर दुविधा या जड़ता होगी ?” 

“नहीं, भो गोतस [?” | 

“दो क्यों !? ह के 

“भो गोतस ! वह पुरुष नकछकार-आममें जन्मा-बढ़ा हे, उसको नलकार-प्रामके सभी मार्ग 
सुविदित हैं ।”” 

“माणव | नरकार-ग्राममें जन्से-बढ़े उस छुरुषकों नलकार-ग्रामका सा पूछनेपर दुविधा, 
जड़ता हो सकती है, किन्तु तथागतकों अल्यछोक या बह्यछोक-गामी मार्ग पूछनेपर दुविधा, जड़ता 
नहीं हो सकती । माणव ! में ब्ह्मोंकी ज्ञानता हूँ; बह्मछोककों, ओर बह्यछोक-गामी मार्ग 
( >प्रतिपदू)को, ओर जैसे प्रतिपद्‌ (> मार्गाख्ढ) होनेपर अह्लछोकमें उत्पन्न (होगा) उसे भी 
आनता हूँ ।?? 

“सुना है मेंने, भो गोतम ! श्रमण गोतस ब्ल्लोंकी सहव्यताका साग॑ देखता हे; अच्छा हों, 
आप गोतम मुझे बह्मोंकी सहव्यताका ही मार्ग डपदेशों ।”” 


“तो, माणव ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”” 
“अच्छा, भो !?--(कह)'*' शुभ साणवने सगवानको उत्तर दिया । 


भसगवानूने यह कहा--क्या हैँ माणव ! बक्यॉकी सहब्यताका सार्ग 7-यहाँ माणव ! 
सिश्षु मेत्रीपूण चित्तसे '*' सारे छोकऋको पूर्णकर विहरता हे। माणव ! इस प्रकार मैन्नी--चेतो- 
विम्नुक्ति ( > मेत्रीमावना)के भावित करनेपर जितने प्रमाणमें काम किया जाता है, वह वहीं तक 
नहीं रह जाता, वहीं तक अवस्थित नहीं रहता है | जैसे माणव |] बलवान शंख-बजानेवाछा थोड़े 
प्रयाससे चारों दिशाओंको गुजा दे; ऐसे ही माणव ! मैत्री-चेतोविमुक्तिके साथ जितने प्रमाणमें 
अवस्थित नहीं रहता । यह भी माणव ! बह्मलोंकी सहव्यताका मार्ग है। 


“ओर फिर माणव ! भिप्ठु करुणा-पूर्ण चित्तसे*““सारे लोककों पूर्णकर विहरता है'''। 
''मुदिता-पूर्ण चित्तसे'**। “““डपेक्षा-पूर्ण चित्तसे सारे छोकको पूर्णकर विहरता है। माणव ! 
इस अकार उसपेक्षा-चेतोविमुक्तिके भावित करनेपर'"'वद्दीतक अवस्थित नहीं रहता। यह भी 
माणव ! ब्रह्मोंकी सहब्यताका मार्ग है।!! 


१. देखो पृष्ठ २६ । 
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ऐसा कहनेपर तोदेय्य-पुत्र झुम माणवने भगवानसे यह कहा-- 

आश्चर्य ! भो गोतस | आश्चर्य !! भो गोतम ! जैसे औजेकों सीधा कर दे यह में आप 
गोतसकी शरण जाता हूँ, घर्म ओर भिश्ल-संघकी सी। आप गोतम आजसे सुझे अंजलिवद्ध 
शरणागठ उपासक स्वीकार करें |? 

तब*''झुम साणव सगवानके सापणकों अभिनंदित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उद 
सगवानूको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चडा गया 

उस समय जालुओजि बाह्मण दिन-द्निको ( दोपहरकों ) सारे इवेत वर्णके घोड़ीके रथपर 
सवार हो शआ्रवत्तोसे बाहर जा रहा था। तब जाहुश्रोणि प्राह्मणने'''छुम माणवऊों दरसे ही 
आते देखा । देख का''' शुध मागवरसे पह बोला--- 

“हन्त ! कहाँसे आप झारदाज दिन-द्िवकों आ रहे हैं (? 

“बहाँसे, भो ! में श्रमण गोतमके पाससे आ रहा हूँ 

“आप भारद्वाज अ्रसमग गांतमकी प्रज्ञा5 व्यक्तताके बारेमें कया समझते हैं, पण्डित आन 
पड़ता है ?” 

“सो ! कहाँ में और कहाँ क्रमण गोतमकी प्रज्ञा 5व्यक्तताको जानूँगा।जो वेंसा ही हो, 
वही श्रमण गोतमकी प्रज्ञा  व्यकताकों जाने ।”” 

“आप भारद्वाज ! बड़ी उदार प्रशंसासे भ्रमण गांतमऊफ़ो प्रशंसते हैं 

“जो | क्या में, ओर क्या श्रसण गोतमकों प्रशंसूँगा | घचह आप गांतस प्रशंसित हें, देव- 
मनुष्यों श्रेष्ठ हैं । आह्यग पुण्य-क्रिया ८ कुशछाराधनके छिप्रे जिन पॉच धर्मोड़ो बचछाते हैं; उन्हें 
श्रमण गोतम चर-रहित - व्यापाद रदित चित्तक्नी भावना करनेके लिये चित्तका परिष्कार ( स 
यक सामग्री ) बतछाते हैं ।”” 

ऐपा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मण सर्वस्वेत बढ़वा-रथसे उतर कर उत्तरासंग ( 5 उपरने ) 
को ( जनेऊकी भाँति ) एक (दा कृंघेपर कर, जिधर भगवान थे, उधर अंजलि जोड़ उदान 
( > चित्तोछाससे निक्रछा शब्द ) कहा--- 

“छा है, राजा प्रसेनजित्‌ कोसलरों; सुन्दर छाभ मिले हैं राजा प्रसेनजित्‌ कोसछको 
जिसके राज्य € 5 विजित )में तथागत अहत्‌ सम्पऋ-सस्चुद्ध विहर रहे हैं ।” 


कर&मशलभातन«न पलक नल तन पा पिमातलकपताक पैन 
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बुद्ध-जीवनी 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ महान्‌ भिक्षुसंघके साथ कोसल ( जनपद )में चारिकरा करते थे । 

उस समय मंडलरूकप्प ( ८ मंडल कल्प )में थानंजानी नामक ब्राह्मणी रहती थी, ( जो ) 
बुद्ध, धर्म, संघमें अभिभ्रसन्ञा ( श्रद्धालु) थी। तब ( एक समय ) धानंजानी ब्राह्मणों ने 
फिसल कर (> पक्खलेत्वा ) उदान उदाना--- 

“उन भगवान्‌ अहँत्‌ सम्पक्‌-सम्बुद्धको नमस्कार | 

उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्पक-सम्बुद्धकों नमस्कार । 

उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्पकू-सम्बुद्धको नमस्कार ।” 

उस समय मंडलूकप्पमें संगारव नामक साणव ( ८ तरुण बाह्मण पण्डित रहता था, ( जो 
कि ) पाँचवें इतिहास और ( चोथे ) निघंदु-ेटु भ-अक्षर-प्रसेद-सहिंत तीनों वेदोंका पारंगत, पदक्ष, 
वेयाकरण, छोकायत ( -शाख ) तथा महापुरुष-छक्षण ( -शाखत्र )में परिपूर्ण था। संगारव माणवने 
धानंजानी बाह्मणीको (उक्त ) वाणी उच्चारण करते सुना। सुनकर, धानंजानी ब्राह्मणीसे यह 
बोला--- 

“अ-मंगला है यह धानंजानी बाह्मणी, नष्टा है यह धानंजानी ब्ाह्मणी; जो बाह्मणोंके 
विद्यमान होते, उस सुंडक श्रमणककी अहंसा करती है ।” 


“तात | भदमुख | तुम उन भगवानूऊे शीर प्रज्ञाको नहीं जानते | यदि, तात ! भद्रम्ुख ! 
तुम उन भगवानके शील, ग्रज्ञानकों जानते होते; तो, तात ! भद्धसुख ! तुम उन भगवानूका निंदन ८ 
परिसाषण न करना चाहते ।”? 


“तो भवति ! जब श्रमण गोतम संडलूकप्प में आवबें, तो मुझे कहना ।”” 
“अच्छा, भद्सुख !--( कह ) धानंजानी बाह्मणीने संगारव साणवकों उत्तर दिया । 


तब भगवान्‌ कोसछमें क्रमशः चारिका करते, जहाँ मंडलू-कप्प था, वहाँ पहुँचे । वहाँ 
' मंडलकप्पसें भगवान्‌ तोदेय्य बाह्मणोंके आमके बागमें विहार करते भे । 


धानंजानी ब्राह्मणीने सुना, कि भगवान्‌ मंडलकप्पमें पहुँच गये, और '*'तोदेय्य बाह्मणोंके 
आम्र-वनमें विहार करते हैं । तब घानंजानी ब्राह्मणी जहाँ संगारव माणव था, वहाँ गईं; जाकर 
संगारव माणवसे यह बोली--- 


“तात ! भद्सुल्न | वे भगवान्‌ संडरूकृप्पमें पहुँच गये हैं, ओर'''तोदेयय वराह्मणोंके 
कक चर ५ 
आम्र-वनमें विहार करते हैं । अब तात ! भद्रम्रुख ! जिसका काल समझो ( वह करो ) ।” 


“अच्छा, भवति !”...( कह ) संगारव माणवने धानंजानी ब्राह्मणीको उत्तर दे, जहाँ भग- 


[ ३, ७, १० 
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वानू्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ' ' 'सम्मोदुन कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बे 
संगारव साणवने सगवानसे यह कहा-- 

“सो गोतम ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण दृष्ट-धर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त ८ 5इसी . 
शरीरमें जान कर, निवांणको प्राप्त ) हो आदि बह्मचर्य ( > शुद्ध-बह्मचय ) ( प्रचार करने )का दावा 
करते हैं । वहाँ, भो गोतम ! जो श्रमण-व्राह्मण दृष्ट-धर्म-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि बहाचर्यका 
दावा करते हैं, उनमें आप कोन हैं ?” 

“इृष्बर्स-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि बह्मचरयके दावा करनेवालॉम भी सार- 
द्वाज ! में सेद कहता हूँ । ( $ ) भारद्वाज ! कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण आनुश्नविक ( ८ अलुश्न व- 
को माननेवाले ) हैं; वे अनुश्चव (-श्रति )से दृष्धर्म-अभिज्ञा-ब्यवसान-पारमीआाप्त हो आदि 
ब्रह्मचर्यका दावा करते हैं; जसे कि अविद्य (तीनों वेदों के अनुयायी ) ब्राह्मण । (३ ) हैँ, 
भारद्वाज ! कोई-कोई अ्रमण-त्राह्मण केवल श्रद्धा सातन्रसे च्ष्टधर्म-अभिज्ञा-च्यवसान-पारमी-प्राप्त हो 
आदि बह्यचर्यका दावा करनेवाले, जसे कि ताकिक ८ विमर्शी । (३) भारद्वाज ! कोई कोई 
श्रमण-ब्राह्मण पहले न सुने गये धममोर्मेसे स्तर धर्मकों जानकर दृष्टधधर्म-अभिज्ञा-ब्यवसान-पारमी- 
ग्राप्त हो आदि बलह्चचर्यका दावा करनेवाले होते हैं । वहाँ, भारद्वाज | जो श्रमण-बराह्यण पहले न 
सुने गये ''आदि-बह्मचर्यका दावा करनेवाले हैं, में उनमेंसे हूँ । सो इस पर्याय (८ कथन )से, 
भारद्वाज | तुम्हें जानना चाहिए, कि जो श्रसमण-आह्मण पहले न सुने गये ।'' आदि बह्मचर्यका 
दावा करनेवाले हैं, में उनमेंसे हूँ । 

“यहाँ भारद्वाज ! बोधिसे पहले ८ बुद्ध न 'हो बोघिसत्व होते समय, सुझे ऐसा हुआ--- 
'गृह-वास जंजाल है, मेलका माय हे। अब्ज्या मेदान (सा खुला स्थान ) है। इस नितान्त 
स्वधा परिषृर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे शंख जेसे ( उज्ज्बलू ) ब्रह्मचर्यका पाछूव घरमे रहते सुकर 
नहीं है । क्‍यों न में शिर-दाढ़ी सुंडा, कापाय-वस्र पहन, घरसे बेघर (८ अनागारिक ) हो प्रत्रजित 
हो जाऊं | सो में भारद्वाज ! दूसरे समय दहर ( तरुण ) ही, बहुत काले-काले केशोवाला, सुन्दर 
योवनके साथ ही, प्रथम वयसमें, अश्रमुख माता-पिताके रोते, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुआ । 

“इस पकार ग्रत्रजित हो, 'क्या कुशल (८ अच्छा )' का खोजी (बन ), अनुपम शान्ति- 
पद॒को हू ढते, जहाँ आल्ार काछाम था, वहाँ गया। जाकर जाछार कालामसे बोला--जआाबुस 
काछाम | में इस धर्म-विनय (८ धर्म )में ब्रह्मचयें-वास करना चाहता हूँ ??"*** भारद्वाज ! रातके 
तीसरे पहर यह तीसरी विद्या मुझे प्राप्त हुई; अविद्या गईं, विद्या जाई; तम नष्ट हुआ, आलोक 
उत्पन्न हुआ |? 

यह कहनेपर संगारव साणवने भगवानसे यह कहा-- 

“अहो ! आप गोतमका प्रधान (- ध्यान-तत्परता ) जद्धित (८ उत्तम )-अधान था। 
अहो ! आप गौतमका प्रधान सत्पुरुष-प्रधान था; जेसा कि वह आप अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका 
( प्रधान था ) । भो गौतम ! क्या देव हैं १” 

“शारद्वाज ! सुझे स्थान (८ कारण )से विदित हे कि देव हैं ।” 

“क्या है, भो गौतम | जो---'क्या देव हैं--पूछनेपर--भारहाद ! मुझे स्थानसे विदित 
है---कि देव हैं'--कहते हो । ऐसा होने पर, मो गौतम ! ( तुम्हारा कथन ) क्‍या तुच्छ ८ स्पा 
नहीं होता ??? 

१. देखो वोषिराजकुमारखुत्त ( राजकुमारकी जगद्द भारद्वाजकों सम्बीधन ) । 
४ 
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“शारदह्ाज ! क्या देव हैं'-.पूछनेपर, जो “देव हैं! कहे; स्थानसे विदित होनेपर---सझुझे 
/-कहे; तभी यहाँ विज्ञ पुरुषकों पूर्णझपेण विश्वास करना चाहिये--'देव हैं? ।?? 
“क्यों नहीं, भो गोतम ! आरम्भमें ही मुझे ( आपने ) यह कह दिया १” 
“ज्ञारद्वात ! छोकमें ऊँचे ( शब्द )से यह प्रकट है--दिव हैं? ।?” 
ऐसा कहने पर संगारव माणवने भगवानसे यह कहा--- 
“आश्रय ! भो गौतम ! जाश्वर्य !! भो गौतम ! जैसे जौंवे को सीधा कर दे" यह में 
तमकी शरण जाता हूँ , धर्म और मभिश्ष-संघकी भी । आप गोतम जाजसे मुझे अश्लद्धि- 
णागत उपासक धारण करें ।?! 

( १००ड्डति ब्राह्मण-बग्ग २, ५ ) 


३७ देखो पृछ १६ | 


गे 
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ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान शाक्य ( जनपद )में, शाक्योंके निगम देवदह- में 


विहार करते थे । 
वहा भगवानने सिशक्षुओंकी आमंत्रित किया-- 

“भिन्लुओ !!-भदन्‍त !? (कह) उच सिद्छुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने कहा-- मिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण-बाह्मण इस वाद ८ इस दृष्टिवाले हैं--- 
जो कुछ भी यह पुरुष-पुद्गल सुख, दुःख, या अदुःख, असुख अनुभव करता हे, वह सब पहले 
कियेके कारण । इस प्रकार पुराने कर्मोका तपस्याद्वारा अन्त करनेसे, नये कर्मोके न रहनेसे, भविष्य 
में विपाक-रहित ( ८ अनू-अवखब ) ( होता है )। विपाक-रहित होनेसे कर्म-क्षय, कर्म-क्षयसे 
दुःख-क्षय, दुःखक्षयसे वेद्नाक्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख जीणं हो जाते हैं । 

“सिक्षुओ ! वह निगंठ मेरे ऐसा पूछनेपर हाँ” कहते हैं। उनको में यह कहता हूँ-- 
“आवुसों निगंठों ! क्या तुम जानते हो--हम पहले थे ही, हम नहीं न थे नहीं आबुस !! 
क्या तुम आवुसो निगंठो! जानते हो--हमने पूर्वमें पाप-कर्म किया ही हे, नहीं नहीं किया है ?!-- 
नहीं आवुस !! क्या तुम आवुसो निर्गंठो ! जानते हो--ऐसा ऐसा पाप-कर्म किया हैं ।---नहीं 
आवुस !! क्या “जानते हो--इतना दुःख नाश हो गया, इतना दुःख नाश करना है, इतना 
दुःख नाश हो जानेपर, सब दुःख नाश हो जायेगा नहीं आधुस ? ्या'' जानते हो--- 
इसी जन्ममें अकुशछ ( > बुरे ) धर्मोका प्रहाण (5 विनाश ) ओर कुशछ-धर्मोका लाभ ( होना 
है ) ?'-..नहीं आवुस !! “इस प्रकार आवबुसों निगंठों ! तुम नहीं जावते--हम पहले थे, या 
नहीं''' इसी जन्मसें अकुशल-घर्मोका प्रहाण होना हैं, ओर कुशल-घर्माका छाभ। ऐसा होनेपर 
आयुष्मान्‌ निर्गंठोंका यह कथन युक्त नहीं--जो कुछ भा यह पुरुषप-पुद्गरू' "अनुभव करता हैं 
यदि आवुसो निगंठो ! तुम जानते होते--हम पहले थे ही“! ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ नियंठों- 
का यह कथन युक्त होता--'जो कुछ भी यह पुरुष'"। आछुसो नियंठों ! जैसे ( कोई ) पुरुष 
विषसे उपलिप्त गाढ़े शब्य (८ शरके-फन )से विद्ध हों। वह शब्यके कारण दुःखद, कट, तीज 
वेदना अनुभव करता हो । उसके मित्र-भमात्य, जाति-विरादरी उसे शब्य-चिकित्सकके पास ले 
जाये। वह शब्य चिकित्सक शखसे उसके रण ( घाव )के झुखको काटे। वह शस्त्रसे ब्रण- 
मुखके काटनेसे भी दुःखद, कट, तीव वेदनाकों अनुभव करे । शब्य-चिकित्सक खोजनेकी शलाकासे 
...._..१. “देव कहते हैं, राजाओं को । वहाँ शाक्य राजाओंकी सु ऊन्पुष्करिणं थी, जिस पर पहरा रहता 
था । वह देवोंका दह ( ₹पुष्करिणी ) होनेके कारण देवदह कही जाती थी । उसीको लेकर वह निगम ( >कस्वा) 
भी देवदह कहा जाता था| सगवान्‌ उस निगमके सहारे लुम्बिनीव में वास करते थे ।“--अद्गवकथा । २. लिगंठ 
नात-पुत्तका सिद्धान्त । 
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शब्यकों खोजे । वह'' 'शछाका हारा शब्यके खोजनेके कारण भी दुःखद्‌'''बवेदना अनुभव करे । वह 
शब्य-चिक्स्सक उसके शब्यकों निकाले; वह शब्यके निकालनेके कारण स्री'''बेदुना अनुभव करे । 
शब्य-चिकित्सक उसके ब्रण-झुखपर दवाई रखे,'*'। वह दूसरे समय घावके पुर जानेसे निरोग, 
सुखी '“' स्वयंचशी, इच्छानुसार फिरनेवाला, हो जाये । उसको यह हो--में पहले''' शल्यसे विद्ध 
था दवाई रखनेके कारण भी दुःखद॒'''वेदना अनुभव करता था। सो मैं अब'"'निरोग, सुखी'"' 
हैँ ।! ऐसे ही आवुसो निर्भठों ! यदि तुम जानते हो--हम पहले थे ही, नहीं नहीं थे!**'। ऐसा 
होनेपर आयुष्मान्‌ निर्गठोंका यह कथन युक्त होता --जो कुछ भी“? । चूँकि आबुसो निगंठों ! 
तुम नहीं जानते-- हम पहले थे***?; इसलिये आयुष्मान्‌ निर्गंठोंका यह कथन युक्त नहीं--जो 
कुछ भी #०० ४ | 

“ऐसा कहनेपर भिक्षुओं ! उन निर्ग्डोने मुझे कहा--आहुल ! निर्भठ नातपुत्त 
सब श-्सवंदर्शी, अखिल ज्ञाल ८ दुर्शनको जानते हैं, चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरन्तर 
( उन्हें ) ज्ञान-इर्शन उपस्थित रहता है; वे ऐसा कहते हैं--आवशुस्तों निगंठों ! जो तुम्हारा 
पहलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कड़वी दुष्कर कारिका (८ तपस्या )से नाश करो, ओर जो 
इस वक्त यहाँ तुम काय-बचन-समसे रक्षित ( ८संद्ृत ) हो, यह भविष्यके छिये पापका न करना 
हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोका तपस्यासे अन्त होनेसे, ओर नये कर्मेके न करनेसे, भविष्यमें 
( तुम ) अनू-अवस्रव ( होगे )। भविष्यमें अबखब न होनेसे, कर्मका क्षय; कर्मके क्षयसे दु :ख- 
क्षय; दुःख-क्षयसे वेदना-क्षय; वेदना-क्षयसे सभी दुःख नष्ट-निर्जी्ण हो जायेंगे!। यह हमको रुचता 
है - खसता है | इससे हस संतुष्ट हैं ।” 

“ऐसा कहनेपर सिक्षुओं ! मेंने उन निर्गंठोंसे यह कहा--आवुस्ो नियंठों ! ये पाँच 
धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाकवाले हैं। कोनसे पाँच ? (१) अद्धा, (२ ) रुचि ( ३ ) 
अनुश्रव, ( ४ ) आकार-परिवितक, ( ५ ) दृष्टि-निष्यान-क्षान्ति | आवदुसों निगंठों ! ये पाँच घर्म 
इसी जन्मसें दो प्रकारके विपाकवाले हेँं। यहाँ आयुष्मान्‌ निरगंठोंके अदीत-अंश-बादढी शास्ता 
( > निगगंठ नातपुत्त )में आपकी क्‍या श्रद्धा, क्या रुचि, क्‍या अनुश्नव, क्‍या आकार-परिवितक, 
क्या दृष्टि-निध्यान-क्षाश्ति हे ?! मिक्कुओ ! निगंठोंके पास ऐसा कहकर भी में घर्मसे कोई भी बाद- 
परिहार( >उत्तर ) नहीं देखता ।”! 

“ओर फिर भिश्ठुओ ! में उन निर्गठोंसे यह कहता हू--लो क्या मानते हो, आवुसों 
निगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम (८ साधना ) तींच होता है, ८ प्रधान तीज ( होता है ) । 
उस समय ( उस ) उपक्रम-सम्बन्धी दुःखद, तीच्र , कटठुक, वेदना अनुभव करते हो, जिस. समय 
तुम्हारा उपकम दीज नहीं होता ८ प्रधान तीत्र नहीं ( होता ), उस समय '''वेदना अनुभव नहीं 
करते ???-....'जिस समय आधुस ! हमारा उपक्रम तीत्र होता है**', उस समय "''तीजत *''बेदना 
अनुभव करते हैं। जिस समय '*' उपक्रम तीत्र नहीं होता'“', ““'तीत्र '*'वेदना अनुभव नहीं करते।! 


४ “इस प्रकार आवुसों निगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम > प्रधान तीत्र होता हे, उस 
समग्र तीघत्र वेदना अनुभव करते हो; जिस समय तुम्हारा उपक्रम'''तीचर नहीं होता, "तीज 
बेदना अनुभव नहीं करते । ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ निर्गंठोंका यह कथन युक्त नहीं--जो कुछ भी 
यह पुरुष ८ पुदूगछ"“'। यदि आबुसों निगगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रस तीर “होता है, उस 
समय दुःखद॒'“'वेदना रहती ही है; जिस समय तुम्हारा तीत्र"'नहीं होता, उस समय दुःख ११९ 
वेदता नहीं रहती; ऐसा होनेपर '*'यह कथन युक्त नहीं--जो कुछ भी '*' । 
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“जूँकि आबुसों ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीत्र" " 'होता है, उस समय दुःखद'''बेदना 
अनुभव करते हो; जिस समय "''उपक्रम ''तीघर नहीं होता, “'सीन्र बेदना अनुभव नहीं करते; 
सो तुम स्वयंही उपक्रम-सम्बन्धी दुःखद्‌'''बेदना अनुभव करते; अविद्यासे, अज्ञानसे, मोहसे उलय 
समझ रहे हो-- जो कुछ भी *'? | मिश्ठुओओ ! निर्गठोंके पास ऐसा कहकर भी मैंने घर्मसे कोई भी 
वाद-परिहार--( उनकी ओरसे ) नहीं देखा । 

“और फिर भिछ्ठुओ ! मैं उन निर्गंठोंसे ऐसा कहता हूँ--तो क्या मानते हो आबडुसो 
निर्गठो ! जो यह इसी जन्मसें वेदुनीय (>भोगा जानेबारा ) कर्म है, वह डपऋमसे ल्‍या 
म्धानतासे संपराय (> दूसरे जन्मसें) वेदनीय किया जा सकता है ?'--नहीं, आधुस !? “ओर जो 
थह जन्मान्तर (८ संपराय )-वेदनीय कर्म है, चह--उपक्रमसे “इस जन्ममें वेदरीय--किया 
जा सकता हे ??-..नहीं आधुस !? 'तो क्या मानते हो जआावुसों मिर्मंशों ! जो यह सुख-वेदनीय 
(८ सुंख भोग करनेवाला ) कर्म है, क्या यह उपक्रमसे >या प्रधानसे दुःख-वेदनीय किया जा 
सकता है ??-... नहीं आवुस! ! “जो यह दुःख-वेदनीय कर्म है, क्या वह उपऋमसे '*' सुख-वेदनीय 
किया जा सकता है ?-.नहीं आवुस !? 'तो क्‍या सानते हो आवुसो निर्गंठों ! जो यह परिपक्व 
( -अवस्था ८ बुढ़ापा )में बेदनीय कर्म हे, क्या वह उपक्रमसे 'अपरिपक्व-वेदनीय किया जा 
सकता है ?--.'नहीं आवबुस !? “जो यह अ-परिपक्व (> शे शव, जवानी )-वेदनीय कर्म हे, क्या 
वह“ परिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ?'--नहीं आधुस !! तो क्या सानते हो, आवुसो 
निर्गठो ! जो यह बहु-वेदनीय कर्म है, क्या वह'''अद्प-वेद्नीय किया जा सकता हे ?? “नहीं 
आलुस !? “जो जो यह अब्प-वेदरीय कर्म है'''??-..- नहीं आवुस !? “तो क्या सानते हो आवुसो 
निर्गठों | जो यह वेदनीय (5 सोगानेवाला ) कर्म है, क्या वह'''उपक्रमसे'''अ-वेदनीय किया जा 
सकता है ??-.... नहीं आवुस !? “**'अवेदनीय कर्म '*'वेदनीय क्विया जा सकता है '--नहीं '*'? । 
“इस अकार आजुसो निर्गंठों ! जो यह इसी जन्‍्ममें वेदनीय कर्म हे **। '''अवेदनीय कम हे, वह 
भी बेदनीय नहीं किया जां सकता । ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ निर्गंठोंका उपक्रम निष्फल हो बाता 
है, प्रधान निष्फल हो जाता 

“भिक्षुओ ! निर्गंठ छोग इस बाद ( के मानने )वाले हैं। ऐसे बादवाले निर्गंठोंके बाद 

८ अनुवाद घर्माचुसार दस स्थानोंमें निंदुवीय (>अयुक्त ) होते हैं। यदि भिक्षुओ ! प्राणी 
पहले किये ( कर्मो )के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो भिश्षुओ ! निर्गठ छोग अवश्य पहले 
बुरे काम करनेवाले थे, जो इस वक्त इस प्रकार दुःखद, तीच्र, कट्ठ॒ बेदनायें मोग रहे हैं। यदि 
भिक्षुओ ! आणी ईइवरके बनानेके कारण (८ इईश्वर-निर्माण-हेतु) खुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य 
मिक्षुओ ! निर्गठ छोग पापी (बुरे ) इंश्वर द्वारा बनाये गये हैं, जोकि इस वक्त'"*, दुःखद''' 
वेदनायें भोग रहे हैं | यदि मिक्कुओ ! प्राणी संगति (भावी )के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, 
तो अवश्य मिक्षुओं ! निर्गठ छोग पाप (८बुरी ) संगति (भावी ) बारे थे, जो इस वक्त 
“"] यदि भिक्षुओं ! प्राणी अभिजातिके कारण'"'। यदि'"'इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुख 
दुःख भोगते हैं, तो अवश्य मिक्षुओ ! निर्गठोंका इस जन्मका उपक्रम छुरा (>पाप ) है, जोकि 
इस वक्त ''दुःखद '“'चेदनाये भोग रहे हैं । 

“यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्व किये ( कर्मो )के कारण सुख दुःख भोग रहे हैं, तो निर्गंठ 
गह॑णीय हैं। यदि ''ईइश्वरके निर्माणके कारण*“'। भवितव्यता (८ संगति )के कारण”*।““अमि- 
जातिके कारण ““”। *““इसी जन्मके उपऋमक्के कारण सुख सुख-दुःख मोगते हैं, तो निर्गंठ गह॑णीय हैं । 
मिक्षुओ ! नि्गंद ऐसा सत (८वाद ) रखते हैं। ऐसे वादवाके निर्गठोंकें बाद ८ अनुवाद धर्मा- 
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नुसार दस स्थानोंमें निःदनीय होते हैं । इस प्रकार भिक्कुओ ! ( उनका ) उपक्रम निष्फल होता 
है, अधान निष्फल होता है । 

“सिक्षुओ ! पाँच उपक्रम सफल हैं, प्रधान सफल है ।--मिक्ुओो ! (१ ) भिक्ष॒ छुःखसे 
अनू-अभिभूत (८ ज-पीड़ित ) शरीरकों दुःखसे अभिभूत नहीं करता। (३) धार्मिक सुखका 
परित्याग नहीं करता । ( ३ ) उस सुखमें अधिक डूबा (८ मूछित ) नहीं हो जाता। ( ४ ) वह 
ऐसा जानता है--इस दुःख-कारणके संस्कारके अभ्यास करने वालेको संस्कारके अभ्यास से, 
विराग होता है, (५) इस दुःख-निदानकी उपेक्षा करनेवालेकों उपेक्षाकी भावना करनेसे, 
विराग होता है | जिस दुःख-निदानसे संस्कारके अभ्यास करनेसे संस्कारके अभ्याससे विरशग होता 
है, वह उस संस्कारका अभ्यास करता है। जिस दुःख-तिद्ानकी उपेक्षा करनेसे, उपेक्षाकी भावना 
करनेसे, विराग होता है; उस उपेक्षाकी भावना करता है। उस उस दुःख-निदानके''' संस्कारके 
अभ्याससे विराग होवा है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जी होता है। उस समय दुःख-निदान 
की उपेक्षाकी भावना करने वालेको विराग होता है; इस अकार भी इसका वह दुःख जीण 
होता है। | 

“पिछ्ठुओ ! जैसे छुरुष ( किसी ) खीमें अजुरक हो, अतिबद्धचित्त, तीआर-रागी तीन 
अपेक्षी हो । वह उस खीको दूसरे पुरुषके साथ खड़ी, बात करती, सुस्कराती हैं सती देखे । तो 
क्या मानते हो, भिक्षुओ ! उस ख्रीको दूसरे पुरुषके साथ'''हँसती देख, क्‍या उस पुरुषको 
शोक ८ परिदेव, दुःख ८ दोर्सनस्थ ८ उपायास उत्पन्न नहीं होंगे !? 

“हाँ, भन्‍्ते (?” 

“सो किसलिये ९? 

“बह पुरुष भन्‍ते ! उस रह्ीमें अनुरक्त''' है । इसलिये उस ख्रीको दूसरे पुरुषके साथ" 
हँसती देख, उस पुरुषको शोक **'उत्पन्न होंगे ।”” 

“तब भिक्षुओ ! उस घुरुषकों ऐसा हो--में इस स्त्रीमें अनुरक्त'''हूँ। सो इस स्त्रीको 
दूसरे पुरुषके साथ हँसते देख शोक ''' उत्पन्न होते हैं। क्‍यों न में जो मेरा इस स्त्रीमें छन्द्‌ ८ 
राग है, उसको छोड़ दूँ। वह ( फिर ) जो उस स्त्रीमें उसका छन्‍्दु ८ राग है, उसे छोड़ दे | फिर 
दूसरे समय वह उस स्त्रीकों दूसरे पुरुषके साथ''' हँसते देखे; तो क्या मानते हो भिक्कुओं ! क्‍या 
उस स्त्रीकों दूसरे पुरुषके साथ “*'हँसती देख, उस पुरुषकों शोक' ' 'उत्पन्न होंगे !” 

“नहीं भनन्‍्ते [?? 

“सो किसलिये ११ 

“वह पुरुष भन्‍्ते ! उस स्त्रीसे वीत-राग है, इसलिये उस स्त्रीको"”'हँसती देख, उस 
पुरुषकों शोक '*' उत्पन्न नहीं होते ।”” 4३ 

“ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु दुःखसे अन-अभिभूत शरीरको, दुःखसे अभिभूत नहीं करता*“* 
इस प्रकार भी इसका यह दुःख जीर्ण होता है। इस अकार भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है, 
प्रधान सफल होता है । 

“ओर फिर भिक्षुओं ! भिक्षु ऐसा सोचता हे--सुख-पूर्वक विहार करते भी मेरे ज-कुशल धर्म 
बढ़ते हैं, कुशल-घर्म क्षीण होते हैं, ( छेकिन ) अपनेको दुःखमें ऊगाते अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, 
कुशल धर्म बढ़ते हैं; क्‍यों न सें दुःखमें अपनेको लछगाऊँ । इस प्रकार वह अपनेको दुःखमें छुगाता है । 
दुःख अपनेको छूगाते हुये उसके अकुशल-घर्म क्षीण होते हैं, कुशल-घर्म बंढते हैं । वह उसके बाद 
दुःखर्म अपनेको नहीं छगाता | सो किसलिये ९--भिक्ठुओ ! वह भिक्षु जिसके लिये दुःखमें अपनेको 
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छगाता था, वह उसका मतकरूब पूरा हो गया; इसलिए दूसरे समय दुःखर्मे अपनेकों नहीं 
लगाता । जैसे भिक्षुओ | इषुकार (बाण बनानेवाला छोहार ) दो अंगारों (८अछात ) पर 
तेजन ( ८ बाण-फल )को तपाता'”' है, सीधा करता हे''। जब सिल्षुओ ! इषुकारका तेजन दो 
अंगारोपर आतापित ८ परितापित ( हो चुका ) होता है, सीधा ( हो गया )'''होता हैं । तो फिर 
दूसरी बार वह इघुकार तेजनकों दो अंग्रारॉपर आतापित परितापित नहीं करता, ( नहीं ) सीधा 
करता” *** । सो किसलिए --शभिक्षओ ! जिस मतलबसे इषुकार'''आतापित परितापित कर 
रहा था'*'। वह उसका मतलब पूरा हो गया | इसलिए दूसरी बार*”' । ऐसे ही मिक्षुओ ! भिक्षु 
ऐसा सोचता ह--पुख-पू्व क विहार करते मेरे अकुशरू-घर्स बढ़ते हैं, कुशछ-घर्म क्षीण होते हैं'*' 
इसलिए दूसरे समय दुःखर्मे अपनेको नहीं छगाता । इस प्रकार भी भिक्षुओ ! उपक्रम सफर 
होता है, प्रधात सफल होता है । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! यहाँ छोकमें तथागत जअहंत्‌ , सम्यक-सस्बुझछ विद्या-आचरण- 
थुक्त''* उत्पन्न होते हैं ।*''घर्म-उपदेश करते हैं ।**'। घर छोड़ बेघर हो प्रबजित होता है।**'। 
इस जआर्य-शील-रकन्घसे संयुक्त हो, अपनेमें निदोष सुख अनुभव करता हैं।''वह इस आर्य 
इन्द्रिय-संवरलसे युक्त होता है ।**'। वह इस जाये-शील-स्कन्घसे युक्त हो, इस आर्य इन्द्विय-संवर- 
से**', इस आर्य स्खूवि-सम्प्रजन्यसे युक्त हो, एकान्त-वास-स्थान, दक्षके नीचे, पदत, कन्दरा, 
गिरिगुहा, इमशान, वन-अस्थ, मैदान, पयालका ढेर, सेवन करता. हैं। घह भोजनके बाद"”'आसन 
मार शरीरकों सीधा रख, स्छृतिको सम्मुख उपस्थित कर बेठता हैं। वह छोकमें लोभ (८ 
अभिध्या )को छोड़, अभिध्या-रहित चित्तसे विहरता है, अभिध्यासे चित्तकों परिशुदध करता है। 
व्यापाद ८प्रदेंष (“द्वेष ) को छोड़, अ-व्यापन्न चित्त हो, सब प्राणियोंका हित ८ अनुकम्पक हो 
विहरता है*'। स्वथान-झुदध छोड़, औद्धत्य-कौक्ृत्य छोड़'*', विचिकित्सा छोड़'"'। वह इन पाँच 
चित्तके नीवरणोंकों छोड़'''* प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। उसका सिक्षुओ ! उपक्रम 
सफल होता है'*'। 

“और फिर भिक्षुओ !'''द्वितीय ध्यानकों प्राप्त हो'''।' “उपक्रम सफल होता है*'। 

“और फिर तृतीय ध्यानको ग्राप्त हो '*'। इस अकार भी *'। 

“और फिर''।' चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो'”। इस प्रकार भी **'। 

“बह इस प्रकार समादित-चित्त '*** अनेक ग्रकारके पू्व-निवासोंको अजुस्मरण करता हैं । 
इस ग्रकार भी *''। 

“वह इस प्रकार समाहित-चित्त '"'दिव्य-चक्कलुसे आणिय्रोंकों च्युत होते, उत्पन्न होते” 
जानता है । इस प्रकार भी । 

“बह इस अकार समाहित-चित्त '"'जन्म खतम हो गया'?, जानता है । इस 
प्रकार भी'*'। 

“पिक्कुओ ! तथागत ऐसे वाद( के माननेवाले ) हैं । ऐसे वादवाले तथागतकी धर्माचुसार 
( > न्‍्यायालुसार ) प्रशंसाके दस स्थान होते हैं--( १ ) यदि मिक्षुओ ! प्राणी घूव किये कमोंके 
कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अवश्य मिक्लुओं ! तथागत पहलेके पुण्य करनेवाले रहे हैं, जो कि 
इस समय आख़ब (८ मर )-विहीन सुख-वेदुनाकों अनुभव करते हैं। (२) यदि भिक्षुओ'"' 
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ईइवर-निर्माणके कारण '''; तो अवश्य मिक्षुओं ! तथागत अच्छे इंश्वर्से निर्मित हैं, जो कि इस 
समय *'*। ( ३ )'*'भवितव्यताके कारण“; तथागत उत्तम भवितव्यतावाले हैं ।( ४) 
"'अभिजातिके कारण '"'; तथागत उत्तम अभिजातिवाले '''। (५ )'''इसी जन्मके उम्रक्रमके 
कारण '"'; **'तथागत इस जन्‍्मके सुन्दर उपक्रमवाछे'"'। ( ६ ) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पू्बकृत 
( कर्मो )के कारण सुख-दुशख अनुभव करते हैं, तो तथागत प्रशंसनीय हैं; यदि पूवकृत ( कर्मों )के 
कारण सुख-दुःख नहीं अनुभव करते, तो ( भी ) तथागत ग्रशंसनीय हैं । ( ७ ) यदि भिक्षुओ ! 
प्राणी इश्वर-निर्माणके कारण ''*,*''इेश्वर निर्माणके कारण नहीं**'। ( ८ ) भवितव्यताके कारण 
““$ भविव्यताके कारण नहीं"*'॥ (५९ ) अभिजातके कारण"; अभिजातके कारण नहीं**' । 
( १० )*'' इस जन्मके उपक्रमके कारण '“'; इस जन्मके उपक्रमके कारण नहीं" । भिश्लुओं ! 
तथागत इस वाद ( के मानने ) वाले हैं” 
भगवानने यह कहा; सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्‍दन किया । 


आत्मवाद आदि नाना मत-वाद 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विद्ार करते थे । 
वहाँ सगवानने मिक्षुओंकी सम्बोधित किया--“मिक्षुओ !” 

“श्रदुन्त !?--( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 


अपरान्त-इष्टि 


भगवानूने यह कहा--'मिक्षुओ ! कोई-कोई श्रमण-बराह्मण अपरान्त-कल्पिक (> मरनेके 
बादकी अवस्थामें ) मत ( रखनेवाले )- अपरान्तानुदृष्टि होते हैं। वे अपरान्त (८ मरनेके बाद) 
को छेकर अनेक प्रकारके मत प्रतिपादन (>अधियुक्ति ) पद्‌ कहते हैं--( १)! “मरनेके बाद 
आत्मा संज्ञी ( > बाहोश ), निरोग (८ नित्य) होता है'--यह कोई-कोई कहते हैं। (२) 
'सरनेके बाद आत्मा अ-संज्ञी (८ अ-चेतन ), निरोग (८ नित्य ) होता हेः--यह कोई-कोई कहते 
हैं। (३ ) ““न-संज्ञी-न-असंज्ञी, निरोग होता हैं---''"। ( ४) या विद्यमान ही सत्वके 
उच्छेदु ८ विनाश ८ विभवको मानते हैं | ( ५ ) या इसी शरीर (८दृष्ट-धर्म )में निर्वाणको कोई 
कोई बतलाते हैं । इस प्रकार होते हुए आत्माकों मरनेके बाद निरोग बतलाते हैं। यह पॉच होकर 
तीन होते हैं, तीन होकर पाँच होते हैं। पंच-क्षय (>पंच-ब्रय ८ पाँच तीन )का नाम कथन 
(> उद्देंश ) है । 

(१ ) “यहाँ भमिल्लुओ ! जो श्रमण-ब्राह्मण मरनेके बाद संज्ञी, अरोग आत्माकों बतलाते 
हैं, वे आप श्रमण-ब्राह्मण,, या तो ( १) मरणानन्तर ( उस ) संज्ञी, अरोग आत्माकों रूपी 
(- साकार ) बतलाते हैं । या ( २ )'*'आत्माको अ-रूपी बतलछाते हैं। या (३ )-'आत्माको 
रूपी-अरूपी बतलाते हैं। या (४ )'''आत्माको न-रूपी-नारूपी बतछाते हैं।या (५) 
आत्माको एकर्व-संज्ञी' बतछाते हैं। या (६ )'''आत्माकोीं नानाच-संज्ञी'“।या (७) 

परीत्त-संज्ञी। '*'। या ( ८ )'*'अप्रमाण-संज्ञी ''"* । या इससे विरत कोई-कोई के किए विज्ञान- 


१, (१) आत्मा मरनेके बाद मरता नहीं; वह होशके साथ नित्य बना रहता हूँ । (२) नित्य बना तो 
रहता है, किन्तु उसमें होश (ज्ञान ) नहीं होता, जेसे नेयायिकोंके अपवर्गमें | इन्हों दोनों वादोंकों मिलाने ओर 
निषेध करनेसे तींसरे चोथे मत बनते हैं । द 

२. नित्त्य चेतन आत्माको माननेवाले अनेक मत हैं, जिन्हें यहाँ दिया है । 

३. आत्माओंके अनेक होनेपर मरनेके बाद उनका नाम या होश चेतना (संज्ञा) एक दोनेसे उन्हें 
एकत्व-सं ज्ञी कहते हैं । 

४. जिनको अपने नानापनका ज्ञान रहता हे । 

७५. जिनवी संशा (+- शान ) अल्प (> परिमित ) होती है । 

६. जिनकी संज्ञा अतिमहान्‌ होती हे । 
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कृत्सना (८ विज्ञाण-कसिण )को अप्रमाण (८ अतिविजश्ञाल ), आर्निज्य (+ निश्वल ) कहते हैं । 
मिक्षुओ ! इन्हें तथागत अच्छी तरह जानते हैं । 
'नन्िक्षुओं ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण (१ )'“'आत्माको रूपी (5साकार ) बतलछाते 
“। ( २ )'““अप्रमाण-संज्ञी बतलाते हैं । किन्तु रूप-संज्ञा, या अरूप-संज्ञा, था एकत्त्व संज्ञा 
या नावात्त्व-संज्ञा--इन संज्ञाओंमें जो ( संज्ञा ), परिछुद, परम ८ अग्न ८ अनुपम कही जाती हे; 
€ वह ) 'कुछ-नहीं! (८नत्थि किंचि )--इस आकिचन्य-(- नहीं-छुछ-पन )-आयतन (८ 
लोक ) है, ( ऐसा इस प्राणिकोककों ) कोई-कोई अप्रमाण, आनिज्य बतलाते हैं। सो यह संस्कृत 
(> कृत, बनावटी ) है, स्थूछ है; और संस्कारों (७ कृतों, बने हुओंका ) निरोध 5( विनाश ) 
होता है--सिक्षुओ ! यह जानकर उससे निस्स.ण-दर्शी (८निकासका रास्ता जाननेवाले ) 
तथागत, उससे विरत हैं । 


(२ ) “वहाँ, भिश्लुओ ! जो श्रमण-आह्यण मरनेके बाद आत्माक्रों नित्य जोर अचेतद 
मानते हैं । बे आप शभ्रमण-ब्राह्मण, या तो ( १) मरनेके बाद ( उस ) नित्य ओर ज-चेतव 
आत्माको रूपी (“साकार ) मानते हैं । या ( २ )'"'अ-रूपी ''' । ६३ )'''रूपी-अरूपी'''। या 
(४ )'“नझूपी-नारूपी ''। वहाँ, मिक्षुओ ! जो श्रमण-बाह्मण आत्माकों संज्ञी (८ चेतन ) सानमे- 
वाले हैं, उन्हें यह (>असंज्ञीबादी ) निन्‍द॒ते हैं, सो व्सि हेतु “--पंज्ञा (होश) रोग 
( समान ) है, संज्ञा गंड (फोड़ा ) है, संज्ञा शब्य (-समाव ) है । अ-संज्ञा ढी शान्त हे, 
प्रणीत (८ उत्तम) है। मिज्षुओं ! तथागत इन ( वादों ) को जानते हैं । 

'“पमिक्षुओं ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण मरनेके बाद आत्माकों नित्य और अचेतन बतलछाते 
हैं। रूपी" ,' ''अरूपी ''' ,'*'रूपी-अरूपी '', नरूपी-नारूपी बतछाते हैं। भिल्कुओ ! जो कोई 
श्रमण या ब्राह्मण ऐसा कहे--मैं रूपसे मित्र; वेइना''', संज्ञा***, संस्कारोंते भिन्नमें विज्ञानके 
आवागमन, जन्म-मरण, वृद्धि - विरूढ़ि ८ वेपुल्पको मार्नूंगा--इसके लिए स्थान (ऋू कारण ) 
नहीं हे । 'धो यह संध्कृत हे'''संस्कातका निरोध होता ह---मिक्षुओ ! यह जानकर उससे 
निस्सरणदर्शी तथागत उससे विरत हैं । 

(३ ) “वहाँ, सिक्षुओ ! जो आप श्रम्मण-बाह्मण मरनेके बाद आत्माका नित्य और नचेतन- 
नाचेतन (-> नसंज्ञी-नासंज्ञी ) मानते हैं, वे आप श्रमण-आाह्यण, या तो (१ ) मरनेके. बाद 
( उस ) नित्त्य न-चेतन-नाचेतन आत्माको रूपी मानते हैं। या (२ )'अ-रूपी'**। या ( ३ ) 
““'रूपी-अरूपी "| या ( ४ )'''नरूपी-नारूपी '*' । वहाँ सिक्षुओ ! जो श्रमण-ब्राह्मण आत्माको 
संशी (८ चेतन ) मानते हैं, उन्हें ये निनन्‍द॒ते हैं; ओर जो''“'असंज्ञी मानते हैं, उन्हें भी ये 
निन्‍्दते हैं | सो किस हेतु 7--संज्ञा रोग है,'''गण्ड हे, *' 'शब्य हे; और ज-संज्ञा सम्मोह (८ 
मूढ॒ता ) है; वे जो नेचसंज्ञा-नासंशा (८ न-चेतन-नाचेतन ) हें, यही शान्त है, यही अणीत हैं । 
भिल्ठुओ ! तथागत इन ( वादों ) को जानते हैं । 


“ अपिश्लुओ ! जो आप अमण-बाह्मण (१) मरनेके बाद आत्माको. निस्‍्य ओर नचेतन-नाचेतन 
मानते हैं''*( ४ ) नरूपी-नारूपी मानते हें । भिश्ञुओं ! जो कोई श्रमण-बह्यग दृष्ट, श्रत, स्खृत, 
विज्ञेय इस आयतन (> नचेतन-नाचेतन ८ नेव-संज्ञा-नासंज्ञावाले छोक )के संस्कार (८ क्रिया) 
मात्रसे प्राप्ति मानते हैं; तो मिश्षुओ ! इस आयंतनको प्रप्तिका यह व्यसन (८ क्षय) कहा जाता 
है। निक्षुओं | यह आयतन संस्कार-समापत्ति ( “की जानेवाली समाधि )से प्राप्य कहा जाता 


'. जो जीवलोक विशानमय हे 
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है। मिक्षुओ ! यह आयतन संस्कार-अवद्ोष ( संस्कारसे बची )-समापत्तिसे आष्य कहा जाता हैं। 
'सो यह संस्कृत है" तथागत उससे विरत हैं. 


(४ ) “बहा भिक्कुओ ! जो आप अ्रमण-ब्राह्मण विद्यमान ही सत्त्वका उच्छेद 5 विनाश ८ 
विभवकों मानते हैं। थे, आत्माको नित्य और चेतन साननेवाले श्रमण-ब्राह्मणोंको निनन्‍दते हैं; 
आत्माको नित्य ओर चेतन मानदवेवाले भ्रमण ब्राह्मणोंको निन्‍द॒ते हैं; आत्माको नित्य और नचेतन- 
नाचेतन साननेवाले श्रमण-बाह्यमणोंकों निनदते हैं। सो किस हेतु ?--ये सारे आप श्रम्मण-ब्राह्मण 
ऊचध्येसर (> आगे की छोक यात्राको अजुसरण करनेवाले ) हैं, लोभ (८ आसक्ति )की ही बात 
करते हैं---'मरकर ऐसा होरऊँगा, मरकर ऐसा होऊँगा ।* ज्ेसा कि बनियेको बनीजीको जाते समय 
ऐसा हो--“इससे झुझे इतना छाभ होगा, इससे यह रूँगा?-इसी प्रकार ये आप श्रमण-बाह्मण 
बनिया जैसे जान पढ़ते हैं ।'''मिक्षुओ ! तथागत इस ( वाद )को जानते हैं। 

“ सिक्ठुओं | जो आप अ्रमण बाह्मण विद्यमानही सत्त्वत (< चेतन-संतति ) का उच्छेद '*'मानते 
हैं; वे सत्काय (८ नित्य आत्मा मानने )के भयसे सब्कायके प्रति छणासे ( ऐसा मानते हुये भी ) 
सत्कायके ही पीछे छगे हुये हैं, सत्कायके पीछे ही चक्कर काट रहे हैं। जैसे कि खम्भे या खूँटेमें 
डंडेसे बंधा कुत्ता उसी खंसे या खूँटेका चक्कर काटता है; चेसे ही थे सत्कायके मयसे'सत्कायके 
पीछे ही चक्कर काठ रहे हैं । सो यह संस्कृत है '*तथागत उससे विरत हैं । 

“पिक्षुओ | ज्ञो कोई अमण या ब्राह्मण अपरान्त-कढिपिक ८ अपराब्तानुदृष्टि ( 5 मरनेके 
बादुकी कह्पना करने बारे ) अनेक प्रकार के स्वमत प्रतिपादक वचनको कहते हैं, वे सब इन्हीं पाँच 
(5 पंच ) आयदनों (८खानों )'के बारेमें कहते हैं, था इनमेंसे किसी एकके बारेमे । 


पूर्वोन्त-दृष्टि 


“पिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण पूर्वान्त-कल्पिक--पूर्वान्तानु इृष्टि ( ८ संसारके आदिके विषयसें 
कल्पना करनेवाले ) अनेक प्रकारके जो स्वमत अतिपादक घचन कहते हैं'। ( १) “'छोक ओर 
आप्मा शाइवत (5 अनादि ) हैं? यही सच है, ओर सब झूठ है--ऐसा कोई कहते हैं । (२) 
'छोक और आत्मा अ-शाइवत ( > सादि ) हैं, यही सच है, ओर सब झूठ हे--पऐुसा कोई कोई 
श्रमण-ब्राह्मण कहते हैं । ( ३ ) 'छोक ओर आत्मा शाइवत भी अशाइवत भी हैं" ।॥ (४): 
न-शाइवत-न-अशाइदत'''। ( ५ )'''अन्तवान्‌'*"। ( ६ ) ''अनन्त*"। (७) “''अन्तवाल- 
अनन्त '*"। ( ८ ) "”'न-अन्तवान-न-अनन्त'”'। ( ९ ) “'एकत्व-संक्"। ( १० ) “'नानात्त्व- 
संज्ञी""। ( १६ ) “ परीक्त-संज्ञी '"। ( १२ ) “'अप्रमाण-संक्षी '"" ( १३ ) '''एकान्तसुखी *'* 
( १४ ) “'एुकाल्त-दुःखी । ( ३१७५ ) “' सुखी-दुःखी'"। (१६) छोक और आत्मा असुख- 
अदुःखी हैं, यही सच है, और सब झूठ--ऐसा कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण कहते ह्ं। 

ध्वहाँ, भिक्षुओ ! जो शक्रमण-ब्राह्मग इस वाद > दृष्टि वाले हैं--( $ ) 'छोक और आत्मा 
शाइवत हैं', यही सच है, और सब झूठ; उनको श्रद्धा, रुचि, अनुश्रवः (> श्रुति ) पोथी-पन्ना 
आकार-परिवितके ओ दृष्टि निध्यान-क्षान्तिसे परे, स्वयं अपने भीतर ही परिछुद्ध ८ पर्यवदात 
ज्ञान होगा, यह सम्मव नहीं । भिक्षुओं ! स्वयं अपने भीतर परिशुद्ध ८ पर्यवदात ज्ञान न होनेपर, 


१, ऊपर चार हो आयतनोंपर विशेष कहा है, पाँचवें ध्टथर्म-निर्वाणपर ज्यादा नहीं कहा है । 
२. इन प्रथम चार शाखतवाद, दूसरे चार एकत्र शाशवतवाद, तीसरे. चार अन्तानन्तिक वाद, चौथे चार 
अमरा विशेषिकवाद हें । ० 
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जौ कुछ ज्ञान मात्र श्रमण-ब्राह्मण बतछाते हैं, घह भी उन*''का उपादान («अजाश्ह, दुरागह ) 
ही कहा जाता है। 'सो यह संस्कृत है" तथागत उससे विरत हैं। ( २०-१६ )*“'वहाँ मिश्लुओ ! 
जो श्रमण आह्वण इस वाद ८ दृष्टिवाले हैं---( २) 'छोक ओर आत्मा शाइवत हैं?**।**'( १६ ) 
( १६ ) “लोक ओर आत्मा असुखी-अदुःखी हैं? यही सच है, और सब झूठ; उनको श्रद्धा '"*इष्टि 
निध्यान्त-क्षान्तिसे परे, स्वयं अउने भीतर ही परिशुद्ध्‌ '"'ज्ञान होगा, यह सम्भव नहीं ।'*'। “सो 
यह संस्कृत है" तथागत उससे विरत हैं । 


. पूर्वान्तापरान्त-मिन्न दृष्टियाँ 


( १७ ) “यहाँ, मिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण पूर्वान्त वाली इष्टिकों भी छोड़, अपरान्त 
वाली दृष्टिको भी छोड़, काम-संयोजनों (८विषय-बन्धर्नों )को न रख, प्रविवेक (5 एकान्त 
चिन्तनकी ), प्रीति (८ सुख )को आआञप्त कर विहरता है--“यही शांत है, यही प्रणीत है, जो कि 
इस प्रविवेक प्रीतिको आप्त कर बिहर रहा हूँ ।! इसे तथागत जानते हें--यह अश्रमण'''प्रीतिको 
प्राप्त कर विहररता है । ( जब ) उसकी वह प्रविवेक प्रीति निरुद्ध होती हे, तो दोर्मनस्य (८ चित्त- 
खेद ) उत्पन्न होता है | दोर्मनस्थके निरुद्ध होनेपर प्रविचेक प्रीति उत्पन्न होती है । जैसे, मिश्लुओ ! 
जिसे छाया छोड़ती हे, उसे आतप (८ धूप ) पकड़ता हे; जिसे धूप छोड़ती है, उसे छाया पकड़ती 
है। ऐसेही भिक्षुओ ! प्रविवेक प्रीति के निरुद्ध होने पर दोम॑नस्यथ उत्पन्न होता हे, दोर्मनस्यके 
निरुद्ध होनेपर प्रविवेक प्रीति उत्पन्न होती है । सो इसे तथागत जानते हैं---यह आप श्रमण या 
ब्राह्मण पूर्वान्तवाली दृष्टिकों भी छोड़, '''दोर्मनस्यके निरुद्ध होनेपर ग्रविवेक प्रीति उत्पन्न होती है 
'सो यह संस्कृत है" 'तथागत उससे विरत हैं । 

( १८ ) “ओर यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण या ब्राह्मण पूर्वोन्तवाली दृष्टिकों भी छोड़, 
अपरान्तवाली इष्टिको भी छोड़, काम-संयोजनों (  विषय-बन्धनों )को बिलकुक अधिष्ठान न कर 
प्रविदेक प्रीतिको ( भी ) अतिक्रमण कर निरामिष (८ निर्विषय ) सुखको प्राप्त कर विहरता हे-- 

यह शान्त है, यह प्रणीत (८ उत्तम ) है, जो कि यह निरामिष सुखको प्राप्त कर विहर रहा हूँ, 
सो इसे तथागत जानते हैं'**। ( जब ) उसका निरामिष सुख निरुद्ध होता है, तो निरामिष सुखके 
निरुद्ध होनेपर प्रविवेक प्रीति उत्पन्न होती है, और प्रविवेक प्रीतिके निरुद्ध होनेपर निरामिष सुख 
उत्पन्न होता है। जैसे मिक्लुओ ! जिसे छाया छोड़ती हे, उसे आतप, उसे घूप पकड़ती हे 
(- फरति, पंजाबी फड़ना )*''। आर प्रविवेक प्रीतिके निरुद्ध होनेपर निरामिष सुख उत्पन्न होता 
है । “सो यह संस्कृत हे---तथागत उससे विरत हैं । 

“यहाँ भिक्षुओं ! कोई कोई श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्तवाली इष्टिकों छोड, अपरान्त-इृष्टिको 
छोड़, '*', निरामिष सुखकों भी अतिक्रमण कर अदुःख-असुखा (> सुख-दुःख दोनोंसे रहित ) 
वेदनाको प्राप्त कर विहरता है । यह शान्त हे, यह प्रणीत हे, जो कि यह अदुःख-असुखा बेदनाको 
प्राप्त कर विहरता हूँ ।! सो इसे तथागत जानते हैं'*'। ( जब ) डसकी अदुःख-असुखा वबेदना 
निरुद्ध होती है, तो अदुःख-असुखा वेदनाके निरुद्ध होनेपर निरामिष सुख उत्पन्न होता है। ओर 
निरामिष सुखके निरुद्ध होनेपर, अदुःख-असुखा वबेदना उत्पन्न होती है जैसे मिक्षुओ ! जिसे छाया 
छोड़ती है, उसे धूप पकड़ती हे'*'। ओर निरामिष सुखके निरुद्ध होनेपर अदुःख-असुखा बेढना 
उत्पन्न होती हे । 'सो यह संस्कृत हे" तथागत उससे विरत हैं । 

“यहाँ भिक्षुओ !**'जदुःख-असुखा वेदुनाको भी अतिक्रमणकर,--मैं शान्त हूँ, में नि्दृत 
(> निर्वाण ग्राप्त ) हूँ, में अचुपादन (८ अआग्रह-रहित ) हँ--देखता है। सो इसे तथागत 
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ये ) प्रतियद्‌ ( ते 
ब्राक्षण पता (र्वाल्त-इषटिका भी उपादान करते च् » गप गह्त-दृष्ठि *" 965 'चेचेव 
प्रीति '', _निरामिष सुख, .., अदुः 'ज-अखुखा बे वेदन। ., और जो ये आयुष्म। _ में शान्त है **- 
में अनुपादान हूँ? देखते हैं, यह भी आप श्रमण-ब्राह्मणका उपादान (५ किसी 
कहा जाता है । 'सो यह संस्कृत हे'“तथागव उससे विरत हैं।? 
“भिछुओ ! यह तथागत ने  अजुपम श्रेष्ठ शान्तिपदका साक्षात्कार वि भिसम्बुद्ध ) 
गी कि इन उ छः : स्पश आयतनों (८ चक्ष, श्रोत्र, प्राण, जिह्ला, काय ओर मनके रि विषयों | )के 
त्‌ ), अस्तगमन (>माश ), आश्वाद, आदिनव (८दुष्परिणाम ) ओर 
लिसस स्सरण (८ निकासके रास्ते )को यथार्थस्े जानकर, उपादान (-आग्रह, था ग्रहण ) न कर 
विमोक्ष (८ मोक्ष, मुक्ति ) है । सो यह भिप्लुओ ! तथागतने अनुपम '''शालन्ति-पदका साक्षात्कार 
किया, '**उपादान न कर विमोक्ष है।” 
भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिश्लुओने भगव 


कही 
अं | 
है 


' मैलजों लका ढंग 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुसिनारामें बलिहरण वन-खण्डमें विहार करते थे 

वहाँ भगवाबने सिक्षुओंक्रीं सम्बोधित किया--मिश्लुओं !” 

“अदन्त !? ( कह ) उन भिक्षुओंने मगवानूकों उत्तर दिया 

भगवानने यह कहा---'मिक्षुओ ! तुम्हें मेरे विषय कया होता ह--क्या (5 कान्त 


शयन-आसनके लिए'*' ,"*“'अच्छे-अच्छे-जन्सके लिए??? 
“नहीं, भन्‍्ते ! हमें ऐसा ( नहीं ) होता--अ्रमण गातम चीवरके लिए धर्म उपदेशते 


“भिक्षुओ ! यदि तुम्हें यह नहीं होता--श्रमण गोतस चीवरके लिए '*'**' । तो फिर 
तुम्हें मेरे विषयमें क्‍या होता है ??” 

“भन्ते ! भगवा नके विषयसें हमें ऐसा होता हें--भगवान्‌ हितेषी अलुकम्पक हैं; अजु- 
कम्पा करके धर्म उपदेशते हैं? ।” 

“सिक्षुओ ! तुम्हें मेरे विषयमें यह होता है--“भगवान्‌ हितेषी'"'।? तो सिक्षुओ ! 
उपदेशित धर्मोका, जेसे कि--( १-४ ) चार स्घृति-अस्थान", ( ५-८ ) चार सम्यक्‌ प्रधान, 
( १-११ ) चार ऋषिपाद, ( १३-१७ ) पाँच इन्द्रिय, ( १८-२१ ) पॉँच घल (१३-२९ ) 
सात बोध्यंग',, ( ३०-४७ ) आये अशांगिक-म्ागंका असन्न, एकतायुक्त, विवाद-रहित 
अभ्यास करो 

“मिश्षुओ ! इस प्रकार "'विवादरहित हो अभ्यास करतें जो दो भिछ्ठु धर्मके विषय 
(> अभिधम )भें भिन्नमत रखनेवाले हों, तो यदि तुम्हें ऐसा हो--'इन आयुष्मानोंका (कथन) 
अर्थमें भी भिन्न हे, शब्द (व्यंजन )सें भी भिन्न है!; तो वहाँ पहले पक्षमें जिस भिक्षुकी 
सु-वचतर (८ अधिक आज्ञाकारी ) समझो, उसे जाकर कहना--आयुष्णानोंका कथन 
अर्थमें भिन्न है, व्यंजनमें भी भिन्न है, इससे जानें कि आशुष्मानोंका अर्थमें भी सिन्न है।'। 
मत आयुष्मानों ! विवाद करों! । तब दूसरे पक्षवाक्ोंसे जिस भिश्षुकों सु-चच-तर समझो, उसे जा 
कर कहना--- आयुष्मानोंका ' 'अर्थमें भी मिन्‍न है'**। मत जायुष्मानों ! विवाद करो! । इस प्रकार 
उल्टा समझे हुए (+दुर्गृंहीत )कोी उल्झा समझा जानो। और “''उल्या-ससझा जानकर, जो 


१. यही सेंतीस बोधिपक्षीय धर्म हैं, जो कि बुडकी शिक्षाके निचोड़ हैं । देखो महासकुलुदायिसुत्त । 
२. देखो सतिपद्दान सुत्त । 


छः | | 8, $. 
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घर्म!, और जो विनय' है, उसे भाषों । 

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो---/इन आयुष्मानोंका ( कथन ) अर्थमें ही भिन्न है, व्यंजनमें 
समान है?; तो वहाँ पहले पक्षमें जिस मिक्षुकों सुबचतर समझो, “मत आयुष्सानों ! विवाद 
करो! । इस प्रकार दुर्गृहीतको दुर्गृंहीत जानो, सुग्रहीत (८ ठीक समझे हुये)को सुशुहीत जानो | 
ओर सुशृहीतकों सुगृहीत जानकर, जो धर्म है, और जो विनय है, उसे भाषों । 

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो--इन आयुष्मानोंका ( कथन ) अर्थमें समान है, व्यंजनहीमें 
नाना है!; तो वहाँ“'जिस भिश्षुक्ो सुबचतर समझो, मत आयुध्मानो ! विवाद करो। इस 
प्रकार दु्यृंहीतकों दुर्गृहीत जानो, सुग्रहीतकों सुगृहीत जानो ।'"'जो धर्म है ओर जो विनय है, 
उसे भाषो । 

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो---/इन आयुष्मानोंका ( कथन ) अर्थमें सी समान है, व्यंजनमें 
भी समान है!;'"'मत आयुष्मानों ! विवाद करो! ।'*'जो धर्म है और जो विनय है, उसे भाषों । 

“मिक्षुओ | इस प्रकार'''विवादरहित अभ्यास करते (-सीखते ) यदि किसी भिल्लुसे 
कोई कसूर ("आपस्ि ) हो जाये, व्यतिक्रम हो जाये, तो सिक्षुओ ! वहाँ अभियोग (८ 
चोदना! ) लानेकी जढदी नहीं करनी चाहिये; ( पहले ) आदमी (> पुद्दछ )की परीक्षा करनी 
चाहिये---'ऐसा ( अभियोग ) करनेपर झुझे तकलीफ तो न होगी, उस आदमीकों हानि ( ८ उप- 
धात ) तो न होगा ? वह (८ अपराधी ), आदुमी अक्रोधी, वर-न-रखनेवाला ( - अनू-उपनाही ), 
अ-मन्ददृष्टि (८ समझदार ) सुप्रति-निस्सर्गी (८ आसानीसे त्यागनेवाला ) तो है ? क्या में उस 
आदमीको बुराईंसे हटाकर, भलाईसमें प्रतिष्ठित कर सकता हूँ ?! यदि भिष्लुओ ! ऐसा हो, (तो 
दोष ) कहना चाहिये । 

“यदि, भिक्षुओ ! ऐसा हो--( ऐसा करनेपर ) सुझे तो तकलीफ न होगी, किन्तु, उस 
आदमीका उपघात होगा । वह आदमी क्रोधी, उपनाही (--वेर बनाए रखनेवारा), मन्दृदृष्टि, 
सुप्रतिनिस्सगी है । ( किन्तु ) में उस आदमी को बुराईसे हठाकर, भराईमें प्रतिष्ठित कर सकता 
हुँ । यह छोटी बात है, यदि उस आदमीको थोड़ा उपधात (८ कष्ट ) हो; यही बड़ी बात है, जो 
उस आदमीको बुराईसे हटाकर भलाईमें प्रतिष्ठित कर सकूगा ? यदि भिक्षुओ ! ऐसा हो, तो 
कहना चाहिये । 

“यदि भिक्षुओ | ऐसा हो--'झुझे तकलीफ होगी, किन्तु उस आदसीका उपघात न होगा । 
बह आदसी अक्रोधी, अनुपनाही, अमनन्‍्द-दृष्टि, ( किन्तु ) दुष्प्रतिनिस्सर्गी (८ झुश्किलसे छोड़ने 
वाला ) है। ( तोभी ) में उस आदमीको बुराईसे हटाकर, भछाईसें प्रतिष्ठित कर सकता हूँ । यह 
छोटी बात है, यदि मुझे थोड़ीसी तकलीफ हो; यही बड़ी बात हैं, जो में उस आदमीको**'भलाई 
में प्रतिष्ठित कर सकूँगा ।? यदि, भिक्कुओ ! ऐसा हो, तो कहना चाहिये । 

“यदि भिक्षुओं ! ऐसा हो--“सुझें भी तकलीफ होगी, डस आदुमीकों भी तकलीफ होगी। 
वह आदमी क्रोधी, उपनाही, मन्ददृष्टे (८ मन्दबुद्धि ), दु८् तिनिस्सतर्गी है। में उस आदमीको 
बुराईसे हटाकर, भछाईमें प्रतिष्ठत नहीं कर सकता । भिक्षुओ ! इस ग्रकारके पुद्गलके लिये उपेक्षा 

करनी चाहिये । 


१. भगवान्‌ बुद्ध द्वारा समय समयपर दिये नाना विषयके उपदेश, जो पीछे सत्नपिटकमें संग्रहीत हुये, और 
जो छेसा मैंने सुना से शुरू दवोते हैं । रा 

२. मिक्षु-मिश्षुणियोंके आचार-नियम या ग्रातिमोक्ष जो पीछे विनय-पिट्कमें संगृद्दीत हुये । सजपिव्क और 
विनयपिट्कमें अभिधस्स (> अभिधर्म ) शब्द घधर्म-विषयक (+सूज-विषयक्ष ) अर्थ में आता है । 


जद 
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“जिकछुओ ! इस प्रकार" विवाद-रहित हो, अभ्यास करते थद्वि परस्पर बचनका अन्तर 
पड़ जाये, समझमें फहुू पड़ जाये, या चित्तमें आधात (बुरा भाव ), अ-विश्वास, असंतोष 
( उत्पन्न हो जाये ); वो यहाँ पहले पक्षवालोंमें जिस भिक्षुकी सु-वच-तर समझे, उसे जाकर कहे-- 
“आवुस !“'विवाद-रहित हो, अभ्यास करते जो हम लोगोंका परस्पर वचनका अन्तर पड़ गया, 
“उसको जाननेवाला निन्‍्दा करेगा न ?? ठीकसे उत्तर देते हुए उस ( सु-बच-तर ) भिक्षुकी कहना 
चाहिये---“आवुस !'"' जो हमछोगोंका परस्पर वचनका अन्तर पड़ गया''', उसको जाननेवाला 
मिन्‍्दा करेगा | आवुस | इस घर्म ( “बात )को छोड़े बिना निर्वाणका साक्षात्कार किया जा 
सकता है ?? ठीकसे उत्तर देते हुये उस भिक्षु को कहना चाहिये---आवुस ! इस धर्मको छोड़े बिना 
निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता ।? फिर दूसरे पक्षवालोंमें जिस भिक्षुको सु-वच-तर 
समझे, उसे जाकर कहे--''*'' इस धर्मको छोड़े बिना निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता । 

“पृभ्ज्लुओं ! उस ( मेलजोल करांनेवाले ) मिक्षुकी यदि दूसरा यह पूछे--“आयुष्मानने इन 
भिक्षुओंकी बुराईसे हटाकर भलाईमें अतिष्ठित किया” ? तो यथार्थ उत्तर देते हुए वह मभिश्ठु यह 
कहे--आवुस ! मैं जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । भगवानने मुझे धर्म उपदेशा । उस धर्मकों सुन- 
कर, मैंने उन सिश्षुओंसे कहा । उस धर्मको सुनकर वह भिक्षु बुराई छोड़, सलाईमें प्रतिष्ठित 
हुये । मिक्षुओ ! इस प्रकार उत्तर देते हुये वह भिक्षु न अपनेको छाघेगा, न दूसरेकों निन्देगा, 
धर्मके अनुसार ही उत्तर देगा, और न किसी धघर्मानुसारी वादाजुवादमें वह निनन्‍्दाका पात्र होगा |”? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके साषणका अभिनन्‍दन किया । 


कलनिननननतनिगनान जलन नमन. (० पर ककाकम >०। 


१, पहले पक्षवालोंके लिये कहे जेसा ही। 


१०४ -साशगाशन्एप्त ( ३. १, ७ ) 


बुद्धके मूल उपदेश । संघर्मे विवाद हो नेका कारण । सात प्रकारके फैसले । मेल-जोलूका दब 
ऐसा मेंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ शाकय ( जनपद )में, सामगाममें! विहार करते थे । 
उस समय निगंठ नात-पुक्त (>जेन तीर्थंकर महावीर ) अभी अभी पावामें में थे। 
उनके मरनेपर निगंठ (८ जेन साधु ) छोग दो भाग हो, भसंडन ८ कलह ८ विवाद करते, एक 
दूसरेको मुखरूपी शक्तिसे छेदते विहर रहे थे--तू इस धर्म-विनय (5 धर्म )को नहीं जानता, 
में इस धर्म-विनयकों जानता हूँ?। 'तू क्‍या इस घर्म-विनयकों जानेगा, तू मिथ्यारूढ़ है, में 
सत्यारूढ़ हूँ? । 'मेरा ( कथन अर्थ-)सहित है, तेरा अ-सहित हे? । तूने पूर्व बोलने (की बात ) 
को पीछे बोला; पीछे बोलने ( को बात )को पहले बोला?। तेरा ( बाद ) बिना-विचारका 
उलछटा है! | 'तूने वाद रोपा, तू निग्रह-स्थानमें आ गया!। “जा बादसे छूटनेके लिये फिरता 
फिर! । “यदि सकता है तो समेट' । नातपुत्तीय निगंठोंमें मानों युद्ध (८वध ) ही हो रहा था । 
निरगंठके श्रावक (८ दिष्य ) जो गृही इवेत वस्तनधारी, ( थे ) वे भी नात-पुत्रीय निगंठोंमें 
( देसे ही ) निर्विण्ण > विरक्त ८ प्रतिवाण-रूप थे, जसे कि ( नात-पुत्तके ) दुरआख्यात ( ८ ठीक 
से न कहे गये ), दुषप्रवेदित (८ ठीकले न बतछाये गये ), अनेवाणिक (पार न छगनेवाले ), 
अनू-उपशम-संवर्तनिक (८ न-शांति-गामी ), अ-सम्यकू-सम्बुद-प्रवेदित (किसी बुद्ध द्वारा 
न कहे गये ), प्रतिष्ठा (८ नींव )-रहित ८ भिन्न-स्तूप, आश्रय-रहित धर्म-विनयमें ( थे )। 
त्बा चुन्द्समणुद्देस पावामें वर्षावास कर, जहाँ सामगास था, जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द 
थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ आनन्इको अभिवादत कर एक ओर बेंठ गये। एक ओर 
चुन्द अमणोहदशने आयुष्मान्‌ आननन्‍दसे कहा-- 
“सन्ते ! निगंठ नातपुत्त अभी अभी पावामें मरा हे। उसके मरनेपर''' नात-पुत्तीय 
निगंठोंमें मानों युद्ध ही हो रहा हे ।*"'आश्रय-रहित घमम-विनयमें ( थे ) |” 
ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ आननदने चुन्द श्रमणोईशसे कहा-- 
“आवुस छुन्द ! भगवानके दुर्शनके लिये यह बात भेंद-रूप है । आओ आवुस चुन्द ! 
जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ चलें । चलकर यह बात भगवानको कहें ।”--अच्छा भन्ते [?*-****- 
१, सावाँके अधिक उत्पन्न होनेके कारण 'सामगाम' नाम पड़ा था--अद्ढकथा । 
२. यह नात-पुत्त तो नालन्दा-वासी था, वह केसे क्‍यों पावामें मरा? सत्य-छाभी उपालि गृहपतिके 
दरश गाधाओंसे भाषित बुद्ध ग्रुणोंकी सुनकर, उसने गरम खून फेंक दिया। तब अखस्थ ही उसे पावा ले गये । 
वह वहाँ मरा ।--अद्ठुकथा । 


“ये खवविर धर्मसेनापति (>सारिपुत्र )के छोटे भाई थे उपसम्पन्न न होनेके समय भिक्ठु लोग 
उनको चझुन्द समणुद्देस कहा करते थे, स्वविर हो जानेपर भी वही कहते रहे ।/--अद्वकथा | 
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तब जआायुष्मान्‌ आनन्द ओर चुन्द श्रमणोददेश जदाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानूको 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गये | एक ओर बेडे हुये आयुष्मान्‌ आननदने भगवानूकों कहा-- 

“सन्ते |! यह चुन्द समणुद्देस ऐसा कह रहे हैं--“भन्ते | नि्गंठ नातपुतच्त असी अभी 
पावामें मरा है'"'।! तब भन्‍ते ! मुझे ऐसा होता है, भगवानके बाद भी ( कहीं ) संघर्मे ऐसा ही 
विवाद मत उत्पन्न हो । वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिए, बहुत जनोंके असुखके लिये, बहुत 
जनोंके अनथंके लिये, देव-मनुष्योंके अहित ओर दुः्खके लिये ( होगा ) ।”” 

“दो क्‍या सानते हो आनन्द ! मैंने साक्षात्कार कर जिन घर्मोका उपदेश किया है, जसे 
कि--( १ ) चार स्मृतिप्रस्थान, ( ९ ) चार सम्यक्‌ प्रधान, ( ३) चार ऋद्धिपाद, ( ४) पाँच 
इन्द्रियाँ, ( ५ ) पाँच बल, ( ६ ) सात बोध्यग, ( ७ ) आर्य अर्टांगिक मार्ग । आनन्द ! क्‍या 
इन घमममे दो मिक्ुओंका भी अनेक मत ( दीखता ) है ?? 

“भन्ते ! सगवानने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किये हैं, जेसे कि--( १ ) चार 
स्मृति-प्रस्थान' ' इन धर्मामें मन्‍्ते ! में दो भिक्षुओंका भी अनेक मत नहीं देखता । छेकिन 
भन्ते ! जो पुदूगल भगवानके आश्रयसे विहरते हैं, वे भगवानके न रहनेके बाद, संघर्में आजीव 
(> जीविका )के विषयमें, आतिमोक्ष (> भमिक्षु नियम )कै विषयमें विवाद पेदा कर सकते हैं, 
वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके अ-सुखके लिये, बहुत जनोंके अन्थ > अद्वितके 
लिये, देव-मनुष्योंके '"'दुःखके लिये होगा ।” 

“आनन्द ! जो यह आजीवके विषयसें या प्रातिमोक्षके विषयमें विवाद है, वह अव्प- 
मात्रक (८ छोटा) है । सा या प्रतिपदूके विषयमें यदि संघमें विवाद'*'उत्पन्त हो, तो वह विवाद 
“अहितके छिये'*'। आनन्द ! ये छः विवादके मूछ हैं। कोनसे छः ? आनम्द ! यहाँ भिश्षु 
(१) क्रोधी, वेरी (>उपनाही ) होता है। जो मभिक्ष आनन्द ! क्रोबी, वेरी होता. हैं, वह 
शास्ता (८ गुरु )में गोरव-रहित, आश्रय-रहित हो विहरता है, धर्मसें भी'*', संघसें भी***, 
शिक्षा (८ मिक्षु-निथ्रम )में झुटि करनेवाछा होता हे। जो भिश्षु आनन्द ! शास्तामें'*'गोरव- 
रहित, शिक्षामें चुटि करनेवाछा होता है, वही संघ विवाद पेदा करता है | वह विवाद बहुत 
जनोंके अहितके छिये'''होता हैं। इसलिये आनन्द ! इस प्रकारके विवादु-सुऊकों यदि तुम 
अपनेसें या दूसरेमें देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विधाद-मुकके विनाशके लिये अयकत्र 
करना ।'' यदि ''' देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूछकों, सविष्यमें न होने 
देनेके छिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी विवाद-मुरकी म्रविष्यमें अनुत्पत्ति होती । 
( २) और फिर आनन्द ! भिक्षु, मर्षी, पछाली होता हे, जो मिक्ठु आनन्द ! मर्षी"। ( ३ ) 
ईप्यालछु, मत्सरी'"। (४ ) शठ, मायावी*"। (५ )'“'पापेच्छु (८ बदू-नीयत ), सिश्या- 
दृष्टि '। ( ६ ) दृष्टि-परामर्षी, आधान-ग्राही''। अतनन्‍द | यदि अपनेसें या दूसरेमें इस प्रकारके 
विवाद-मूलको देखता, वहाँ आनन्द ! तुम इस पापी विवाद-मुरके विनाशके लिये अयल्न करना, 
“इस पापी विवाद-मुलकी भ्रविष्यमें अजुत्पत्तिके लिये उपाय करना, इस श्रकार इस पापी 
(+ दुष्ट ) विवाद-मुछका ग्रहण (८ विनाश ) होता है; इस प्रकार"''इस पापी विवाद-मूलकी 
भविष्यसें अलुत्पत्ति होती है। आनन्द ! ये छः विवाद-मूल हैं। 

“आनन्द ! ये चार अधिकरण हैं । कौनसे चार ? * ( १ ) विवाद-अधिकरण, ( २) 
अंजुवाद-अधिकरण, ( ३ ) आपत्ति -अधिकरण, (४ ) कृत्य-अधिकरण । द 


१. तुलना करो खुलवस्ग ४ ( समथ-खंघक ) देखो बुद्धचयों, पृष्ठ ४<३-८४ दि० । 
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“आनूर ! ये सात अधिकरण-शमथ हैं, जिन्हें तव तव ( ८खसमय समयपर ) उत्पन्न 
हुये अधिकरणों ***( झगड़ों )के शमथ ८ उपशम ( शांति )के छिये देना चाहिये--( $ ) सम्मुख- 
विनय देना चाहिये, (२) स्थछूृति-विनय '"*, (३) अ-मूढ़-विनय '"। (४ ) प्रतिज्ञात-करण, 
(५ ) यद्व्यसिक, ( ६ ) तत्पापीयसिक, (७) तिणवत्थारक ।?? 

( १ ) “आनन्द ! सम्मुख विनय केसे होता है ?*' आनन्द ! भिक्षु विधाद करते हैं, धर्म 
हे या अधर्स, घिनय है या अविनय । आनन्द | उन सभी भिश्षुओंकों एक जगह एकदन्नित होना 
चाहिये । एकनब्नित हो धर्म ( रूपी ) रस्सीका ( ज्ञानसे ) परीक्षण करना चाहिये, जेसे वह शांत 
हो, वेसे, उस अधिकरण ( > झगड़े )को शांत करना चाहिये । इस प्रकार आनन्द ! सम्मुख-विनय 
होता है, इस प्रकार सम्मुख-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका शमन होता हैं । 

( ३ ) “केसे आनन्द ! स्खति-विनय होता है ? यहाँ आनन्द ! सिक्षु मिक्षुपर पाराजिक 
या पाराजिक-ससान ( 5 सामन्‍्तक ) आपत्ति ( 5दोष )का आरोप करते हँ---स्मरण करो 
आवुप्त ! तुम पाराजिक यथा पाराजिक-समान, ऐसी बड़ी ( 5शुद्ूक् ) आपत्तिसे आपन्न हुये, वह 
ऐसा उत्तर देता हे--आवुस ! झुझे याद ( >स्छति ) नहीं कि में ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपन्न 
हैँ । उस भिक्षुकों आनन्द ! स्मृति-विनय देना चाहिये | इस प्रकार आनन्द ! स्छति-विनय होता 
है । इस स्खति विनयसे भी किनहीं किन्हीं झगड़ोंका निबदारा होता है । 

(३ ) आनन्द ! अमूढ-विनय केसे होता है? यहाँ आनन्द ! भिश्ठु भिक्षु पर शुरुक- 
आपत्तिका आरोए करता है । बह ऐसा उत्तर देता हे--आवुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि में ** 
आपत्तिसे आपन्न हूँ । तब वह छोड़ते हुयेको लपेटता है--“तो आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह बूझो, क्या 
तुम स्मरण करते हो, कि तुम ''' ऐसी ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुय १” वह ऐसा उत्तर देवे--- 
'हैं आवुस ! पागल हो गया था, सति-श्र॒म ( हो गया था, ), उन्‍्मत्त हो मैंने बहुतसा श्रमण- 
विरुद्ध आचरण किया, भाषण किया, मुझे वह स्मरण नहीं होता । मूढ़ ( 5 वेहोश ) हो, मेंने वह 
किया । उस भिक्कुको आनन्द | अमूढ-विनय देना चाहिये। इस अमृढ़-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं 
झगड़ों का निबदारा होता हे । 

( ४ ) “आनब्द ! प्रतिज्ञात-करण केसे होता है ?"“जतनन्‍द ! मिक्षु आरोप करनेयर या 
आरोप न करनेपर भी आपत्ति ( 5दोप )को स्मरण करता है, खोलूता है, स्पष्ट करता हे । उस 
भिक्षुकी ( अपनेसे ) बृद्धतर भिल्छुके पास जाकर, चीवरकों एक ( बायें ) कम्घेपर करके, पाद- 
वन्दूनाकर, उकई_ बैठ हाथ जोड़, ऐसा कहना चाहिये--“भन्‍्ते ! में इस नामकी जापतिसे आपज्ञ 
हुआ हूँ, उसकी में प्रतिदेशना ( >निवेदुन ) करता हूँ?। वह ( दूसरा भिक्ु ) ऐसा कहे-- 
“देखते हो ( उस दोषको ) ? 'देखता हूँ? । आगेसे ( इन्द्रिय- ) रक्षा करना! ।--रिक्षा करूँगा! । 
इस अकार आन-द | अतिज्ञात-करण ( ८ स्वीकार८(/07०३७07 ) दीता है | 

(५ ) “आनन्द ! यद्भूयसिक केसे होता है १--आनन्द ! यदि वह भिशक्षु उन अधि- 
करणको उस आवास ( मठ )में शांत न कर सहे। तो आनन्द ! उन सभी भिक्षुओंको जिस 
आवास में अधिक भिक्षु हैं, उसमें जाना चाहिये। वहाँ सबको एक जगह एकत्रित होना चाहिये | 
एकत्रित हो धर्म-नेत्री ( ८ धर्म-रूपी रस्सी )का समनुभाजन ( 5 परीक्षण ) करना चाहिये । 
धर्म-नेत्रीका समनुमाजन कर*""। 

( ६ ) “आनन्द | तत्पापीयसिका (- तस्स पापीयस्तिका ) कैसे होती हे? यहाँ आनन्द ! 
सिक्षु मिक्षुको '*' ऐसी गुरुक-आपत्ति आरोप करते हैं--- आयुष्मान्‌ स्मरण करो “तुम छेपी गुरुक- 
आपत्ति आपन्न हुये ?! वह ऐसा उत्तर देता है---आवुस ! सुझे स्मरण नहीं, कि सें'"' ऐसी गुरुक- 
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आपत्ति. आपन्न हुआ । उसको छोड़ते हुयेको वह लपेदता हे--आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह बुझो-- 
क्या तुम्हें स्मरण है, कि तुम '''ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?! वह ऐसा उत्तर देवे--आवबुख ! 
में स्मरण नहीं करता कि मैं,** ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हुआ | स्मरण करता हूँ आबुस ! कि 
में इस प्रकारकी छोटी ( ८ अल्पमान्रक ) आपत्तिसे आपन्न हुआ ।” खोलते हुये उसको वह फिर 
लपेटता है--'आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह बूझो “**?” वह ऐसा उत्तर दे--आवुस ! मैं इस प्रकार की 
( >अमुख ) छोटी आपत्तिमें आपन्न हुआ, बिना पूछे ही स्वीकार करता हूँ; तो क्या ।मैं***ऐसी 
गुरुक आपत्ति आपन्न हो पृछनेपर न स्वीकार करूँगा ?! वह ऐसा कहता हे---भावुस ! तुम इस 
छोटी आपत्तिको भी बिना पूछे नहीं स्वीकार करते, तो क्या तुम'*'ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हों 
पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह बूझो*'*?। वह यदि बोले--आवुस ! 
स्मरण करता हूँ; में '"'ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्‍न्न हुआ हूँ । दव ( ८ सहसा )से, रव ( ८ प्रमाद ) 
से मैंने यह कहा--'में स्मरण नहीं करता, कि में ''' ऐसी” । इस प्रकार आनन्द ! 'तस्सपापीयसिका? 
( > उसकी ओर भी कड़ी आपत्ति ) होती है। ऐसे भी यहाँ किन्‍्हीं किन्हीं अधिकरणोंका 
निबदारा होता है । 

(७ ) “आनन्द ! 'तिण-बत्थारकः केसे होता है । आनन्द ! यहाँ संडन ८ कऊूह ८ विवाद 
से युक्त हो विहरते ( समय ), भिक्षु बहुतसे-विरुद्ध आचरण, माषण, किये होते हैं। उन सभी 
भिक्षुओंकीं एकराय हो एकत्रित होना चाहिये । एकत्र हो एक पक्षवालोंमेंसे चतुर मिक्षुकोी आसन 
से उठकर चीवरकों एक कंधे पर हाथ जोड़ संघको ज्ञापित करना चाहिये--- 

'सन्‍्ते ! संघ सुने, संडन 5 कलह ८ विवादसे युक्त हो विहरते ( समय ) हमने बहुतसे 
अ्रमण-विरुदु आचरण किये हैं, यदि संघ उचित समझे, तो जो इन आयुधष्मानोंका दोष है, ओर 
जो मेरा दोष है, इन आयुष्मानोंके लिये भी ओर अपने छिये भी, सें तिणवत्थारक ( ८ घाससे 
ढॉकना जेसा )से बयान करूँ, ( लेकिन ) स्थूल-वच्य ( >बड़ा दोष ), गृहीअतिसंयुक्त 
(> गृहस्थ-सम्बन्धी ) छोड़ कर | तब ( दूसरे ) पक्षवालोंमेंसे चतुर मिश्लुको आसनसे उठकर **'। 
इस अकार आनन्द ! तिणवत्थारक ( 5 तृणसे ढॉकने जेसा ) होता है । 

“आननदु ! ये छः घर्म साराणीय प्रिय-करण, गुहकरण हैं; संग्रह, अ-विवाद, सामग्री 
( ८ एकता ) ८ एकीसावके लिये हैं। कोनसे छः ? (१) आनन्द ! भिक्षुका सब्रह्मचारियोंमें, 
गुप्त भी प्रकट भी, सेत्रीभाव-युक्त कायिक कर्म हो; यह भी धर्म साराणीय"*'। ( २) और 
फिर आनन्द !'''सेत्रीभाव-युक्त वाचिक कर्म'“'। (३ )''मेन्रीभावयुक्त मानसकर्म '"। ( ७ ) 
और फिर आनन्द ! जो कुछ भिक्षुकी धार्मिक छाभ, धर्मसे रूब्ब होते हैं, अन्तमें पात्र 
खुपड़ने मात्र भी; वेसे छाोंकों बिना बॉँटे उपभोग न करनेवारा हो, शीलवान स- 
बह्मचारियोंके साथ सह-भोगी हो; यह भी घर्म"""। (७) ओर फिर आनन्द ! जो वे शील 
(. >> आचार ) कि अखंड-अ-छिद्र, अ-शबछरू ८ जअ-कट्मघ, सेवनीय, पण्डितोंसे प्रशंसित, 
अ-निन्दित, समाधि-सहायक हैं, वेसे शीलोंमें शीरू-अमण-भावयुक्त हो, गुप्त भी और प्रकट भी 
सत्रह्मचारियोंके साथ विहार करता हो; यह भी धर्म*"। (६ ) और फिर आनन्द ! जो यह 
दृष्टि ( 5 सिद्धान्त ), आर्य है, नैर्याणिक > उसके ( अनुसार ) करनेवालेकों दुःख-क्षयकों के जाती 
है, वेसी इश्टिसे श्रमण-भाव (> विचारोंके श्रमण-पन )से युक्त हो; गुप्त मी और प्रकट भी 
सब्रह्मचारियोंके साथ विहार करता हो; यह भी धर्म '“'। आनरूद ! ये छ; घर्म साराणीय '"'हैं । 

भगवानने यह कहा; संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूके भाषणका अभिननन्‍्दन किया।, 


ध्यान । चित्त-संयम 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वेशालीमें महावनकी कूटागारशालासें विहार करते थे । 

उस समय बहुतसे मिक्षुओंने भगवानके पास ( अपनी ) आज्ञा ( ऋ निर्वाण-आप्ति ) 
खानी थी---जन्म ( 5 आवागसन ) खतम हो गया, ब्रह्मचय-वास पूरा होगया, करना था सो 
कर लिया, और कुछ करनेको यहाँ ( बाकी ) नहीं है--पह मैं जानता हूँ ।” 

सुनक्खत्त ( 5सखुनक्षत्र ) लिच्छवि-पुत्रने सुना, कि बहुतसे मिक्षुओंने भगवादके पास 
आज्ञा बखानी हे--**'। तब झुनकुखत्त लिच्छवि-पुत्र, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर 
भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे सुनक्खत्त ""'ने भगवानूसे यह कहा--- 

“अन्ते ! मैंने सुना, कि बहुतसे भिश्लुओंने भगवानके पास आज्ञा बखानी हे--''' । 
भन्‍्ते ! जिन भिक्षुओंने भगवानके पास आज्ञा बखानी हे--**'; क्या भनन्‍ते ! उन्होंने***टीक ही 
आज्ञा बखानी है, या यहाँ कोई कोई भिक्षु ( ऐसे भी ) हैं; जिन्होंने अभिमानके लिये आज्ञा 
बखानी है ?” 

“सुनक्खत्त ! जिन भिक्षुओंने मेरे पास आज्ञा बखानी है--'''; ( उनमें ) हैं ऐसे मिक्ष 
जिन्होंने ठीक ही आज्ञ। बखानी है; हैं ( उनमें ) ऐसे मिक्लु भी जिन्होंने अभिमान (८ अतिसान)के 
लिये आज्ञा बखानी है। उनमें, सुनक्खत्त ! जिन भिक्षुओंने ठीक ही आज्ञा बखानी है, उनका 
वह ( कथन ) वेसा ही है; किन्तु जिन भिछुजओंने अभिमानके लछिये आज्ञा दखानी हैं; उनके 
विषयमें तथागतकों ऐसा होता हे---'इन्हें धर्म उपदेश गा! ।*“ और फिर यहाँ, कोई कोई सोघ- 
पुरुष अइन बनाकर, तथागतके पास आकर पूछते हैं। तब सुनक्खत्त ! जो कि तथागतको यह 
होता रहा--इन्हें धर्म उपदेश गा!, उसमें री फर्क पड़ जाता है ।” द 

“सगवान्‌ ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका कार है, कि भगवान्‌ धर्म उपदेश । 
भगवानसे सुनकर भिन्लु धारण करेंगे ।”?” 

“तो, सुनक्खत्त | सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा भन्‍्ते (?--( कह ) सुनक्खत्त लिच्छविपुत्रने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--''सुनक्खत्त ! ये पाँच कामगुण हैं। कौनसे पाँच !--(१) इृष्ट' 
चक्ष॒विज्ञेय रूप, शब्द," 'गंघ,'" रस," स्प्रश्व्य | सुनक्खत्त ! ये पाँच काम-गुण हैँ। हो सकता 
है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष सांसारिक छाभका इच्छुक ( ८ छोक-आमिष-अधिसुक्त ) हो | सुन- 
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कखत्त | सांसारिक छामके इच्छुक पुरुष-पुद्गऊकी बात उसके अनुरूप ही होती है, उसके अनुरूप 
ही बह सोचता-विचारता है, वैसे ही पुरुषका सेवन करता है, वैसेहीके साथ संसर्ग रखता है। 
आनिज्य (  सुख-दुःखसे परेकी समाधि ) सम्बन्धिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता, 
नहीं कान देता, न चित्तको उपस्थित करता है, न उस ( वैसा कहनेथाले ) युरुषकों भजता है, न 
डसके साथ संसर्ग रखता है । जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष अपने गाँवसे या निगमसे चिरकाछसे 
प्रवासी हुआ हो; वह उस ग्राम था निर्गमसे थोड़े ही दिन पूर्व आये पुरुषकों देखे । वह उस 
पुरुषसे उस ग्राम-निगमका कुशरू-संगरू, सुभिक्षता, आरोगता पूछे । उसको वह छुझुष उस आस- 
निगमकी *'“'आरोगता बतलछावे ! तो क्या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्‍या वह ( चिरप्रवासी ) पुरुष, 
उस ( अचिरप्रवासी ) पुरुष ( की बात )को सुनना चाहेगा, कान देगा, चित्तकों अन्यत्रसे उप- 
स्थित करेगा, उस पुरुककों भजेगा, उस पुरुषके साथ संघर्ग करेगा ??” 

“हाँ, मब्ते !?” 

“ऐसे ही सुनक्खत्त | सांसारिक छामके इच्छुक पुरुष ८ पुदूग छठी बात उसके अनुरूपही 
होती है'"“न उसके साथ संसर्ग करता है ।'*' 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष आलनिउयका अनुरागी ( 5अधिशुक्त ) हो । 
सुनक्खत्त ! आनिज्य-अजुरागी पुरुषकी कथा उसके अनुरूप होती हे'''वेसेहीके साथ संसर्ग 
रखता है । सांसारिक-लाभ-संबं घिनी कथा कही ज्ञानेपर नहीं सुनना चाहता''“'न उसके साथ संसर्ग 
रखता है । जेले, सुनक्खत्त ! ढेंपीसे हूटा पीछा पत्ता फिर हरा होनेके अयोग्य है; ऐसे ही 
सुनक्खत्त !*''आनिज्य-अजुरागी पुरुष'"'के जो सांसारिक-लासके फंदे थे, वे हूट गये। डसे 
ऐसा कहना चाहिये--आनिज्याजुरागी पुरुष'''सांसारिक-लामके बंधनोंसे बेजुड़ा हे । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष आककिचन्य-आयातन-अबुरागी हो । खुन- 
क्खत्त | आर्किचन्यायतनानुरागी पुरुषकी कथा उसके अजुरूप होती है आनिज्य-संबंधिनी कथा 
कही जानेपर नहीं सुनना चाहता*““न उस ( कहनेवाछे )के प्लाथ संसग॑ रखता है। जेसे, सुन- 
क्खत् ! कोई दो दुकड़े हुई शिका न-जुड़नेवाली होती है; ऐसेही सुनक्खत्त ! आर्किचन्यायतनाजुरागी 
पुरुष “के जो आनिज्य सम्बन्धी फंदे थे, वे हूट गये । उसे ऐसा समझना चाहिये---आ्किचन्या- 
यतनालुरागी पुरुप '''आनिज्य-बंघनोंसे बेजुड़ा हे । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त !''नेवसंज्ञा-तासंजशञा-आयतन-अजुरागी हो ।“। जैसे, 
सुनक्खत्त ! भोजन कर चुका पुरुष मनोज्ञ भोजनकों वसन करदे। तो क्‍या सुत्क्खत्त ! उस 
पुरुषकी उस उवान्तके खानेकी फिर इच्छा होगी १?! 

“नहीं भच्ते (!! 

“सो क्यों ?? 

“जन्ते ! वह उचवान्त घृणाकी चीज है ।” 

“तसेही, सुनक्खत्त ! नेव संज्ञा-नासंज्ञायतनानुरागी पुरुष'*' आकिंचन्यायतनके बंधनोंसे 
बे-जुड़ा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त |*''सम्यक-निर्वाण-अजुरागी हो ।''' जैसे, सुनक्खत्त ! शिर 

कटा ताड़ फिर बढ़ने छायक नहीं होता । ऐसेही, सुनक्ष्त्त ! सम्पर्‌ निर्वाणाजुरागी पुरुष "के हो 


१. पूर्व जैते ही, सिर्फ आनिज्यके खानपर आकिंचन्यायतन आयेगा । 
२. पूर्व जेसा ही, नेव-संशा'''के यौगसे । 


३. १. ५ | १०५-सुनक्खत्त-छुस [ ४४५९ 


नेष-संज्ञा-नासंज्ञायतन-सम्बन्धी फंदे थे, वह छित्न हो गये, उन्यूलित हो गये, शिर-कटे ताड जेसे 
हो गये, अभावको प्राप्त हो गये, भविष्पमें न उगने-छायक हो गय्रे । उसे ऐसा समझना चाहिये-- 
सम्पक्‌-निर्वाणा नुरागी पुरुष '''नैवसंज्ञा-मासं ज्ञा-यतनके बंधनोंसे बे-जुड़ा है। 

“हो सकता है, सुनक्खत्त | कि किसी भिश्षुको ऐसा हो--'श्रमण (> बुद्ध)ने तृष्णाको 
शब्य (काँटा ) कहा हे, अविद्याको विष-दोष, जो कि छन्दू-राग (< लोभ ) ओर ब्यापाद 
(८द्रोदद, 'ढेंष )से रोपी जाती है। सो उस तृष्णा ( रूपी ) शब्पकों मैंने फेंक दिया, अविद्या 
( रूपी ) विष दोषको हठा दिया। वेसा न होते ही मैं सम्यकू-निर्वाणा-अनुरागी हुँ---ऐसा 
सानलेवाला ( 5 एवंमानी ) हो | ओर वह, जो धर्म ( बातें ) कि सम्यक-निर्वाणजुरागी पुरुषके लिये 
अ-हित (८ अ-सप्पाय ) हैं, उनमें लप्न हो; आँखसे ज-हित रूपकों देखकर, ( उसमें ) अजुयुक्त 
हो, कानसे अहित शब्दकों सुनकर, ( उसमें ) अनुयुक्त हो; , कायासे अद्ित स्पध्च्यकों स्पर्श 
कर उससे अनुयुक्त हो; मनसे भहित धर्मको जानकर उसमें अजुयुक्त हो । तब आँखसे अ-हवित 
रूपमें अनुयुक होते' ' *, मनसे अहित घर्मपते अनुयुक्त होते, उसके चित्तकों राग ध्वस्त करे। वह 
रागके द्वारा ध्वस्त्र चित्तसे मरणको ग्राप्त हो, या मरण-तुल्य दुःखको । 

“जैसे, सुनक्खत्त | कोई पुरुष गाढ़े विषके बुझे शब्यसे बिंधा हो | उसके यार-दोपत भाई- 
बंद शल्यकर्ता भिषक्‌को छा उपस्थित करें। वह शब्यकर्ता सिषक्‌ शस्त्रके घावके सुखसे चारों ओर 
से काठदे, फिर ऐषणी ( ओज़ार )से '''खोजकर शब्यक्रों निक्रारदे, फिर निःशशोप जान किन्तु स-शेप 
विष-दोषको दूर करे । ( फिर ) वह ( रोगीको ) ऐसा कहे--हे पुरुष ! ठेरा शल्य निकल गया, 
विष-दोष निःशेषकरके हटा दिया गया; अब तुझे खतरा नहीं। (किन्तु ) (१ ) तू पथ्य 
(>> सप्पाय ) मोजनहीको खाना; अ-पथ्य भोजनके खानेसे, कहीं तेरा घाव बहने न छगे । ( २ ) 
समय समयपर घावको घोना ( ३) समय समयपर ब्णके सुखपर छेप करना; समय समयपर 
बण-मुखके न घोनेसे, समय समयपर बअणपुखके न छेप करनेसे, कहीं पीब-छोहू तेरे त्रण-मुखर्म 
न भर जाये। ( ४ ) हवा-धूपमें चलछना-फिरना सत; हवा-घूयमें चलने-फिरनेसे कहीं मेरू-टहूँड़ तेरे 
त्रण-सुख (“घाव )में न चले जायें। हे पुरुष ! (५) घावकी हिफाजत करना,' ' ५! ( तब ) 
उस ( रोगी )को ऐसा हो---/शब्य निकल गया। विष-दोष निःशेष हट गया। अब झुझे खतरा 
नहीं ।” ( ओर ) वह अ-पथ्य भोजन खाये । अपध्य मोजन करनेसे उसका घाव बहने छगे । वह 
समय समयपर न घावकों घोचे, न'''लेप करे |'““न घोने,'''न लेपनेसे उसको घावसे पीब- 
लोहू भर जाये। वह हृवा-घूपमें चले-फिरे;'''चलूने-फिरनेसे उसकी घावसे मेल-टूड (८ रज- 
शूक ) चले जायें। वह न घावकी दिफाजत करे, उसकी इस अ-पथ्य क्ित्रा, ओर उस सशेप- 
विष-दोषापनयन--इन दोनोंसे घाव भारी हो जाये। वह बावके भारी दोनेसे सरणकों आप 
होवे, या मरण-तुल्य दुःखको । ऐसे ही सुनक्खत्त ! हो सकता है किसी मिक्षुकी ऐसा हो--श्रमणने 
तृष्णाको शब्य कहा है''''वह रागद्वारा ध्वस्त चित्तसे मरणकों श्राप्त हो, या मरण-तुल्य दुःखको । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! कि किसी भिक्षुको ऐसा हो--अ्रमणने तृष्णाको शल्य कहा हे 
“वैसा होते--'में! सम्यऋ-निर्वाण-अनुरागी हूँ--ऐसा समझनेवाला। ओर वह, जो धर्म कि 
सम्यक्‌-निर्वाणाजुरायी पुरुषके लिये अहित हैं, उनमें रऊम न हो; आँखसे अदित रूपको देखकर उससे 
अनुयुक्त (5लप्न ) न हो,“ 'मनसे जह्वित धर्मकको जानकर उससे अजुयुक्त नहों,' अजुयुक्त न 
होते उसके चित्तको राग न ध्वस्त करे | वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न मरणक्नो ग्राप्त हो, 
न मरण-तुल्‍्य दुःखको । 


पका ? आर २) सा आपाकर३; 


१, देखो ऊपर ! 
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“जैसे, सनक्खत्त ! कोई पुरुष गाढे विषमें बुझे शब्यसे बिंधा हो'"'' निःशेष जान निःशेष 
विषदोषको दूर करे; ( फिर ) वह ऐसा कहे--हे पुरुष !“'घावकी हिफाजत करना," । 
बह पथ्य भोजन खाये, पथ्य भोजन खानेसे उसका घाव न बहने ऊगे; पीब-छोहू न भरे;''' घावसे 
मैल-हँड॒ न जाये। वह घावकी हिफाजत करे। उसकी इस पथ्य-क्रिया ओर उस निःशेष 
विषदोषापनयन--इन दोनोंसे घाव न बढ़े । वह छवि (८ ऊपरी चमड़ा )-सहित भरे घावके कारण 
न मरणको प्राप्त हो, न मरण-तुल्य दुःखको । ऐसेही सुनक्‍्खत्त | हो सकता है, किसी' भिक्षुकों 
ऐसा हो---अ्रमणने तृष्णाको शब्य कहा है'''वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न मरणको प्राप्त 
हो, न मरण-तुल्य दुःखको । 

“झुनक्खत्त ! अर्थ (“बात )को समझनेके लिये मेंने यह उपमा दी। यहाँ यह अर्थ 
हे--बरण (> घाव ) यह छः आध्यात्मिक (++ शरीर संबंधी ) आयतनोंका नाम है। विष-दोष'** 
यह अविद्याका नाम है। शल्य यह '''तृष्णाका नास है । ऐेषणा यह '“'स्मूति (८ होश रखने ) 
का नाम है। शख्र यह '''आर्य-प्रज्ञाका नाम है । शल्यकर्त्ता सिषक्‌ यह'"'तथागत-अहँत्‌ सम्यकू- 
सम्बुद्धका नाम है । 

“सुनक्खत्त | जो भिक्षु छः स्पर्शायतनों (८चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह्ला, काय, मनके 
( विषयों )में संय्मी हे, 'उपधि (८ विषय-संग्रह ) दुःखका मूल है'--इसे जान उपधि-दित 
हो, उपधिके क्षयसे मुक्त हो गया है, वह उपधिमें कायाको छूगायेगा, या चित्त को देगा, यह संभव 
नहीं । जैसे, :सुनक्खत्त ! आबखोरा (> आपानीय-काँस ) वर्णवान्‌ (> सुन्द्रवर्ण ), गंधवान 
हो, ( किन्तु ) विषसे छिप्त हो । तब कोई जीवनका इच्छुक, मरणका अनिच्छुक नहीं, सुखाकांक्षी, 
दुःख-विरोधी पुरुष आबे। तो क्‍या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह पुरुष उस आबखोरेसे 
पियेगा । यदि जानता है, कि इससे पीनेसे में मरणकों प्राप्त होऊँगा, या सरण-तुल्य दुःखको ?” 

“नहीं, भन्‍ते |?! 

“ऐसे ही, सुनक्खत्त ! जो भिक्षु छः स्पर्शायतनोंसेँ संयभी '** वह उपधिसें कायाकों 
लगायेगा, या चित्तकों देगा, यह सम्भव नहीं । 

“जैसे, सुनक्खत्त ! ज़हरीछा साँप (5 आशीविष ) हो । तब कोई जीवनका इच्छुक**' 
पुरुष आवे । तो क्‍या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्‍या वह पुरुष उस ज़हरीले (घोर विष ) सॉपको 
अपना हाथ या अंगुली देगा; यदि जानता है, कि इसके डेसनेसे में मरणकों ग्ाप्त होझूँगा या 
मरण-तुल्य दुःखको ?”! 

“ज्हीं, भन्‍्ते |? 

“ऐसे ही, सुनक्खत्त ! जो मिक्षु छः स्पर्शांयतनोंमें संयमी हे वह उपचधिमें कायाकों 
लगायेगा, या चित्तकों देगा, यह सम्भव नहीं ।?” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो, सुनक्खत्त लिच्छविपुत्रनें भगवानके भाषणका अभि 
नन्‍्दन किया । 


१. देखो पृष्ठ ४४५९ | 
+. देखो ऊपर । 


१७०६--आ गे 


भोग निस्सार हैं 


ऐसा मैंने सुना--- 

क्‍ एक समय भगवान्‌ कु रू ( जनपद )में, कुझुभोंके कृस्मासदमस्म( ८ कल्माष-दुम्य ) नामक 
निगम (- कस्बे )में विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने सिक्षुओंकों सम्बोधित किया--“भिक्षु ओ !?” 

“श्षदन्त !” कृह उन भिश्षुओंने मगवानको उत्तर दिया । 

भगवाजूने यह कहा--“सिक्षुओ ! कास ( विषय भोग ) अनित्य, तुच्छ-झूपा ( झूठा ), 
नाशवान हैं । भिक्षुओ ! ये मायासे बने, बच्चोंके वहछाव हैं। भिक्षुओ ! जो कि थे ऐह्िक 
(-दृष्ट-धर्मी, इस शररीरके ) काम हैं, और जो पारछोकिक ( सांपरायिक ) काम हैं; जो कि 
ऐडिक कास-संज्ञा (८विषयोका ख्याल ) ओर जो पारछोकिक काम संज्ञा है, यह दोनों मार 
का फंदा है, मार का विषय हे, मार का ( फँसानेके लिए फेंका ) चाग (८ निवाप ) है, मार का 
एक गोचर (लक्ष्य ) है। यहाँ यह पापक ८ अ-कुशल (>बुरे ) मनके ( भाव ) उत्पन्न होते 
हें-अभधिध्या (८लछोभ ) भी, व्यापार (८द्वेंप ) सारम्भ (पीड़ा ) भी; और वह इसे 
अभ्यास करनेवाले आय श्रावकके अन्तराय (८ विध्न ) होते हैं । 

(१) वहाँ भिक्षुओ ! आर्य-क्रावक यह सोचता हे--'जो ये ऐहिक काम हैं'''आरयश्रावक 
के अन्तराय होते हैं । क्‍यों न में विषुल - महद्गत (> विशाल ) चित्तसे छोकको अभिभूत (८ वश 
में ) कर सनसे अधिष्ठित कर विहरूँ ( इस ग्रकार ) जो अभिष्या, व्यापाद, सारम्भ--मानसिक 
बुराइयों न होंगी । उनके नाश (>प्रह्ण )से मेरा चित्त अ-परीक्त ८अ-प्रमाण (८विशज्ञाल ), 
सु-भावित (८ सुसंयत ) होगा ।! उसके इस प्रकार संऊझ ( >ग्रतिपन्‍न ) होने पर, बहुतायतसे 
इस प्रकार विहरने पर आयतन (८ स्थान )में चित्त श्रसन्‍न होता है। सं-प्रसाद (+ पूरी 
प्रसन्‍नता, चित्त बुद्धि ) होने पर उसी समय वह आनेजको प्राप्त होता हे, था प्रज्ञाद्वारा सुक्त 
होता है; और काया छोड़ मरनेके बाद, यह जगह (> संभव ) हे, कि उस प्रकार रूग्न विज्ञन 
(> जीवन ) आलनेजञको प्राप्त होवे। भिक्षुओ ! आनेज-सत्प्राय (5 आनंज-सप्पाय ८ आनेंज- 
उपयोगी )की यह पथम प्रतिपदा (८ मार्ग ) कही जाती है । 

(२) और फिर भिक्षुओ ! जआाय॑श्रावक यह सोचता है--जो ये ऐहिक काम हैं'"'ओर जो 
पारलोकिक काम-संज्ञा हैं। जो कुछ रूप--चार महाभूत हैं, ओर चारों महाभूतोंको लेकर जो रूप 
हैं; वह मार का फंदा है'''* आरयंक्षावकके विश्न होते हैं। क्‍यों न में विपुल'''चित्तसे '“'विहरू'।'। 
“मेरा चित्त'''सुभाषित होगा? । उसके इस प्रकार संलग्न होने पर'*'। सम्प्रसाद होने पर उसी 
समय वह आपनेजको ग्राप्त होता है''। और यह सम्भव हे, कि काया छोड़ मरनेके बाद, इस प्रकार 
लग्न विज्ञान (८ जीवन ) आनेजको प्राप्तहोवे । मिक्ष॒ओ ! आनेज-सप्पायकी ( यह ) दूसरी 
प्रतिपदा कही जाती है । 


१, ऊपर आये जैसा | 
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(३) और “फिर “जो पारछौकिक काम-संज्ञा है। जो ऐहिक रूप हैं, जो पारछोकिक 
रूप है; जो ऐटिक रूप-संज्ञा है, जो पारछोकिक झूप-संज्ा है । वे दोनों अनित्य हैं। जो अनित्य 
(< नाशवान ) है, उसको अभिनंद्ति करना, अभिवंदित करना, उचित नहीं ।” उसके इस प्रकार 
संलग्न होने पर'"'। मिक्षुओ !'''तीसरी ग्रतिपदा कह्दी जाती है । 

(१) “और फिर*''जो पारीकिक काम-संज्ञा'"! जो पारझोकिक रूप संज्ञा है, ओर जो 
आनेंज संज्ञा( + जानंजपदुका ख्यारू ) है, वे सारी संज्ञा्यें (८ ख्याल ) जहाँ बिब्कुछ ही निरुद्ध 
होती हैं, वह दा ब्िखत्यथादतओआ शान्त, अणीत (८ उत्तम ) हे । उसके इस प्रकार संछग्न होने पर 
बहुतायतसे इस प्रकार विहरने पर आवतनमें चित्त प्रसन्न होता है । संप्रसाद होने पर उसी समय 
बह आ्किचन्यायतनको प्राप्त होता है, या अज्ञाह्मरा मुक होता है; ओर ( अन्यथा ) काया छोड़ 
मरनेके बाद, यह जगह हे, कि उस प्रकार छप्न विज्ञान (जीवन ) आकिचन्वायतनकों प्राप्त 
होवे | मिक्षुओ ! आकिंचन्यायतन-सत्मायकी प्रथम प्रतिपदा कही जाती है । 

(२) “ओर फिर भिश्लुओ ! आयेश्रावक, अरण्य, दृक्षके नीचे या शूल्य शूहोंमे रहते हुये यह 
सोचता हे---“यह ( सब संसार ) आत्मा या आत्मीयसे शृज्य ह!---डसके इस प्रकार संलझ्न होने पर 
“उस प्रकार छञ्न विज्ञान आर्किचन्यायतन को प्राप्त होवे । "दूसरी अ्तिपदा कही जाती है । 

(३) “न मैं कहीं किसीका कुछ हूँ, न मेरा कहीं क्रिसीमें कुछ हे! । उसके इस 
प्रकार संऊझ होनेपर''* ।''' तीसरी प्रतिपदा कही जाती है । 

“और फिर भिक्षुओ ! आर्य शआ्रावक सोचता हे--जो कुछ ऐहिक काम है, जो कुछ 


के 


पारछोकिक काम--है;'''काम-संज्ञा '"' "रूप; जो कुछ ऐहिक रूप-संज्ञा है, ओर जो कुछ 

पारलोकिक रूपसंशा हे, और जो आर्किचन्यायतन-संज्ञा है--ये सारी संज्ञार्थे जहाँ बिल्कुल निरुद्ध 

होती हैं, वह नेवर्सशा-नाखंज्ञायतन शान्त, प्रणीत है। उसके इस प्रकार संछग्न होनेपर' ' 

संप्रसाद्‌ होने पर, उसी समय वह नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनक्रो प्राप्त होता है, या भ्रज्ञाद्वारा मुक्त 

होता है, (अन्यथ)) काया छोड़ मरनेके बाद, संभव है, कि उस प्रकार छग्न विज्ञान नेवसंज्ञा- 

नासंज्ञायतनको प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! यह नेवसंज्ञा-नासं क्लायतन की प्रतिपदा कटद्ठी जाती है ।?” 
ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनवूदने सगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते | यहाँ ( कोई ) सिक्षु इस अकार प्रतिपन्‍न (_ > समझनेबाछा ) हे--“न होता, न 
मेरा होता, न होगा; न मेरा होगा; लो है, जो विद्यमान है, उसे में त्यागता हँ--इस प्रकार 
( वह ) उपेक्षाक्रो प्राप्त करता है । क्या अन्‍्ते ! ऐसा भिक्षु परिनियवायी (८ निर्वाण प्राप्त करने 
बाला) है १” 

“आनन्द ! कोई ऐसा सि्ु निर्वाण प्राप्त कर सकता है । कोई ऐसा भिशक्षु नहीं भी' * 'प्राप् 
कर सकता हे ।” 

“अन्ते ! क्या हेतु हे, क्‍या प्रत्यय हे, जो ऊि कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण आहकर सकता है, 
कोई ऐसा भिक्ठु नहीं भी '*'प्राप्तकर सकता है ?” 

“आनन्द ! यहाँ (जो) भिक्षु इस अकार प्रतिपन्‍न हे--.'न होता,'“'डसे मैं व्यागता 
हूँ-.इस प्रकार उप्रेक्षा को प्राप्त करता है । ( तब ) जो उस उसपेक्षाकों अभिनंदित ० अभिवंदित 
करता है, उसमें आसक्त हो रहता हे,“ (तो ) विज्ञान ( 5८ चित्त-प्रवाह ) उसमें निश्चित 
( +लिप्त ) होता है, उसको उपादान ( >ग्रहणकी इच्छा, आसक्ति ) करनेवाला होता है । 

आनन्द | उसको उपादान करनेवारा भिक्षु निर्वाणको नहीं प्राप्त होता ।”” 


१. ऊपर थाये जेसा । 
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“अन्ते | कहाँ वह सिक्षु उपादान ( 5 ग्रहण ) करते, उपादान करता है ?” 
“आन+द ! नेवसंज्ञा-तासंजश्ञायतनको ।” 

“भन्ते ! वह उपादान करते भी श्रेष्ठ उपादानकी उपादान कर रहा है ।”” 

“आनन्द ! वह सिश्षु उपादान करते हुए, श्रेष्ठ उपादानको उपादान कर रहा हैं । आनन्द ! 
यही श्रें्ठ उपादान है, जो कि ( यह ) नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन है। आनन्‍ूद ! यहाँ इस प्रकार 
समझलनेवाला होता हे--न होता, '''उसे में व्यागता हूँ ?-..इस प्रकार वह उपेक्षाको आप्त करता 
है। ( किन्तु ) वह इस उपेक्षाको अभिनंद्ति ७ अभिवंदित नहीं करता, उसमें आसक्त नहीं होता; 
'* तो विज्ञान उसमें निश्चित ( 5 लिप्त ) नहीं होता, उसको उपादान करनेवाला नहीं होता । 
आनूूद ! उसको उपादान करनेवाला भिश्ष निर्वाणको आप्त होता है ।” 

“झाइचये भन्‍ते ! अद्भुत भन्‍्ते | कारण-कारणसे ( ८ निस्साय ) भन्‍्ते ! भगवान्‌ हमें 
ओघनिस्तरण ( ८ संसार-प्रधाहको पार होना ) बतलाया। भन्‍्ते ! क्या है आर्य-विमोक्ष ?” 

“यहाँ, आनन्द ! आर्थश्रावक यह सोचता हे---जो कुछ ऐहिक काम “जो जआरनेंज-संज्ञा 
आ्किचन्यायतन-संज्ञा है, जो नेवसंज्ञा-नासंजायतन-संज्ञा है, यह सत्काय है; यहाँ तक सत्काय 
है। उत्पन्न न हो, चित्तका जो विमोक्ष ( मोक्ष, छूटना ) है, यह जरूत हे । 

“आनन्द ! इस प्रकार मेंने आनेंज-सप्पाय अतिपदा उपदेशी, नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन प्रति- 
पदा उपदेशी, कारण ( कह कह कर ) ओवध-निस्तरणकों उपदेशा, आये-विमोक्षकों उपदेशा । 
आनन्द ! जो कुछ अनुकम्पा करके, अनुकम्पक, द्ितेषी श्ास्ता ( ८ गुरु )को करना चाहिये, पढ़ 
मैंने तुम्हारे लिये कर दिया। आनन्द ! ये वृक्ष-झूल ( >वृक्षोंक्री छाया ) हैं, ये शून्य-यृह हैं, 
आनन्द ! ( इनमें बैठकर ) ध्यान करो, सत प्रमाई ( >गफछुत ) करो; मत पीछे अफसोस 
करना । तुम्हारे किये यह हमारी सीख है ( अनुशासन ) है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दुने सगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया | 


क्रमशः धर्ममें प्रगति 


ऐसा मैंने सुना-- क्‍ 

एक समय भगवान्‌ आवस्तीमें सुगारमाताके श्रासाद पूवोराममें विहार करते थे । 

तब गणकृमोग्गलान ( ८मौद्गब्यामन ) ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे वहां गया; जाकर 
भगवानके साथ '''संमोदुन कर एक ओर बैठा । एक ओर बेठे गणक-मोग्गछान ब्राह्मणने भगवानसे 
यह कहां-- 

“झैसे, भो गौतम ! इस झूगार-माताके प्रासादमें अंतिम सोपानके कलेवरतक ऋमिक 
( « दर्जे-बदर्ज ) शिक्षा, क्रमिक क्रिया, ऋ्रिक पअतिपदा (> रास्ता ) देखी जाती है। इन बाह्मणोंके 
अध्ययनमें भी, भो गौतस ! क्रमिक शिक्षा'*'देखी जाती हे । इन धनुधरोंके इषु-अखमें भी ऋमिक 
शिक्षा '*'देखी जाती है । हम गणकों ८ गणनासे जीविका करनेवालोंके संख्यान (८ गणन, 
40०0प7४६ ) में भी क्रमिक शिक्षा '''देखी जाती है | हम अन्तेवासी ( विद्यार्थी ) पाकर पहले 
यह गिनवाते हैं--एक्का एक, दुक्‍्के दो, तिक्के तीन, चडक्के चार, पँचयें पाँच, छक्के छः, सत्ते 
सात, अट्ठें आठ, नवाईं नो, दृहाई दस | भो गोतम ! हम सो (तक ) भी ( इसी तरह ) गिनवाते 
हैं। क्‍या, भो गोतम | इस ( आपके ) धर्म-विनय ( > धर्स )में भी इसी प्रकार ऋमिक शिक्षा'*' 
बतकाई ज्ञा सकती है १?” 

“बतलाई जा सकती है, ब्राह्मण ! इस घर्म-विनयमें भी ऋमिक शिक्षा '“'जेसे ब्राह्मण ! 
चतुर चा्ुकसवार, उत्तम खेतके ( ८ आजानीय ) भद्र अश्वकों पाकर पहले झुंहमें ( छगाम ) 
पकड़ानेकी क्रिया ( कारण ) सिखलाता है, फिर आगेकी क्रिया बताता है; ऐसे ही ब्राह्मण ! 
तथागत दम्य ( ८संयत ) बनाने लायक पुरुष को पाकर पहले इस प्रकार सिखाते ( ८ विनय 
देते ) हैं--'आ, भिक्षु ! तू शीरूवान्‌ बन, प्रातिमोक्ष (८ भिक्छु-विनय ) संवर ( संयम ) से संयत 
हो, आचार-गोचर (८ सदाचार ) से सम्पन्न ( युक्त ) हो, अणुमात्र वच्च ( >दोष ) में सथ 
खाते विहर, शिक्षा-पदों (८ भिक्षु-निय्ों ) को ग्रहणकर ( उनका ) अभ्यास कर**'। 

“ब्राह्मण ! जब सिक्षु शीलवान्‌ होता हे,'*'शिक्षापदोंको स्वीकार कर ( उनका ) अभ्यास 
कर लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते ( 5 छे चलते ) हैं--आ, भिश्ु ! तू इन्द्रियोंमे 
गुप्तद्वार (८ संयत-इन्द्रिय ) हो--चल्लुसे रूपको देख निमिक्षत्राही, अन्नुब्यंजन-आाही मत हो 
“९ चक्षु-इन्द्रियका संवर ( ८ संयम ) कर । श्रोत्नसे शब्दकों सुन''',घ्राणसे गंधकों सूँघ'*, 
जिद्धासे रसको चख'**, कायासे स्प्रष्टव्यकोी छू ,'"'मनसे धर्मंको जान'''मन इन्द्रियका संवर कर! । 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार हो लेता हे; तब उसे तथागत आगेका विनय 
देते हैं--आ, भिश्ठु! दू भोजनसें .सात्रा ( >परिमाण )का ख्याक्क रखनेवाला (बन, 
सुखपूवक विहार होवेगा ।! 


२. देखो पृष्ठ १६० । 
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“ब्राह्मण ! जब भिश्ठु भोजनमें मात्राज्ञ हो छेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते 
हैं-..आा, भिश्षु ! तू जागरणमें तत्पर हो"? अन्तिम याममें उठकर टहलने बेठने था ( अन्य ) 
आचरणीय धर्मोसे चित्तकों शुद्ध कर! । 

“बाह्मण | जब सिक्षु जागरणमें तत्पर हो छेता है; तब उसे तथागत जआगेका विनय देते 

--आा, भिक्ठु ! तू स्मृति संप्रजन्यसे संयुक्त हो; आने-जानेमें'"! बोलने, चुप रहनेसें 
संप्रजानकारी हो? | 

“**आ, सिक्ष ! तू एकान्तमें“* वासकर'''। विचिकित्सासे चित्तकों छुद करता हैं। 
वह इन पाँच नीवरणोंकों चित्तसे हटा'''* चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो बिहरता है । 

“ब्राह्मण ! जो भिन्ठु दोक्ष्य (८ जिन्हें अभी सीखना बाकी हे, जो अभी निर्वाणकों नहीं 
भाप्त' हुये ), मनकी ( शुद्ध-अवस्था )को नत्प्राप्त हैं, जो अनुपम योग-क्षेम ( ८ निवाण )की 
इच्छासे विहर रहे हैं, उनके लिये मेरी सीख इस प्रकार होती है; और जो भिक्षु अहंत्‌ क्षीणाश्रव 
(८ चित्त मल-विमुक्त), (बह्मचर्य-) वास-पूरा कर चुके, कृत-कृत्य, सार-मुक्त, सद्‌-अथ (+ निवोण)- 
प्राप्त, भव-बंधन-विहीन, ठीकसे-जानकर-मुक्त हैं; उनके लिये यह बातें ( धर्म » इसी शरीरमें सुख 
पूथंक विहारके लिये, तथा स्मृति-संप्रजन्य ( ८ होश-चेत )के लिये हैं ।” 

पेसा कहनेपर गणक मोग्गछान बाह्मणने भगवानसे यह कहा-- 

“क्या आप गोतसके श्रावक ( ८ शिष्य ) आप गोतमके इस प्रकार अबवाद ८ अनुशासन 
( > उपदेश ) करनेपर सभी अत्यन्त-निष्ठावाले निर्वाणको आराधन करते हैं, या कोई कोई नहीं 
आराधचन करते ?”?? 

“ब्राह्मण ! मेरे कोई कोई आवक,''' अनुशासन करने पर अत्यन्त निश्ठावाले निर्वाणको 
आराधन करते हैं, कोई कोई नहीं भी आराधन करते |” 

“भ्ो गोतम ! क्‍या हेतु हे, क्या अत्यय हे, जो निर्वाणके रहते, निर्वाण-गामी प्रतिपदा 
( > साथ )के रहते, आप गोतम ( जैसे ) ( मार्ग- ) देशाके रहते सी, कोई कोई आप गोतमके 
श्रावक '” अनुशासन करने पर सी,'''निर्वाणको आराधन करते हैं, ओर कोई कोई नहीं आरा- 
घन करते /”! 

“तो, बाह्मण ! तुझे ही पूछता हूँ; जसा तुस्दं ठीक मार्स हो, वेसे इसका उत्तर दो। तो 
क्या मानते हो, ब्राह्मण ! राजग़हको जानेवाले मार्गसे तुम सुपरिचित हो न ?” 

हाँ, भो ! में राजगुह-गामी मार्ग से सुपरिचित हूं ।”? 

“तो क्या मानते हो, बाह्मण ! यहाँ कोई राजग्ृृह जानेबाला पुरुष आवे; ओर तुम्हारे पास 
आकर यह कह्े--भन्ते ! में राजगृह जाना चाहता हूँ, सो सुझे राजगृहका मार्ग बतलाइये ।! तब 
उसे तुम यह बतराओ---हे पुरुष ! यह मार्ग राजयृहको जाता है, इससे थोड़ा जाओ । इससे 
थोड़ा जाकर अमुक नामवाछा गाँव देखोगे । वहाँसे थोड़ा ( आगे ) जाओ,'*'थोड़ा जाकर अम्जुक 
नामवाला गाँव देखोगे । वहाँसे थोड़ा ( आगे ) जाओ; '''थोड़ा जाकर, राजयृहके आराम-सोन्दये, 
वन-सौन्दर्य, भूमि-सोन्दर्य, पृष्करिणी-सोन्दर्यकों देखोगे! | यह तुम्हारे ऐसा कहने, ऐसा उपदेशने पर 
कुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चला जाये। फिर दूसरा राजगृह जानेवाला पुरुष आवे; ओर तुम्हारे पास 
आकर यह कहे--'भन्ते !**'? ।*-..हे पुरुष [*“पुष्कररिणी सोन्दर्यकों देखोंगे!। बह तुम्हारे 
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ऐसा कहने *'“पर स्वस्ति पूर्वक राजगृह चका जाये। ब्राह्मण ! क्‍या हेतु है, क्‍या अत्यय है, जो 
राजगृहके रहते, राजगुइ-गामी मार्गके रहते तुम ( जैसे ) ( मार्ग- ) देशके रहते, तुम्हारे द्वारा इस 
प्रकार उपदेशित # अनुशासित होनेपर भी एक पुरुष कुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चछा जाता हे; 
ओर दूसरा स्वस्ति पूर्वक राजयगृह पहुँच जाता है ?” 

“जो गोतम ! यहाँ मैं क्या करूँ ? भो गोतम ! में तो साग॑ बतलानेवाला ( # सा्गो- 
ख्यायी ) हूँ |?” 

“ऐसे ही, ब्राह्मण ! निर्वाणके रहते, निर्वाणगासिनी प्रतिपदाके मेरे ( जेसे ) € सार्ग- ) 
देशके रहते भी, कोई कोई मेरे श्रावक'" अनुशासन करने पर भी,'''निर्वाणको आराधन करते हैं, 
ओर कोई कोई नहीं आराधन करते । बाह्मण ! यहाँ में क्‍या करूँ ? ब्राह्मण ! तथागत तो मार्ग 
बतलानेवाले हैं ।7 

ऐसा कहनेपर गणक मोग्गह्लान ब्राह्मणने सगवानसे यह कहा--- 

“शो गौतम ! जो पुद्गल ( 5 पुरुष ) कि हैं--अश्रद्धालु, संशयात्मा ( 5 विचिकित्स ), 
श्रद्धापूवंक-घरसे-बेघर हो-न-प्रत्रजित, शठ ८ मायावी, कैदुमी (>ढोंगी ), उद्धत ८ उन्चल, चपल, 
मुखर, असंयत-भाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजन अन्मान्ना-ज्ञ, जागरणमें न-्तत्पर, श्रामण्य 
( +भिक्षुके कप्त॑ब्य )के-अनिच्छुक, शिक्षा ( 5 अिक्षु-नियम )में-गोरच-रहित, बाहुलिक 
( >बटोरू ) ८ साथलिक, भागनेमें पहले होनेवाले, प्रविवेक ( ८ एकान्त चिन्तन )में जूआ-फेंक- 
देनेवाले, कुसीदी ( ८ आलसी ), हीनवीये ( > अनुद्योगी ), झुषित-स्खति € > बे-होश ), अ- 
संप्रजान ( 5 अचेत ), अ-समाहित ८ अ-शान्त-चित्त, दुष्प्ज्ञ, एड-सूक ( 5 सेड़ ओर गूँगे जेसे ); 
उनके साथ आप गोतम निवास नहीं करते । ओर जो कुल-पुत्र कि हैं--अद्धापूर्वक घरसे-बेघर हो- 
प्रत्रजित, अ-शठ-अ-मायावी, अ-केटुभी, अनू-उद्धत-अनू-उन्नल, अनू-चपछ, अन्मुखर, संयत-भाषों, 
संयत-इन्द्रिय, मोजनमें-मान्राज्ष, जागरणमें-तत्पर, श्रामण्यके-इच्छुक, शिक्षामें तीच्र-गोरव-युक्त, न- 
बाहुलिक ८ न-साथलिक, भागनेमें-- जूआ फेंकदेनेवाले, प्रविवेकमें-पहले-होनेवाले, आरब्ध-वीर्य 
( 5 उद्योगी ), प्रतिहात्मा ( समाहित ), उपस्थित-स्टटति (८ होशवाले ), सम्प्रजान (८ स-चेत), 
समाहित-एकाग्रवित्त , प्ज्ञावान , अनू-एड़ -सूक; उनके साथ आप गोतम निवास करते हैं । 

जैसे, भो गौतम ! जितने रूंक-गन्ध ( & जड़ोंमें होने वाले सुगन्धित द्रव्य ) हैं, काला- 
नसारिक ( 5 खस ) उनमें सर्वश्रेष्ठ हे; जितने सार-गन्ध ( 5 सारमें होनेवाले सुगन्धित द्ब्य ) 
हैं, लोहित-चन्दन ( ८लालरू चन्दन ) उनमें सर्वश्रेष्ठ हे; जितने पुष्प-गन्ध हैं, वर्षिका 
(- जूही ) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; ऐसे ही आप गोतमका वाद ( 5>मत ) आजकलछके दूसरे वादोंमें 
सर्वश्रेष्ठ है । 

“आश्रर्य ! भो गौतम ! आश्रय ! भो गोतम ! जेसे ऑंघेफों सीधा करदे '*** आप गौतम 
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बुद्धके बाद मिल्लुओंका मार्गदेष्ट 
ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय, भगवानके परिनिर्वाणके थोड़ेही समय बाद, आयुष्मान्‌ आनन्द र,अग्ृद्दर् 
वेणुवन कलनदक-निवापमें विहार करते थे । 

उस समय मसगधराज अजातशात्रु वेदेहिपुत्न, राजा प्रद्योतके भयसे नगरकों सुरक्षित कर 
रहा था। तब आयुष्सान्‌ आनरद पूर्वाह्न समय पहन कर पात्र-चीवरले राजगृहमें लिक्षाक्रे छिये 
अविष्ट हुये । तब आयुष्मान्‌ आनन्दकों यह हुआ--राजगृहमें भिक्षाचारके लिये अभी बहुत सबेरा 
हैं; क्यों न में, जहाँ गोपक मोग्गल्लान (८ मोद्गब्यायन ) ब्राह्मणकी खेती (> कर्मान्त ) हैं, 
जहाँ गोपक मोग्गह्लान ब्राह्मण है, वहाँ चहूँ । तब आयुष्मान्‌ आनन्द, जहाँ गोपक मोग्गछान 
ब्राह्मण' "था, वहाँ गये | गोपक मोग्गलान ब्राह्मणने दूरसे ही आयुष्मान्‌ आनन्दकों जाते देखा । 
देखकर आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह बोला-- 

“आइये, आप आनन्द; स्वागत है, आप आनन्दका । चिरकालके बाद आप आनन्दका 
यहाँ आना हुआ | आप आनन्द बेठिये, यह जासन बिछा है ।” 

आयुष्मानू आनन्द बिछे आसनपर बेठ गये। गोपकमोग्गल्लान ब्राह्मण भी एक नीचे 
आसनको लेकर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठे गोपक मोर्गछान बआाह्यणने आयुप्मान्‌ आनन्द 
से यह कटद्दा--- 

“शो आनन्द ! क्‍या आप सबमें एक भिक्षु सी ( कोई ) ऐसा है, जो कि सारेके सारे, सब 
तरहसे सारे उन धर्मों (गुणों )से युक्त हो, जिनसे संयुक्त कि आप गोतस अर्हृत्‌ सम्यक- 
सम्बुद्ध थे ?!! 

“नहीं, ब्राह्मण ! हममें एक भिक्षु भी ऐसा ( नहीं ) है, जो कि सारेके सारे'''जिनसे 
संयुक्त कि वे भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद थे। ब्राह्मण वे भगवान्‌ अनुत्पन्न मार्गके उत्पादक, 
न जाने मार्गके जाननहार, अन-आखयात (८न कहे ) मार्गके आख्याता, मार्गज्ञ, सागं-विद्‌, 
मार्ग-कोविंद थे। पीछेसे जाये आजकछलके श्रावक (>“बुद्ध-शिष्य ) सार्ग-अजुगाली हो विहर 
रहे हैं ।” 

आयुष्मान्‌ आनन्द ओर गोपकमोरगल्लान बाह्यणके बीच यह कथा चर रही थी, कि उसी 
समय मगध-महामात्य वस्सकार (- वर्षकार ) ब्राह्मण राजमृहमें होते ( सनिक तेयारोके ) कामों 
की देख-भाऊ करते जहाँ गोपक मोग्गछान ब्राह्मणफा कर्मान्त (5 कारबार ) था, जहाँ आयु- 
ध्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ जानन्दके साथ'''सम्मोदन कर एक ओर बेठ गया । 
एक ओर बेठे** वषकार ब्ाह्मणने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कहा-- 

“भ्ों आनन्द ! किस बातकों करते आप छोग बेढे थे, आप दोनोंमें क्‍या बात चल 


रही थी !!! 
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“ब्राह्मण ! अभी मुझले गोपक्ोग्गल्लान आह्यण पूछ रहा था-- भो आनन्द ! क्या एक 
सिशक्ठु भी“ सम्बुद थे ?? ऐसा पूछने पर, आह्यण ! मेंने गोपकमोग्गल्छान बाह्मणस थह कहां -- 
“नहीं, ब्राह्मण [** आजकलछके श्रावक मार्ग-अनुगामी हो विहर रहे हैं? | ब्राह्मण ! गोपकमोर्गढब्लान 
ब्राह्मणके साथ हमारी यह कथा चल रही थी, कि तुम पहुंचे ।! 

“सो आनन्द ! क्या आप सबसें एक मिक्षुको सी उन आप गोतमने ( यह्ट कह ) स्थापित 
किया द्वे--मेरे बाद यह तुम्हारा अतिशरण (>जश्रयदाता ) होगा! जिसका कि इस समय 
आप छोग अनुसरण करते हैं १?” 

“नहीं, बाह्मण | डन जाननेवाले, देखनेवाले, मगवान्‌ अर्दत्‌ सम्यकू-सम्बुडने एक मिशक्ष॒ुको 
भी नहीं स्थापित किया--'मेरे बाद यह तुम्दारा प्रतिशरण होगा, जिसका कि इस समय हम 
अनुसरण कर रहे हो ।”! 

“भो आनन्द ! क्‍या आपसें एक सिक्षु भी ऐसा है, जो संघसे सम्मत हो, बहुतसे स्थविर 
भिक्षुओं द्वारा ( यह कहकर ) स्थापित किया गया हो--भगवानूके बाद यह हसारा अतिशरण 
होगा!; जिसका कि इस समय आप छोग अनुसरण करते हों !?” 

“नहीं, आह्रण ! एक भिक्षु भी ऐसा (नहीं ) है, जो संघसे''' जिसका कि इस समय 
हम अलुसरण कर रहे हो |”? 

“सो आनन्द ! इस अकार अतिशरण-रहित होने पर एकता (८ खाम्ग्री)का क्‍या 
हेतु हे 98959 ह 

“ब्राह्मण | हम ग्रतिशरण-रहित नहीं हैं; आह्राण ! हम धर्म-प्रतिशरण (>घर्म है शरण 
जिनका ) हैं ।” 

“जो आनन्द (-- आप सबसें एक सिक्कुकों भी उन जाप गोतसने स्थापित किया हे***?? 
--पूछनेपर--“नहीं, आह्यण [**? |--कहते हो। 'भो आनन्द [--''“'एक सिक्षु भी'*' संघसे 
सम्मत पूछने पर--“नहीं, ब्राह्मण !** [--कहते हो । भो आनन्द !*''प्रतिशरण-रहित 
““*९.....पूछने पर---'''हम धर्म-प्रतिशरण हैं'--कहते हो । 'भो आनबन्‍्द !”' आपके इस कथनका 
अर्थ केसे समझना चाहिये ?” 

“ब्राह्मण ! उन जाननेवाले ''' भगवान्‌'' ने क्‍्िलक्लुओके शिक्षाप्रद्‌ (८ निश्रम )को प्रज्ञापन 
किया है, प्रातिमोक्ष कथित किया है। सो अत्येक उपोसलथ (अमावस्या, पूर्णिमा )को, 
हम जितने ( भिक्षु ) एक गाँव-खेतके पास विहरते हैं । वे सब एक जगह एकत्रित होते हैं, एक- 
त्रित हो '''उस (ग्रातिसोक्ष ) को अध्ययन (८पाठ ) करते हैं। उसके पाठ करते समय यदि 
किसी भिछुसे कोई आपक्ति (८पाप )-व्यातिक्रम (>कसूर ) हुआ रहता है, तो उसका 
( प्रतीकार ) घर्मके अनुसार, शास्ति (८ उपदेश )के अनुसार कराते हैं । हम नहीं कराते, धर्म 
( अतीकार ) कराता है ।” 

“सो आनन्द ! क्‍या इस समय एक भिक्षु भी आप सबसें ऐसा है, जिसका आप सब 
सत्कार ८ गुरुकार, सानन ८ पूजन करते हों । सत्कार ८ शुरुकार करके उसके समीप विहार करते 
हो 999 

“हे, ब्राह्मण ! ऐसा एक भिक्षु, जिसका हस सत्कार'“'करके उसके समीप विद्वार करते हों!” 

“भो, आनन्द “--आप सबसें एक भिक्षुकी भी हम धर्म-प्रतिशरण हैं--कहते हो । 
--भो भाननद | क्या*“'एक भिक्षु भी'' 'ऐसा हे, जिसका आप सब सत्कार''' करके, उसके 


“लक ५ +काकनमकन- “न ड+ कफ कककनभात»-+* "कम! 


१, पृष्ठ ४५६ के सारे पेरकी आवृत्ति । 


३. १०८ |] १०८-गोपकमसोरगलछान-सुत्त [ ४४७९ 


का, 


समीप विहार करते हैं ?---पूछने पर--है '* ऐसा एक भिश्षु** ,--कहते हैं। भो आनन्द ! आपके 
इस कंथनका अथ केसे समझना चाहिये ??” 

“बआह्यण | उन सगवान्‌ अहंत्‌ सम्बक-सम्बुद्धने दस प्रसादतीय (> श्रद्धा उत्पादन 
करनेवाले ) धर्म कहे हैं; जिसमें वे धर्म होते हैं, उसका हम सखत्कार ८ गुरुूकार, मानन ८ पूजन 
करते हैं। सत्कार ८ गुरुकार करके, उसके समीप विहार करते हैं। कीौनसे दस ? 

( १ ) “यहां, ब्राह्मण ! भिक्षु शीकवानू, प्रातिमोक्ष-संवर ( 5 भिश्ल-नियमरूपी संयम)- 
से संबृत ( “संगत ) होता है, आचार-गोचर (>सदाचार )से सम्पन्न हो शिक्षापदोंको 
ग्रहण कश अभ्यास करता है । 

(२) (जो शभिश्ठु ) बहुश्नत, श्रतघर (> पढ़ेकी घारण करने बाऊा ), अत-संचयी होता 
है । जो वे धर्म आदिकल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यववसान ( ८ अन्त्य )-कब्याण हैं, साथ्थक>स- 
व्यंजन हैं, ( ओर जो ) केवल, पशियृर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मच्यकी प्रशंसा करते हैं; वेसे धमे (८ उपदेश) 
उसने बहुत सुने होते हैं; धारण किये ( होते हैं ), वचनसे परिचित, मनसे समीक्षित, ओर दृष्टि 
(८ दर्शन, 5 दिछकी आँख )से सुत्रतिबिद्ध ( “सुविदित ) होते हैं । 

(३ ) “(जो भिक्षु ), वख, भोजन, शयव-आलन और रोगीके पथ्य-भोपधसे ( थोड़ेसे ) 
सन्‍्तुष्ट रहनेवाला होता है । 

( ४ ) “आभिचेतसिक (* चित्त सम्बन्धी ) इसी शरीरमें सुखपू्थंक विहार करनेके उप- 
गेगी चारों ध्यानोंका पूर्णतया छामी, अ-कृच्छू-लाभी ८ बिना कठिनाईके-प्राप्त करनेवाला होता हे । 

( ५ ) “अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंकों अनुभव करता हँ--एक होकर “अनेक हो जाता हे, 
आविर्भाव'*** ( इसी ) कायासे ब्रह्मलोक-पर्यन्त ( सब )को अपने वश करनेवाला होता हे । 

( ६ ) “अमानुष विश्युद्ध दिव्य श्रोत्न इन्द्रिय (८ धातु )से उसथ प्रकारके शब्दोंकों सुनता 
है--दिव्य ( शब्दों )को भी, और माहुपष ( शब्दों की भी, दूरवारूकों भो और सर्मापवाले 
( शब्द )को भी । 

(७ ) “दूसरे सत्तों, दूसरे पुदूग्ों (८ व्यक्तियों )के चि्रोंकी अपने चित्तसे देखकर जान 
लेता है--'**' अ-विश्जक्त चित्तके होने पर “अ-विमुक्त चित्त ह--जानता हैं । 

( ८ ) “अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (5 पूर्व जन्मों )को जानता हैं, जैसे कि एक जन्मको 
का (९ ) “अ-मालुष विश्वुद्ध दिव्य चनप्लुसे अच्छ हरे, सुवण दुर्घण **'* आणियोंकों पह- 


चानंता है । 
(१० ) “(जो भिछ्ु ) आश्रवोंके क्षयसे जो आखब रहित चित्तत्ञा विज्रुक्ति ढ, अज्ञा द्वारा 


विश्युक्ति (मुक्ति ) है, उसे इसी जन्ममें स्व जानकर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार करता हे । 
“वबराह्मण | उन**'* भगवानने ये दस प्रसादराीय धर्म कह है! उसके समाप हम 
विहार करते हैं । है 
ऐसा कहने पर '''वर्षकार ब्राह्मणने उपनन्‍द सेनापातिकों सम्बाधित किय्रा-- 
“तो क्या मानते हो, सेनापति ! ऐसा होनेपर ये आप छोग सत्करणीयहीका सत्कार 
फ्क १9१ 
कर रहे हैं, गुरुकरणीयहीका गुरुकार कर रह ह, साननीय "*' ,पूजनीयहीकी पूजा कर रहे हैं न £' 


१. देखो पृष्ठ २३ । 
२. देखो पृष्ठ १५ | 
३. देखो पृष्ठ २५ । 
४. देखी ऊपर । 


४६० | साॉज्झस-ंनकाय [ ६, ३, < 


“जरूर, ये आप लछोग*"'पूजनीयहीकी पूजा कर रहे हैं; ऐसे ( पुरुष )का यदि ये आप 
कोंग सत्कार न करें "पूजा न करें; तो केसेका सत्कार'''पूजा करेंगे, ( किसका ) सत्कार'*' 
पूजा करके उसके समीप (> सहारे ) विहार करेंगे ?! 

तब सगध-महामात्य ( > मगधका महामन्त्री )ने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कहा--- 

“कहाँ आप आनन्द इस समय विहार करते (“रहते ) हैं !” 

वेणुचनमें, ब्राह्मण ! इस समय में रहता हूँ ।?? 

“सो आनन्द ! वेशुवन रमणीय, अत्प-शब्द - अब्प-निर्धोॉष, विजन-बात ( आदमसिय्योंकी 
भीड़से रहित ), मनुष्योंसे एकान्त, ध्यानके छायक तो हैं न १” 

“हाँ, ब्राह्मण | चेणुवन'”'ध्यानके छायक है, क्योंकि तुम्हारे जेसे रक्षक ८ गोपक जो हैं ।” 

“अच्छा तो भो आनन्द ! वेणुवन'''ध्यानके छायक है, जहाँ कि आप छोगों जेसे ध्यायी < 
ध्यान-शीछी ( रहते हैं )। आप छोग ध्यायी ८ ध्यानशीली हैं। एक समय, भो आनन्द ! वह 
आप गौतम वैशालीमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे। तब, भो आनन्द ! में 
जहाँ महावनमें कूटागार-शाला थी, जहाँ आप गोतम थे, वहाँ गया। वहा आप गातम अनेक 

कारसे ध्यानकी बात कर रहे थे | वह आप गोतम ध्यायी थे, ध्यान-शीली थे । वह आप गोतम 
इस सबको वरणित (- प्रशंसित ) कर रहे थे ।?” 

“ब्राह्मण ! वह भगवान्‌ सभी ध्यानकी प्रशंसा न करते थे ।”? 

“किस प्रकारके ध्यानकी वह आप गोतम ग्रशंसा न करते थे ??” 

“ब्राह्मण | यहाँ कोई ( पुरुष ) काम-राग (८ विषय-कामना )से पयुत्थित (व्याप्त ) 
- काम-राग-परेत चित्तसे विहरता हे, ( वह ) उत्पन्न काम-रागके निस्सरण (> निकास )कों 
नहीं जानता । वह काम-राग (८ विषय-कामना )को ही बीचसें करके ध्यान ८ प्र-ध्यान ८ नि- 
ध्यान ८ अप-ध्यान करता है | व्यापाद (+>हद्वेंष )से पयुत्थित*" । स्त्यान-सुझ (- शारीरिक 
सानसिक आहूस्य )से पयुंत्थित'*' । ओद्धत््य-कोंकृत्य (८ उद्धतपना, हिचकिचाहट )से पयुंत्थित 

' । विच्विकित्सा (८ संशय )से पयुत्थित"“' । ब्राह्मण | वह भगवान्‌ इस प्रकारके ध्यानकी 
प्रशंसा न करते थे। 

“ब्राह्मण ! किस प्रकारके ध्यानकी वह भगवान्‌ प्रशंसा करते थे --ब्राह्मण ! यहाँ भिश्षु 
कार्मोंसे विरहित'*'* प्रथम ध्यानकों ग्राप्त हो विहरता हे। वितक और विचारके शान्‍न्त होने 
पर“ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता हे | प्रीतिसे विरक्त हो" तृतीय ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है । सुख ओर दुःखके परित्याग्सं चतुर्थ ध्यानको आआप्त हो विहरता है| बाह्मण ! 
वह भगवान इस प्रकारके ध्यानकी प्रशंसा करते थे |” 

“सो आनन्द ! बह आप गोतम निनदनीय ध्यानकी निन्‍्दा करते थे, प्रशंपघनीयकी प्रशंसा 
करते थे । हन्त, अब, भो आनन्द | हम जायेंगे; हम बहु-कृत्य 5 बहुकरणीय हैं ।” 

“ब्राह्मण | जिसका इस समय तुम काल समझते हो (वैसा करो ) ।”? 


तब मगध-महामात्य वषकार ब्राह्मण आयुष्मान्‌ आनन्दके भाषणकों अभिनंदित & अनुमो 
दिवकर . आसनसे उठकर चला गया । 


अनगिनत वशपबधनतगििए 


१. देखो पृष्ठ १५ | 
२. व्धकारने एक दिन महाकात्यायन स्थाविरकों गृधकूटलसे उतरते हुए कहा था--यह बन्दर जेसा है इसे 
सुनकर भगवानूने कहा कि यदि वह क्षमा नहीं माँगता है तो मरकर बन्दर हो उत्पन्न होगा''। पीछे वह मरकर 


र हो उत्पन्न हुआ ओर वहीं बागमें रहने लूगा। वह 'वर्षकारंं कहकर पुकारनेपर पास आकर खड़ा हो 
जाता था--भट्टकथा । 


३. १. ८ |] १०८-गो पकमोरगलछान-सुत्त [ ४६१ 


किक 


तब मगध-महामात्य' * 'के चले जानेके थोड़ेही देर बाद गोपक मोग्गछान आाह्मणने 
आयुष्मान्‌ आननदसे यह कहा--- 

“जो हमने आप आनन्दसे पूछा था, वह हमें आप आनन्‍्दने नहीं बताया १”! 

“ब्राह्मण | हमने कहा न--नहीं, ब्राह्मण | हममें एक भिक्षु सी ऐसा नहीं है" आज- 
कलके श्रावक मार्ग-अनुगामी हो विहर रहे हैं |”? 


0........>ारमअज»यह अमान मम कम ननक लक कक कलम नमक कपल _ जग पलक जल 8५ ४४१५० जान कघलज न." 


१, देखों पृष्ठ ४५७ | 


स्कंध | आत्मवाद-खंडन 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावघ्लीमें, सुगारमाताक आसाद पूर्वोरामर्मे विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथकी पंचदशी ८ झणमाका शातका मिदुसदाय घिरे 
खुली जगहमें बेटे थे । तब एक सिक्षु आसनसे उठ उत्तरासंगक्का उठ कंघेपर रख, भगवाजूकों और 
हाथ जोड़े भगवानूसे यह बॉका--- 

“भन्ते ! भगवानसे कुछ बातें पूछू, यदि भगवान्‌ प्रश्चका उत्तर दनका आज्ञा करते हैं ?” 

“धो, भिक्षु ! अपने आसनपर बेठकर, जो चाइता है, पूछ । 

तब वह सिक्षु अपने आसनपर बैठकर भगवानूसे यह बोलए-- 

“सस्ते ! ये हैं न पाँच उपादान-स्कंथ; जैसे कि--( १ ) रूप-उपादान-स्कंध, (२) 
ये ,(३) सं ( ४ ) संस्कार'', (५ ) विज्ञान ४ 

“४ ( हाँ, ) भिश्ठु ! ये पाँच उपादान-स्कंष हैं; जैसे कि--( १ ) रूप, (५) 
विजन 

“साधु, भग्ते !” ( कह ) उस भिछ्ुने भगवानूक साषणकों अभिनंदित 5 अशुमोदित कर; 
भगवानसे आगगेका प्रश्न पूछा--- 

“भन्ते ! ये पाँच उपादान-स्कध किंमूलक (>कक्‍्या जड़वाके ) हैं !” 

“मिक्षु ! ये पाँच उपादान-स्कंच छन्‍द (5>राग ) मूक हैं 

“भन्ते ! उपादान ओर पाँच उपादान-स्क एुक हो हैं, या पांच उपादान-स्कन्घोंसे अछग 
उपादान है ?” 

भिक्ष ! उपादान ओर उपादान-स्कथ एक नहीं हैं; और न पांच उपादान-स्कघोंसे अलग 
उपादान हैं। भिक्षु ! पाँच उपादान-स्कघोंमें जो छन्द 5 राग हैं, वहाँ वहाँ उपादान है । १2 

“क्या, भब्ते | पाँच उपादान-स्कंघोंमे छन्‍्द्‌ >रागका वेंमत््य (>वेमचता- विभिन्नता 
होना) हो सकती है ?” 

सगवाचूने कहा--“हो सकती है, भिक्ष ! यहाँ“ 'किसी ( छुरुप )को ऐसा होता है-- 
भविष्यकालमें में इस रूपवारा होऊँ।'"इस वेदनावाछा'' "इस संज्ञावाल्ा''।7' इस 
संस्कारवाछा'**। * 'इस विज्ञानवाला होऊँ | भिक्ष |! इस अकार पाँच उपादान-स्कंघोंके छल्दु ८ 
रागकी वेमत्तता हो सकती है ।” 


“सन्ते ! कितने तकका '“'स्कंधथ नाम है ?? 


“पिक्षु | जो कोई मूत-भविष्य-वर्तमानका, शरीरके भीतर (८ आध्यात्मिक ) या बाहरका, 
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स्थूछ या सूक्ष्म, हांन या प्रणीत (८ उत्तम ) दूरस्थ या समीपस्थ रूप (८ पृथ्वी + जल + तेज + 
वायु ) 5, यह रूप-स्कंध हे । जो कांड बेदना संज्ञा संस्कार'' | जो कोई 
भूत-सावेध्य-वतंसानका, ( शर्रीरके ) भीतर या बाहरका, स्थूछ या सूक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ 
या समापस्थ विज्ञान हैं, या विज्ञान-स्कंथ हे । मिश्षु ! इतनेका नाम स्कूध है ।?” 

“सब्ले ! रूप-स्कधके प्रज्ञापन (८ जतछाने )में क्‍या हेतु ८प्रत्यय हैं ? - बेदना-स्कंघ 

संश्ा-स्कध '*'! संस्कार स्कूध''' । विज्ञान स्कृघके प्रज्ञापनर्स क्या-हेतु ८अत्यय है १? 

“मभिक्ष ! चार महामृत (८ एथ्वी, जल, तेज, वायु ) हेतु हैं, रूपके प्रज्ञापनमें, चार 
भमहामूताक कारण (>गत्यय ) रूप-स्कंघका प्रज्ञापन होता है। सरुपश (८ इन्द्रिय-विषयका 

ग द्ेतु > अत्यय है, बेदना-स्कृधके प्रज्ञापतके छिये। स्पर्श हेतु'''हे, संज्ञा स्कंध''। 
सस्कारक पअल्लापनक लिये । सिक्षु  नाम-रूपहेतु > प्रत्यय हैँ, विज्ञान, स्कृथके प्रज्ञापनके लिये ।?? 

“भन्ते ! खत्काय-दश्षि (८ नित्य आत्माकी घारणा ) होती हे ?” 

“सभिक्ष ! आधोके दरनसे वंचित जज्ञ, अनाडी (जन ) रूपको आत्माके तोरपर, 
या आत्साकों रूपवान्‌ , अथवा रूपमें आत्माको, या जात्मामें रूपको समझता हैं। वेदनाको''' । 
संज्ञको '''। संस्कारको ''' । विज्ञनको जआवत्माके तोर पर, या आत्माको विज्ञानवान्‌ , अथवा 
विज्ञानमें आप्माकों, था आत्मामें विज्ञानकों समझता हे। भिक्ठु | इस प्रकार खत्काय-हृष्टि 
होती है ।”” 

“अभ्न्ते ! किस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती ?!? 

“पमिक्षु ! आयके दशनको प्राप्त" बहुश्नुत आये श्रावक न रूपकी आप्साके तौरपर, न 
आत्माको रूपवान्‌ , न झरूपमें आत्माको, न आत्मामें रूपको समझता हे ।''' बेदना''' ।' संज्ञा 

* [संस्कार ।''' विज्ञान''' | भिक्षु | इस प्रकार सस्काय-दृष्टि नहीं होती ।?? 

“अ्न्ते | रूपका क्‍या आस्वाद (स्वाद ) है, क्या आदिनव (*“'दुष्परिणाम ) है, क्या 
निस्सरण (८ निकासका रास्ता ) हे ? बेदना''? संज्ञा"! संस्कार'? विज्ञान!” 

“पमिक्ष ! जो रूपको छेकर सुख सोमनस्य उत्पन्न होता हे, वह रूपका आस्वाद है । 
जो कि रूप जनित्य, दुःख, विपरिणास-धर्मा (5 विकारी, परिवर्तनशील ) हैं, यह रूपका 
दुष्परिणास है । जो रूपसें छन्‍्द ८ रागका हटाना, छन्द्‌ ८ रागका ग्रहण हे, यह रूपका निस्सरण 
है। भिक्ष ! जो वेदनाको लेकर“ । "“'संज्ञाको छेकर'” ।'''खंस्कारको छेकर"” ।'''विज्ञान 
की छेकर''' |”? 

“सम्ते | केसे जानते-समझते इस स-विज्ञानक (5 चेतना-युक्त ) कायामें, या बाहरी 
( दुनियामें ) सभी निर्मित्तों (5८ लिंग आकार आदि )में जहंकार-सर्मंकारके अभिस्तान और अजु- 
दाय (८ संस्कार ) नहीं होते !” 

“पस्िक्षु | जो कोई भझूत-भविष्य-वर्तमावका, शरीरके भीतर या बाहरका, स्थूल या सूक्ष्म, 
हीन या अणीत, दूरस्थ या समोपस्थ रूप है; ( वह ) सब रूप---न यह मेरा हैः, 'न यह में हूँ”, 
और “न यह मेरा आत्मा है'--इस प्रकार इसे ठीकसे यथार्थ-अक्ासे देखता है । जो कोई" * 'वेदना 
“*संज्ञा*"। “'संस्कार'' | “'विज्ञान"”' । मिक्षु | इस प्रकार जानते-समझते"'' अह कार-मर्सकारके 
अभिमान और अनुशय नहीं होते ।” 

तब एक भिक्ठुके मनमें ऐसा वितक उत्पन्न छुआ--इस प्रकार, भो ! रूप अनात्मा 
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(- आत्मा नहीं ) है, वेदना जनात्मा, संज्ञा अजनात्मा, संस्कार अनात्मा, विज्ञान अनात्मा 
(- अनत्ता ) है। अनात्माके किये कर्म किस आत्मामें संयुक्त होंगे !” 

तब जगवानूने उस मिक्षुके चित्तके वितकंकों अपने मनसे जानकर भिक्षुओंकी सम्बोधित 
किया-- 

“सिक्षुओ ! इसकी सम्भावना (स्थान ) है, कि कोई अविद्याअस्त, अविद्वान्‌ मोघ-पुरुष 
( फजूल का आदमी ) तृष्णापरवश-चित्तसे शास्ता (८ गुरु )के शासन (उपदेश )कों अतिक्रमण 
करना चाहे--'इस प्रकार भो, रूप अनात्मा हे'''अनात्माके किये कर्म किस आत्मामें संयुक्त 
होंगे ?? भिक्षुओं ! कारणके साथ मैंने तहाँ तहाँ उच उन धम्मामें तुम्हें प्राप्त कराया है।तो क्‍या 
मानते हो, भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अ-नित्य ?!! 

“अनित्य है, भन्‍्ते !” 

“जो अनित्य है, वह दुःख ( -रूप ) है, या सुख ( -रूप ) ?” 

“दुःख है भन्‍्ते !” 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा (८ परिवतंनशीऊ ) है; क्या उसको ऐसा समझना 
ठीक है---“यह ( अनित्य वस्तु ) मेरा है, 'यह मैं हुँ”, 'यह मेरा आत्मा है! !” 

“नहीं, भन्ते !!? 

“तो क्‍या मानते हो, मिक्षुओ ! वेदना नित्य है या अनिस्य ??? 

“अनित्य है, भन्‍्ते !?? 

“ज्ञो अनित्य हे, वह दुःख है, या सुख 5 

“दुःख है, मन्‍्ते !” 

“जो, अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा है; क्या उसको ऐसा समझना ठीक है--“यह मेरा 
हैः, 'यह में हूँ”, 'यह मेरा आत्मा है! १? 

“नहीं भनन्‍्ते !?! 

“इसलिये सिक्षुओ ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तमानका “रूप है; ( वह ) सब रूप--न 
यह मेरा है!"** सब विज्ञान--न यह मेरा है?" । इस प्रकार इसे टीकसे, यथार्थ प्रज्ञा द्वारा 
समझना चाहिये । 

“मिक्छुओ ! इस प्रकार समझते बहुअ्ऋ॒त आयेश्ञावक रूपसे नि्वेद (5 उदासी )को आआराप्त 
होता है, वेदनासे'"', संज्ञा से'"' । संस्कारसे '*'। विज्ञानसे'**। निर्वेदकों ग्राप्त हो विरक्त होता है, 
विरागके कारण विम्युक्त होता है। विसुक्त होनेपर 'में विमुक्त हुँ---यह ज्ञान होता है, ( जन्म ) 
( 5 आवागमन ) क्षीण होगया, बह्मचयेवास ( पूरा ) हो चुका, करना था सो किया जा चुका, 
ओर कुछ यहाँ करनेको ( शेष ) नहीं है**'जानता है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने सगवानके साषणकों अभिनंदित किया । 

इस उपदेशके कह्टे जाते समय साठ भिक्षुओंका चित्त आश्रर्यों (5 चित्तमलों )से उपादान 
रहित हो छूट (« विमुक्त हो ) गया । 
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सत्पुरुष ओर अ-सत्पुरुष 


ऐसः मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ आवस्तीमें सुगारमाताके प्रासाद पूवोराममें विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथकी' पंचदशी ८ पूर्णिमाकी रातको सिश्षुसंघसे घिरे, 
खुली जगहमें बेठे थे। तब भगवानने चुपचाप ( बेटे ) भिक्षु-संघको देखकर, भिक्षुओंकी सम्बोधित 
किया--- 

“सिक्कुओ ! क्‍या अ-सध्पुरुष अ-सत्पुरुषको जान सकता है ?” 

“ज्ञषद्दीं, भन्ते !!! 

“साधु, भिक्षुओं ! इसकी गुंजाइश ( 5 अवकाश ) नहीं, कि असत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जान 
सके--यह''* , | भिक्षुओं ! क्या अ-सत्पुरुष सत्पुरुषकों जान सकता हे---थह आप सत्पुरुष हैं! १?” 

“नहीं, भन्‍्ते [? 

“साधु, मिश्षुओ ! इसकी गुंजाइश नहीं" भिक्षुओ ! ज-सत्पुरुष अ-धर्मसे युक्त है। 
अ-सत्पुरुषों का भक्त, अ-सत्पुरुष-चिन्ती, अ-सत्पुरुष-मन्त्री, अ-सत्पुरुष-सापी, अ-सत्युरुष-कर्मान्त 
(< कासवाला ), अ-सत्पुरुष-दृष्टि होता है, अ-सत्पुरुषोंको दान देनेवाला होता है। केसे'' 'अ- 
सद्धर्मसे युक्त होता है ?7--भिक्षुओ ! यहाँ अ-सत्पुरुष ज-श्रद्धालु, निरूज, संकोच रहित, अल्प-श्रुत 
(>अज्ञ ), कुसीदी (८ आलूसी ), सुषित-स्थति (“बेहोश ), दुष्प्श'''होता है। भिक्षुओ्रो ! 
इस प्रकार अ-सत्पुरुष ज-धर्मसे युक्त होता है । 

“कैसे, मिक्षुओ ! असत्पुरुष अ-सत्पुरुषोंका भक्त होता है १--भिक्छुओ ! अ-सत्पुरुषके मित्र 
- सहाथ होते हैं, वे श्रमण-ब्राह्मण, जो कि अश्रद्धालु '''दुष्प्रज्ञ होते हैं । 

“केसे मिक्षुओ | अ-सत्पुरुष-जिन्ती होता है (--भिक्षुओं ! अ-सत्पुरुष आत्म-पीड़ाका 
भी चिन्तन करता है, पर-पीड़ा' * ', उमय-पीड़ाका भी चिन्तन करता है। इस प्रकार'*'। 

“कैसे ' * ' अ-सत्पुरुष-मन्त्री होता है ?--भिक्षुनी ! अ-सत्पुरुष आत्स-पीड़ाकी भी मंत्रणा 
करता है,''' पर-पीड़ा ''” , उसय-पीड़ा "| 

“कैसे! ' 'अ-सत्पुरुष-वाची होता है ?>-भिक्कुओी ! अ-सत्पुरुष सझषावादी (> झूठा ) होता, 
चुगुलखोर, कठुमाषी, प्रछापी होता है । इस प्रकार”””। 

“कैसे '"*अ-सत्पुरुष-कर्मान्त होता है ?--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष हिंसक होता है, चोर, व्य- 

मिचारी होता है । इस प्रकार **'। 
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१, भिक्षुसंधक्के अधिवेशनके दिन । 
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[क (] 
“कैसे *"“ज-सत्पुरुष-दृष्टि होता है ।---मिक्क॒ुओ ! अ-सत्पुरुष इस प्रकारकी दृष्टि (+ घारणा ) 
वाला होता है--दान नहीं, यज्ञ नहीं । इस प्रकार''*। 
“क्षैसे ** “अ-सन्पुरुष-दान देता है "--मिक्कुओं ! अ-सत्पुरुष अ-्सत्कार-पुवक दान देता हे, 
हे 
अपने हाथसे दान नहीं देता, बेख्यार किये दान देता है, निक्ृष्ट ( द्रव्यका ) दान देता है, ( भति- 
फलके ) न-छोटकर आलनेकी दृष्टिंसे दान देता है । इस प्रकार" *'। 
“पिछ्छुओं ! घह असत्पुरुष इस प्रकार अ-सद्धर्मसे युक्त हो '*'। असत्पुरुषोकों दान दें, काया 
ड़ की है 8 गैती है ७७ रत कप को ञ्ि ओ |! क्‍या है 
छोड़ मरनेके बाद जो अ-सब्पुरुषोंकी गति होती हे, उसमें उत्पन्न होता हैं। मिक्छुआओं । 
अ-सत्पुरुषषोकी गति ? नरक और तिर्यक-( ८ पश्चु- ) योनि । 
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“मिक्षुओ ! क्‍या सत्पुरुष सत्पुरुषको जानेगा--यह आप सत्पुरुष हैं” 

“हु, भन्‍्ते !” 

“साधु, मिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश है, कि सत्पुरुष सत्पुरुषकों जाने'”'। भिक्षुओं ! क्‍या 
सत्पुरुष अ-सत्पुरुषकों जानेगा --/यह जाप अ-सत्पुरुष हैं! ?” 

“हा, भन्‍्ते !? 

“साधु, मिक्षुओ !?” इसकी गुंजाइश है'**। 

“पसिक्षुओं ! सत्पुरुष सद्धमसे युक्त होता हे, सत्युरुष-भक्त, सत्पुरुष चिन्ती, सत्पुरुष-मंत्री, 

व्पुरुष-वाची, सत्पुरुष-कर्मान्त, सत्पुरुष-दृष्टि होता है, सत्पुरुषोंको दान देनेवारा होता हे। 

“भिक्षुओ ! कैसे सत्युझुष सद्धर्मसे युक्त होता है ?7--भिक्षुओ ! सत्पुरुष श्रद्धालु, लज्जाशील, 
संकोची, बहुशुत, आरव्घवीर्य (८ उद्योगी ), उपस्थित-स्छति (८ बाहोश ), प्रश्ञावान्‌ होता है । 
इस प्रकार मिल्लुओ ! सस्पुरुष सद्धमंसे युक्त होता है । 


“कैसे ' *'सत्पुरुष-भक्त '* ?--सस्पुरुषके मित्र ८ सहाय होते हैं, वे श्रमण-ब्राह्मण, जो कि 


के ्यक 


3) का छ्छकफक 
श्रद्धालु '*'प्रज्ञावानू हांत है । इस अकार' । 


“केसे * * * सत्पुरुष-चिन्ती '* '?'*“न आत्म-पीड़ाका चिल्तन करता है, न पर-पीड़ाका'**, 
न उभय पीड़ाका'**'। 

“केसे सत्युरुष-मंत्री ***?***न आत्म-पीड़ाके छिये. मंत्रणा करता है, न पर-पीड़ा'*', 
न उसय-पीड़ा **'। 

“केसे 'सत्पुरुष-धाची '' ** झूसे घिरत होता है, घुमछीसे''', कठोर वचनसे'**, 
बकवादसे विरत होता है । इस प्रकार'*'। 


“केसे ''सत्पुरुष-कर्मान्त ''"* * 'हिंसासे विरत होता है, चोरीसे'*'व्यभिचारसे विरत 
होता है । इस ग्रकार'*' । 


न 


कसे '"'सत्पुरुष-दृष्टि ' १" * “दान है, यज्ञ है" । इस अकार*''। 


कैसे के. बिक 
“कैसे 'सत्पुरुष-दान देता है ?--'- सत्कार-पूर्वक दान देता है, अपने हाथसे देता हे, 
ख्याल करके देता है, परिशुद ( वस्तुका ) दान देता है । ( फरके ) छोट कर आनेकी दृष्टिसे दान 
देता है । इस प्रकार''"। 


६६ आए 


सिक्षुओ ! सत्पुरुष इस प्रकार सद्धर्मसे युक्त हो ।'“'। सत्पुरुषोंकों दान दे, काया छोड़ 
१. देखी पृष्ठ ३०३ । २. देखो पृष्ठ २४१ । 
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| ४६७ 
मरनेके बाद, जो सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमें उत्पन्न होता है। मिलक्षुओ ! क्‍या हे, सत्पुरुषों 
की गति ? देवताओंका सहत्व (-देवता होकर उत्पन्न होना) अथवा सलुष्योंका महत्व ( 


> श्रेष्ठ 
मनुष्य-कुम जन्म लेना ) ।!? 
भगवानूने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो उन भिश्षुओने भगवानके भाषण का अभिननदन किया ॥ 
् ११--इ ति 


देवदत्त-वसा ३. १ ) 


३५, ४०७ है ३३०"-“पूछउ"णुच सु ५४ द् 


के बाद, जो सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमें डत्पन्न होता है। मिल्ुओ ! क्या है, सत्पुरुषों 
गति ? देवताओंका महत्व (> देवता होकर उत्पन्न होता) अथवा सलुष्योक्ा महत्त्व ( ८ श्रेष्ठ 
ध्य-कुछमें जन्म लेना ) ।* 

.._ भगवानूने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषण का अभिननद्न किया । 


ह॥ 


१९--ह ति देवदत्त-वमा ६, १ ) 


&# 3 


सारिपुत्रके गुण, प्रशा, समाधि आदि 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते 

वहाँ सगवानने भिक्षुओंकोीं सम्बोधित किया--“मिक्षुओं !? 

“सद॒न्त (?-( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानूकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! सारिपुक्त पंडित हे,'''महागप्रज्ञ "'नाना'*' प्र 
भास्वरप्रज्ञ'""जवन (+ ''' क्षिप्रगति)-अज्ञ '"'तीक्षण प्रज्ञ;'''निवंधिक (>तह तक ' 
की )-प्रज्ञ है । भिक्षुओं ! सारिपुत्त आय मास तक अनुपद्-धम्म-विसेख ( ८ अनुपद-घर्म- 
की विपहयनाकों विपज्यन ( ८ दिऊकी आँखसे देखना ) करता हे। 

“पिक्षुओ ! सारिपुत्तकी यह '''अनुपद-धर्म-विशेषकी विपश्यना हे--भिक्षुओं ! स 
कार्मोंसे विरहित''' प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । प्रथम ध्यानमें जो थम है ( जर 
वितक, विचार, प्रीति ( >हर्षका सारे शरीर ओर चित्तपर प्रभाव ) सुख, चित्तकी-एव 
स्पर्श ( 5 इन्द्रिय-विषयका संपक ), वेदवा (> स्पर्शके बाद विषयथके संबंधका जो सुख 
आदि झरूपमें अनुभव ), संज्ञा (८ संजानना समझना), चेतना ( 5चिंतन ), चित्त ( ८ 
छन्‍्द ( 5राग ), अधिमोक्ष (>झुकाव ), वीय ( > उद्योग ), सवूति, उपेक्षा, मन 
(- मनमें करना)--वे धर्म इसके व्यवस्थित होते हैं; वे धर्म इसको विंदित हो डत्प 
हैं; विदित हो स्थित होते हैं, विदित ही अस्त होते हैं। वह ऐसा जानता है--इस प्रकार ५ 
घमे उत्पन्न होते हैं, होकर प्रवेदित (< अनुभवगम्य होते हैं )। वह उन धर्मोमें अनू-उपाय : 
अपाय, अनू-आसक्त, >जअ-प्रतिबद्ध ८ विप्रमुक्त - विसंयुक्त अ-बद्ध चित्तसे विहरता हे 
जानता हे--( इससे ) आगे भी निससरण ( ८ निकलनेका मार्ग ) हे; उसके ( अ२ 
बढ़ानेसे 'हे'-यह उसको ( निश्चय ) होता है । 

“ओर फिर भिन्ठुओं ! सारिपुत्त, वितक् ओर विचारके शांत होनेपर'' * द्वितीय छर 
प्राप्त हो विहरता है । ट्वितीय ध्यानमें जो धर्म हैं; ( जेसे ) आध्यात्मिक संप्रसाद (# 


8 सु. क 


चित्तका अलेप होना ), प्रीति, सुख'*'* मनसिकार; ये उसके व्यवस्थित होते हैं ।*** । 


; 


“*-'प्रीतिसे विरक्त हो'*' तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता हे । तृतीय ध्याः 


१. देखो पृष्ठ १५। 
२. चित्तकी स्थूलावस्था वितर्क है, सूक्ष्मावस्था विचार । 
३. प्रथम ध्यान जैसा यहाँ भी | 


ध्द्द [ ३. 


३, ९, १ | १३१९--अशुपद-झुत्त | ४६५९ 


चक कोर चर न कक था के 
धर्म हैं, ( जेसे )--उपेक्षा, सुख, स्घूति, संप्रजन्य, चित्त-एकाग्रता'''सनसिकार : ये धर्म उसझे 
व्यवस्थित होते हैं '*'। 


“सुख ओर दुःखके परित्यागसे'''* चतुर्थ ध्यानकोीं आप्त हो घिहरता है। चनुर्थ-ध्यान 
मेंजोी धर्म हैं, (जसे ) उपेक्षा, अदुःख-असुखा बेदना, प्रश्रन्बता, चित्तकी स्थिरता, स्मूतिकी 
पारिशुद्धि, चित्तकी एकाग्रता ओर स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्त, छनदु, अधिमोक्ष, वीय॑, 
स्खति, उपेक्षा, मनसिकार--ये धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं'*** | 


४“ रूप ( 5 /80090 )-संज्ञाकों सर्वथा छोडनेसे, प्रतिह्िंसाकी संज्ञा (  ख्यालों)क्े 
सर्वथा अस्त हो जाने से, नानापनकी संज्ञाको मन न करनेसे---आकाश अनन्त हैं,--इस 
आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। आकाशानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, ( जैसे ) 


4. के के ल्‍, दि 
आकाशानन्त्यायतनकोी संज्ञा, चित्तेकाग्मता, स्पर्श, बेदना, संज्ञा, चित्त, छन्‍्द, अधिसोक्ष, 
वीये, स्घति, उपेक्षा, मनसिकार--ये धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं -**** 


४“ आकाशानन्तध्यायतनकी सवंथा अतिक्रमण कर “विज्ञान अनन्त है--इस विज्ञान- 
के कप ते । क न कक. हे 
आनन्त्यायतनको ग्राप्त हो विहरता है। विज्ञानानन्वयायतनमें जो धर्म हैं, ( जसे ») विज्ञासा- 


कल. कं... चपः 


ननव्यायतन-संज्ञा, चित्तकी-एक्ाग्रता, स्पर्श '*'सनसिकार, ये धर्म उसके व्यवस्थित होते है 


रॉ 


४" विज्ञानानन्त्यायतनकी सवथा अतिक्रमण कर--कुछ नहीं ( » नहीं किंचित्‌')--- 
इस आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। आकिचन्यायतनमे जो धर्म हैं, ( जैसे ) 


कक, कर, अर 


आकिचबन्यायतन-संज्ञा, चित्तेकाग्रता, स्पर्श--मनसिकार--ये घर्म उसके व्यवस्थित होते हैं 


८ आर्किचन्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर नेवसंज्ञादासंज्ञायतनको प्राप्त हो 
विहरता है । वह उस समापत्ति (८ समाधि )से स्टूृति (८ होश )के साथ उठता ह'"' उठकर जो 
घर्म व्यतीत ८ निरुद्ध ८ विपरिणत हो गये हैं, उन धमको देखता हे। इस प्रकारसे सुझे यह 
धर्म ( ८ चित्त-प्रवाहका एक रूप ) पहले न हुये धर्म उत्पन्न होते हैं, होकर अविवेदित 
होते हैं '*'। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! सारिपुत्त नवसंज्ञानासंज्ञायततको सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा 
बेद्त-निरोध ( 5 जिस समाधिमें संज्ञा ओर वेदनाका अभाव होता है ) ।'“'प्रज्ञासे देखकर 
उसके आखब ( - चित्तमरू ) क्षीण होते हैं । बह उस समापत्तिसे-स्खतिके साथ उठता हें,**“उठ 
कर जो धर्म व्यतीत - निरुद्ध ७ विपरिणत हो गये हैं, उन धर्मोको देखता हे---“इस प्रकार मुझे यह 
धर्म पहले न हये उत्पन्न होते हैं, होकर अतिवेद्ृत (>अनुभव-गम्य ) होते हें'"'वह जानता 
है---( इससे ) आगे निसुसरण नहीं हैं; ओर उसके ( अम्यासकों ) बढ़ानेसे नहों है--यह 
उसको ( निश्चय ) होता है 

“मिक्षुओ ! जिसको ठीकसे कहते हुये कहना होता है--आर्य-शीलमें च्रशिक्त-आ्राप् 
( > अधिकार-प्राप्त >) है, पारमिलआप्त (८पारंगत ) है । आय-समाधिमें', आ्-प्रज्ञामें, 
आये-विमुक्तिमें वशित्त्व प्राप्त, पारमि प्राप्त हैं; तो ठीक कहते हुये, उसे सारिषुत्तके लिग्रे ही कहना 
होगा--आर्य-शीलमें वशित्व-प्राप्त*'। 

“भभ्िक्षुओ |! जिसको ठीकसे कहते हुये कहना होता हे--( यह ) सुखसे उत्पन्न, धर्मसे 


देखो पृष्ठ १० । 
२. शेष प्रथम ध्यान जेंसा यहाँ सी । 


४७० ] मज्झिस-निकाय [ ३, २. १ 


उत्पन्न, घर्म-निमित, धर्म-दायाद ( >घर्समका वारिस ), ब-आमिष-दायाद ( रूथनका दायाद 
नहीं ) सगवानका औरस'( ८ हृदय या मनसे उत्पल्न ) पुत्र है; तो ठीकसे कहते हुये सारिएुत्तके 
लिये ही कहना होगा--मुखसे उत्पन्न '**। 
“भअिश्षुओं ! तथागतक्रे चछाये ( ८ 
चक्र ( घर्मके चक्‍का ८ घर्मे ) को सारिपुत्त ठीकसे अजु-प्रवर्तिंत कर रहा है ।” 
भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनरदन किया । 


प्रवर्तित ) अनुत्तर ( 5 अद्वितीय ८ अलुपम ) धर्म 


अहंतूकी पहचान 


ऐसा मेंने सुना--- 


एक समय भगवान्‌ शआरवस्तीमं अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ सगवानने सिक्षुओंकों सम्बोधित किय्रा--/झिक्षुओ !” 

“भदनन्‍त --( कह ) उन भिक्षुओंने सगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--/( यदि कोई ) भिश्षु आज्ञा (5 जहंत्‌-पद-प्राप्ति |की घोषणा करे 
“ जन्म क्षीण हो गया, £ हाचर्य-वास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, जोर कुछ ( करनेके 
लिये ) यहां नहीं हं--जानता हूँ । तो भिक्षुओ | उस भिल्लुके भाषणकों न अभिनंदित करना 
चाहिये, न खंडित (८ निन्दित ) करना चाहिये। अभिनन्‍दन, प्रतिक्रोशन (८निंदन ) न कर 

इन पूछना चाहिये--आवुस ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान अहत्‌ , सम्यक्र सम्बुद्धने चार 
व्यधद्वार अच्छी तरह बतलाते हैं। कोनसे चार १--( $ ) दृष्ट («देखे हुये )में दृष्ट-बादिता 
( देखा हुआ कहना ); ( २ ) श्रत (८सुने )में श्रुत-वादिता; (३) स्छत (-याद किये )सें 
स्खतवादिता; ( ४ ) विज्ञान ( 5 जाने )में विज्ञातवादिता | आवुस ! उन'' 'सगवान्‌'''ने ये चार 
व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं । इन चार व्यवहारोंमें केसे जानते कैसे देखते ( आप ) भायुष्मान 
का चित्त आखवबों (८ चित्तमछों )से विश्ञुक्त हो गया ?” भिकछ्लुओं ! (जो ) क्षीण आख़ब, 
( बह्मयचरये-)वास-समाप्त, कृतकृत्य, सुक्त-सार, सच्चे अर्थ (> निर्वाण )को प्राप्त, मव-बन्धन-सुक्त, 
सम्यक्‌ जानकर विसुक्त ( होता है ), ( डस )के उत्तर देते वक्त यह अनुधर्म (८ नियम अकृति ) 
होते हैं--आधुस [ इृष्टमे अन्‌ उपाय ८ अनू अपायो ८ अ-निःश्रित ८ अ-बद्ध, '*' विग्रसुक्तणविसंयुक्त 

-मर्यादित चिचसे विहरता हूँ । आबुस ! श्र॒तमें" ' १ स्खतमें "'।7' विज्ञातमें ' **। आवुस ! इस 
प्रकार जानते देखते मेरा चित्त इन चार व्यवहारोंस आखवोसे विम्युक्त हो गया। 

“ ( तब ) भिक्षुओ ! उस मिक्षुके कथनको 'साथु (ठीक)! जभिनंद्त 5 अनुमोदित 
करना चाहिये ।' ' 'अभिनंदित अनुमोदित कर आगगेका प्रश्न पूछना चाहिये---आधुस ! उन'' 
भगवान्‌ अ्हत्‌ सम्यकू-सम्बुद्धने ये पांच उपादान-स्कंच अच्छी तरह बतछाये हैं। कानसे पांच ! 
जैसे कि---रूप-उपादान-स्कंध, वेदुना'' , संज्ञा", संस्कार '*', विज्ञान '''इन पॉच उपादान-स्कृधोंके 
विषयमें कैसे जानते देखते आयुष्मानका चित्त आखबोंसे विसुक्त हो गया ?! “उसके उत्तर देते 
वक्त यह अनुधर्म होते हैं--आखबुस ! में रूपको अ-बछ, विराय (८ रागके अयोग्य ), न-आइवा- 
सनप्रद, जानकर खूपके संबंधरमें जो उपाय ८ उपादान ८ चित्तके अधिष्ठान, अभिनिवेश (ममता ) 

“८ अनुशय थे, उनके क्षय, विराग, निरोध, त्याग 5 गतिनिस्समंसे सेरा चित्त मुक्त हुआ--यह 


अरिनवननमनतण-3० नाक अताक्‍न. रलपनाना-रान्नातफनन ना 


१. विशेषके लिये देखी पृष्ठ ४६८ । 


३.२९. २ | [४७६ 
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जानता हूँ ।*“वबेदुना'''। संज्ञा" संस्कार'''विज्ञान""। जाबुस / इस प्रकार पॉच उपादान 
स्कंघोंके सम्बन्धर्म जानते देखते मेरा चित्त आखवबोंसे त्रिसुक्त हो गया'''। 
“तब सिक्षुओ ! साधु! कह“ जसिनंद्ति > अनुमोदित कर आशेका प्रइन पूछना चाहिये 
'आवुस ये छः घातु्ये' बतलाई हैं। कोन सी छः? (१) पृथ्वी-घातु, (२) आप 
(- जरू ), ( ३ ) तेज", (४ ) वायु", (५) जाकाश'“', ओर ( ६ ) विज्ञान-घातु । **' 
इन छः धातुओंके विषयमें केसे जानते देखते'"“'!१?*“'यह अनुधर्म होते हें-_आवुस ! न मेंने 
पृथ्वी घातुको आत्माके तौरपर अहण किया, न एथ्वीमें आत्माकों आश्रित अहण किया | एथ्वी धातुके 
निःश्रित (८ आश्रित ) जो उपाय “'अनुशय, उनके विराग'''अतिनिस्सगंसे मेश चित्त विसुक्त 
हुआ--यह जानता हू ।“'तेज धातु'*'।**'वायु धातु आकाश धातु''।**' विज्ञान '*''। 
आधुस ! इस प्रकार इन छः धातुओंके विषयमें जानते देखते'** 


है 
६६ ०% 


'--आगेका प्रइन '" --आवुस ! ये छः आध्यात्मिक ( 5 शरीर संबंधी ) और बाह्य 
आयतन'  बतलाये हैं । कौनसे छः*--( १ ) चक्षु और रूप, ( २) श्रोत्र ओर शब्द, ( ३ ) प्राण 
और गंध, ( ४ ) जिह्ला और रस, ( ५ ) काया और स्परष्टच्य, (६) मन और चममे ।"'इन छः 
आयतनोंके विषयमें केसे जानते देखते“?! “यह अनुधर्म होते हैं--आवुस ! चक्लुमें, रूपमें, चल्लु- 
विज्ञान (- चक्षु द्वारा मिलनेवाले ज्ञान )में, और चल्लु-विज्ञान द्वारा विजेय धरम (८ पदार्थों )में 
जो छन्‍्द्‌ ८ राग, ननन्‍द्ी ८ तृष्णा, ओर जो उपाय '''अनुशय थे, उनके क्षयसे'''सेरा चित्त विमुक्त 
हुआ---यह जानता हूँ । ओज्र, शब्द, ओत्र-विज्ञान'"'। प्राण, गंध, घाण-विज्ञान'''। जिल्ना, रस, 
जिह्मा-विज्ञान '"'। काया, स्प्र्व्य, काव्य-विज्ञान'"'। मन, चूम, मनोविज्ञान'"', आवुस ! इस 
प्रकार इन छः आध्यात्मिक बाह्य आयतनों के विषयमें जानते **"। 


“-“आगेका प्इन' “ ““-आजुस ! “इस स-विज्ञानक ( जीवित ) काव्यमें, ओर बाहरके 
सारे निमित्तो (८ आकृति आदि )में केसे जानते देखते अहंकार, मर्मंकार, मान, अलुशय | अच्छी 
प्रकार नष्ट हुये "यह अनुधर्म होते हैं--'आबुस ! पहले गृहस्थ होते समय में अजान था । तब 
सुझे तथागत या श्रावकने धर्म उपदेश । उस धर्मको सुनकर मुझे तथागतके विषयमें श्रद्धा हुई 
उस श्रद्धासे युक्त हो में सोचने लऊगा--ग्रूहवास जंजालछ हे'"'' चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त हो विहरने 
लगा । सो इस प्रकार चित्तके एकाअ, परिशुद्ध्‌ ८ पर्यवदात, अंगण-रहित-उपक्लेश ( >मछ )- 
रहित, झूदुभूत-कार्योपयोगी, स्थिर-अचलता-प्राप्त ( ओर ) समाधि-युक्त हो जानेपर आखवोंके 
क्षयके ज्ञानके लिये मैंने चित्तकों झुकाया | फिर मैंने--'यह दुःख है! इसे यथा्थसे जान लिया**** 
अब यहाँ ( करने)के लिये कुछ ( शोष ) नहीं हे--इसे जान कछिया। आयुस ! इस प्रकार इस 
सविज्ञानक कायामें '*'अच्छी प्रकार नष्ट हुये ।?” 

“तब, सिश्लुओ ! उस भिक्षुके कथनकों 'साधु!--( कह ) अभिनंदित अनुमोदित कर उसे 
ऐसा कहना---'छाम हे हमें जावुस ! सुलाभ मिला हमें आवुस ! जो कि हम आप जेसे सन्रह्मचारी 
को देखते हैं? ।? 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने सगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 

१. राग, प्रतिघ, मान, अविद्या, दृष्टि, और विचिकित्सा; सत्काय-दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, अन्तग्राह दृष्टि, इृष्टि-परामर्श 
शीलबत-परामश ( १० )। 


२. देखो पृष्ठ १६० । 
३, देखी पृष्ठ १६ । 


पुरिसधम्म-सुत्त ( ३. २. ३ 2 


सत्पुरष और अन्सत्पुरुष 


ऐसा मैंने सुन 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अताथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहा सगवानने सिक्षुओंकों सम्बोधित किया--'मिक्षुओं !?! 

“भसद्न्त !?-..त( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“सिश्छुओ ! तुम्हें सत्युरुष घर्म ओर अ-सत्पुरुष-धर्म उपदेशता हूँ । 
उसको सुनो, अच्छी तरह मनसें करो, कहता हूँ ।?! 

“अच्छा, भम्ते !?-..( कह ) उन भिक्षुओंने मगवानकों उत्तर दिया । सगवाजने यह 
कहा---'मिश्लुओ ! क्‍या है, अ-सत्पुरुष-धर्म ?---( १ )--( के ) भिक्षुओ ! ( यदि ) अ-सम्पुरुष 
ऊँचे कुछलसे प्रजजित (> संन्‍्यासी ) हुआ रहता है । वह ख्याल करता है--मैं डँचे कुलले प्रत्न- 
जित हुआ हूँ, ओर ये दूसरे भिक्षु ऊँचे कुछ से नहीं अबजित हुए हैं । सो वह उस उच्च-कुलीवता 
के कारण अपने लिये अभिमान करता है, दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है। मिक्ुओ ! यह 
हे अ-सत्पुरुष-घर्म । 

(१ )--( ख ) “मिक्षुओ ! सत्पुरुष यह ख्यारू करता है-...'उच्च-कुलीनताके कारण 
छोसधर्म ( -छोस) नहीं नष्ट हुआ करते, द्वेष-घर्म “'मोह-घर्म नष्ट नहीं हुआ करते । चाहे ऊँचे- 
कुछ से न प्रत्नजित हुआ हो, किन्तु यदि वह धर्म-मार्ग पर आरूढ़ है, ठीक सार्य पर आरूढ़ है, 
धर्मानुसार आचरण करनेवाका है; तो वह पूज्य है, बह प्रशंसतीय हे ।” वह अतिपत्ति (८ सार्ग )का 
ही ख्याल कर, उद्च-कुलीनताके कारण न अपने छिये अमिमान करता हे, न दूसरोंकों नीची 
'निगाहसे देखता है, भिक्षुओ ! यह हे सत्पुरुष-धर्म । 

( २ )--( क ) “और फिर भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष महाकुछसे प्रजजित हुआ रहता है।'' 
दूसंरोंको नीची निगाहसे देखता दे । मिक्षुओ ! यह है अ-सत्पुरुष-धर्म । 

( २)--( ख ) “'“'सत्पुरुष महाकुछसे ५ बजित हुआ रहता हे ।'''न दूसरोंको नीची 
निगाहसे देखता हे ।'**। 

( ३ )--( क ) “'“अ-सत्पुरुष महाभोग ( 5 सहाधनी ) कुंछसे''"। 

( ३ )--( ख ) ““““सत्पुरुष महाभोग कुछसे'* ॥ 

( ४ )--(क) “!  'डदार-भोग ( ८ महाधनी ) कुलसे' * 

( ४ )--( ख ) ““*'सत्पुरुष उदारभोग कुलसे '*'। 

(७५ )--( क )““' 'और फिर भिक्षुओं ! ( कोई ) ज-सत्पुरुष ज्ञात (-असिद्ध ), यशस्वी 
होता है। वह ख्याल करता है--में ज्ञात, यशस्वी हूँ , ये दूसरे मिक्ष॒ अव्पज्ञात अव्पशक्ति हैं ।! 


३. २. ३ ] [ ४७३ 
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वह उस अपनी विज्ञानताके कारण अपने लिये अभिमान करता है, दूसरोंको नीची निगाहसे देखता 
है। मिक्षुओ ! यह हे, अ-सत्पुरुष-घर्म । 

(५ )--( ख ) “'सत्पुरुष ज्ञात, यशस्वी होता है।'''न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है। भिक्षुओ ! यह हे, सत्पुरुष-धर्म । 

( ६ )--( के ) “'“अ-सत्पुरुष बस, भोजन, शयन-आसन, पथ्य-ओषधका पानेवाल्ा 
होता है | वह ख्याल करता है '।''“'दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है।** 

( ६ )--[ ख ) “““सत्पुरुष बख, '''पानेवाला होता है ।**न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है 

(५ )--( क ) ““अ-सत्पुरुष बहुश्रुत दोता हे ।'”'दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है * ॥ 

(७ )--( ख ) ““'सत्पुरुष बहु श्र्त होता है ।'“न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है'*। रा 

( ८ )--( के) ““अ-सत्पुरुष विनयधरा होता है ।'“'दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है।।.. 

(८ )--( ख ) “““सत्पुरुष विनयधर होता हे ।'“'न दूसरोंको नीची निगाहइसे 
देखता हे'''। ' 
(९ )--( क ) ““'अ-सत्पुरुष घमकथिक ( <व्याख्याता ) होता है।' 'दूसरोंको 
तीची निगाहसे देखता हे**' 

(९ )--( ख ) “*सत्पुरुष घर्मकथिक होता है ।''न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता हट ३७5 

(१० )--( क ) “:“अ-सत्पुरुष आरण्यक ( ८वनवासी ) होता है।*“*दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता हे**'। 

(१० )--( ख ) ““सत्पुरुष आरण्यक होता है''न दूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है 

(११ )>--( के ) “अ-सत्पुरुष पांखुकूछिक ( #» चीथड़ेधारी ) होता है ।'*' दूसरोंको 
 नीची निगाहसे देखता है क्‍ 

( ११ )--( ख ) ““-'सत्पुरुष पांसुकूलिक होता है ।**न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है '*'। क्‍ 

( १२ )--( क ) “““'अ-सत्पुरुष पिण्डपातिक (5 मधूकड़ीवाला ) होता है'*'दू सरोको 
नीची निगाहसे देखता हे'*'। 

( १२ )--( ख )“'सत्पुरुष पिण्डपातिक होता है ।““न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता हे'*'। 

( १३ )--( क ) ““''अ-सत्पुरुष वृक्षमूलिक ( >घरके भीतर न रहकर, सदा वृक्षके 
नीचे रहनेवाला ) होता है ।'““दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है 

हि १३ )--( ख ) “'“सत्पुरुष दृक्षमूलिक होता है ।'*'न दूसरोंकों नीची निगाइसे 
देखता हैं ।**' । 


(38५2 अलनम- रन नत कलाम जम. 


१. भिक्षुओंके नियमोंका जानकार । 
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(१४ )--( के ) ““““अ-सत्पुरुष इमशानिक (८ इमशानमें रहनेवाका ) होता है ।'*' 


दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । 


( १४ )--( ख ) “**सत्पुरुष श्मशानिक होता हे ।'“न दूसरोंकों नींची निगाहसे 
देखता है'*'। 

( १५ )--( क ) “““'अ-सत्पुरुष कार्मोंसे विरहित''' प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है ।'''दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है'''। 

(१५ )--( ख ) ““-'सत्पुरुष''प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा ख्याऊ 
करता है--'प्रथम-ध्यानकी प्राप्तिके बादु भी भगवानने अ-तन्मयता होने ( की बात ) कही है । 
जो जो ख्याऊ करते हैं, उससे वह अन्यथा ही होता है।? वह उस अ-तन्मयताकों ख्याल कर, 
उस प्रथम-ध्यानकी ग्राप्तिसि न अपने लिये अभिमान करता है; न दूसरोंको नीची निगहसे देखता 
है। सिक्षुओ ! यह है सत्पुरुष-घर्म । 

(१६ )--( के ) “““'अ-सत्पुरुष''' ह्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है'*'। दूसरोंको 
मीची निगाहसे देखता है । 

(१६ )--( ख ) “““'सत्पुरुष' द्वितीय-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है ।*“'डस अ- 
तन्‍्मयताकों ख्याककर '' '।“''दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है **। 

( १७ )--( क ) ““अ-सत्पुरुष'“'तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ।''दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता हे*'*। 

(१७ )--( ख ) “'''सत्पुरुष'तृतीय-ध्यानकी प्राप्त हो विहरता है ।““'उस 
अ-सन्मय्ताकों ख्यालकर'“'। “न दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता है'''। 

(१८ )--( के ) “““'अ-सत्पुरुष'"' 'चत॒ुथ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है''दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता हे'**। 

(१८ )--( ख ) “““सत्पुरुष'** चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है ।'*'उस अन्तन्म- 
यताकों ख्याकर'“'।“““न दूसरोंको नीची नियाहसे देखता है''*। 

( १९ )--( के ) ““““अ-सत्पुरुष रूप संज्ञाकों सर्वथा छोड़ने" आकाशानस्त्यायतन- 
को प्राप्त हो विहरता है'*'। दूसरोंकों नीची मिगाहसे देखता हे'"*। 

( १९ )--( ख ) “*“सत्पुरुष आकाशानन्प्यायननको प्राप्त हो विहरता है ।'''उस 
अ-तन्मयताकों ख्याकर “'।““'न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है।*'। 

( २० )--( क ) ““अ-सत्पुरुष'''“विज्ञानानन्त्यायतनकों ग्राप्त हो विहरता है ।*' 
दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता है।*'। 

(२० )--( ख ) ““सत्पुरुष'''विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो. बिहरता है ।*“डस 
अ-तन्मयताका ख्यालकर*“'।'*'न दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता हे । 

( २१ )--( क ) ““अ-सत्पुरुष"'आकिचन्याएतनको प्राप्त हो विहरता है।**' 
दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता है'"'। 

(२१ )--( ख ) “““'सत्पुरुष'" आककिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । “उस 
अ-तन्मयताका ख्यालकर'''।' * “न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है'*'। 


१, देखो पृष्ठ १५ । 
२. देखो पृष्ठ २८-२५ । 
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(२२ )--( के ) “'““'अ-सत्पुरुष'*' 'जेबसंज्ञानासंशायतनकोी प्राप्त हो विहरता 
है“ दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता है''। 

(२२ )--( ख ) “““'सत्पुरुष 'तेवसंज्ञानासंशायतनकों प्राप्त हो विहरता है ।"** 
उस अ-तन्मयताका ख्याल कर'।““'न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। भिक्षुओ ! यह है 
सत्पुरुष-धर्म । 

( २३ )--और फिर भिश्षुओ ! सत्पुरुष नैवर्संज्ञानासंज्ञायतनकों भी सवंधा अतिक्रमणकर, 
संजञावेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है । प्रशासे उसे देख कितने हो ( उसके ) आशस्रव 
( 5 चित्तमल ) नष्ट हो जाते हैं । मिक्षुओ ! यह भिक्षु न कुछ मान करता है, न कहीं सान करता 
है, और न किसीके साथ मान करता हे ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो, उन सिश्ुअंनि सगवानके भाबणका अभिननन्‍दुन किया । 


१. देखी पृष्ठ २८-२९ । 


११४-सेवितब्बासे त्‌ (३. २.७) 


सेवनीय, अ-मेवनीय 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ आ्रायस्तीरमं अनाधथपिण्डिकके आराम जेलतवन विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने सिश्षुओंकों सम्बोधित किया--सिप्लुओ !?! 

“अदृत्त (-( कह ) उत्त मिश्लुओंने लगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“शभिक्षुओ ! तुम्ह सेवितव्ब-शसेशिताब (  सेवल-पोग्य, ल-पेवच 
योग्य ) घर्स-पर्याय ( + घर्मो पदेश ) उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनसें करो, कहता हूँ ॥7! 

“अच्छा, भन्‍्ते [?--( कह ) उन भिक्षुओंने भमगवानूको उत्तर दिया । 

भसगवानूने यह कहा-- ( $ ) भिक्षुओं ! में काय-समायणार (८ कायिक्रकर्म)कों दो 
प्रकारका कहता हूं, सेवनीय, असेवनीय; वे काब-सम्ाचार अन्योज्य हैं। ( २)९* वाक समायार 
(- वाचिक कर्म )" (३ ) मिद्छुओं ! में मनः समायार (८ मानसिक कर्म )को दो प्रकारफा 
कहता हँ--सेवनीय, असेवनीय । वे मन-समाचार अम्योन्त्र हैं। (४ ) भिक्षुओं ! में चित्त-उत्पाद 
(> चित्त या विचारोंकी उत्पत्ति )को दो प्रकारक्का कहता ह--सेवर्नीय, अ-सेवर्नीय | वे चित्त- 
उत्पाद अन्योग्य हैं । (५ )''संज्ञा-लामकों'"। (६ ) दृष्टि-छामकरोी'"। (७) आत्मभात 
( 5 शरीर )-लाभकों'*'।?? 

ऐसा कहने पर आयुष्मात्‌ सारिपुत्नने भगवानूसे यह कहा-- अन्ते ! भ्गवानके इस 
संक्षिप्र, विस्तारसे अ-विभाजित भाषणका में इस ग्रक्रार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ'"।--( $ ) 
'मिक्षुओं ! में काय-समसाचारकों दो प्रकारका कहता हूँ""।! यह जो भगवाचने कहा, किस हेटुसे 
कहा --भन्ते ! जिस प्रकारके कारयिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयों ( ८ अकुशल धर्म ) 
बढ़ती हैं, भलाइयाँ ( 5 कुशल कर्म ) क्षीण होती हैं; इस अ्रकारका का्बिक कर्म अ-्सेवर्नीय हे । 
ओर भन्‍्ते ! जिस प्रकारके काथिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं, मलाइयोँ. बढ़ती 
हैं; इस ग्रकारका कायिक कर्म सेवनीय है। भन्‍ते ! किस प्रकारके कायिक कर्सके सेवन करनेसे 
बुराइयाँ बढ़ती हैं“ ?--यहाँ, भनन्‍्ते | ( $ ) कोई ( पुरुष ) हिंसक, ऋूर, छोहितपाणि ( - खूनसे 
रंगे हाँथोंवाा ), मारकाठमें रत, सारे ग्राणियोंके अति निर्दंबी होता है। (२ ) अविज्नादायी 
( >चोर ) | (३ ) काम्मोंमे व्यभिचारी'**! अन्तमें साछा मात्र भी जिनपर डाल दी गई हैं । 
भन्‍्ते ! इस प्रकारके कायरिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, भछांड्याँ क्षीण होती हैं । 
भनन्‍्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं" ?-.यहाँ सन्‍्ते ! ( १ ) 


१. देखो पृष्ठ १७१-१७२ । 
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कोई ( पुरुष ) प्राणातिपातव ( -हिंसा ) छोड़ आणातिपातसे विरत होता है ।(२»* 
अदिल्ादान (चोरी )से विरत होता है" । ( ३ )'““काम-मिथ्याचारसे विरत होता है” । 
भन्‍्ते ! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइया क्षीण होती हैं।। भिक्षुओं ! में काय- 
समाचार दो प्रकारका कहता हूँ '?--यह जो भ्गवानने कहा; इसी हेतुसे कहा । 

(२) “ 'मिक्कुओ ! मैं वाकू-समाचार दो प्रकारका कहता हू'--यह जो भगवानूने कहा 
किस हेतुसे कहा ?"--भनन्‍्ते ! जिस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं 
हस प्रकारका वाचिक कर्म अ-सेवनीय है ।'''सेवन करनेसे भ्रकाइया बढ़ती हैं, इस प्रकारका 
वाचिक कर्म सेवनीय है । “किस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं *-- 

( १ ) कोई (पुरुष ) मिथ्यावादी होता हे, सभामें''। (२ )''खुगलखोर (३) 

कटुभापी “१ । ( ४ )'"' ग्रछापी '' निस्सार वाणीका बोलनेवारा होता हैं। भनन्‍ते : इस ग्रकार"”' 
भराइयाँ क्षीण होती हैं।*' क्रिस पअकारके वाचिक कर्मसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं !**' कोई 
( पुरुष ) ( १ )'''झषावादसे विरत होता है । सभामें*** । ( २) '' 'पिशुन-वचन ( ८ चुगली ) 
से विरत'*“ । ( ३ )'*'परुषवचनसे विश्त'” 7 । ( ४ ) प्रछापसे विश्ता'** सारवाली वाणीका 
बोलनेवाला होता है। इस प्रकारके वाचिक कर्सके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ।'*' भगवाजूने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

(३ ) “ 'भिक्षुओ ! मैं मनःसमाचार दो प्रकारका कहता हूँ''?-यह जो भगवानने 
कहा, किस हेतुसे कहा ?--' ' 'जिस प्रकारके मानसिक कर्सके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, *' 


अ-सेवनीय हैं ।'*'सेवन करनेसे भलाइयाँ बढ़ती हैं,'''सेवनीय'“*।'''किस प्रकारके मानसिक 
हक ॥+ पक, ५2! हू हे के ४७ ०५५5 कप 
कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं १--'''कोई ( पुरुष ) ( $ )'*'अभिध्याठु (८ छोभमी ) 


होता है!" |“ (२) व्यापन्न-चित्त (नद्वेंषी )"१। (३) मिथ्यादृष्टि'* ” ऐसे अ्रमण- 

ब्राह्मण नहीं,''' जो' * 'स्वयं जान कर ''जतछायेंगे। भन्‍्ते ! इस प्रकार" भलाइयाँ क्षीण होती हैं ।'** 

किस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं'*?-कोई ( पुरुष ) ( १ ) 

अभिध्या-रहित (८ निर्लोी ) होता हे" "7 । ( २ )' ' 'अ-व्यापन्न-चित्त'* “। ( ३ ) *  'सम्यक्‌- 

दृष्टि' “| * “इस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ।* * 'भगवानूने 
हा, इसी हेतुसे कहा । 

(४ ) “ “मिक्षुओ ! में चित्त -उत्पादकों दो प्रकारका कहता हूँ ''?--यह जो सगवानूने 
कहा, किस हेतुसे कहा ?** 'जिस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयोँ बढ़ती हैं," * 'अ-सेव- 
नीय हैं ।'* 'सेवनसे भलाइयाँ बढ़ती हैं,'* 'सेवनीय' * १' * किस प्रकारके' * 'सेवनसे बुराइयाँ 
बढ़ती हैं" “?--यहाँ भन्‍्ते | ( $ ) कोई ( पुरुष ) अभिध्यालु (८ लछोमी ) होता है, ( वह ) 
अभिष्या( ८ छोभ )युक्त चित्तसे विहरता हे। (२ ) व्यापाद-युक्त चित्त'*१* (३ )*** 
विहिंसा-युक्त चित्तते विहरता है। इस अकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं। *"** * 
किस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं" * *१--* कोई ( पुरुष ) ( $ ) अन- 
अभिध्याद्ध होता है" '। ( वह ) अभिध्या-रहित चित्तसे विहरता है | ( २) व्यापाद-रहित चित्त- 
से' “१ (३ ) ' 'पिहिंसा-रहित चित्तसे' " "।'* “इस प्रकारकके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण 
होती हैं'*। मगवानने कहा, इसी हेतुसे कहा । 


(५ ) “ 'मिक्षुओं ! में उंज्ञाछामकों दो प्रकारका कहता हूँ''--यह जो भगवानने 


ध्क्क 


७ 


१. देखो १७१-१७२ । 


३, २. ४ ] ११४-सेवितवब्बासेवितब्ब-सुत्त [ ४७५९ 


कहा, किस हेतुसे कहा ?-'*'।' * "किस प्रकारके संज्ञा-छाभसे छुराइयाँ बढ़ती !--( $ ) 

कोई ( पुरुष ) अभिध्याद् होता है, ( ( वह ) अभिष्या ( ८ लोस )युक्त संज्लासे विहरता है । 
(२ ) व्यापाद-युक्त संजञासे'। (३) “*'विहिंसा-युक्त संज्ञासे**। इस ग्रकार"“'बुराइयाँ 
बढ़ती हैं" १*”'किस ग्रकारके संज्ञा-छाभसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं'*“-.( ३ )-* अभिध्या- 


[न ७ ही बे के न को 
रहितसंज्ञास विहरता हैं । (२ )'' व्यापाद-रहित संज्ञासे"। ( ३) विहिंसा-रहित संज्ञासे 


! 
“''॥''इस प्रकारके संज्ञा-हामके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं“ सगवानने कहा, इसी 
हेतुसे कहा । 

( ६ ) “ “मिक्षुओ ! में दृष्टि (८ घारणा )-छाभको दो प्रकारका कहता हूँ*“'--यह जो 
भगवानने कहा, किस हेतुसे कहा ?“'।“किस प्रकारके दइष्टि-लाससे घछुराइयाँ बढ़ती हैं 


** *--''“यहाँ कोई ( पुरुष ) इस दशष्टिवाला होता हे--'दान कुछ नहीं**' स्वयं जान कर**“जत- 


छाय्येंगे | इस प्रकारके दृष्टि छाभसे बुराइयाँ बढ़ती हैं'*।'* "किस प्रकारके इशष्टि छामसे बुराइयाँ 
क्षीण होती हैं! * “7--यहाँ कोई ( पुरुष ) इस दृष्टिवाला होता हे---यज्ञ है"! ऐसे भ्रमण बाह्मण 
हैं. * 'जतलायेंगे। इस प्रकारके दृष्टि-छामसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं * “सगवानने कहा, इसी 
हेतुसे कहा । 

( ७ ) “ 'भिक्षुओ ! में आत्म-साव ( >शरीर )-छामकों दो प्रकारका कहता हूँ**? 
यह जो सगवानने कहा, किस हेतुसे कहा ?*“'।** किस प्रकारके आत्ममाव-लाभसे बुराइयाँ 
बढ़ती हैं * “?--व्यापाद ( >द्वेंष )-युक्त आत्ममाव-लाभके निर्माण करनेसे, पूर्णता प्राप्त करनेके 
लिये बुराइयाँ बढ़ती हैं, भराइयाँ क्षीण होती हैं। व्यापादरद्वित आत्मस्ााव-छामके निर्माण 
करनेसे, पूर्णता प्राप्त करनेके लिये, घुराइयाँ क्षीण होती हैं, भलाइयाँ बढ़ती हैं ।'* 'मगवानने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

“भ्न्ते | भगवानके इस संक्षिप्त" * भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।” 

“साधु, साधु, सारिषुत्र | तुम लारिपुत्र ! मेरे इस संक्षित्ष लाषणका ठीक ही इस प्रकार 
विस्तारसे अर्थ जानते हो ।** * 

“सारिपुत्र ! (१) मैं चक्षुविशेय (>चक्षुद्वारा शेय ) रूपोंकों दो अकारका कहता 
हँ--सेवनीय, अ-सेवनीय'" । (२) श्रोत्रविज्ञेय शब्दको'**। ( २ ) घ्राण-विज्ञेय गंधको" * 
(४ ) जकिह्नाविज्ञेय रसको' “१ (५ ) काय-विज्ञेय सप्रष्टव्यकी' " । ( ६) मसनोविज्ञेय धर्मको'*+?! 

ऐसा कहनेपर जायुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूसे यह कहा---“भब्ते | सगवानके इस संक्षिप्त 
०० भाषणका में इस प्रकार विस्तासे अर्थ जानता हूँ--- 

(१ ) “सारिषुत्र ! में चक्कुविज्ेय रूपोंको दो प्रकारका कहता हू---सेवनीय, अन्‍सेवनीदय'- 
यह जो भसगवानने कहा, किस हेतुसे कहा !--भन्ते ! जिस अकारके चद्लुविज्वेय रूपोके सेवन 
करनेसे डुराइयाँ बढ़ती हैं, भराइयाँ क्षीण होती हैं, इस प्रकारके चक्लुविज्ञेय रूप अ-सेवनीय हैं । 
और, भन्‍्ते ! जिस अकारके चश्लुविज्ञेय रूपोंके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं, भलाइयाँ 
बढ़ती हैं, इस प्रकार चकछुर्विशेय रूप सेवनीय हैं" १ * 'श्रोन्र-विजेय शब्द" ५'* घाण-विज्ञेय 
गंध 'जिद्वाविज्ञेय रस'॥' *'काय-विज्ञेय स्प्रशव्य'' ॥'* 'मनोविज्ञेय धर्म “इस प्रकारके 
विज्ञेय धर्म सेवनीय हैं ।* ॥ भनन्‍ते ! मगवानके इस संल्षिप्त भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे 
अथे जानता हैँ ।” 

२. देखो पृष्ठ ३०३ । 
२. देखी पृष्ठ ४७७ | 


४८० |] सज्झिम-निकाय [ ३, २. ४ 


“सापु, साधु, सारिषुत्र ! तुम' * 'ठीक ही इस प्रकार विस्तारसे अथ जानते हो ।*** 

“सारिपुन्न ! में चीवरको दो प्रकारका कहता हँ--लेवितव्य, ज-सेविसवब्य' ' ॥'*' पिण्ड- 
पात (शिक्षा )* । “शयव-आखन''। “आम! । "निगम | “नगर'''। जनपद 
( >>: देश ) * ०) ** 'पुदूगल ( ब्प्र्क्ति )' * १? 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने भगवानूसे यह कहा--में, इस अकार विस्तारसे 
अर्थ जानता हँ---'सारिपुत्र ! सें चीवरको दो प्रकार का कहता हँ---!* " “--यह जो सगवाचूने कहा, 
किस हेतुसे कहा ?--सन्ते ! जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हे, सलाइयाँ 
क्षीण होती हैं; उस प्रकारका चीवर अ-सेवनीय है । जिस प्रकारके उीवरके सेवन करनेसे छुराइयों 


क्षीण होती हैं, सलाइयाँ बढ़ती हैं, उस अकारका चीवर सेवनीय है ।' * 'पिंडपात' * ५' * 'शयन- 
आआरजले कफ हो | छक्के ४77 है तक | हु श्ि निमम' क्कछो | की 'सरर' कफ [ इस शफकारका 7360३ सेबनीय हल क्श् भा || स्य्से ॥। 


"* में इस प्रकार विस्तारसे अथ जानता हूँ |?” 

“साधु, साधु, सारिपुत्न ! तुम' * 'ठीक ही इस अकार विस्तारसे अथ जानते हो ।** " 

“सारिपुश्र ! इस मेरे संक्षिप्त भाषणका इस परकार विश्तारसे अर्थ थदि साशे क्षत्रिय जानें, 
तो थह सारे क्षत्रियोंकी दीघकारू तक हित-सुखके लिये हो ।** 'सारे ब्ाह्वाण' *"।* * *खारे 
वेइ्य' ' ॥ * 'सारे झूद्ध/  ॥' * 'इस मेरे संक्षिप्त साषणका इस प्रकार विस्तारसे अर्थ यदि देव- 
भार ( >भजापति )-बह्या-सहित सारा छोक, देध-माछुष-अ्रमण-ब्राह्रण्खशद्धित गजा ( ८ जनता ) 
जाने, तो वबह***( उसके ) छिये दीघंकारू तक हित-सुखके छिये हो ।? 

संगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सारिषृश्नने सगवानूके भ्राषणका अभिननन्‍्दन किया। 


११७०-बह (३. २. ०) 


धातुर्ये । दष्टिप्राप्त पुरुष । स्थान-अस्थानका जानकार 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्द्वीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे 

तब भगवानूने सिक्षुओंकीं सम्बोधित किया--“मिल्षुओ !” 

“भदुन्त [? ( कह ) उन भिक्षुओंने सगवानको उत्तर दिया । 

भगवाजने यह कहा--“मिक्षुओ ! जो कोई सय उत्पन्न होते हैं, वे सभी बाल (८ सूरत) 
से ही उत्पन्न होते हैं, पंडितसे नहीं । जो कोई उपद्रव .उत्पन्न होते हैं, थे सभी बालसें ही 

उत्पन्न होते हैं, पंडितसे नहीं । जो कोई उपसरग (> दिक्षतें)"'। जैसे, भिक्षुओ ! तृणके घर 
या नरकट (८ नछ) के घरसे मिकली आग सुन्दर लिपे, वायुरहित, कंडे लगे, खिड़की-किवाड़- 
बन्द कूटागारों (5 महलऊों)को जला देती है; इसी प्रकार भिक्छुओ ! जो कोई भय पंडितसे 
नहीं । इस प्रकार, भिक्षुओ ! बाल स-भय है, पंडित अ-भय; बाल स-उपद्वव है, पंडित अनू-उपद्वव; 
बाल स-उपसर्ग है, पंडित अन-डपसग्ग । भिश्लुओ ! पंडितसे भय नहीं, पंडितसे उपद्वव नहीं,'"* 
उपसर्ग नहीं । इसलिये भिकछुओ --हम पंडित ८ विमशक ( 5 मीमांसक) होंगे!--यह तुम्हें सीख 
लेनी चाहिये ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानसे यह कहा--“भस्ते ! कितनेसे भिक्षुको 
पंडित 5 विमशंक कहा जा सकता है ?” 

“आनन्द |! जब भिक्ष धातु-कशल (>धातुका सुंदर जानकार) होता हे, आयतन- 
कुशल '“' , प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशलू ''" , स्थाव-अस्थान-कुशल होता है। इतनेसे, आनन्द ! भिक्ष॒को 
पंडित कहा जा सकता है। आनन्द ! ये अठारह चातुर्य हैं--(१) चश्ठु धातु, (२) रूप!'', 
(३) चल्लुरविज्ञान घातु, (४) श्रोत्र""*, (५) शब्द", (६) श्रोन्न-विज्ञान"", (७) श्राण 
“५ (4) गंध", (९) प्राण-विज्ञान'"', (१०) जिह वा", (११) रस", (१२) जिद्धा- 
विज्ञान'“, (१३) [काय'"', (१४७) स्प्रष्टच्य “", (१५) काय-विज्ञान*"', (१६) मनोधातु, 
(१७) घम-घातु, (१८) मनोविज्ञान-धातु । आनन्द ! इन अठारइ धातुओंकों जानता-देखता 
है, तब भिक्षुकों घातु-कुशछ कहा जा सकता है । 

“क्या, भन्‍्ते | और भी पर्याय (विकल्प) है, जिससे कि मिक्ष॒ धातु-कुशल कहा 
जा सके ?” 

“है, आननद्‌ | ये छः धातुर्य हें--(१) एशथ्वीथातु, (२) आप (+> जल)-चातु, 
(३) तेज (४) वायु", (७) आकाश", (६) विज्ञान-धातु | आनंद ! जब सिक्षु इन 
छः धातुओंको जानता देखता है; इतनेसे भी '''धातु-कुशछ कहा जा सकता है ।” 


३, २. ५ ] | ४८१ 
६१ 
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५ ॥ >> ध्य है 
“क्या, सब्से ! और भी पर्याय है!” 


" जप पाप ८ 8 टन 5 28 5 
“है, आजन्द । थे छः धातु हैं--(+) सुख-चाठु, (२) हुश्ख', (३) संथन्‍्स्ताा, 
(४) दौर नस्य *** (५) उपेक्षा", (६) अविद्या-धातु । आनंद ! जब भर्छु "7 


“क्या, भण्ते ! और सी पर्याय हे **?? 


हट 


छ् 


“है, आनन्द ! ये छः धातुय्ये हैं--(१) कामथातु, (२) निष्कास''', (३) ज्यापा 
(४) अ-च्यापाद'**, (७) विहिंसा'"", (६) ज-विहिंसा-बातु । आनन्द ; जब सिक्ु '"'।?! 

“क्या, भन्‍्ते | और भी पर्याय है १? 

“है आनन्द ! थे तीन धातुय्यें हैं--(१) काम-बातु; (२) रूप-चातु (३) अन्ड्प-चातु । 
आनन्द ! जब सल्लु 


कष्‌ 
कं 
छू 


पे 
“क्या, भण्ते | ओर सी पर्याय हे '''!?! 
हर 


“है, आनन्द ! थे दो धातुरय्ये हैं--(१) संस्कृत ( ८ कृत) बातु, और (१२) ज-संस्कृत-चातु । 
आनन्द ! जब भिक्षु 

“कितनेसे, मन्‍्ते ! मिक्षुको आयतन-कुशल कहा जा सकता है ? 

“आनन्द ! ये आध्यात्मिक (८ शरीरके मीतरके) बाह्य जायतन हैं--(१) चक्क और 
रूप, (२) श्रोत्र ओर (३) प्राण और गंध, (४) जिह्ना और रस, (५७) काथय आर 
स्प्रष्टच्य, (६) मन ओर धर्म | आनन्द ! जब सिक्षु ""'।?! 

“कितमेसे, भनन्‍्ते ! सिक्षुकों प्रतीत्व-समुत्पाद-कुशर कहा जा सकता है ?” 

“आनन्द | यहाँ मिक्षु यह जानता है---इसके होनेपर यह होता दे; “इसके उत्पन्न होनेपर 
यह उत्पन्न होता हैं! | “इसके न होनेपर यह नहीं होता; 'इसके निरोध (> नाश) होनेपर इसका 
निरोध होता है ।! जो कि यह अविद्याके कारण संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण 
ताम्-रूप, नाम-रूपके कारण पड-आयतनण, पड़-आयतनके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण बेदना, 
वेदनाके कारण वृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके 
कारण जरा-मरण, शोक, रोना काँदना, दुः्ख-दोम॑नस्थ, हंरानी-परेशानी उत्पन्न होती हे । इस 
प्रकार इस केवल दःख-पुंजकी उ.पत्ति होदी हे | अविधाके अशेष विराग, और निरोधसे संस्कारका 
निरोध होता हे, संस्कार-निरोघसे विज्ञान-निरोधष, विज्ञान-निरोधसे नाम-रूपका निरोध, नाम-रूप 
के निरोधसे पड-आयततनका निरोध, षड़-आयतन-निरोधसे स्पर्श-निरोध,स्पर्श-निरोधसे वेदना-निरोध, 
वेदना-निरोधसे तृष्णका निरोध, तृष्णा-निरोधसे उपादान-निरोध, डादान-निरोधसे भ्रव-निरोध, 
भव-निरोधसे जातिका निरोध, जाति-निरोधसे जरा-मरण, शोक परिदेव, दुःख-दो्मनस्थ, उपायास 
का निरोध होता है + इस अकार इस केवल दुःख-पुंज (आवागमन) का निरोध होता है। इतनेसे, 
आनन्द ! भिक्षुकों प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशल कहा जा सकता है । क्‍ 

“आनन्द ! “इसका स्थान नहीं, इसके लिये अवकाश नहीं, कि दष्छलि-प्राप्त (“से दशन 
को जाननेवाला) पुदूगल (८ पुरुष) किसी संस्कार (क्रिया, कृति )को नित्यके तौर पर ग्रहण 
करे--इस स्थानकों जानता है । इसके छिये स्थान है, कि एथग्जन (- जअज्ञ) किसी संस्कारको 
नित्यके तोर पर अहण करे--इसे जानता है। “अ-स्थान है, अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त पुदूगरू 
किसी संस्कारको खुखके तोर पर अहण करे--इसका स्थान नहीं (८ अ-स्थान) इसे जानता 
हे। 'स्थान है, अवकाश हे, जो प्थरग्जन किसी संस्कारको सुखके तौरपर अहण करे--यह स्थान 


ब्ऐे 
३. २, ५ | ११५-बहुधातुक-सुत्त [ ४८३ 
- अल. है 
( + सम्भव) है--इसे जानता है। अस्थान है - अनवकाश है, कि इृष्ठि-प्राप्त घुदूगल किसी घर्कों 
आत्माक तर पर अहण करे---यह स्थान नहीं है?-इसे जानता है। 'स्थान है '*'जो पृथग्जन 
किसी घर्सको आत्माके तोरपर अहण करे--यह स्थान है'-इसे जानता है। “अस्थान ( > असम्भव) 
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ह€, अनवकाश हैँ, जो दृष्टिआप्त माताकी हत्या कुरे--यह स्थान नहीं हैं'-हसे जानता है। 


श्ड्‌ 
स्थान हैं, अवकाश हैं, जो प्रथग्जन माताकी हत्या करे--यह स्थान ह'--इसे जानता है । 
अ-स्थान हैं, जो इृष्टितआप्त पिताकी हत्या करे"? इसे जानता है। स्थान ईै''जो प्रथग्जन 


पिलाकी हत्या करे'“इसे जानता है । अस्थान है'जो दृष्टि.पप्त दुष्ट चित्तसे तथागतके 
(शरीरसे) छोहू निकाले'' इसे जानता है । स्थान हें”'जो शथग्जन''लोह निकाले 
इसे जानता है। “अस्थान है “जो दृष्टितप्राप्त संब-सेद (८ संबमें फूट) करे''“यह जानता है। 
स्थान हें" जो पृथरजन संघ-सेद करे''यह जानता है। “अख्यान है", जो दृष्टि-प्राप्त"*' 
(चुदकों छोड़) दूसरेको अपना शासता (>गुरु) बनावे“--यह जानता है । स्थान है, जो 
प्रृथग्जनः ' 'दूसरेकी शास्ता बनावे"'--यह जानता है। “अ-स्थान हें"जों एक लोक-घातु 
(८ छोक)में पूर्व-पश्चात्‌ न हो (एुक कालमें) दो अहंत्‌-संम्यकू-सम्बुदध उत्पक्ष हों--यह स्थान 
नहीं -इसे जानता है । स्थान है '', जो एक छोक घानुर्मे एक अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न हों--- 
यह स्थान है'--इसे जानता है। “अस्थान ६", जो एकछोक घातुर्मे एक कारूमें ( पूर्व-पीछे 
नहीं) दो राजा चकवर्ती हों! "यह जानता है। स्थान है", जो एक लोक धातुर्में एक- 


कालमसें एक राजा चक्रवर्ती उप्पन्न हो"'--इसे जाबता दे । अन्स्थान 8", जो स्त्री अहंत्‌ 
सम्यकू-सस्बुद्ध हो'*--। स्थान हुं", जो पुरुष अहंतू सम्यकू-सम्बुद्ध हो''। “अस्थान 


हैं '*', जो स्त्री राजा चक्रवर्ती हे'“'। 'स्थान है'' जो पुसुष राजा चक्रवर्ती हो'*'। “अस्थान है*''जो 
खी शक्र-पदु, मार (5 प्रजापति) पद या बह्माके ,पदपर आरूढ़ हो *। "स्थान है 'जो पुरुष 
शक्रपद'''। “अस्थान हे “जो कायिक दुराचारका इष्ट - कान्त 5 मनाप (>प्रिय) विपाक हो'“'। 
स्थान हे''जो'''अनू-इष्ट ८ अ-कान्त + अ-मनाप विपाक हो'”। अस्थान है'जो वाक्‌- 
दुश्वरितिका इृष्ट'"। स्थान है '“'जो वाक-दुश्वरित (८वाचिक दुराचार)का अनिष्ट *“। अस्थान 
है" * 'जो मनो दुश्वरितका इृष्ट'*। स्थान हे'"'जो मनो दुश्वरितका अनिष्ट""। अस्थान हैं''जो 
काय-सुचरितका अजनिष्ट"”। ,स्थान हे'“'जों काय-सुचरितका इष्ट'। अस्थान है जो वाक- 
सुचरितका अनिष्ट'* स्थान है''वाक-सुचरितका इष्ट'"'। अस्थान है “जो मनः सुचरित का 
अनिष्ट" विपाक. हो स्थान हे'“'जो सनःसुचरितका दृष्ट'विपाक हो'। अस्थान 

जो काय-दुश्वरितसे युक्त होते काथा छोड़ मरभेके बाद सुगति - स्वर्गलोक्े उत्पन्न हों, यह 


स्थान नहीं--यह जानता है। स्थान &'* अपाय - दर्ग ति ८ विनिपात, नरकमें उत्पन्न 
हो--यह स्थान हे है । अस्थान है जो वाक-दुश्च रित'' 'स्वर्गमे' * । स्थान है * 'जो 
वाकू-दुश्वरित' * 'नरकमें"* । अस्थान है' ' जो सदो-दुलरित''स्वर्गमें “"। स्थान है'"'जो मनो- 


टुश्वर्ति*  “नरकमें **'। अस्थान है'' जो काय-सुचरित से युक्त होते'''काया छोड़ मरनेके बाद 


अपाय - दर्गति ८ विनिपात - नरकमें उत्पन्न हों--यह स्थान नहीं--जानता हैं। स्थान हें ''*“जो 
काय-सचरित '''सुगति, स्वर्गलोकम उत्पन्न हो--बह स्थान हे--यह जानता दे । अस्थान ह*“'जों 


न हैं हे क ०. 
वाक़-सचरित' * वरकमें *'। स्थान है'''जो स्वर्ग में "। अस्थान ह'“'जो मनःसुचरित' * “नरक 
में**। स्थान है* * 'जो सनःसुचरित''' स्वरंमें * 


“आनन्द ! इतसेसे मिश्षु स्थाव-अझस्यथादमें कुशछ कहा जा सकता है ।?” 
ऐसा कहनेपर आशयुष्मान्‌ आननन्‍दने सगवानूस यह कहा--- 
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“आश्चर्य ! भच्ते ! अद्भुत !! भन्‍्ते ! किस नासका भन्‍्ते ! यह धमे-पर्याय ( ८ घर्म- 
उपदेश) है १” 

“तो आनन्द ! तू इस धर्मपर्यायको बहुधातुक यह भी धारण कर सकता है। 
चतुःपरिवते यह भी'। घमाद्श यह भी'”। अखतदुन्दुभी यह भी" अलुत्तर-संग्राम- 
विजय यह भी । 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनरूदने भगवानूके भाषणका अभिननन्‍दन किया | 


११६-इसिगिलि-सत्त 


ऋषिगिरिके प्रत्येकवुद्ध 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें ऋषिशिरि (८ इसिगिलि) पव तपर बविद्वार करते थे । 

तब भगवानूने मिश्लुओंकी सम्बोधित क्रिया--/मिक्षुओं !? 

“भदनन्‍त (-(कह) उन सिश्षुओने भगवानूको उत्तर दिय्रा । 

भगवानने यह कहा--“ देखते हो, लिक्षुओं | तुम इस वेम्ार पर्बतफों 7! 

“हाँ, भन्‍्ते !(?! 

“सिक्षुओ ! इस वेभार परव॑तकी (पहले) दूसरीही संज्ञा श्री, दूसरीही प्रश्ृप्ति 
( ८ नास) थी ।”? 

“देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस पांडव-पर्वेतकों ?” 

“हाँ, भले (१99 

“पसिक्षुओं | इस पांडव पव तकी (पहले) दूसरी ही संज्ञा थी ।?” 

“देखते हो, मिश्षुओ ! तुम इस बैपुल्य-पव तको ?” 

“हाँ, भन्‍ते !” 

'पज्निक्लुओं ! इस वेपुल्य पर्वतकी (पहले) दूसरी ही संज्ञा थी? 

“देखते हो, मिश्षुओ ! तुम इस शक्नकूट प्ेतको ?” 

“हूँ, भन्ते !?? 

“भश्नक्षुओ ! इस गशुध्रकूट प्वरंतकी (पहले) दूसरी ही संज्ञा थी।** 

“देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस ऋषिशिलि पबतकों ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !? 

“भिक्षुओ | इस ऋषिगिलि-पर्वंतकी (पहले) दूसरी ही संज्ञा थी"*१ भिश्लुओ ! पूर्व- 
कालमें इस ऋषिगिलि पर्वतमें पाँच सो पत्येकुद्धं चिर-निवासी थे। थे इस पव॑तमें प्रवेश 
करते दिखाई देते थे, प्रविष्ट हो जानेपर नहीं दिखाई पड़ते थे। यह देख मनुष्य कहते यह पर्वत 
इन ऋषियोंको गिलता (> निगरूता) है; (इस प्रकार) ऋषिगिलिं (5 ऋषियोंकों निगलते- 
वाला) 'ऋषिगिलि'! यही संज्ञा हों गई। भिक्कुओ ! (उन) शत्येकबुद्धोंके नाम तुम्हें बताता 
हैँ । मिक्षुओ ! प्रस्येकबुद्धोंके नाम तुम्हें कीतित करता हूँ । मिश्ुओ ! प्रत्येक्वुद्धोंके नाम 
तुम्हें देशता (> बतछाता) हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 


१. तीन प्रकारके मुक्त पुरुषोर्मे एक | 
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“अच्छा भनन्‍्ते !?--(कह) उस सिल्लुओंने भगवानूकों उत्तर दिया। 
भगवानने यह कहा--- 
“पसिल्कुओ ! अरिश्ट (>अरिह) नामक प्रध्येकशुद्ध इस ऋषिगिकि पर्वतके जिर-निवासी 


थे ।*'उप-अरिए्ठ (>उपरिष्ठ) ''लगर-सिखी (+वगर-शिखी)*। “'बसस्खी 
(० यशस्वी)'। ''खुदशंत (+सुदस्सन)। “पफ्रियद््शी (८ पियदस्सी)। 
गंधार'। ' *'पिंडोलछ'7। ** 'उपऋषस (८ डवासभ)' १ “नीत'। “तथा *। ***श्रुत- 


वानू (८ सुतवा) ' । “'माविवात्मा (८ भावितत)''। 
“आयियोंके सार, दुःख-शहित, आशा-रहित; पत्येक-बोधि' को प्राप्त हुओ । 
उन ध्यानी नरोच्मोंका माम कहता हूं, सुनो । 
आरिश्ट, उपारिए, तगर-शिखी । 
यशस्दी, सुइशंत, और प्रियदर्शी, (ये) बुद्ध । 
गंधार, पंडोल, और डयायम । 
मीत, तथ, अतवान, भावितात्मा । 
डअाकिस शासख अलुल, आर अदस । 
४ मुम्ेच, अनिय, खुदाठ | 
(ये) अध्येकजुद्ध भव-बंघन-सुक्त (हुये) 
महानुभाव हिंगु, हिंग, दो खाली, सुनिके अद्ठक 
तब कीसबय, फिर सुवाह बुद्ध 
उपलेभिष, नेम्िण उपशान्त्ित्त । 
सत्य, तथ पंडित ओर विरज्ञ, 
काल, उपकाल, विजित, ओर जित्‌ 
अंग, पंग, और गुस्तिज्जित्‌ । 
पदश्यीने दुःखकी जड़ उपधि ( 5 सांसारिक बन्धचन)कों छोड़ ड्िया । 
अपराजञिदने मार-सेनाकों जीता । 
शास्ता, भवक्ता, सरभंग, और छोमहप, 
उच्लांगक्षय, भंसिल, अनाखय । 
मनोमय, सामस्ेछलू, और बन्धुमान । 
तब अधिमसुक्त, घिमल जार केतुमान । 
केतुम्पराग, और आये मातंग । 
तब अच्युत, अच्युगाम, व्यामक | 
सुमंगछ, दजिक, सुपरतिष्ठित । 
असलह्न, क्षेम्यासिरत, और सोरत । 
दुसन्‍्चय, संघ, और उच्चय भी | 
दूसरे मुनि सेहा, अनोमनिक्षम । 
आनन्द, ननन्‍द, उपनब्द (ये) बारह । 
अंतिम शरीरधारी भारदाज। 


१. प्रत्येकबुद्धोंका परमज्ञान । 
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बोधि, सहाना[स, और उच्चुश सभी । 
फेसी, शिखी, खुच्द्‌र, भारद्वाज ! 
लिप्य, उपसिष्य सव-बन्धन-च्छेदक | 
द्व्री 


उपसीद्री, तृष्णाछेदक और स्वीदरी । 


वांतराग मंगल बुद्ध हुये, 
दुःखलूछ जालियी ( >तृष्णा )के छेदक ऋष | 


(०. 


ः््ख 
उप ते झांत-पदकों समाप्त हुये । 
उद्योसथ, एुन्दृर और सत्यवाम (>संचनाम ) | 
खेत, ञ्र न्त, पच्च, अ पर उत्पक् | 
सर, रक्षित और पव॑त । 
शनस्तब्द रू .. बीद तशाग शोभित । 
आर सु-विश्यु्त-रि चित्त कृष्णा बुद्ध । 
ये और दूसरे महानुमाव । 
सवबन्धन-क्षीण गस्येकबुः 


0 व. 


उन सभी आसक्तियोसे रहित | 


परिनिर्वाध-ग्राप्त महापयोकी वन्‍दुना करो |” 


ठीक समाधि आदि 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ आवस्तीम अनाथपिण्डिकके आराम जेतक्समें विहार करते थे । 

तब भगवाजने सिक्लुओंकों सम्बोधित किया--“मिक्षुओ !?! 

“पदन्त !-( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानूकों उत्तर दिया। 

“सगवानने यह कहा--“मिक्षुओ” प्रत्यथ और परिष्कार ( 5 सहायक सामभी )-सहित 

हैं आय सम्यकसभाधिकों उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हू ।” 

“अच्छा, भनन्‍्ते !??-( कह ) उन सिल्कुओंने सगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“मभिक्षुओ ! क्‍या है अत्यथ-परिष्कार-सहित आये सम्यक- 
समाधि ?--जैसे कि सम्यऋ-देष्टि (८ ठीक धारणा ), सम्यक-सं कल्प, सम्यकवाक्‌, सम्यकू-कर्मान्त 
सम्यक-आजीव, सम्यक-व्याम, सम्यकु-स्मथृति । भिक्षुओ ! इन सात अंगों ( बातों )से चित्तकी 
एकाग्रता परिष्कृत होती हे | भिक्षुओ ! यह प्रत्यथ-सहित अथवा परिष्कार-सहित आये सम्यक्‌ 
समाधि कही जाती है | यहाँ, मिक्ुओ ! सम्यक्‌-दृष्टि पूंगासी होती है। किस अकार भिक्षुओ ! 
सम्यक्‌-दृष्टि पूवंगामी होती है, मिथ्या इष्टिकों--मिथ्या इृष्टि है! ;-इृष्टिको-- 
सम्यकू-दृष्टि है!--जानता है । यह उसकी सम्यक-दृष्टि है। क्या है, सिक्षुओ ! सिश्याइष्टि 
( “झूठी घारणा ) १"-- दान कुछ नहीं"'' स्वर्य जानकर '''जतलायेंगे'-यह भिक्षुओ ! समिथ्या 
इृष्टि है। भिक्षुओ ! सम्यकू-इप्टि ?--मिक्षुओ ! में सम्यक्‌ इृष्टि दो प्रकारकी कहता हूँ। 
भिक्षुओ ! ( एक ) सम्यकू इष्टि साखव ( 5 समर ), उपाधि नामक विपाकको देनेवाली पुण्य- 
भागीय है । मिक्षुओं ! ( एक ) सम्यक-दृष्टि आर्थ, आसख्रव ( 5 सर रहित ) लोकोत्तर (८ अछो- 
किक ) मार्गका अंग है। सिक्षुओ ! क्या हे“ अनाखव सम्यक-दृष्टि "--दान है'*'* स्वयं जानकर 

"'जतलायेंगे!'*'। क्या है, मिक्षुओ ! “*'जनाखव आर्य सम्यक्‌-दृष्टि 7--भिश्लुओ | जो वह आर्य- 

मार्ग सम्बद्ध आरय-चित्त - अनाखब-चित्तके आयेसा्ग की स्ावना ( > अभ्यास ) करते गज्ञा, 
प्रज्ञा-इन्द्रिय, अज्ञाबड, घमेविचय संबोधि-अंग, सम्पकू-दृष्टि मार्गका अंग है'*'। जो घह मिथ्या 
दृष्टिके छोड़नेके लिये प्रयत्न करता है, ओर सम्बक-दश्टिकी प्राप्तिके लिये; यह सम्यक-ब्यायाम 
( > ठीक उद्योग ) है । जो वह स्खतिपव्क मिथ्यादृष्टिकों छोड़ता, हे स्घछुतिपूवक सम्यक्‌-इृष्टिको 
प्रहण कर विहता है; सो यह सश्यक्‌-स्सृति हे । इस अकार ये तीन घमम ( “बातें ) जेसे 
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है 


कि--संम्यक्‌-हष्टि, सम्यक-व्यायाम, सम्यकू-स्थृति, सम्यक्‌ू-इष्टिका अनुगमन करते ८ अजु- 
परिवतन करते हैं; उनमें, मिश्लुओ ! सम्यकू-दृष्टि पूवंगामी होती है । 

“कैसे मिक्षुओ ! सम्यक-इृष्टि चूवंगामी होती है ?--समिथ्या-संकल्पको 'मिथ्या-संकल्प है-- 
जानता है । सम्यक्‌-संकव्पको 'सम्यकू-संकडप है!--जानता है; यह उसकी सम्यकू-दृष्टि होती है । 
क्या है, मिक्षुओ ! मिथ्या-संकल्प ? काम (८ विपयका )-लंकल्प, व्यापाद (>हेंप )-संकल्प, 
विहिंसा (८ हिंसा )-संकल्प--यह, भिशक्षुओ ! मिथ्या-संकल्प हे । क्‍या हे, भिक्लुओ ! सम्पक्‌- 
संकल्प --मिक्षुओं ! में सम्यऋू-संकल्पको दो प्रकारका बतलाता हूँ--( $ ) भिक्षुओ ! सम्यक्‌. 
संकल्प साखव,'''पुण्य भागीय है; (२) मिक्षुओ ! सम्यकू-संकलप आये, अनाखव, लोकोत्तर 
सागंका अंग है। सिक्षुओ ! क्‍या है,'''साखव सम्यक्‌-संकलप ? नेष्कास्य (८ निष्कामता )- 
संकल्प, अ-ब्यापाद-संकलप, अविहिंसा-संकलप--यह, भिक्षुओ !**“साखव सम्यकू-संकल्प है। 
क्या है, मिक्षुओं |“ अनाखव सम्यक-संकल्प ? मिश्षुओ ! जो आर्यमार्ग-सम्बद्ध, आर्य-चित्त ८ 
अनाखव-चित्तके आये-मार्गकी भावना करते, तकवितक, संकल्प, अपंणा, व्यर्पणा (८ तन्मयता ), 
चित्तका अभि-निरोपण, वाचिक संस्कार--यह है, मिक्षुओ !**'अनाखव सम्यकू-संकल्प | जो 
मिथ्या संकल्पके प्रहण (> नाश ) और सम्यक्‌-संकल्पकी प्राप्तिके लिये, व्यायास (८ उद्योग ) 
करता है; यह सम्यकू-ब्यायाम है। वह जो स्ट्ूति पूर्वक मिथ्वा-संकलपको छोड़ता है, ओर स्छति- 
पूर्वक सम्यकू-संक्लपको अहणकर विहरता हे,--यह सम्यक्‌-स्छति है। इस प्रकार ये तीन घर्से, 
जैसे कि--सम्यक्‌-दष्टि, सम्यकू-व्यायाम, सम्यकू-स्टटति-- सथ्यक-संकल्यका अनुगसन ८ अलु-परि- 
वर्तन करते हैं । वहाँ, भिक्षुओ ! सम्यक्‌ दृष्टि-पूंगामी हे । 

“कैसे मिक्षुओं ! सम्यकू-दृष्टि पूवेंगामी होती हे ?--मिथ्या-नचनको “सिथ्यावचन'--- 
जानता है; सम्यक्‌ (> ठोक ) वचनको 'सम्यकू-वचन है! --जावता हे--सो यह होती है, उसकी 
सम्यक-दृष्टि । क्या है, झिक्षुओ ! मिथ्यावचन ?--रूषावाद (८झठ ), छुगछी, कटुवचन, 
बकवाद--यह है, भिक्षुओं ! फ्िथ्यावथयन | क्या है, भिक्षुओ ! सम्यकू-बचन र--सिक्षुओ ! 
सम्यक्‌-वचनकों मैं दो प्रकारका बतछाता हँ--( $ ) सम्यक्‌ू-वचन, साखव, विपक्क उपधिसे 
पृण्यभागीय होता है; ( २) सम्यक-वचन, जाये अनाखव, लोकोत्तर-मार्गका अंग है । क्या है 
सिक्षुओ !““साखव सम्यक्ृ-वचन ?--न्नूठ-चुयली-कहुवचन-बकवादसे विरत होना--यह हे, 
भिक्षुओं !*“'सखाव सम्यक-वचन । क्या है, मिक्ुओ ! अनाख्रव सम्यकू-वचन --भिछुओ ! जो 
आययसार्ग -सम्बद् आर्य-चित्त -- अनाखव-चित्तके आये-मार्गकी भावना करते, चार वाचिक दुष्कर्मो 
(+- झूठ, चुगली, कहुवचन, बकवाद )से अ-रति, वि-रति प्रति-वि-रति ७ विरसण--यह हे, 
भिक्षुओ !*“'अनाखव सम्यक्‌ू-बचन । वह जो सिथ्या-वचनके अहाण, और सम्यकू-वचनकी ग्रास्मिके 
छिये व्यायाम करता है; यह सम्यक्‌ व्यायाम है। वह जो स्छति-पूवक मिथ्या-वचनकों छोड़ता 
है; और स्छृति पूर्वक सम्यक्‌-बचनको ग्रहण कर विहरता है; यह सम्यक्‌-स्ट्ति है। इस प्रकार ये 
तीन धर्म''' । 

“कैसे, भिक्षुओ ! सम्यकू-दृष्टि पूर्ंगामी होती हे ?--मिथ्याकर्मानत (5 अजुचित कर्स ) 
को 'मिथ्या कर्मान्‍्त है--जानता है। सम्यक्‌-कर्मान्‍्तको 'सम्यक्‌ कर्मान्त है--जानता है; सो 
यह होती है, उसकी सम्यक्‌-दृष्टि है, सिक्षुओ ! मिथ्याकर्मान्त १--हिंसा, चोरी, व्यभिचार-- 
यह है, भिक्षुओ ! मिथ्याकर्मोन्त । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यकू-कर्मान्त ?मिछ्षुओ ! सम्यक- 
कर्मान्‍्तकों में दो प्रकारका बतलाता हूँ--( १ ) सम्यकू-कर्मान्त साखव"''€ २ ) सम्यक्‌ कर्सान्त 
अनाखव'''। क्या है, भिक्षुओं (*“ साखव सम्पक-कर्मान्त हिंसा-चोरी-व्यभिदारसे विरत 
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होना*'। क्या है, भिक्षुओं !'"' अनाखव सम्यक-कर्मान्त ? '"'जो' * 'आर्थमार्गकी भावना करते तीन 
कायिक दुष्क्रमोसि '"'विरति'' । वह जो सिथ्या कर्मान्तके प्रहाण और सम्यक्‌ कर्मान्‍तकी प्राहिक्रे 
लिये व्यायास करता है; यह सम्यक्‌ व्यायाम है |" स्खूति-पूर्वक सस्यक धचनकों अहण कर 
विहरता है; यह सम्यक्‌-स्खृति है। इस प्रकार ये तीच धर्म "'*। 

“कैसे, भिल्लुओ ! सम्यक्‌ इृष्टि पू्बंगामी होती है (वह सम्यकू आजीवकों 'सम्यक्‌ 
आजीव है?-.जानता है; मिथ्या-आजीवको 'मिथ्या-आजीव है--जानता है--'''यह ''सम्यक्‌- 
दृष्टि | क्या है मिथ्या-आजीव (---कुहन (5 ठगड़ेबाजी ), ऊपना (८ चढ़ा बढ़ा कर बात करना ), 
नैसित्तिकता (८निमप्तित्त करमा ), निष्येषिकता (८अपने लछाभके किए दूसरों को छुरा-भछा 
कहना ), लाभसे रछाभकी खोज--यह है, भिश्ठुओ ! मिथ्या-आजीव । क्या हे,'' 'सम्यकू-आजीव ! 
“दो प्रकारका बतछाता हूँ--( १ ) सम्यकू-आजीव साखव'''3( २) सम्यकू-आाजीव अनाखव | 
क्या है" सलाखव सस्यक-आजीव --भिक्षुओ !*“'साखब सम्बक्‌ आजीव | क्या है, '*'अनाखव 
सम्बकू-आजीव !*''जो'''आयेमार्गकी भावना करते, मिथ्या-आजीवसे'"'विरति'''।***मिथ्या- 
जीवके प्रहण और सम्यक-आजीवकी ग्राघ्तिके लिये व्यायाम करता है; यह सम्यक-व्यायाम 
है ।'''स्टूति-पूर्वक सम्यक्‌ूआजीवको ग्रहणकर विहरता है, थ्रह सम्पकस्थ॒ति है। इस प्रकार 
ये तीन घममे 

“कैसे मिक्षुओं | सम्यक-दृष्टि पूर्वंगामी होती है !-- 

“सिश्ुओ ! सम्यक्‌-दृष्टि वालेको सम्यक-संकदप होता है। सम्यक-संकल्पकों सम्यकू वचन" 
सम्यक्‌ू-बचनको सम्यक्‌-कर्मान्त''', सम्यक-कर्मानतकों सम्प्रक-आजीव ''' , सम्यकू-आजीवको सम्वक्‌- 
व्यायास ''  ,सम्यक्‌- व्यायामको सम्पक-स्टृति ''' ,सम्यक-स्मृतिको सम्यक-समाधि' ' 'सम्यकूसमावि 
को सम्यक्‌-झ्ञान''' ,सम्यकू-ज्ञानको सम्यक्‌-विमुक्ति होती है। इस अकार, सिक्षुओ ! आठ अंगोंसे 
युक्त है, शेक्ष्य (८ निर्वाण-पदका उम्मीदवार )की प्रतिपदा (८ मार्ग ); और दकश्श अंगोंसे युक्त & 
अहंत्‌ । वहाँ, भिक्षुओ ! ज्ञानसे बहुतसी बुराइयाँ (८अ-कुशल धर्म ) चली जाती हैं, ( और ) 
भावनाकी परिषूर्णताको प्राप्त होती हैं। यहाँ सम्यकू-दृष्टि पू्वंगामी होती हे । 

“केसे, भिक्षुओ ! सम्यक्‌-दृष्टि पूर्ंगामी होती है (--मिक्षुओ ! सम्यकू-इश्टिसे मिथ्या्ष्टि 
नष्ट (८ निजीर्ण ) होती है, और मिथ्याइष्टिके कारण जो अनेक पाप, घुराइयाँ (-- अकुशल-धर्म ) 
होती हैं वे भी इसकी नष्ट होती हैं। सम्बकू-दष्टिके कारण अनेक भछाइयाँ (>कुशछ घर्स ) 
भावनाकी परिषूर्णताकों प्राप्त होती हैं। मिक्कुओ ! सम्यक-संकव्पसे सिथ्या-संकल्प नष्ट होते हैं, 
ओर सिथ्या-संकल्पके कारण जो अनेक पाप ८बुराइयाँ होती हैं, वे भी इसकी नष्ट होती हैं । 
सम्यक्‌-संकल्पके कारण अनेक भलाइयाँ भावनाकी परिदुर्णताको प्राप्त होती हैं ।'*' सम्यक्‌-बचन 
*०* ३ ९० * सम्पक -कर्मास्त ***६*०* सम्यक-आजीव ९००९० « सम्यक्‌-च्यायाम ****** सम्यक्‌-स्मूति *९* [१९ 
सम्यक्‌ू-ससाधि '*'।''' सम्यक्‌-ज्ञान '''। ''' सम्यक-विम्रुक्ति'*। 

“टूल प्रकार, सिज्लुओ ! कुशछ (> अच्छे )-पक्षके बीस, और अकुशछ (< बुरे ) पक्षके 
बीस, ( दोनों मिलकर ) महा-चत्तारीसक ( 5 महान्‌ चब्बालीस ) घर्म-पर्याय प्रवर्तित किग्रा 
गया, ( जो कि ) किसी श्रमण, बाह्मण, देव, मार, बलह्मासे, था लोकमें किसीसे प्रवरतित नहीं 
किया जा सकता । सिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस महाचत्तारीसक-घर्म-पर्याय (- 
''धर्सोपदेश )को गहँणीय ८ निंदनीय समझेगा; वह इसी समय (> दृष्ट-धर्ममें ) धर्मानुसारी दश 
वाद-अजुवादोमें निन्‍दाका पात्र होगा--( $ ) यदि आप सम्पक्‌ दृष्टि को निन्‍द॒ते हैं; तो जो मिथ्या- 
इष्टिवाले श्रमण आाह्यण हैं, वे आपके पूज्य > प्रशंसनीय होंगे । (२) बदि आप सम्बक-संकदप- 
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को मिन्दते हैं; तो जो मिथ्या-संकरपवाले श्रमण-बाह्मण हैं, वे आपके पूज्य-प्रशंसनीय होंगे । ( ३ ) 

सम्यक्‌ू-बचन '। ( ४ )'"'सम्पक-कर्मान्त'*। (५) सम्बकू-आजीव '"*। ( ६ ) ' 'सम्यक- 
ब्यायास'''। ( ७ ) सम्बक्‌-स्व्ति “| (८ )' सम्यकू-समाधि'। (९ )'' सम्यक-श्ाव "7 । 
( १० )''सम्यक-विद्युक्ति'''। भिक्षुओ | जो कोई' *' 'निंदूनीय समझेगा,''' निन्‍दाका पात्र होगा । 
जो कि अहेतुवाद 5 अ-क्रियवाद » बास्तिकवादके माननेवाऊले, उत्द्छ(-देश ) बिवासी वस्स 
(5 वर्ष ) ओर भड्ज (>७ भण्य ) थे, वे भी (इस ) अऋद्ानयप्ाशीसाद घर्मपर्यायकों गहणीय 


5 मनिदनीय नहीं समझते । सो किसहेतु ? निन्‍्दा, रोष, उपाल्म्भके भयसे 
भसगवाजूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानूके सापणका अभिनरूदन किया । 


प्राणायाम | ध्यान 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र,  महामीदूगर्यायन, ''' महाकाइवप, ''' महा- 
कात्यायन, '''महाको द्वित॒ ( ८ कोष्ठिछ ),'' 'महाकत्पिन, '"'महादुन्द,'' 'अनुरुद्ध,'"' रेवत, 
आनन्द, और दूसरे अभिज्ञात ( 5 प्रसिद्ध ).अभिज्ञात॒ स्थविर श्रावकों ( शिष्यों )के साथ 
भ्रावस्तीमें, सुगारमाताके आसाद, पूवोराममें विहार करते थे । 

उस समय स्थबविर ( “वृद्ध )-भमिक्षु नये मिक्षुओंकी उपदेश ८ अनुशासन करते थे । कोई 
कोई स्थविर भिक्षु दस भिक्षुओंकी भी उपदेश "' करते थे; कोई कोई स्थविर भिक्षु बीस भिन्लुओं- 
को भी"'तीस"''चालीस भसिक्छकुओंकी भी'*'। स्थविर भिश्षुओं द्वारा उपदेशित ८ अनुशासित 
हो, वे नये भिक्षु अच्छी तरह पृ्वके जाद पीछे आनेवाले ( विषय )को समझते थे । 

डस समय, उपोसथको पंचदरशी प्रवारणाकी पूर्णिमाँकी रातकों, भगवान भिश्लुसंघसे घिरे 
खुली जगहमें बेठे थे । तब भगवानने चुपचाप ( बेठे » भिछुसंघकों देखकर, भिक्षुओंकीं सम्बोधित 
किया--- 

“प्िक्षुओ ! मैंने इस प्रतिपद्‌ (मार्ग ) के छिये उद्योग किया हे, इस प्रतिपदके लिये 
मैं उद्योग-युक्त-चित्त वाला रहा हूँ । इसलिये सिक्षुओं ! सन्तुष्ट (८ सोमत्त ) हो, अप्राप्तकी प्राप्ति ८ 
अनधिगतके अधिगत, न-साक्षात्कार कियेके साक्षात्कारके छिये ओर भी उद्येग (- वीयारस्म ) 
करो। भिक्षुओं ! यहीं श्रावस्तीमें में कोमुदी (८ चाँदनी; पूर्णिमा ) चातुर्मा तीको बिताऊंगा ।” 

जनपदवासी (- देहातके ) सिक्षुओंने सुना कि भगवान्‌ कौमुदी चातुर्मासी (> कार्तिक- 
पूर्णिमा ) को श्रावस्तीमें ही बितायेंगे। तब जनपद्वासी भिश्षु भगवानके दशंनके लिये श्रावस्तीमें 
आने लगे । वे स्थविर भिक्षु ओर भी सन्तुष्ट हो नये भिल्लुओंकों उपदेश ८ अनुशासन करते । 
कोई कोई'' दस मिक्षुओंकों भी'*'।'“' चालीस भिश्लुओंकी भी'''।'“'वे नये भिल्छु "ओर भी*'* 
समझते थे । 

उस समय उपोसथको पंचदज्ी पूर्णा चातुर्मासी कोमुुदी पूर्णिणाकी गतकों भगवान भिक्षु- 
संघसे घिरे खुली जगहमें बेठे थे। तब भगवाबने चुपचाप ( बेठे ) भिक्षु-संघको देख कर, भिश्लुओं- 
को सम्बोधित किया--- 

“मिन्षुओ ! यह परिषद्‌ प्रताप (८शोर-गुर )-रहित हे, निष्प्रलाप हे'*', सारमें 
प्रतिष्ठित, शुद्ध है यह परिषद्‌; उस श्रकारकी, भिक्षुओ ! यह भिक्ष-संघ है । उस प्रह्ारकी, 


अअनपव्यदा"आाथशरसजोरभ॥क कान कान४4४१+४४४ ८५8 अंत पकलकमनम न$#भ४ ४ भभाभ॥ल्‍ अम्मा 


१, पिछली कात्तिक पूर्णिमा; वह कुझुदों के होने के कारण कौमुदी और चौमासे की अन्तिम होने से 
'चातुर्मासिनी' पूर्णिमा कह्दी जाती है ।?--अद्भकथा । 
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मिक्षुओ / यह परिषद्‌ है इस प्रकारकी यह परिषद्‌ आहुणेय ८ पाहुणेय (८ अतिथि सत्कारके 
योग्य), दक्षिणेव (>दान-पात्र), अंजलिय-करणीय (>हाथ जोड़ने योग्य), छोकमें पुण्यके 
(बोने)का अनुपम क्षेत्र (खेत) है । भिक्षुनो ! (यह) उस प्रकारका भिक्ुसंघ है,''“उस 
प्रकारकी परिषद्‌ है; जेसी परिषद्कों थोड़ा देने पर बहुत (फल) होता है; बहुत (दान) देने 
पर बहुतर (फल) होता है।'“' (यह) उस प्रकारका भिन्ल-संघ है, (यह) उस प्रकारकी 
परिषद्‌ हे; ज्ञिस प्रकार (की परिषद्)का लोगोंकों दर्शन भी दु्लूस हे ।'''जिस प्रकार (की 
परिषद्‌)को योजनों दूर होने पर (पाथेयकी) पोटछी बॉधकर भी जाना योग्य हे | मिक्षुओ ! 
इस भिक्ष-संघर्म (ब्रह्मचय) वास-समाप्त किये, कृतकृत्य, भारमुक्त, सदू-अर्थ (७ निर्वाण)को- 
प्रात, अव-बंधन-सुक्त सम्यक-ज्ञान द्वारा मुक्त क्षीणाश्रव (>मल-रहित) अहंत्‌ भिक्ठ हैं।'। 
भिक्षुओ ! इस भिक्ु-संघर्म ऐसे भिक्षु हैं, जो पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे, ओपपातिक 
(# देव) हो वहाँ (स्वर्गलोकमें) निर्वाण आप्त करनेवाले, उस छोकसे यहाँ न आनेवाले 
(> अनागामी) हैं ।'*'। “ऐसे भिश्ु हैं, जो तीन संयोजनोंके क्षयसे राग-द्वेष-मोहके निबंछ 
(- तनु) हो जानेसे सकृदागामी हैं, (वें) एक ही बार (ओर) इस लोकमें आकर दुःखका 
अन्त करेंगे। भिक्षुओ ! इस भिन्लु-संघर्मे इस प्रकारके भी भिक्षु हैं, जो तीन संयोजनोंके 
क्षयसे स्लोतापन्न, (निर्वाण-मार्गसे) न-पतित-होनेबाले, नियत (निश्चित), सम्बोधि-परायण 
(+ परमक्षानको आप्त करनेवाले) हैं ।'''जो चारों स्थ्यति-प्रस्थामकी भावचासें तत्पर हो विहरते 


हैं जो चार सम्यकू-प्रधानोंकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं'"'। “चार ऋद्धिपादों'''।*"' 
पाँच इन्द्रियों'"'। '''पॉँच बलों'''। '"'सात बोध्यंगों'*"। “"आर्य-अशंगिक-मार्ग' ' ५" मेत्ची- 
भावना तत्पर हो घिहरते हैं''। *“'करुणा-भावना'''। ''मुद्ता- भावना" “''डपेक्षा- 
भावना '''। *'  अछुभ-सावना'"'। ““'अनित्य-संज्ञा' । “'आनापान-लति (८ प्राणायाम)- 
सावना ''। 


“पमिक्षुओ ! आनापानसलिकी भावना करमेपर, (उसके अभ्यासको) बढ़ानेपर वह सहा- 
फल प्रद + महानुहंस्य होती है । भिक्षुओ ! अनापानसतिकी भावना 5 बहुलीकरण करनेपर चार 
स्मृति-प्रस्थानोंको परिषुर्ण करती है। चारों स्थृति-प्रस्थान भावना > बहुलीकरण करनेपर सात 
बोध्यंगोंको परिपूर्ण करते हैं ।**'सात बोध्यंग विद्या और विम्युक्तिकों परिपूर्ण करते हैं" 

“पमिक्षुओ ! किस प्रकार भावना ८ बहुलीकरण करनेपर, जानापानसति महाफलपदु"*' 
होती है (--मभिक्षुओं | सिश्छठु अरुण्य, दृक्ष-्मुल या शुल्यागारसें बेठता हैं आसन मार, 
कायाकों सीधा रख, स्घृतिको सम्मुख उपस्थित कर, वह स्छति (८5होश) पूर्वक 
श्वास छेता है, स्छतिपूर्वक श्वास छोड़ता हे । दी श्वास लेते समय--दीर्ष श्वास ले 
रहा हुँ--जानता है । दीघ॑ श्वास छोड़ते'”। इस्ब-च्रास लेते समय--इस्र श्वास ले 
रहा हुूँः---जानता हे । दख-श्वास छोड़ते '“*। सारी काया (की स्थिति)को अनुभव 
(> संवेदन) करते श्वास लूँगा'--सीखता हे ।'''श्वास छोड गा/--सीखता (« अभ्यास 
करता ) है। 'का्यिक संस्कारों (>हकंतों, क्रियाओं)को रोककर श्वास रूगाः--अभ्यास करता 
हे ।**'खास छोडूगा--अभ्यास करता है। 'प्रीति-अनुभव करते आश्रास (खास छेना)'*' 
प्रश्मास (श्वास छोड़ना) रूँगा---अभ्यास करता है''सुख-अनुभव करते''। “*'चित्त 
संस्कारों (८ चित्तकी क्रियाओं)को अनुभव करते'”। "“चित्त-संस्कारकों रोक कर*"। 
*चित्तको अनुभव करते!“ ““चित्तको प्रसुदित करते”। “'चित्तकों समाहित 
करते' *" *“'चित्तको विस्यक्त करते'। “(सभी वस्तुओंके) अनित्य (होने)का 
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ख्याल करते]. * विशगक़ा ख्याल करते"”। ''निशेषका ख्यार करते १०। 
प्रतिनिस्सर्ग (>व्याग)का ख्याऊ करते''। “मिस्ुओ ! इस अकार आावित ण्नबहुली-कृत 
आनापानलति महाफलप्रद ८ महानृशंस होती हे । ह 

“सिक्षुओ ! किस प्रकार भावित 5 बहुलीकृत आनापानसति चार स्छति प्रस्थानोंको 
परिपूर्ण करती है (-(१) जिख समय भिक्षुओ ! भिक्षु दीध॑ श्वास छेते दी्घ श्रास छे रहा 
हुँ'.-जानता है। दीधघे श्वास छोड़ते'''। हस्व-शास छेते'*। इच्व श्वास छोड़ते'"'सारी काया- 
को अनुभव करते'''। कायिक संस्कार्शोकों रोक कर''। उस समय, भिक्षुओ ! सिक्षु 
छोकमें अभिष्या (८ छोम) ओर दोर्मनस्पकों हटाकर, स्खुति-संप्रजन्य-पूर्वक स्घूतिमान्‌ हो, 
कायामें कायाजुपद्यी होकर विहरता है। भिछुओ ! इस आश्वास-प्रशासकों में कायामें दूसरी 
काया कहता हूँ । इसलिये उस समय, भिश्लुओ ! भिक्षु'"'कायासुपइयी होकर विहरता है। 
(२) जिस समय भिक्कुओं ! भिक्षु श्रीति अजुमव करते''। “'खुख''। *चित्त- 
संस्कारोंकी अनुभव करते*'॥ *'वचित्त-संकारकी रोक कर''। उस समय, बिक्षुओ ! 
मिक्षु छोकमें शमिध्या और दो्सनस्यकों हृदाकर, स्छूति-सम्प्रजन्य-पू्वक स्मतिमान्‌ हो, बेद्नाओंमें 
वेदनानलपचयी होकर विहरता हे। भिक्षुओ ! आश्वास-प्रशासको इस प्रकार अच्छी तरह मनमें 
करनेको में बेदनाओंम इसे एक चेदना कहता है । इसलिये उस समय सभिछुओ |! शभिक्षु'*' वेदुनाजु- 
पश्यी होकर विहरता (३) जिस समय सिक्षुओं ! भिक्छु चित्तकों अनुभव करते**'। **'चित्त 
को प्रमुदित करते '"'। * * 'चित्तको समाहित करते । '''चित्कों विसुक्त करते! * ५ उस समय भिक्षुओं ! 
भिष्ु'“'स्छतिमान्‌ हो खित्तमें चित्तानुप्यों होकर विहरता हे । (४) जिस समय भिक्षुओ ! 
भिक्षु अनित्यका ख्याऊू करते '''। ** 'विशाशका ख्याल करते'* ५ *'''निरोधका ख्यारू करते**'। " 
प्रतिनिस्सर्गका ख्याल करते** *। उस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु' * 'स्खतिमान्‌ हो चमोमे धमोतनु 
पडयी होकर विहरता है। सो वह अभिध्या-दोर्मनस्थोके नाशकों प्रश्चासे देख देखकर, अच्छी तरह 
उपेक्षित होती हे। इसकिये, भिक्षुओ ! उस समय सिश्ठु"“'श्घतिमान हो धमामें धर्माठुपद्यी 
होकर घिहरता है। भिछ्लुओं ! इस प्रकार भावित ८ बहुलीकृत आनाशानखति चार सखतिम्रस्थानों 
को परिषृर्ण करती है । 

“भिक्कुओ ! किस प्रकार भावित » बहुलीकृत चार स्थुतिप्रस्थान सात बोध्यंगोंकी परिपूर्ण 
करते हैं १--(१) भिक्षुओ ! जिस समय मिश्षु "''स्थतिसान्‌ हो कायामें कायाजुपश्यी हो विहरता 
हे; उस समय इसकी स्थति उपस्थित ७ असंझुषित रहती है । जिस समय भिम्ञुओ ! सिक्षुकी स्छति 
उपस्थित "रहती हे; उस समय वह भिक्षु र्थुत्ि-संबोध्यंगर्मे लग्न रहता है; उस समय भिक्षु 
स्वूति संबोध्यंगकी भावना करता है । उस समय भावना द्वारा भि्षुका स्मुति-संबोध्यंग परिषूर्ण 
होता है । (२) वह वहाँ चहाँ विहार करते उस धर्मकी प्रज्ासे (८विचयन ८ छान-बीन) 
प्रविचयन 5 मीसांसन करता है। जिस सम्रय*'' वहाँ वहाँ"*'घर्मकी अज्ञासे विचयन « करता है, 
उस समय वह भिन्ठु चर्मे-विचय-संबोध्यंगर्मे लझ्न रहता है; उस समय भिश्ठु घर्म-विचय सम्बो- 
ध्यंगकी भावना करता है । उस समय भावना द्वारा भिक्षुका धर्मनविचय-संबोध्यंग परिषूर्ण होता हे । 
(३) उस धर्मकी भज्ञासे विचयन*''करते'''उस भिक्षुने बी (उद्योग) आरम्भ किया होता है । 
(वह) सिक्षु उस समप्र वीय॑-खंबोघ्यंगको भावना करता हुआ होता है। उस समय भावनाद्वारा 
भिश्ुका वीर्य-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। (४) आरब्धवीर्य (८ उद्योगी)को निरामिष ( 5 विषयोसे 
परेकी) प्रीति उत्पन्न होती है। जिस समय '''आरब्ध-दीर्य सिक्षुको निशामिषप्रीति उत्पन्न होती 
है; उस समय भिक्ठ प्रीति-संबोध्यंगकों आरम्भ किया होता है। उस समय सिश्ष प्रीति संबो- 


३. रे. 5 | ११ ८-आनापानसति-सुत्त [ ४९५ 


ध्यंशकी भावना करता है।'"' उस समय सावना द्वारा मिश्षुकों प्रीति संबोध्यंग परिषुर्ण होता हे 
( ५) शीतिसान्‌ ( साथक )क्नी काया और चित्त भी प्रश्र्य ( शांत ) होता है प्रथ्रव्चि- 
संवोध्यंग परिषूर्ण होता है। ( ६ ) अश्व्य काय ओर सुखीका चित्त समाहित ( समाधि ग्राप् 
+पकाग्म ) (होता है समाधि-संबोध्यंग परिपूर्ण होता हैं। (७) वह बेसे समाहित 
चित्त अच्छी तरह उपेक्षायुक्त होता है। जिस समय, भिश्लुओ ! मिश्ठु वेसे वेसे अच्छी तरह उपेक्षा- 
युक्त होता है। भिक्षुने उस समय उपेक्षासंबोध्यंगकों आरंभ किया होता है" उस समय 
भिश्लुका)उपेक्षा-संबोध्यंग परिषृण्ण हो ता हे । मिक्षुओ ! जिस समय सिशक्षु'''स्खतिमान हो वेइनाओर्स 
वेदनानुपश्यी, वितानुपश्यी, घम्मोामें धर्मानुएश्यी हो विहरता हैं; उस समय उसको 
स्खति उपस्थित > अ संसुण्त होती है''** उस ससय भिश्लुका उपेक्षा-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । 
समिश्लुओ ! इस प्रकार भावित » बहुलीकृत चारों स्घुतिप्रस्थान सात बोध्य॑ंगोंकों पूरिषुर्ण करते हैँ 

“सिल्कुओ | किस प्रकार भावित ८बहुलीकृत सात वोध्यंग विद्या, विम्ुक्तिकों परिषृण 
करते हैं ?--बहाँ, भिक्षुओ !भिक्षु विशेक-विशाग-निरोधपर अवरूबित तथा त्याग ( « व्यवसर्ग ) 
परिषामवाछे स्छति-संबोध्यंगकी भावना (> अभ्यास ) करता है ।'  'घर्स दिद्य''।"'वीये*'। 
" प्रीति" '। प्रश्नव्चि'"'।' सपम्ताधि'*।'* उपेक्षा '"। शिक्षुओ | इस सरकार भावित # वहु- 
झीकृत होनेपर साथ संबोच्यंग विद्या आर विश्युक्तिको परिषण करते हैं! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षछ्षोने भगवानूके भाषणका अश्निन्‍्दृव किया । 
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१. ऊपर जेमसे, प्रीतिकी जगह प्रश्नाव्ध रखकर | 
२. ऊपर जैसे, प्रश्नब्चिदी जगह समाधि रखकर 
, ऊपर जैसे, समाभिकी जगह उपेक्षा रखकर 
:. ऊपरदी सादृत्ति | 


हि 


क्र 


काया-योग 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विद्दार करते थे । 

तब, भोजनोपराब्त उपस्थान-शालामें एकत्रित बेठे बहुतसे भिक्षुओंकी आपससें यह 
बात शुरू हुई--/आइचये | आवुस | अद्भुत !! आवबुस । जो उन जाननेवाले, देखनेवाले-भगवान्‌ 
अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्धने कहा है । कि कायगतालति (८ काग्रगत स्छति ) भावित > बहुलीकृत 
होनेपर महाफलप्रद ८ महानुशंस होती है ।” 

उन भिक्षुओंकी आपसमें यह कथा (“बात ) ही हो रही थी। तब भगवान्‌ साथकाल 
ध्यानसे उठकर, जहाँ उपस्थान-शारूा थी, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे । बैठकर भगवानू- 
ने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--- 

''भिक्षुओं ! इस समय क्या बात लेकर तुम बेठे थे ? तुम्हारी आपससें क्या बात हो रही थी” 

“भन्ते | भोजनोपरान्त यहाँ उपस्थानशारूमें बेठे हमलोगोंकी आपसमें यह बात शुरू 
हुई ''महानुशंस होती दे। भन्‍्ते ! हमारी आपसमें यह बात हो रही थी कि भगवान्‌ आ गये ।” 

“भिक्षुओं ! किस प्रकार सावित बहुलीकृत होनेपर कायगत-स्मूृति महाफलब्द 
होती है "यहाँ, भसिक्षुओ ! भिल्लु अरण्य' '  कायिक संस्कारोंको रोकर'''इवास छोड़ूँगा'--- 
सीखता है । इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर और संयमयुक्त हो विहरते उसके जो छोभणूए्ं स्वर- 
संकल्प थे, वे नष्ट होजाते हैं। उनके नष्ट होनेपर अपने भीतर ही चित्त स्थित होता हें, 
बेठ जाता है, एकाञ होता है ८ समाहित होता है, भिक्षुओ | इस प्रकार झिक्षु कायगत-स्मुतिकी 
भावना करता है । 

“ओर फिर, मिक्षुओ ! भिक्ष॒ जाते हुए “जाता हूँ” जानता है'*" वेसे ही वैसे जानता है । 
इस प्रकार प्रमादू-रहित '* समाहित होता है । भिक्षुओ ! इस ग्रकार भी भिप्ठु कायगत-स्छतिकी 
भावना करता है । 

“ओर फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु जानते हुये गमन-आगमन करता है“ जागता, बोलता, 
चुप रहता है | इस प्रकार प्रमाद-रहित***। 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर'“'* यह तंदुरू है। इस काया में हैं-*'। 

इस प्रकार प्रमाद-रहित '''। 
१. देखो पृष्ठ ४९३ । 


२. देखो पृष्ठ ३६-३७। 
३. देखो पृष्ठ १५। 
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( 


“ओर फिर, भिक्षुओ! सिश्षु इस कायाको ( इलकी ) स्थितिके अनुसाश'“'' काटकर 
रस्तेवर बैठा हो । ऐसा ही सिक्षुओ !'“रचवाके अलुसार देखता है“! । इस अकार 
ज्रमाद-रहित 


सर न 
5 


“ओर फिर, मिल्लु क्षु एक दिनके मरे 
अकार प्रम्नाद-रहिल ** 
“आर फिर, सिक्षुओ ! सिक्ष कौओंसे खाये जाते इसी अपनी कायापर घटावे--न्यह 


4० 
आ दाया'। इस प्रयाय-रहित **। 


इससे न बच सकनेवाली है । इस 


“ओर फिर स्िक्तुओ ! सिक्ष सांस-लहु-नशोंसे बंधे" फेंकी देखे इस प्रकार 
प्रमाद-रहित ** ५ 


६ # +# + 


सांस-रहित लोडू छझगे'* “ ( अपनी ) फायापर घटावे' * ॥ इस प्रकार अमसाद-रहित' **। 

/** 'हंखके समान सफेद वर्ण के हड़ीवाले शरीरक्षों'' चूर्ण हो गई इड्धियोवाले'। 

इस अकार प्रमाद-रहित 

“और फिर, लिक्षुओं ! भिक्षु-दामोसे विरह्वित''* प्रथक्रध्यानफों ग्राप्त हो विहरता 

बह इसी कायाको विवेक उत्पन्न ग्रीति ओर सुखसे अभिर्यंदित ८ परिष्यंदित ८ पूज- करता 

व्याप्त करता हैं, इसके शरीरका कोई भी साग विवेकज प्रीति-सुखसे अ-व्याध्त नहों रहता । 

“झसे, मिक्षुतओ  चतुर नायित ( 5 नहापक, मदहछानेवाझा ) या नापितका अन्तेवासी 
सेकी थाजीमें स्वानचूर्ण डाउकर पामीका छींटा दे दे ( उसे ) भिमोवरे । सो वह स्नान-पिंडी 
' स्नेह (८ गीलेपन )से अजुगत, परिंगत चारों भोर भीतर बाहर स्नेहसे व्याप्त हो, किन्तु पघरती 
न हो; इसी प्रकार भिक्षुजो | भिक्षु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न ग्रीति जोर सुखसे'*। इस 
प्रकार प्रमाद-रहित "९९ 

“ओर फिर, मिक्षुओ ! विदर्क ओर विचारके शांत होचेपर ''' द्वितीय-ध्यानको ्राप्त हो 
विहरता है, वह इसी कायाको ससाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखक्ो'* व्याप्त करता हैं । उसके शरीरका 
कोई भी भाग समाधिज प्रीति-सुखसे अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“औैसे, मिक्षुओ ! पाताक॒फोड़ गंभीर उद॒क-हृद्‌ ( ८ जऊूकुंड ) हो । उसमें न पूवंसे जल 
आलनेका सार्ग हों, न परिचम '**, न दक्षिण ', न उत्तर'" । देव भी समय ससयपर ठीकसे जलूधारा 
उसमें न डाले, तो भी उस उदकऋ-हृदसे शीतछ जछकी धार फूट-निकल, उसी उदक-हृदकों शीतऊ 
जलरूते अभिष्यंद्ित ८ परिस्य॑ंदित, परिधूर्ण ८ परिस्फरित करे। डस उद्क-हृदफा कोई भी भाग 
शीतल-जछगी अब्याप्त नहों रहे | इसी प्रकार मिक्षुओ ! सिक्षु इसी कायाकों समाधिज प्रीति- 
सुखसे **'। इस अकार असादइ-रहित'*'। 

“और फिर, मिक्षुओ ! सिछ्ु श्रीतिसे विश्क हो“ तृतीय-प्यानको प्राप्त हो विहरता 
है । बह इसी कायाको प्रीति-रहित लुखसे व्याप्त करता हे ।“““कोई भी भाग औति रहित-सुखसे 
अनब्याप्त नहीं रहता । 

जैसे, भिक्षुओ ! उत्पछिनी, पप्मेती, घुंडरीडकिनीम कोई उत्पछ, पद्म, या घु डरीक 
उदकमें उत्पन्न, उद॒कमें वर्डित, उद्कसे बाहर व निकछ भीतर डूबे ही पोषित होते हैं। वे जड़ 


का. ने 


से चोटी तक शीतल जलस' ' व्याप्त होते हैं | उस उत्पछ, पद्म था पुंडरीकका सारा कायाका कोई 
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भी भाग शीतल जछसे अ-व्याप्त नहीं होता । इसी प्रकार, मिक्षओं ! भिक्षु इसी कायाकों प्रीति: 
रहित सुखसे' "| इस अकार प्रभाद-रहित'*'। 

“ओर फिर सिक्षुओ ! सिश्छु सुख ओर दु/खके परित्यागसे' ** 'जतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो 
विदरता है । वह इसी कायाको परिशुद्ध ८ पर्यवदात चिलसे व्याप्त कर बेठता है। कोई भी भाग 
परिशुद्ध'' चित्तसे अन्ब्याप्त यहीं रहता । क्‍ 

“जैसे, सिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष इवेत (८ अवदात ) वखले शिर तक ढॉक कर बेठा हो। 
“कोई भी भाग श्वेत वखसे अनाच्छादित न हो। इसी अकार मिक्ुओ ! सिक्ष॒ इसी कायाको 
परिशुद्ध''चित्तसे व्याप्त कर बैठता है । इस प्रकार प्रमाद-रहित '*'। 

“मभिल्कुओ ! जिसने कायगत-स्खति भादित ८ बहुलीकृत की है; उसको अन्तर्गत & सभी 
विद्या-भागीय कुशल धर्म । 

“जैसे, मिक्षुन ! जिसने महासमसुद्रकों ( अपने ) चित्से ब्याप्त कर छिया हे, उल्लको 
अन्तगंत हैं समुद्रको जाननेवाली सभी छोटी वदियाँ | इसी प्रकार, भिक्षुओं ! जिसने कायगत- 
स्वति'''। सिक्षुओं ! जिसने कायगत-स्छुृतिको भावित ८ बहुलीकृत नहीं किया, उसमें मारको 
मौका मिलता है, उसमें मारको आरस्मण (5 आहलूंब ) मिल जाता है जैसे, भिन्लुओ ! ( कोई ) 
पुरुष भारी शिला-खंडक्ो गीली मिद्दीके ढेरपर फेंके, तो क्या सासते दो, सिल्लुओ ! कया बह भारी 
शिला-खंड उस गीली मिद्दीके ढेरसें घुस जायेगा था नहीं ?? 

“हाँ, भन्ते !?? 

“इसी अकार, भमिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्टूतिको भाषित "नहीं किया***। 

“जैसे, मिक्षुओं | सूखा काछ-खंड पानीसे दूर र्थछपर फेंका हो; तब अग्नि उत्पन्न 
करने, तेज-पग्राहुमूत करनेकी इच्छासे ( कोई ) पुरुष उतस्तराश्णी लेकर आये । तो क्या मानते हो, 
भिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष उस सूखे काप्-खंड--जो कि पानीसे दूर स्थछपर फेंका हे---जों उत्तरारणी 
से रगढ़ते आग उत्पन्न कर सकेगा, तेज प्रादुसत कर सकेगा ??” 

“हु, सब्ते !?! 

“इसी अकार, जिसने काय-गत-स्छूृति भावित की है! * | 

“ज्से, भिक्कुओ ! जरूका सटका (८ डद्॒क-सणिका ) रिक्त ८ तुछ्छ घडोंचीपर रखा हो । 
तव ( कोई ) पुरुष पानीका भार छेकर आये । तो क्या मानते हो, शिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष पानी 
को डाल सकता है ९” 

“हा, सनन्‍्ते !?? 

“इसी प्रकार, भिक्लुओ ! जिसने''' नहीं मावितकी"''। भिक्कषुओ ! जिसने' *" “सावित' ** 
की है, उसमें मार माका नहीं पाता, आलस्बन नहीं पाता । 

“जैसे, मिक्षुओ ! गीछा हरा काष्ट पानीके पास स्थछूपर फेंका हो, तब अप्नि उत्प 
करने, तेज-प्रादुभूत्त करनेकी इच्छासे ( कोई ) पुरुष उत्तरारणी छेऋर आये। तो क्या सानते हो, 
भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष उस गीछे हरे काष्ठको--जो कि पानीके पास स्थरूपर फेंका है--उत्तरा- 
रणीसे रगड़ कर आग उत्पन्न कर सकेगा'* १” 

“नहीं भम्ते !? 
“इसी प्रकार, भिश्षुओं ! जिसने कायगत-स्खूति नहीं भावित की ।*** 
जैसे, भिश्नुओ ! पानीसे लबालब सरा , कॉकपेय (८ जिसके ऊपर कोला बेठ आखानीसे 
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पाली पी सकता है) जलका सदका घड़ोंचीपर रखा हो। तब (कोई) पुरुष पानीका भार 
लेकर आये | तो क्या मानते हो, सिक्षुओं | क्‍या वह पुरुष पानीकों छाल सकता है ?? 

“नहीं, भन्‍्ते !?! 

“इसी बअ्रकार, भिक्कुभो ! जिसने कृयगत-स्थुति सावितकी, उसमें मारकों सोका 
नहीं मिलता '*'। 

“ज्षिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्छतिको भावित' "किया है, वह अभिज्लासे साक्षास्कार-करणीय 
जिस जिस धर्मेमें, अभिज्ञासे साक्षात्कार करनेके छिये चित्तको झुकाता हैं; आयतन (+ स्थान) 
हो नेपर उसे साक्षात्कार कर लेता है । 

“जैसे, सिक्षुओं ! पानीसे ऊबाकब भरा'“'जछका मठका घिडोंचीपर रखा हो; उसको 
बछवान्‌ पुरुष खिधर जिधरसे माशे, पानी आता है । ऐसेही**'। इसी प्रकार शिश्ुओ ! जिससे *' 
भावित “किया है'**। 

“जैसे, मिश्षुजी | समतछ सूमिपर बाँव बेंधी, पानीसे छबारूधष भरी, काकपेया चोकोर 
पुष्करिणी हो, उसकी आली ६-८ बॉघ)कों बकदान्‌ पुरुष जिधर जिधरसे हटाये, उधर उभधरहीसे 
जल आये |” 

“हाँ, सम्ते [?? 

“इसी प्रकार मिक्षुओ !*''सावित किया! * 

“जैसे, भिश्लुओ ! सुभूमि (८बाग)में सड॒कके चोरस्ते (  चतुमहापथ)पर घोड़े जुता, 
कोड़े-टेगा आजानेय (अच्छी जातिके घोड़ेका) रथ खड़ा हो। तब उसपर चतुर अश्व-दृम्य- 
सारथी - युग्याचाय (८ रथदान्‌) चढ़कर, बायें हाथमें बायडोर, जोर दाहिने हाथमे कोड़ा ले 
जिधर चाहे उधर लेजावे, छेआवे। ऐसेडी' इसी प्रकार भिक्षुओ ! जिसने'' 'सावित''' किया है।*"। 

“सिक्षुओ ! जिसने कायगत स्छतिको स्खतिसे आसेवित ८ भादित > बहुलीकृत ८ याती- 
कृत > व्रस्तुकृत, अनुष्ठित > परिचित 5 सुखमारब्ध किया है; (डसकों) दस छाभ (> आनूशंस) 
होने चाहिये--(१) वह अ-रति-रतिएड होता है---उसको अ-रति (८ उदासी) परास्त नहीं कर 
सकती, वह उत्पन्न अरतिकों दबाकर विहरता है। (२) भय-मेरव-सह होता ई--भय-सेर्व 
उसको परास्त नहीं कर सकता; वह उत्पन्न सय भैरवकों दुवाकर विहरता है। (३) शीत, उष्ण, 
भूख-प्यास, दंश-मशक-वात-आतप (८ धूप )-सरीसपोंके स्पर्श (८आधात ) ओर दुरुक्, दुरागत 
बचनोंकों सहन कर सकता है; उत्पन्न दुःख, तीम, परुष ८ कहु, अतिकूछ ८ अ-मनाप, आणहर 
शारीरिक बेदनाओंकों ( सदर्ष ) स्वीकार करनेवाझा द्ोता हैे। ( ४) इसी जन्म सुख-विद्वार- 
उपथोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका--आसानीसे ८ कठिनवाई दिया--दुर्णूऐरेण लाभ्ी होता ह। 
(५ ) वह अनेक प्रकारकी ऋड्धियोंकों अचुभव करता है--एक होकर बहुत होता है'“*। (६ ) 
' * 'दिव्य-शओन्र '*** । ( ७ ) दूसरे आ्रणियों पुदूगल्ोंके चित्तको अपने चित्त द्वारा जानता है।!। 
( ८ ) वह अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करता है“ । ( ९ )''दिव्यचछ्लु "| ( १७ ) 
आखदवोंके क्षयसे अनाखव चेतोविसुक्ति''' । भिल्लुओ ! जिसने कायगत-स्छतिको'''।7 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्षुओंने सगवानके भाषणका अभिनन्‍्दन किया । 
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पुण्य-संस्कारोंका विपाक 


ऐसा मेंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
वहाँ सगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किप्रा-- भिक्षुज !” 
“भदम्त !?--( कह ) उन भिक्षुअने भगवाचको उत्तर दिया । 
 भनवाजने यह कहा--मिक्षुओ : संखारुष्पशि (८ संस हार-उत्पत्ति)कोी छुम्हें उपदेशदा 
हूँ, उने सुनो, अच्छी तरह मनसमें करो, कहता हूँ ।” 
“अच्छा, अब्ते !?-- कह ) उन सिश्षुओने भगवाश्ूकोी उत्तर दिया । 


“सगवाबने यह कहा-- भिक्कुओ ' यहाँ सिश्षु श्रद्धासे युक होता है, शीछूसे'”',शुत 
(+ विद्या )से' * ", व्यागसे''', प्रज्ञासे'। उसको ऐसा होता है--अद्दोवत! मैं काया छोड़ सरनेके 
बाद महाघती (८ महाशालू ) क्षत्रियों के बीच जम्मू? । घह उस चित्तकों धारण करता ४, उस 
चिचका अधिष्ठान करता है, उस चित्की भावना कर्ता हे । उसके वे संस्कार, ये विद्वर, इस 
प्रकार सावित ८ बहुलीकृत हो, वहाँ (८ छोकान्तर ) उत्पस्तिके लिये ( समर्थ ) होते ४ । मिश्लुओं ! 
के ॥--4 आ 
यह मार्ग है ८ यह प्रतिषदा है, वहा उत्पत्तिके छिये । 


“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु श्रद्धासे युक होता ३**"--अडह्ोव्त ! में* * आदाण- 
महाशालोंके बीचमें जन्‍मेँ'*'। 

«--अहोबव ! सें'* 'यूहपति (-वेदय )-मदाशालोंके बीचमें जम्मू" 7। 

( १ ) ““'अज्ञासे युक्त होता है। उसने सुना द्वीना है--चातुमेद्ाराजिक देवता 
दीर्घायु, सुन्दर ओर बहुत सुखसम्पन्न होते हैं ।! उसको यह द्ोता दै--अद्दोबत ! में काया छोड़, 
मरनेके बाद चातुर्मद्वाराजिक देवोंमें जन्मूँ! । वह उस खचितकों **"। 

( २) “सुना होता द--चयख्त्रिश देव '"। 

( ३ ) “-“खुना होता है-- ययम-देव''। 

(्‌ रु ) ८ - "सुना होता है--तुपित-देव ००० | 

( ७५) “““'सुना होता है--निश्नोणरति 

कि ११5 गं 
( ६ ) “सुना होता इ--परनिरमतवशवता 7 


(७ ) “““सुबा होता है--लाइस बद्मा दी्घाडु, सुन्दर, बहुत झुड-सस्पद होता है । 
भिछुओ | साहस बक्मा साइस्ली-लोकथातु ( 55 एक हजार ब्रह्मांड )को स्फरण कर ८८ परिग्रहण कर 
घिहरता है। यहाँ जो भी ग्राणी उस्पक् होते हैं, वे भरी 'परिग्रहण कर विद्दरसे हैं । जे 


० । ] [ ३, २, १० 
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हक 4 52 पे श््भ, 

भिक्षुओ ! आँखबाका युरुप एक आमलक ( 5अआँवके )को हाथसमें के प्रत्यवेक्षण करे (८ बिहारे ); 

ऐसे ही भिक्षुओ ! साहखय ब्रह्मा" वहाँ आणी-''सी ““परिभश्रहण कर विहरते दें । उस 
भजन आप दो फ के ब ्क़ 

( पुरुष )को ऐसा होता है--“अदह्ोबत ! में काया छोड़ मरनेके बाद साहख बह्माकी सहब्यता 

€ व समान-भोग-भागिता )पें जन्छूँ 


( ८ ) शुना होता ह--प्विसाहस ब्रह्मा'''। 
( ९ ) “““'खुना होता ह--चठुः लाहर अह्या'। 


७ ५ 2५ 
(१० ) “सुना होतवा--पंच साहस-अह्मा ''।' पंच साइसी छोक-बातु'। जैसे, 
सिक्षुओ ! आँखवाला पुरुष पाँच आमलको हाथमें ले प्रत्यवेक्षण करे" 


(११ ) “ 'घुना होता ह--दशा-साहछा ब्रह्म! १“ दश-साइला छाकघातु' | जेल, 
सिक्षुण्ो | झुअ, उत्तमजातिकी अव्कोणी, पाकछिश की हुई लेटूये-्मणि ( ८ हीरा ) पांड-कम्बर 
( »छाकछ दोशाले )मे रखो भासित द्वोती है, विरोचित होती है; इसी प्रकार, मिद्ठुओ * 
दशसाइख ब्रह्मा दश साइली लोक-घाठुको स्फरण कर ८ परिग्रहण कर विहरता ४। बहा 
जी भी प्राणी **' 


(१२ ) “''सुना हांता ह--द्ातसाहरः दद्मा '"'।*“शतलाहस् उाकथाओु जैसे 
सिक्ठुओ ! निष्क जारबूनद ( सुब॒ण ) खतुर कर्मारपुत्र (८ सोनार ) द्वारा--डल्कासुख (# भद्ठा )स 
अच्छी प्रदार तपाकर, छाल दोश्शछेमें रखा भाखित होता 8, चमकता 6, विशाचित हींता हैं; 
इसी प्रकार भिक्षुओं ! शतसाहाख्र ब्रह्म 


( १३ ) “* सुना होता हे--आस देव दीघोयु *। 
( ६४ ) “ * सुना होता-परीसाम देव 
(१५ ) “““खुना होता हे--अ-प्रमाणान देव 

( १६ ) “* 'सुना होता इ--आंभाखर दवा * ' 
( १७ ) “सुना दोता ई--परीक्षशुभ देव *' 
( १८ ) “ छुना होता -आ#परयाय-झुझ देव 
( १९ ) “सुना होता ह--शुभकृत्स्न देव 


( २० ) “““खुना होता दे--बृहत्फल 

( २१ ) “सुना होता है--अविह देव 

(्‌ २२ ) “*““'सुना होता है-आअ-तंप्य देव 

( २३ ) “““'झुना होता है--छुद्श देव 

( २४ ) ““'छुना होता है--छुदशाः 

( २५ ) “*“सुना होता हे---अ-कलि४्ट देव 

( २६ ) ”-“छुना होता है--आकाशानस्त्यायतवको ग्राप्त देंद 


( २७ ) “ * सुना होता है हिहदासासध््यायतजरों प्राप्त देव 

( २८ ) ““'सुना होता इ--आं। स्यायतजको प्राप्त देव" '। 

( २९ ) “सुना होता ह--नवसकज्ञा-नास ज्ञायतनको प्राप्त देव 

“जोर फिर, मिल्लुओ ! भिश्ठु श्रद्धा'" 'शशील' ' ',श्ुत" ' ',त्यागा', अज्ास युक्त होता है 


उसको ऐसा होता है--'अहोवत ! में आख्बों ( चित-मलों )के क्षयसे आखव-रहित चेतों 


हडं 


[ ३. २ 


सिश्यक्ति, धक्षा-वि रण ज्ञान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहस * वि 
। झिक्षुओं ! यह सभिक्षु कहों नहीं उत्पन्न 


पक 
$ 2 ९ 


( और पर ) व वह आख बबोंके क्षयसे'* “आप कर विहरता हे 
दोता, कहीं नहीं उत्पन्न होकर विहरत! 
भगवानने यह कहा, रू 


अदान#-कार मना थे $अनज/0 4 क्रम ॥॥क काका जा 


चित्तकी शून्यताका योग 


ऐसा सेंने सुना--- 
एक समय भगवान आवस्तीमें, टपएर-याताके प्रासाद पूचोराममें विहार करते थे । 
तब आशयुष्माव आनन्द सायक्ञाककों अतिसेछयन (+ ध्याव )से उठकर जहाँ भगवान्‌ थे, 
ध्/ बा ३, आप 
वहाँ गये । बाकर भगवानकों अमभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ आनन्दने 
अगवानसे यह कहा--- 


“पन्‍्दे ! एक समय भगवात शाक्रय (जनपद)में नगरक नामक शाक्योंके निगम (८ 
कस्बे )में विहार करते थे। वहाँ मैंने, भन्‍्ते ! सगवानके झुखसे सुना, भगवानके सुखसे अहण 
किया-- आनन्द | इस समय में अधिकतर शून्यता-विदारसे विहरता हूँ? । क्या, अन्‍्ते ! मैंने इसे 
ठीकसे सुना, दीकसे अहण किया, »ोकसे मनभे क्रिया, डीकसे घारण किया 7”! 

“हाँ, आनन्द * तूने यह टीकसे सुना'"। आनन्द ! पहले भी, जौर इस समय भी में 
अधिकतर शूम्य॒वा-विद्वारसे विहरता हूँ। जैसे आनन्द ! यह झ॒गारमाताका प्रसाद हाथी-गाय- 
घोड़ा-धोडीसे शल्य है; सोना-चाँदीसे शल्य है; ख्री-एइरुप-सज्ञिपात (८ ''' जमादढ़े )से शल्य हैं; 
किन्तु यह एक भिक्षुसंघसे अ-शूल्य नहीं; ऐसे ही, आनन्द : मिक्षु ग्राम-संज्ञा ( >गाँवके ख्याल ) 
को सनमें त कर, मलुष्य-संज्ञाको सनमें न कर, एक अरण्य-संज्ञाको ले मनमें करता है | अरण्य-संज्ञा 
में उसका चित्त प्रस्कंदित ८ प्रसन्न होता है; ठहरता है, छूगता है। बह यह जानता है---प्राम- 
संज्ञाको छेकर जो दरथ (>पीड़ा ) थे, वे नहीं हैं; सनुष्य-संज्ञाकों लेकर जो दरथ थे, वे भी नहीं 
हैं; किन्तु अकेली अरण्य-संज्ञाको केकर यह दृरथ-मात्र है ही । वह जानता है--यह जो आम-संक्षा 
(> गाँवका ख्याल ) है, यह संज्ञा झूल्य है। वह जानता है---यह जो मलुष्य-संज्ञा है | इस 
अकेली अरण्य-संज्ञाकों लेकर ज-शुन्बता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उससे उ्से 
शुल्य देखता है; और जो वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानकों यह ३ै--जानता हैँ । ऐसे भी 
आनन्द ! यह यथार्थ ८ अ-विपयस्त, परिशुद्ध शूल्यतामें उसका प्रवेश होता हैं । 


“और फिर, [आनन्द ! भिक्षु मलुप्य-संज्ञाको', अरण्य-संज्ञाकों मनमें न दर, केवल 
पृथ्वी-संज्ञा सात्रकों छेकर सनसभें करता है। प्रथ्वी-संज्ञाम उसका चित्त "“ठहरता है**। जेसे, 
आनंद ! बैछका चमड़ा सौ कॉटोसे दना बलि (८ शिकन )के बिना होता हैं; ऐसे ही आनंद ! 
वह भिक्षु इस एथ्वीके ऊँचे नीचे तट, नदीं वाट, खाँड, कंटकस्थान, पर्वतकी विषमता--सभीकों 
सनमें न कर, एक मात्र एथ्वी-संज्ञाकों ही लेकर सनसे करता है। एथवी-संज्ञाम उसका चित्त'”' 
ठहरता है-“। वह ऐसा जानता _ _उल्ध्य-संक्ादीं लेकर जो दरथ थे, वे नहीं हैं। अरण्य 


भ्ज्‌ 
हक 


च्क, न कर मी है? है 
संज्ञाको छेकर जो दरथ थे, वे नहा है । किन्तु केवल प्रथ्वी-संजश्ञाकों लेकर दरथ तो हे ही। वह 


[ ५०३ 
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जानता है--वह जो सजुब्य-संज्ञा है, वह ( यहाँ ) शल्य हैं;'''जो अरण्य-संज्ञा है, वह है शल्य 
है; किन्तु इस केवल पृथ्वी-संशाकों लेकर अ-शुल्यता तो है ही। इस प्रक्रार जो वहाँ नहीं 
होता'*। इस अकार भी जानंद ! यथार्थ “'शूल्यतामं उसका प्रवेश होता है! 

“और फिर, आनंद [ मिक्षु अरण्य-संशञाको''', शथ्बी-संज्ाकों सतसें न कर, केबक 
अण्तरहित आकाशके आयतवब («» अधिकरण, स्थाद ) (> अआकाशामम्त्यायतम )की झंशा 
(> ख्याछ )को लेकर मनमें करता है। आकाशानन्त्यायतन-संज्ञामें उसका दित्त'''ठहरता हू? 
वे नहों हैं। किन्तु 


/्‌ 


वह ऐसा जानता है--भरण्य संज्ञा", धण्ची-संशाकों छेकर जो दरथ थे 
आकाशासन्त्यायवन-संज्ञाको छेकर दरथ तो हैं ही ।'' भरण्य-संज्ञा'' शून्य है; एथ्वी-यंजा 
शून्य हे; किन्तु इस केवछ आकाशानन्त्यायतन-संशाकोी कछेकर अशून्‍्बवा तो ४ ही। इल प्रकार जो 
वहाँ नहीं होता*''। ऐसे भी, आनन्द | यथाथ '“' झृन्यतामी उसका अवेश होता £ | 

“और फिर, आनन्द ! सिक्ष एथ्वी-संज्ञाको मनझें वे कर आकाशानन्त्यायच-संज्ञाको 
सनमें न कर, अन्तरहित-विज्ञानईइ आश्वतन (> विज्ञानानब्त्यायतन ) ज्ायी छूकर मन 
करता है] 

“*“आकाशानसन्त्यायतन-संश्ञाको मनमें न कर, विज्ञालावब्त्यायतन-संज्ाकों भी सनसे व 
कर, केवछ आकिचल्य ( ८ नहीं-कुछ-पन )-आयसनकऊकी संशाको छेकर जनसें करता &"' । 

“४ '*' विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाकी मन न कर, आशिचम्यायतन-संज्ञाकी भी सनमे न कर 
केबल नेवर्सज्ञा-नासंशायतल-सं ज्ञाको लेकर मनमें करता है।*'। 

“४ आई्केचन्यायतन-संज्ञाको मनसे न कर, नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञाको भरी मनमभेंन 
कर, केवछ आ-भिम्िश्ेश (>> लिंग आदि रहित ) लेतःसभाधिकों छेकर सनमें करता 
आकिचन्यायतन-संज्ञाकोी लेकर जो दरथ थे, वे नहीं हैं; नेवर्सज्ञानासंज्ञायतन-संशाको लेकर जो 
दरथ थे, वे बहों हैं; किन्तु जीवन (८जीवित )के कारण इसी पड़-आयतनवाऊछी कायाकों छेकर 

ह द्रथ तो हूँ ही ।'''आकिंचम्यायतन-संझ्ा  'झूम्य है,'' नेवसंक्ञा-नासंह्ायतन-संक्ता *''झूझ्य 
है; किन्तु जीवनके कारण, इसी पड-आयतनवाली कायाकों लेकर अ-शून्यता तो है ही । इस अकार 
जो वहाँ नहीं होता'*। ऐसे भी आनंद [***। 


“““आर्किचल्यायतन-संज्ञाको सनमभें न कर, नेवर्संज्ञा-बारंशायवम-संशाकों भी मनमें व 
कर, (जो) केवछ अ-निममित चेतःसमाधिकों लेकर मनमें करता है; ( सो ) उसका चित्त आनिभित्त 
चेतः समाधिमें *'ठहरता है'"'। वह ऐसा जानता हे--चूँकि यह अनिर्ित्त चेतःसमाधि अलभि- 
संरक्षत (८कृत ) हैं, चिन्तन करते ( यह ) अभिसंस्कृत (८कृत ) हुई है। जो अभिसंस्कृत 
(> कृत ) है, वह अ-नित्य हे, नाशवान (> निरोधधर्मा ) है--यह जानता है। तब इस प्रकार 
जानते-देखते उसका चित्त काम-आखवों (> भोगेच्छा सम्बन्धी चित्त कालुष्यों )से मुक्त होता 
हैं," भव-आखव ( - जन्मान्तरकी छालूसा रूपी आखव )--, अविद्या.आखवों (८ )से 
भी सुक्त होता है ।विम्रुक्त होने पर “विमुक्त हँ--ज्ञान होता है । 'दावायम्च खत्म होगया, (अह्यचर्य ) 
वास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, ओर यहाँके लिये ( कुछ शेष ) नहीं है---जानता है । 
वह ऐसा जानता है---'काम-आखवबको लेकर जो दरथ थे, वे नहीं हैं। सव-आाखव-*' अविद्या- 
आखबको लेकर जो द्रथ थे, वे नहीं हैं; किन्तु जीवनके कारण, इसी पड़-आयलनवाछी क्ाया- 


अअमनन्‍नअललकब्भकल्फम नारा 33३७०. ५.०, 


*. ऊपरको तरह ही, ( अरण्य-संज्ञाकों छोड़, और विज्ञानानन्त्यायतनकों जोड़ ) । 
ऊपर जेसे ही ( प्रथम-संज्ञाको छोड़, और नई संशञा जोड़ ) । 
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कक 


को लेकर दरथ तो है ही । वह जानता है--कामाखव सम्बन्धी संज्ञासे यह शूल्य हे।''सवा- 
खब'''।' ' 'अविद्याखव-सम्बन्धी संज्ञासे यह शल्य है, किल्तु'' 'इसी पडायतनवाली कायाको 
लेकर अशुन्यता तो दे ही | इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उससे उसे झुन्य देखता है, ओर जो 
वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानफ्ों --.'यह है?--जानता हे। ऐसे, आनन्द ! यह यथार्थ ८ 
अ-विपर्यस्त, परिछुद्ध परम-अलनुत्तर (5 सर्वोत्तम) शून्यतामें प्रवेश होता है । 

“आननद ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण अतीतकालमें परमानुत्तर-शझून्यता को प्राप्त कर विहरे, 
वे सभी इसी परमानुत्तर-शून्यताकों प्राप्त कर विहशे'सविष्यकालम '''विहरेंगे, वे सभी 
इसी परमानुत्त -शझून्‍्प्रताको प्राप्त कर विहरंगे !' *'बर्तमानकऋालमें' * “विहरते हैँ, वे सभी इसी 
परमानुत्तर-शुल्यताको प्राप्त कर विहरते हैं। इसलिये, आनन्द ! 'परिशुद्ध, परमाजुत्तर शृन्यताकों 
प्राप्त कर विहृरूुगा?--पह तुझे सीखना चाहिये ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ठ हो आयुष्मान आनरदने भगवानके सापणका अभिनन्‍दन 


किया । 


नहीँ 
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चित्तकी शून्यताका योग 


ऐसा मेंने सुना--- 

एुक समय भगवान शाकय ( जनपद )में कपिलवबस्तुके न्‍्यग्रोघाराममें विहार करते थे । 

तब भगवानने पूर्वाह्द समय पहनकर पात्र-चीवर ले कपिलवस्तुमें मिक्षाके लिये प्रवेश 
किया | कपिलछवस्तुम सक्‍िक्षाटन कर, भोजनोपरान्त, भिक्षास निवुत्त हो दिनके विहारके लिये जहाँ 
काल-खेमक शाक्यका विहार था, वहाँ गये। उस समय काल-खेमक शाक्यके विहारमें बहुतसे 
शयन-आसन छगे हुये थे। भगवानने'*'बहुतसे शयनासन छगे हुये देखे । देखकर भगवानूकों यह 
हुआ---यहाँ काल-खेमक शाक्यके विद्ारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं; यहाँ बहुतसे मिश्षु 
विहरते होंगे । 

उस समय आयुष्मानू आनन्द, बहुतसे मिक्षुओंके साथ घटाय शाक्यके विहारमें दीवर- 
कर्म ( ८ भिशक्षुवस्लकी सिलाई ) कर रहे थे। तब भगवान्‌ सार्यकालकों ध्यानसे उठकर जहाँ घटाथ 
दाक्यका विहार था, वहाँ गये । जाकर बजिछे आसनपर बेठे । बेठकर भगवाचने आयुष्मान्‌ आनन्द 
को सम्बोधित किया--- 

“आनन्द | कालखेमक शाक्यके विहारमे बहुतसे शबतासन छगे हुये हैं, वहाँ बहुतसे भिश्लु 
विहार करते हैं १? 

“भन्ते ('* 'विहारमें बहुतते शयनासन छगे हुये हैं; वहाँ बहुतसे भिक्ष विहार करते हैं । 
भन्‍्ते ! यह हम लछोगोंका चीवर-कार ( ८ वद्य सीने )का समय हे 


“आननन्‍द्‌ ! संगणिका ( 5 जमात-बंदीम )-राम, संगणिकारत, संगणिकारामतामे संलग्न, 
गणाराम ८ गण-रत, गण (> जमात )में प्रमुदित भिक्षु नहीं शोभा देता । आनन्द ! वह** गण 
में प्रमुदित भिक्षु निष्कासताके सुख, प्रविवेक (८ एकांत-चिंतन )-सुख, उपशम (5 समाधि )-सुख 
सम्बोध-सुख, चित्तेकाग्रता-सुखका इच्छानुसार छामी, बिना कठिनाईके काभी ८ अकृच्छुलाभी 
होगा; इसके लिये जगह नहीं । आनन्द ! जो भिक्षु गणसे अछग अकेछा विहरता हे; उसके लिये 
आशा रखनी चाहिये, कि वह उस निष्कामताके सुख * 'का' ' 'अ-कृच्छुलासी होगा; इसके लिये 
जगह है । आनन्द ! वह'* 'गणमें प्रमुदित भिक्षु तात्कालिकी (>सामयथ्रिक ) कानन्‍त (>प्रिय ) 
चेतोविमुक्तिको प्राप्त हो विहरेगा, या न करते सावकालिकी (>असामथिक )को--इसके लिये 
स्थान नहीं | आनन्द ! जो भिक्षु गणसे अलग अकेला विहरता है; उसके लिये आशा रखनी चाहिये; 
कि वह तात्कालिकी कान्‍त चेतोविमुक्तिको प्राप्त हो विहरेगा*''या न करते हुये सार्व-कालिकीको-- 
इसके लिये स्थान है । आनन्द : में एक रूप (८ पदाथ ) भी ऐसा नहीं देखता, जिसमें रक्त, यथा- 
भिरवकों, रूपका विपरिणाम ८ अन्यथाभाषके कारण, शोक, परिदेव (८ रोना-कॉदना ), दुःख 
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दोमनस्थ, उपायास ( ८ हैरानी-परेशानी ) न उत्पन्न हो | आनन्द ! तथागतने इन सारे निप्तित्तों 
( >लिंग, आकृति आदि )को मनमें न कर, आध्यात्मिक (> भीतरी ) शुल्यताको प्राप्तकर 
विहरनेको अच्छी तरह बूझा (- अमि-सम्बुद्ध ) है। वहाँ, यदि आनन्द ! इस विहारसे विहरते 
तथागतके पास भिक्षु, भिक्लुणी, उपासक, उपासिका, राजा, राज-महामात्य, तीथिक, ठीथिक- 
श्रावक आते हैं, तो तथागत विवेक ( ८ एड्ााग्रताकी ओर ) झुक्ले  विवेक-प्रवण ८ विवेक-प्राग्मार, 
एकाकी, निष्कामता-रस, सारे आखवब (८ चित्तमर )-स्थानीय धर्मासे अलग चित्त हो उद्योजन 
( > उद्योग ) सम्बन्धी बातकों ही करनेवाले होते हैं। इसलिए आनन्द ! यदि भिशक्षु आध्यात्मिक 
शूल्यता के साथ विहरना चाहे, तो आनन्द ! उस भिक्षुकों आध्यात्ममें (अपने भीतर ) ही 
चित्तकों संस्थापित ८ सन्निसारित, एकाग्र ७ समाहित करना चाहिये | आनन्द ! किस प्रकार भिक्षु 
आध्यात्ममें ही चित्तको संस्थापित'““करता हे ?--प्रहाँ आनन्द ! सिक्षु कार्मोंसे विरद्धित'''! 
प्रथमध्यानको प्राप्त हो. विहरता है ।''द्वितीयध्यान'' | तुृतीयध्यान''' । “'चतुथ- 
ध्यान । इस अकार, आनन्द ! भिक्षु आध्यात्ममें ही चित्तको संस्थापित*“''करता है। वह 
आध्यात्म झून्यताकों मनमें करता है । आध्यात्म झुून्यताकों मनमें करते हुये, उसका चित्त शून्यता- 
में" “नहीं ठहदररता '"' । ऐसा होते,''*मिक्षु ऐसे जानता हे--आध्यात्म झूल्यताकों सनमें करते मेरा 
चित्त आध्यात्मशुल्यतामें' ' 'नहीं दहरता*'“इस प्रकार वहाँ समझनेवाला होता है। वह बाह्य 
झून्यताकों मनसें करता है” वह आनिज्य (८ चित्तकी अ-चंचछता )को मनमें करता है।''' 
आनिज्यकों मनमें करते हुए, उसका चित्त आनिज्यमें नहीं टहरता'"'।'*'ऐसे जानता है-- 
आनिज्यको '*' नहीं ठहरता"'*समझनेवाछा होता है । 

आनन-द्‌ ! उस शिक्षुकों उस पहलेवाले समाधि-निमित्त (७ *'“छक्ष्य )में, अपने भीतर 
ही चित्तकों' '“खंस्थापित''' करना चाहिये। ( तब ) वह आध्यात्म झून्यताकों मनसें करता हैं ।*** 
समझनेवाला होता हे । 

“आनन्द ! इस विहारसे विहरते हुए उस भिक्षुका चित्त यदि चंक्रम (८टइलने )को 
चाहता है; ( तो ) वह दहछूता हे--इस प्रकार टहलते हुये मेरे ( चित्तमें ) अभिध्या (८लछोभ ), 
दौर्मनस्थ (बुरा मन होना ), ( ये ) पाप ८ अकुशल धर्म (>बुराइयों ) नहीं आ चूयमेंगीः-- 
इस प्रकार वह समझनेवाला होता है । 

“आननद ! इस विहारसे विहरते हुये, उस भिक्षुका चित्त यदि खड़ा होना चाहता हें; 
( तो ) वह खड़ा होता है । 'इस प्रकार खड़े हुये मेरे ( चित्तमें ) अभिष्या, दोर्सनस्थ पाप" 
नहीं आ चूयेंगीः--इस प्रकार वह समझनेवाछा होता है । 

“आनन्द ! इस घिहारसे विहरते हुये, उस«भिश्लुका चित्त यदि बैठनेकों चाइता हैं; ( तो ) 
वह बैंठता है । “इस प्रकार बेढे हुये"।' 

४--* यदि लेटने को चाहता है; ( तो ) वह लेटता है । 'इस पकार छेदे हुये''*। 

४«»यदि कथा (>बात ) करनेको चाहता है; (तो ) वह, जो ये कथायें हीन, ग्राम्य, 
पृथग्जनीय ( > अज्ञोंकी ), अनायोंकी, अनर्थन्युक्त निर्वेद-विराग-निरोध-के-अनुपयोगी, उपशम- 
अशभिज्ञा-सम्बोध-निर्वाण-के-अयोग्य हैं; जेसे कि राज-कथा**' ऐसी इस प्रकारक्ी कथाओंको नहीं 
कहूँगाः---इस अकार यहाँ जाननेवाछा होता है। और आनन्द ! जो यह कथा अभि-संखेख 
( > मानस तप)वाली, चित्तसंयम-सद्रायक, सर्वथा नि द-विराग-निरोध-उपग्ोगी, उपशस-अनभिज्ञा- 


१. देखो पृष्ठ १५। 
२. देखी पृष्ठ ३०२। 
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सम्बोध-निर्वाणके योग्य हे; जेसे कि अव्पेच्छ (८ निर्लोच )-कथा, सब्तोए-कथा, प्रस्वेचेक-छथा 
अ-संसगग-कथा, वीर्यारम्स (+ उद्योग ) कथा, शीछ-तथा, समाधि-कथा भ्रज्ञाकथा, विज्युक्ति-कथा, 
विमुक्ति-जान-दर्शन-कथा--ऐसी इस प्रकारकी कथाओंको कहूँगा'--इस प्रकार वहाँ जाननेदाला 
होता है । 

“यदि वितर्क करनेको चाहता है; तो जो वह विठर्क हीन, ग्रास्य **' निर्वाणके अ- 
योग्य हैं; जेसे कि काम-वितर्क, व्यापाद-वितके, विहिंसा-दितके, ऐसे इस प्रकार के वितर्कोको 
नहीं वितक॑न करूँगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्क (८ जाननेवाऊा ) होता है । और आनंद ! 
जो यह वितर्क आये, ने्याणिक ८ वेसा करनेवालेकों अच्छी प्रकार दुःखके क्षयकोा ओईइ छे जानेवाले 
हैं; जेसे कि---निष्कामता-वितक, अन्ब्यापाद-वितके, अ-विहिंसा ( >अ-हिंसा )-वितक, ऐसे इस 
प्रकारके वितकोका वितरकन करूँगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त होता है । 

“आनन्द ! ये पाँच काम-शुण हैं। कौन से पाँच ? इृष्ट:** प्रिय" चल्लु द्वारा 
विज्ञेय रूप, ' ओजत्र-विज्ञेय शब्द" “*, प्राण-विज्ञेय गंध,'**' जिह्मा-विज्ञेय-रस, काय-विज्ञेय स्पष्टव्य 
आनन्द ! ये पॉच कामगुण हैं; जिससे भिक्कुको'* निरंतर अपने चित्तोंकों ग्रत्यवेक्षण करना 
चाहिये--क्या इन पाँच कामगुणोंमेंसे किसी एकमें भी, था किसी एक आयतन्म चित्तका सम्पक 
होता है ?” यदि आनन्द ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते यह जानता हे--हन पॉच काम-गुणोंसे किसी 
एकमें, या किसी एक आयतनमें मेरे चित्तका सम्पक (७ समुदाचार ) उत्पन्न होता हे... घह 
भिक्षु'* 'ऐसा होते हयेको ऐसा जानता है। इन पॉच कामणुणोंमें जो छनन्‍्द ७राग है, सो मेरा 
प्रहीण ( “नष्ट ) नहीं हुआ--इस प्रकार वह समझने वाछा होता है। यदि, आनजद ! सिक्षु 
प्रत्यवेक्षण करते यह जानता है--इन पॉच कामगुणोंमें किसी एकसमें*'प्रे चित्तका समुदाचार 
उत्पन्न नहीं होता, वह भिक्छु''ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पांच काम-यगुणोंमें जो 

राग है, सो मेरा प्रहीण है---इस अकार वह समझनेवाला होता 


कर 


“आनन्द ! थे पॉँच उपादान-स्कंथ हैं; जिनमें मिक्षुकी उदय-व्यय (  डत्पत्ति- 
विनाश ) देखते हुये विहरना चाहिये--इस प्रकार रूप है, इस प्रकार रूपका सम्रुद्य (> उत्पत्ति ) 
होता है, इस प्रकार रूपका अस्तगमन ( >नाश ) होता है। इस प्रकार बेदना है'*'। इस 
प्रकार संज्ञा'"'। इस प्रकार संस्कार' *' । इस अकार विज्ञान'" । इस प्रकार इन पाँच उपादान- 
स्कृंधोंमें उदयव्यय देखते हुये विहरते, उन पॉँच उपादान-स्कंच्रोंमे अश्मि-मान (यह में हूँ, 
यह ख्यारू ) नष्ट हों जाता है । वह भिक्षु ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच रुकणोंमें 
जो अस्थमिमान है, सो मेरा प्रहीण ( 5 नष्ट ) हो गया--इस प्रकार वह समझनेवाला होता है 
आन-दु ! ये धर्म हैं एकान्त-कुशछ (८ बिल्कुल जच्छे )से आये, आय॑, छोकोत्तर, पाप्मा (८ मार) 
की पहुचसे बाहर । 

“तो क्या मानते हो, आनन्द ! कि श्रावक् ( 5 शिष्य 9को मतलब (६ » अर्थ ) देखकर 
भगाये जाने पर भी शास्ताका अनुसरण करना चाहिये १? 

“सन्ते ! भगवान्‌ हमारे धर्मके मूल हैं, भगवान्‌ नेता हैं, सगवान्‌ प्रतिशरण (- अवरूम्ब) 
हैं। अच्छा हो, भन्‍्ते |! भगवान्‌ दी इस वचन का अर्थ कहें। भगवानसे सुनकर सिश्ठु धारण 
करेंगे ।” ह 

“आनन्द ! सूत्र, गेय, व्याकरण (मेदवाले उपदेशों )के छिये शिष्यको शास्ता 


१. देखो पृष्ठ ९४ । 
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( गुरु) का अनुसरण नहीं करना चाहिये | सो किस हेतु (--दीर्घकाछ फे हितके छिये, आनन्द ! 
धर्म सुने, धारण किये जाते हैं, बचनसे परिचित मनसे अनुपेक्षित ( ८विचारित ) हृष्टिसे सुप्रति- 
बिद्धू (तह तक पहुँचकर समझे गये ) होते हैं। आनन्द ! जो यह कथा (> बात ) अभि- 
संखेखबाली '*'विसुक्ति-ज्ञान-दशन-कथा है; आनन्द ! इस प्रकारकी कथाके छिये शिष्पको''' 
शास्ताका अनुसरण करना चाहिये | 

“ऐसा होनेपर, आनन्द | आदार्य-उपद्गव होता है,'' 'अन्तेवासी-उपद्रव*'' ,*"' बल्चचारी- 
उपद्रव होता है । आनन्द ! केसे आचार्य-उपद्रव होता है ?--यहाँ, आनन्द ! कोई शास्ता (> गुरु) 
अरण्य, वृक्ष-मूछ, परत-कन्द्रा, गिरि-गुहा, इमशान, वनप्रस्थ, खुले-मेंदान, घुआलके गंज--ऐसे 
एकान्त शयनासनकों सेवन करना है । ऐसे एकान्तर्में बिहरते हुये उसका, नेंगस (- कस्बेके लोग) 
ओर जानपद ( >देद्ाती ), झाह्मण-गृहपति अनुगमन करते हैं |**'ब्राह्मण-गृहपतियों हारा अलु- 
गसन किये जानेपर वह प्रशनका इच्छुक होता है, छोभ ( “गंध )को प्राप्त होता है, बटोरू होने 
कगता है । आनन्द | यह है आचार्य-उपद्रव । आचार्य-उपद्ववके कारण, संक्लेशिक (८ मकिन करये- 
बाके ) पौनर्मभविक ( -- आवागमन देनेवाले ), सयावह, दुःख-परिणामी, भविष्यमें-जन्म-जरा-सरण- 
देनेवाले, पापक ८ अकुशल-घधर्मो (८ बुराइ्यों )ने उसे सार दिया। बानन्द ! इस प्रकार आचारये- 
उपत् होता है। ओर केसे, आनन्द ! अस्तेवासी-उपद्रवद होता है *-“-आाननद ! उसी शास्ताका 
शिष्य, अपने शास्ताके विवेक ( > एकान्त-चिन्तन )का अनुकरण करते अरण्य'' ऐसे एकान्त 
दइयनासनको सेवन करता है (*''बटोरू होने लूगता हैं। आनंद ! यह है अंतेवासी-उपद्वव**'। 
आनन्द [ इस प्रकार अन्तेवासी-उपद्वव होता है। और कैसे, आनंद ! वह्यचारी-उपद्रव होता है ! 
आनंद ! यहाँ लोकमें तथागव अहंत्‌-सम्यकू-सम्बुद्ध विद्या-चरण-युक्त, सुगत, छोकविदू, पुरुषोके 
अनुपम चाबुक सवार, देवताओं ओर मन्जलुष्ियोंके डपदेश भगवान्‌ बुछू उत्पन्न होते हैं। बे भरण्य'** 
ऐसे एकान्त शयनासन (८ निवास )को सेवन करते हैं। ऐसे एकान्तरमें विहरते उनका नेगस, 
जानपद ब्राह्मण शहपति अनुगम करते हैं ।'''बाह्मण-गृहपतियों द्वाशा अनुगमत किये जानेपर 
( भी ) वे प्रशव (८ पुछार )क$ इच्छुक नहीं होते, छोमकों प्राप्त नहीं होते, बटोरू नहीं बन 
जाते | आनन्द ! उसी शस्ताका आवक, अपने शास्ताके विवेकका अनुकरण करते अरण्य '''बटोरू 
होने रूगता है। आनन्द ! यह ब्रह्मचारी-उपद्रव'"। आनन्द ! इस प्रकार ब्रह्मचारी-डपद्गरव 
होता है । 


“दहाँ, आनन्द ! जो यह आचार्य-उपद्नव है, और जो अन्तेवासी-डपद्भव हे, हन ९ दोनों )- 
से ब्रह्मचारी-उपत्रव ही अधिक दुःख विपाकवारा, अधिक ८दु-दिप्ाद्दप्द्ग है; और पतनकी ओर 
ले जानेवाला है । इसलिये, आनंद ! मुझे सिन्नवत्‌ बनाओ, शझ्जुवत्‌ नहीं। यह तुम्हारे छिये दीघे- 
काछतक द्वित सुखके छिये होगा । जानंद्‌ ! किस प्रकार शिष्य शास्ताकों शज्जुवत्‌ बनाते हैं, मिन्न- 
वरत्‌ नहीं “यहाँ, भानंद ! अजुकम्पक, हितैषी शास्ता, अनुकम्पा करके शिष्योकों धर्म उपदेशते 
हैं--यह तुम्हारे हितके छिये है, यह तुम्हारे सुखके लिये हे । ( किन्तु ) श्रावक उसको सुनना नहीं 
चाहते, कान नहीं देते, दूसरी ओरसे ( हटाकर ) चित्तको ( वहाँ ) नहीं छगाते; शास्ताके शासन 
(> उपदेश)को अतिक्रमण कर वर्तते हैं। इस प्रकार, आनंद ! शिष्य शास्ताको शन्न॒बत्‌ ब्यवहार 
करते हैं, मित्रवत्‌ नहीं । कैसे आनंद ! शिष्य शास्ताकों मित्रवत्‌ बनाते हैं, शब्रुवत्‌ नहीं *--बहाँ, 
आनंद !** 'शास्ता'' 'घर्म उपदेशते हैं***। और शआ्राबक डसको सुनना चाइते हैं, कान देते हें, 
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दूसरी ओरखसे (हटाकर ) चित्तको (बहाँ ) छगाते 9, शास्ताकों अतिक्रमण कर नहीं 
बर्तते | इस प्रकार, आनन्द !*“*शन्नुवत्‌ नहीं । इसलिये आनन्द ! मुझे मित्रवत्‌ बवाओ, शज्ुवतत 
नहीं । यह तुम्हारे छिये दीघकाल तक हित-सुखके लिये होगा | आनन्द ! में उस प्रकार पराक्रम 
नहीं करता, जैसे कुम्हार कच्चे, कच्चे मात्र ( बतेनों )में | आतनद ; निश्रह कर करके में 
व्याख्यान करवा हैं; प्रमह कर करके व्याख्यान करवा हूँ; जो खार है, वह ठहरेगा |? 
भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनन्दने भगवानके सापगक्रा अभिननद्न किया । 


वद्ध ज- बज | दी म्कक का, ३, अप 
व॒द्ध कहाँ ओर केसे उत्पन्न होते दें ? 


ऐसा मेंने सुता--- 

एक समय भगवान आवस्तीम, अनाथपिणिडिकके जारास जेतवनम विद्वार करते थे ! 

तब भिक्षासे निद्ृत हो भोजनोपरान्त उपस्थान शाला एकत्र बेढे, बहुतसे मिक्षुओंकी 
आपसमें यह बात उठी-- 

“आश्रय है आवुस ! अदूसुत है !! आधुस ! तथागतकी महाऋद्धिमत्ा ८महाजु- 
भावताकों; जो कि तथागत, छिल्न-प्रपंच ८ छिन्न-बत्ते ८ पर्यादिन्नवद्ट, सब दुःख-निवृत्त निबराण 
प्राप्त अतीतकालके बुद्धोंकों स्मरण करते हैं, जानते हैं--वे भगवान्‌ अहँत्‌ इस जातिके थे--यह् 
भी । इस नाम । इस गोज्' | शीरू । घुसे" प्रज्ञा" । “विहार ॥* 
विप्लुक्ति' * «| 9 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आननन्‍दने उन शिक्षुओंसे यह कहा-- 

“आवुस ! तथागत आश्रय हैं, ओर आश्रय( -कर ) घर्मोसे युक्त 6। तथागत अदूखुत 
हैं, ओर अद्भुत घर्मोसे युक्त हैं ।” 

यह उस समय उन सिक्षुओंकी आपसमें कथा हो रही थी। तब अगवाड्‌ सायंकाल ध्यान- 
से उठकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर बिछे आसचपर बेठे । बेठ कर भगधानने 
भिक्षुओंकी सम्बोधित क्रिधा--- 

“'भिक्षलुओ |! इस समय क्या वात लेकर तुम बैठे थे, तुम्हारी आपसमें क्‍या बात हो 
रही थी !” 

“सस्ते ! मोजनोपरान्त' * 'यहाँ उपस्धान-शारामें बेठे हम लोगोंकी आपसमें यह बात झुरू 
हुई-- आश्रय है ! आवबुस 77" विम्युक्ति''/ ऐसा कहने पर, भल्ते ! आवुष्मान आनन्दने 
हमें यह कहा--आखछुस ! तथागत "अद्भुत ध्मासे युक्त हैं। भन्‍्ते ! हमारी आापसमें यह बात 
हो रही थी, कि भगवान्‌ आ गये ।” 

तब भगवानने आयुद्मान्‌ आमन्‍्दकों सन्‍्बोधित किया-- 

“तो, आनन्द ! तू और भी प्रसज्ञता पूर्वक तथागतके आश्रय अद्सुत घर्माको जान ।” 

“सस्ते ! भगवानके सुखसे मैंने इसे सुना, भगवानके सुखसे मैंने इसे ग्रहण किया” 
'आनन्द ! बोचिसत्व स्खछति-सम्पजन्यन्युक्त दुपित लोकमें उत्पन्न होते हैं'। जो कि भस्ते ! 
बोधिसत्व स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित छोकम उत्पन्न होते हैं““इसे सी में भन्‍ते ! भगवान्‌ 
का आश्वर्य अद्स्रुत धर्म समझता हूँ । भन्‍्ते ! भगवानऊे मुखसे मैंने सुना'''आननन्‍द ! बोविसच्तव 
स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त (हो ) तुपित छोकमें ठहरे--दसे भी।"।'* 'आजन्द ! बोधिसत्व सारी 
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आयु भर तुषित छोकसें स्छति-सम्प्रजन्य-युक्त रहे!''।''आनल्‍इ : बोजिसत्व तुषित लछोकसे 
च्युत हो माताके गर्भमें स्छति-पम्प्रजन्य-युक्त प्रविष्ट हुए!*।* आनन्द | जिस समय 
बोधिसरव सुषित लोकसे ज्यूत हो माताके ग्भमें प्रविष्ट होते हैं; तो देव-मार बह्मा सहित ( सारे ) 
लोक श्रमण-त्राह्षण-देव-मनुष्य सहित ( सारी ) प्रजामें; देवताओंके तेजकों भी मात करनेदाला, 
अगप्रमाण, उदार ( > महान्‌ ) प्रकाश छोकमें प्रकट होता है; जो घने वे अंधकारसे पूर्ण 
तमसावृत दूसरे लोक हैं; जहाँ पर कि इतने तेजस्वी ८ इतने महाजुभाव ये सूर्य-चंद्र भी 
प्रकाश नहीं पहुँचा सकते; वहाँ पर भी उदार प्रकाश प्रकट होता है। उस लोकमें जो प्राणी 
उत्पन्न हैं, वे भी उस प्रकाशसे एक दूसरेकों पहचानते हैं--ओर भी'''ग्राणी वहाँ उत्पन्न 
है? और यह दस-साहखी छोक-धातु कंपित ८ प्रकंपित, ८ संग्र-वेधित होती हें ।'* 'उद्दार 
प्रकाश प्रकट होता है। जो कि भत्ते [*'।' ' आनन्द | जब बोचिसत्व माताके गर्भमें रहते 
है, तो चार देवपुत्र आकर चारों दिशाओंमें रक्षा करते हैं--( जिसमें कि ) बोधिसत्थ था बोधि- 
सरवकी माताकों कोई मनुष्य या अ-मज॒ुष्य दानि न पहुँचा सके! । जो कि अन्ते !*''। “आनंद ! 
जब बोधिप्तत्व माताके गर्भसे रहते हैं, तो बोजिसत्वकीमाता स्वभावतः शीछूयती होती हैे--बह 
हिंसा-चोरी-व्यमिचार-झऊ-छुरापान जादिसे विरत होती है! । जो कि भन्ते !**।* आनन्द ! जब 
बोधिपत्व माताके गर्भसें रहते हैं, तो बोघित्तत्वकी माताका चित्त भोगकी इच्छासे किसी एुरुपमें नहीं 
जाता | किसी रागयुक पुरुषसे बोजिसत्व-माता अतिक्रमणीय नहीं होती। जो कि, भन्ते [*-- 
आनन्द ! जब बोघिसर्व माताके गर्भमे रहते हैं, तो बोघिसत्तकी माता पॉच कामगुणों (८ भोगों ) 
को पामेवाली होती है । वह पाँच कामगुणोंसे समर्पित >युक्त हो परिचारित होती हे! जो कि, 

सस्ते | ***॥' जानन्द ! जब बोबिसत्व साताके गर्भ रहते हैं, तो बोविसत्तकी साताको कोई 
रोग नहीं होता, बोजिसत्वकी माता सुखी ज-छान्त-काया होती है | जो कि, भन्ते'"*।** ओर बोधि- 
सत्वकी माता *' 'आइमें गर्भके सीतर रहते बोधिसत्वको इन्द्रिय अंग-प्रत्यंग-सहित देखती है; जेसे 
आनन्द | शुअआ, उत्तम जातिकी, अठकोणी पालिशकी हुईं वेदूर्यमणि (८हीरा ) हो; उसके भीतर 
नीछा, पीला, छाछ, बवेत, या नारंगी:(>पांडु )-रंगका सूत पिरोथा हो | उसे हाथमें छेकर 
आँखवाछा पुरुष देखे--यह ''' वेदूयमणि हे, इसके भीसर नीछा' ''सूत पिरोया है। इसी प्रकार, 
आनंद ! बोधिसत््वक्ों माता आडमें'''।'''जो कि, भच्ते ("* "१" आनंद ! बोधिसत््वतको जन्मे 
सप्ताह होने पर, बोधिपत््वकी माता झत्युझ्े ग्राप्त हो, तुषित-छोक्े उत्पन्न होती है! । जो कि, भन्‍ते ! 
'"। आनंद  जेसे जन्य ख्रियाँनोी या दस मास गर्भको कुक्षिमें रख, प्रसव करती हैं, इस 
प्रकार बोघिसच्चकी माता असव नहीं करती । बोधघिसच््षकी माता ( पूरे ) दस सास ही बोधिसच्वको 
कुक्षिमं घारणकर प्रसव करती है! । जो कि, भन्‍्ते !**' अःनंद ! जेसे अन्य ख्त्रियाँ बेटी या छेटी 
प्रसव करती हैं, इस प्रकार बोघिसत्तकी माता प्रसव नहीं करती । बोधिसत्व ही माता खड़े रह बोधि- 
सत्त्वको जानती हैं । जो कि, भन्‍्ते !** ३" आनंद ! जब बोधिसत्त माताकी कुक्षिसे निकलते 
है तो पहले उन्हें देवता अहण करते हैं, पीछे सजुध्य' ।जो कि, सन्ते !**'। आनंद! जब बोधि- 
सत्त-माताकी कुक्षिसे निकछते हैं, तो बोधिसत्त अभी पृथ्वीको “नहीं? प्राप्त होते, कि चार देव- 
पुत्र उन्हें म्रहणकर माताके सामने रख देते हैं--देवि ! प्रसन्‍न होओ, सहाप्रतापी ( 5 महेखक्ख ) 
पुत्र तुम्हें उत्पन्न हुआ!। जो कि, भन्ते !**। "आनन्द ! जब बोधिसत्व माताकी कुक्षिसे तिक- 
छते हैं, दो वे इछेप्स-रथिर-पीव आदि किसी अ-शुच्ि € पदार्थ से अकिप्त हो शुद्ध - विशद्‌ ही 
( उत्पन्न होते ), जैसे आनंद ! सणि-रत्ष काशीके वस्में रख हो, न डसे काशिक वस्त्र लिप्त 
करता हैं, न वह काशिक बखको छिप्त करता है | सो किस हेतु ?--दोनोंके शुरू होनेसे । ऐसे ही, 


श 
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आनन्द ! जब बोधघिसत्व"*" जो कि, मन्ते !'॥''' आनंद ! जब बोधिसत्व माताकी कुक्षिसे 
मिऋछते हैं, तो आकाशसे एक शीतछ, दूसरी गर्म--दो जछ घारायें प्रकट होती हैं; जिनसे कि 
बोधिसतर्व ओर बोघिसत्वकी माताका उदककृत्य (८ स्नान, प्रक्षाऊन आदि ) किया जाता है । जो 
कि, अन्ते !''।--आनंद ! सद्यः उत्पन्त बोधिसत्व पेरको समथर रख, प्रथ्वीपर खड़ा हो, उत्तरा- 
मिसुख सात कदम चलते हैं; इवेत-छत्र-चारित हो सारी दिशाओंका विकोकन करते हैं। ओर 
आपरषभी ( ८ महती ) वाणीको बोलते हैं--में लोकमें अग्म हूँ,'''ज्येड हूँ,''' श्रेष्ठ हैँ, यह अन्तिम 
जन्स है, अब एुनभंव ( आवागमन ) नहीं, जो कि, भन्‍्ते !"*। “आनंद ! जब बोबिसत्व 
माताकी कुक्षिसे निकछते हैं; तो देव-मार-बह्मा-सहित ( सारे )'*'' ' 'प्रकाश छोकर्म प्रकट होता 
६*-! दश-साहसी कोकथातु कंपित''* होती है ।'**। जो कि भन्‍्ते | ""।” 

“तो, आनन्द ! इसे भी तथागतका आश्रय ८ घद्भुत धर्म धारणकर--यहाँ तथागतकों 
बेदनायें ( >> अयुभव ) विदित हो उत्पन्न होती हैं,'"'स्थित होती हैं ।*“अस होती हा 
संज्ञायें *** ।* * 'वितक इसे भी तू आनन्द ! तथागत* * “धारणकर ।”' 

“ज्ञो कि, भस्ते ! मगवानकों बेदनायें *',''' संज्ञायें '”' ,**'वितक विदित हो उत्पन्न होते 
हैं, “स्थित होते हैं,““अस्त होते हैं--इसे भी मन्‍्ते ! में सगवानका आश्चर्य अद्भुत धर्म 
घारण करता हूँ ।” 

आयुष्मान्‌ आनंदने यह कहा, शास्ता उससे सहमत हुये; और उन भिक्षुओने सन्तुष्ट हो 
आयुष्मात््‌ आनंदके भाषणका अभिनन्‍्दन किया । 
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बक्‍्कुलका त्यागमय भिश्षु-जीवन 


ऐसा मैंने सुना-- क्‍ 

एक समय आयुष्मान्‌ वक्‍कुल राजगरूहमें वेणुवन कलनन्‍्दक-निवापमें बिहार करते थे। 
तब आधयुष्सान्‌ बक्‍कुछका पहले शुहदी होते वक्तका मित्र अखेछ (नग्न) काहयण जहाँ 
आयुष्मान्‌ वक्‍कुछ थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान्‌ वक्‍कुछके साथ'' 'संमोदन कर एक ओर 
तऔैठ गया । एक ओर बेठे अचेल काइयपने आयुष्सान्‌ वक्‍कुरुसे यह कहा--- 

“आवुस वकक्‍कुलछ ! प्रबजित ( संन्यासी ) हुये कितना समय हुआ १”! 

“आवुस ! मुझे अबजित हुये अस्सी वर्ष हो गये |”? 

“आवबुस ! अब्जजित हुये इन अस्सी वर्षो्से कितनी बार तुमने मैथुन सेवन किया २” 

“आवुस काइ्यप ! मुझे इस तरह नहीं पूछना चाहिये---/“'' कितनी बार तुमने सेधुन 
सेवन किया ?? आवुस काइयप ! सुझसे इस प्रकार पुछता चाहिये---**' कितनी बार काम-संज्ञा 
(>काम का ख्याल ) उत्पन्न हुई १--आवुस काइयप ! ( एक बार भी ) काम-संज्ञा उप्पन्न 
होना में नहीं जानता ।?” 

“जो कि ( आप ) आायुष्मान्‌ वक्‍कुछ प्रब्रजित हुये इन अस्सी वर्षो काम-एंशाक 

भर च्द् ध्ड घातक ॒ 

उत्पन्न होना भी नहों जानते; इसे हम आयुष्मान्‌ वक्‍कुछका आश्चर्य - अदभुत धर्म चारण करते 
(८ समझते ) हैं ।” 

“आवुस ! अपने ग्न्नजित हुये इन अस्सी वर्षो्मे व्यापद (+- देंप ) संज्ञा उत्पन्न होनेकों 

क ्् बज आए रे ४ 

नहीं जानता ।” 

“** 'इसे भी हम आयुष्मान्‌ वक्‍कुछका आश्चर्य-अद्भुत धर्म समझते हैं ।” 

0०9 ७ 'विहिंसा (्‌ >> हिसा ) संज्ञा' कक नहीं जानता ) न्क “इसे भी के | 79 
' * 'कासम-वितक (5 काम सम्बन्धी विचार )'''नहीं जानता ।” “इसे भी"? 
“'व्यापाद-नवितक *"' नहीं जानता ।? “इसे भरी'*।? 
'“विहिंसा-वितर्क '*' नहीं जानता ।” “इसे भी'*'।? 
''गृहपति-चीवरा सेवन किया नहीं जानता |” “इसे भी * * |? 
“**'शबस्य (८ कैंची जादि ) से चीवरका काटना नहीं जानता ।”” “इसे भी १ 
४" सुईसे चीवरका सीना नहीं जानता ।” “इसे भी" ** |?” 


१. गृहस्थोंका दिया नया वस्थ | यह हमेशा फेंके चीथड़ोंका बच्चा बनाते थे । 


'ज१ ४ ] क्‍ [ 


40 
कं 
छ् 


४ घू्‌ * डे | पुर प्र गये ४ रु पेय [ ९० पु 'ज 


“*“' किन चीचरा का सीना महीं जानता ??---'इसे भी"? 

“““'सब्नह्मवारियोंके चीवर बनानेको नहीं जानता ।--“ इसे भी '**।' 

“लिमंत्रण खाना नहीं जानता ।!?--“हसे भी* * * 

“अहो ! मुझे कोई निमंत्रित करे, इस प्रकार चित्तका उत्पन्न होना सी नहीं जाबता ।” 


प्णापककक + ड़ उसे भी ७9७ | १9% 


““*“अन्तर-घर (८ गृहस्थके घर )मं बेठनेकी नहीं जानता “इसे भी 
अन्तर-घरमे भोजन करनेको नहीं जानता |।?---इसे भी' * | 
“"'सातृ-आरम( >खियों )के आकार प्रकारकों ख्यारूमें छानेकों नहीं जानता ।” 


“ “*झातठुग्रामको चार पदकी गाथा तक उपदेश घर्मको नहीं जानता ।--इसे भी" ।?! 
८४ -**भिछ्लुणियोंके निवास (८ उपश्रय )में जानेकी भी नहों जानता ।”---/इसे भी'* १?! 
“** सिक्षुणियोंकों घ्ते उपदेशनेको' ।?--इसे भी *** ?! 
“"“'शिक्षमाणा को धर्म उपदेशनेको'''?-इसे भी ।” 
४ ** आ्रामणेरीकों घर्म उपदेशनेको '''।-““इसे भी * "| 
८“ ( किसीको ) प्रत्नज्या दी ।?-. इसे भी**!। 
६०० 'उपसम्पदा दी न “इसे भी! * «०१११ 
“*“निःश्रय ( ८ गुरु बनना ) देनेंको'"।?-- इसे भी । 
४ ८ - निःश्रय (> गुरु बनना )देनेकोी' ।--इसे भी 
८" श्रामणेरसे सेवा लेनेको '''।!---/इसे भी ** '।! 
८४ *-"जन्ताघर (८स्नानगृह )सें नहानेको |'“'?-इसे भी"?! 
““*'(स्नानीय-) ४ुएसे नहावेंकी'"'।7-इसे भी ।” 

-'सतब्रह्मचारियोंसे देह मलवानेको ''' इसे भी '।”' 

क्षण भरके लिये भी बीमारीकी उत्पत्तिको '*'।??---“इूसे भी "।?! 

“'हरेंके टुकड़े भर भी आपधके खानेकी'''।?----इसे भी**'।7? 
४ -अपश्रयण ( ८खाट ) बिछानेक्नो '""(??-./इसे भी" ।!! 
“«*-शब्यापर सोनको ''।??-- इसे भी?! 
४" धर्षामे गाँवके सीतर निवासको '''।!'--इसे भी '*'।”! 


“आबुस ! सप्ताह भर ही मैंने स-रण (> चित्त-मल युक्त >अनू-अहंत्‌ ) हो राष्ट्र-पिंड 


छं झ् कट ट के अल के कक कर्क के 
खाया, फिर आठवें दिन आज्ञा ( ८जह॑त्व ) उत्पन्न हुई ।7--इसे भी 77-१४ 


“आवुस वक्‍कुछ ! इस धर्स-विनय (८ धर्म )में में प्रतज्या पाऊं,*''उपसम्पदा पाऊँ ।” 
अचेल काइयपदे इस धघर्ममें प्रतब॒ज्या पाई, उपसम्पदा पाईं। आयुष्मान्‌ काइयप उपसम्पदा 


पानेके थोड़े ही समय बाद, एकाकी'*'* और कुछ यहाँ करनेको नहीं रहा'--यह जान गये । जायु- 
व्यमान्‌ काइयप अईतोंमेंसे एक हुये । 


तब पीछे एक समय आयुष्मान्‌ वक्‍कुछ कुंजी ( >अपापूरण ) ले ( एक ) विहारसे 


१, वर्षान्तमे संघद्वारा दिया जानेवाला चीवर (5 मभिक्षु-वख ) । 
२. जो भिक्षुणी बननेके लिये तैयारी कर रदी है । 
३. देखो पृष्ठ २३५ । 
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( दूसरे ) विहारसे जा कहते शे--निकुछो आयुष्मानों ! निकछों, आशुष्मानों | आज सेश परि- 
निरवीण होगा ।”! 

जो कि आथुष्माय्‌ वक्‍कुछ कुंजी ले विहारसे विहारमें जा कहते थे--निकलो**' परिनियांण 
होगाः---यह भी हम आशधुष्यमान वक्‍कुछका आश्चर्य अद्भुत धर्म समझते हैं । आयुधष्मात्‌ वक्‍कुछ 
सिक्षु-संघ के बीच बेठे बेठे परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । यह भी हम आयुष्मान्‌ वक्‍कुछका आइचर्य 
अद्भुत धर्म समझते हैं । 


वित्तकी एकाग्रता, संवमकी शिक्षा 


ऐेसा मैंने सुना--- 


एक समय भगवान्‌ राजगृहमें बेणुयन कल्न्दक-नियापमें विहार करते थे । 

उस समय अखिरवयत अमणोदेश जंगरकी कुटियामें विहरता था। तब जयसेन राज- 
कुमार जंघा-विहारके छिये टहलते-घूमते हुये जहाँ अचिरवत श्रवणोह्देश था, वहाँ गया | जाकर 
अचिरबत श्रमणोददेश (८ समणुद्देंस )के साथ ''संमोदन कर एक ओर बेठ गया | एक ओर बेढे जय- 
सेन राजकुमारने अचिरवत अ्रमणों है शसे यह कहा--- 

“अम्निवेश' ! मैंने यह सुना है, कि भिश्ठु प्रभाई-रहित, उद्योगी, संयर्मी हो विद्दरते चित्त 
की एकाग्रताकों ग्राप्त होता है ।”” 

“ऐसा ही है, राजकुमार ! ऐसा ही है, राजकुमार ! सिक्षु प्रमादरहित''' विहरते 7 

“अच्छा, आप अग्निवेश, ( अपने ) घुने ओर समझे अनुसार धर्मका उपदेश करें ।” 

“शजकुमार ! मैं तुम्हें सुने-समझे अलुसार धर्म नहीं उपदेश दे सकता । राजकुमार ! में तुम्हें 
सुने-समझे अनुसार घम्म उपदेश; ओर तुम मेरे भाषणका अर्थ न समझो; तो वह मेरे छिये ( नाहक 
की ) परेशानी, पीड़ा होगी ।?! 

“उपदेश आप अश्निवेदा ! मुझे सुने-समझे अनुसार धर्मकों; क्या जाने, आप अग्निवेशके 
माषणका अर्थ समझ पाऊँं |?” 

“राजकुमार ! में तुम्हें "धर्म उपदेशंगा; यदि तुम मेरे भापणका अर्थ समझ पाये, तो 

अच्छा; यदि तुम मेरे भाषणका अर्थ न समझ पाये, तो अपने ( सत )के अदुत्लार स्थित रहना; वहाँ 

फिर आगेकी ( बात ) सुझसे न पूछना |” 

“उपदेशें आप अग्निवेश '** ! यदि मेंनें आप अग्निवेशके भाषणका अर्थ समझ पाया""* 
फिर आशेकी ( बात ) आपसे न पूछूंगा ।” 

तब अखचिरवत श्रमणोह्देशनें राजकुमारके छिये ( अपने » सुनें-समझे अनुसार घर्मको 
उपदेशा । उपदेशनेके बाद राजकुमारनें अचिरचत श्रमणोंदेशसे यह कहा-- 

«सो अग्विवेश |! इसके लिये स्थान ( >कारण ) नहीं, अवकाश नहीं, कि भिश्ठु प्रमाद- 
रहित” * 'विहरते चित्तकी एकाग्रताको श्राप्त होता है ।”' 


अल 


१. विम्बिसारका पुत्र--अद्ठकथा । 
२. यह अचिरवतका गोत्र था, आदरके साथ बुलानेमें उत समय गोत्र नामका ही प्रयोग होता था । 
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तब जयलेन राजकुमार अचिरबत अ्रमणोह्दशकों स्थान नहां, “अवकाश नहीं --ग्रदछा, 
आसनसे उठकर चला गया । 

जयसेन राजकुठ एके जानेंके थोड़े समय बाद अखिरवत श्रमणोद्देश, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया; जाकर भगवानूकों अभिवादुन कर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठ अचिरव॒त श्रमणोहेशने 
जो कुछ कथा-हंलाए जयसेन राजकुमारके साथ हुआ था, ( उसे ) भगवानसे कह सुनाया । ऐसा 
कहनेपर भगवानूने अचिरवत श्रमणोंहेशसे यह कंहा--- े 

“अग्निवेश ! वह यहाँ केसे मिझ सकता हे; जो वह निष्कामतासे ज्ञातव्य ( जाना 
जा सकता ) है, “''दृष्टव्य हे, '''आप्तव्य हे,'''साक्षास्कत॑व्य है, उसे (>भोगों )>के मध्य बसता 
कार्मोंकी', भोगचा, काम-वितकॉसे खाया जाता, काम-दाहसे दृग्ध किया जाता, कार्मोक्की पर्यपणा 
( 5 खोज ) में चिन्तापन्न जयसेन राजकुमार जानेगा, देखेगा, साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं; 
अवकाश नहीं । जेसे, अग्निवेश ! सुशिक्षित ( 5 सुदान्त ) ८ सुविनीत दो दम्य हाथी, * “घोड़े, 


था''' बेल हों ओर अ-दान्त > अ-विनीत दो दम्य हाथी या'''बल ह। । तो क्या मानते 
हो, भग्निवेश ! जो थे सुशिक्षित'''दो दम्य हाथी'"'हैं; क्या शिक्षित होते वे शिक्षित क्रियाको 
समझ जायेंगे ? वे दान्त ( > शिक्षित ) दाब्द-सूणि (८शिक्षित-अवस्था )को प्राप्त होंगे १” 
“हाँ, अन्ते !?? 
“ओर जो वे, अग्निवेश ! अदान्त ८ अधिनीत दो हाथीं'''४; क्या वे जदान्त होते 


शिक्षित-क्रियाकों समझ जायेंगे, वे अदान्त दान्त-भूमिको प्राप्त होंगे ? जसे कि वे दानव ८ विनीत 
दो हाथी ??” 
“तहीं, भच्ते !”! 

“इसी प्रकार, अग्निवेश ! जो वे निष्कामतासे ज्ञातब्य'** उसे' ' 'जबसेन राजकुमार**' 
साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं । जैसे, अग्निवेश ! झ्रास था निगमके पास सहापर्वत हो । 
तब दो मित्र उस गाँव या निगमसे निकलकर, जहाँ वह पर्वत है, वहाँ जायें। जाकर एक मित्र 
नीचे पर्वतकी जड़में खड़ा रहे; दूसरा मित्र प्वतके ऊपर चढ़ जाये । तब नीचे खड़ा मिन्न ऊपर 
पव॑तपर स्थित मिन्नसे यह कहे-- 

“सोस्य ! ऊपर पर्वंतपर खड़े तुम क्‍या देख रहे हो ?' 

“बह यह कहे--लोम्य ! में ऊपर परवंतपर खड़ा आशमस-्षणीयता, वन ,भूमि'**, 

पुषकारेणी-रमणीयताको देख रहा हूँ ।! 

“वह यह कहे--सोम्य ! इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं; कि तुम ऊपर पर्वतपर 
खड़े आरास-रमणीयता ' '' को देखो । 

“तब वह ऊपर परव॑तपर स्थित मित्र नीचे पर्वत-पादपर उत्तर, उस सित्रका हाथ पकड़, 
( फिर ) पर्व॑तके ऊपर चढ़, थोड़ी देर सुस्ता लेनेपर यह कहे--.- 

“सोम्य ! ऊपर पर्वतपर खड़े तुम क्‍या देख रहे हो ?? 

“वह यह कह्दे--सोम्य ! मैं'आराम-रमणोयता**'को देख रहा हूँ ।” 


“वह (दूसरा ) यह कहे--सोम्य ! अभी अभी तुमने कहा--इम ऐसा जानते-इसके 
लिये स्थान नहीं '““आरास-रमणोयता को देखो ।! ओर अभी तुम कह रहे हो--हम ऐसा जाबते 
हें--सोम्य ! में" आराम-रमणीयता' ' 'को देख रहा हूँ ।” 


१, देखो ऊपर ! 
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“बह ऐसा कहे--सोम्य ! में इस महापत्॑ तसे इस प्रकार छिपा हुआ था, कि इश्यको नहीं 
देख सकता था! |?! 

“अग्निवेश ! जयसेन राजकुमार इस ( महापर्दत ) से भी बड़े ऋ-विद्या-स्कघसे आच्छादित 
5 निव्यूद -- अवरुफुट, परिबद्ध है; वह, जोकि वह निष्कामतासे ज्ञातव्य' उसे साक्षा- 
व्कूर करेगा, इसके छिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं। यदि अग्निवेश ! तू जयसेन राजकुमारको 
इन दो उपमाओं ( 5 इृश्टान्तों )को सुझाता, आश्रय नहों, जयसेव राजकुमार असश (> सन्‍्तुष्ट ) 
होता; असज्ञ हो प्रसन्नाकार ( क्रिया ) तेरे छिये करता ।? 

“किन्तु, भन्‍ते ! कहाँपे में जयसेन राजकुमारकों अश्वतपूर्व दो उपसायें सुवाता; जेसे 
कि भगवानचने ( सुझाया ) !” 

“ज्ञेसे, अस्‍िवेश ! यसूर्धासिषिक्त क्षत्रिय राजा नागवनिक (८ हाथीके जंगलके रक्षक ) को 
संबोधित करे--- आओ, सोम्य नागवनिक ! राजकीय नागपर आरूढ़ हो, नागवनसे प्रवेश कर, 
नागराजके गलेमें बंधन डाछ दो ।” “अच्छा, देव !--( कह ) अपमिवेश ! नागवनिक'"“राजाकों 
उत्तर दे; राजकीय भागपर आखूढ़ हो नागवनर्भ अवेश कर, जंगली नाग (८हाथी )को देख उसे 
राजकीय नागके गछेमे बाँध दे । फिर उसे राजकीय नाग खुली जगहमें के आाये। शत्र अग्निवेश ५ 
आरण्यक नाग खुली जगहमें चला जाये । अग्निवेश ! आरण्यक नागकों नागवन प्िय (>गेथा- 
वहि ) होता है । तब नागवनिक'*'राजासे जाकर कहे--दिव ! आपका नाग खुली जगहमें ( छाया 
गया ) है! । तब “राजा हस्ति-दूमक (>हाथीकों सिखलावेवाले ) को संबोधित करें--भाओं, 
तुम सोम्य ! इस्ति-दइमक ! आरण्यक नागकी जंगली आदतों "*'। जंगली स्वर-संकरपों *'' , ज॑गछी 
द्रथ ८ किलसथ (८ उत्पीड़ा )“ परिदाहों के हटानेके लिये, गँवि्सि अभिरमण करनेके लिये, 
मलुष्योंको पसन्द होनेवाली आदतोकों बतानेके छिये, शिक्षा दो ।” अच्छा, देव !! (कह )'"' 
राजाकों उत्तर दे, वह हस्ति-दमक भूमिमें महास्तम्भकों गाड़ कर, उससे आरण्यक नागके गछेको 
बॉय दे । और जंगली आदतों“, * *, मनुष्योंकों पसन्‍द्‌ आदर्तोकों बतछानेके छिये; उसे वह्ट 
हस्ति-दमक, कोसछ कर्ण-प्रिय, प्रेमणीय ८ हृदयंगस, पोरी, बहुजन-कानत ८ वंहुजनमनाप 
(- प्रिय ) वाणीका प्रयोग करे। जब अग्निवेश ! आरण्यक नाग, हसि-दुमकके चसे वचनोंसे 
समुदाचरित ( >प्रेरित ) हो ( उसे ) सुनना चाहे, उधर कान लगाये, खित्तकों अन्यत्रसे (हटा ) 
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प्रहारोंका, शर-पत्र-प्रहारोंका सहनेवाला होयें। भेरी-पणव-वंश-शंख-डिंडिसके कोलाहलका सहनेवाला 
हो । सारी कुटिकता, और दोषोंसे रहित, कपायसे मुक्त हो वह राजाईँ ८ राजसोग्य, राजाका अंग 
ही कहा जायेगा | 

“इसी अकार, अग्निवेश ! यहाँ लछोकमें तथागत''"” घरसे बेघर हो श्रत्नजित होता 
। अम्निवेश ! इतनेसे जायश्रावक ( आरण्यक नागकी माँति) खुछी जगहमें प्राप्त होता 
। “देव मनुष्य इन पाँच काम-गुणोंम आसक्त होते हैं। तब उसे तथायत विनयन (शिक्षण, 
केजाना ) करते हैं---आ तू भिश्षु ! शीछवात्‌ बन । प्रातिसोक्ष संवरसे संदृत (>रक्षित ) हो 
विहर । आचार-गोचरसे युक्त हो, अशु मात्र पाप (>वद्य ) में भी भयदशी हो, अहण कर 
शिक्षापदों (८ भिक्षु नियमों )का अभ्यास कर । जब अपिवेश | आर्थक्रावक शीलवान्‌ होता हें, 
ग्रातिसोक्ष संवरसे संदुत हो विहरता है । आचार-गोचरसे युक्त ** शिक्षापदोका अभ्यास करता हैं। 
तब उसे तथागत आगेको विनयन करते हैं--आ, तू निश्षु | इन्द्रियोंमें गुप्तहार (> संयम-युक्त ) 
बन--आंखसे रूपको देखकर' * “ वह हटा, ग्रज्ञाकों दुर्बछ करनेवाले चित्तके उपक्लेश ( - काछुष्य ) 
इन पांच नीवरणोंको'  'कायासे कायानुपदयी हो बिहस्ता हैं वेदनासासे बेदना- 
जुपश्यी '।'* * छिस्यमें सिसामुपद्यी'।' ' घर्ममे घर्मानुपश्यी'"' । जिस अकार, अग्निवेश ! 
हस्ति-दसक महास्तम्भकों पृथ्वी गाड़कर, आरण्यक सागके गलेमें बॉघता है, आर जंगली आदतों 
' , सजुष्योंकी पसन्द आदतों को बतकाने के छिये; ऐसे ही; अग्रिवेश | ऋग॑श्रावकके लिये थे चार 
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स्खृति-प्रस्थान, चित्तके बन्धन होते हैं; गेंहमे वेधे शीलोके हटानेके लिये'* स्वराएकरटपस्ट ० 
दरथ-क्द्धलथ *', हयाय ह्‌ स्द निव हा । ) 25 प्राप्चिके छथे, निवाणक साक्षास्द्ारके गछगो । घब उग्पे 


तथागत' आगेको विनयन करते हैं--आ, तू भझिक्षु ! कायामे कायालुपश्यी हो विहर, ओर रूत 
काम-सम्बन्धी वितकोका वितर्कन कर । वेदुनाओंसें'"'। चितमें '"। चर्मसे धर्मानुपश्यी हो विहर; 
ओर सत काम सम्बन्धी वित्तकोँका वित्तकन कर । वह वितर्क ओर दिचारके शाम्त होनेपर"* 
द्वितीय ध्यान वृतीय ध्यान'*'* | खतुर्थ ध्यान '"'*। घह इस प्रकार चित्तके एकराओ' 
पूर्व जन्मोंक्ी स्थतिके शानके लिए चित्तको झुझाता है! * “*। **** आणियोंकी च्युदि और उत्पक्तिके 
ज्ञानके लिए '*** स्वरगंछोकको प्राप्त हुए हैं। आखवाोंके क्षयके ज्ञानके लिए“ अब यहाँ (करने) के 
लिये कुछ ( शेष ) नहीं है'--इसे जानता हे। अग्निवेश ! वह भिल्लु शीत-उप्ण, सूख-परादके 
प्रतिघात, दंश-मशक-वायु-आतप-सरी रुपोंकोी स्पर्श, दुरुक्त, दुरागत वचनोंका सहनेबाला उत्पत्न 
ख, तीत्र, खर, कटहुक, असात ८ अमनाप (>अग्रिय ) प्राहहर वेदनाओंकों अधिदासम 
(> सहर्ष स्वीकार ) करनेवाला होता है । सारे राग-हे ए-मोह ( रूपी ) कषायसे विश्ड्वित ८ निम्नित 
हो, ( वह ) आइुणेय > पाहुणेय, दक्षिणेय, अंजलिकरणीय, लछोकके लिए पुण्य € बोने ) का अनुपम 
क्षेत्र होता है 
“अग्निवेश ! राजकीय नाग चाहे वृद्ध सी हो, ( किन्तु ) यदि वह अनद्वान्त ७ अ-विनीत 
मरता हैं; तो कहा जाता हैं,--'राजकीय नाग वृद्ध अदान्त ८ अविनीत ही सरा! | “सध्यस- 
वयस्क भी '*'। '"*“अल्पवयस्क भी * | इसी प्रकार, अग्निवेश ! यदि स्थविर भिक्षु भी, क्षीणाखवब 
(>अहंत्‌ ) हुये बिना सरता है; तो कहा जाता है--स्थविर भिश्ठुने अदान्त हो मरण पापा ।** 


० के ताज लिन. स्‍थालमनमहऑफ ऋण 


१. देखो पृष्ठ २४-२७ | 
२. देखो पृष्ठ १६१ । 
३, देखो पृष्ठ ३६-४१ । 
४. देखो पृष्ठ १५ । 

५. देखी पृष्ठ १६। 


३. हे, ५ ] १ २५०दन्तभूमि-सुत्त [ ५२१ 


मध्यम वयस्क भिक्षु सी'*'।'''बया सिक्षु सी'* १ अग्निवेश ! यदि राजाका नाग बुद्ध भी, दाल्त ८ 
बिनीत हो मरता है; तो कहां जाता है---राजाका नाग छूुदछध भी दान्त ८ विनीत मरा हवा! | 
मध्यम वयस्क '''।''' अल्प वयरक' ५ इसी प्रकार अग्मिवेश ! स्थविर सिक्षु की यदि क्षीणाखब 
( > अहंत्‌ ) हो मरता है; तो कहा जाता ऐ--ध्थविर भिक्षुने दा्त हो सरण पाया ।'”'सध्यम- 
वयस्क भिक्षु भी'*'।''' नया भिश्षु सी'*।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो अचिसर्वत अ्रमणोदेशने भगवानके भाषणका असभिनन्दन 
क्रिया । 


६६ 


१२१५६-भमिज-संत्त 
ह हु हर | 9 «५ ; 


उचित रीतिसे पालन किया अह्याचर्य ही फलदायक होता है 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान राजगुहमें वेणुदन कलंदक-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ भूमिज' पूर्वाह्ल समय पहनकर पात्र-चीवर ले जहाँ जयसेन राजकुमार का 
घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे । तब जयसेन राजकुमार जहां आयुष्मान्‌ भूमिज 
थे, वहाँ गया; जाकर अयुष्मान्‌ भूमिजके साथ संमोदन कर एक ओर बेंठ गया। एक ओर बैठकर 
आयुष्मान भूमिजसे यह बोला--- 

५ञ्ञो भूमिज | कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस वाद ८ इस दृष्टिवाले हं--“आशाकर के भी 
थ्रदि बह्यचर्थवास करते हैं, ( तो ) भी वह फल पानेके अग्रोग्य हैं। आशा न करके भी यदि ***। 
आशा और अनू-आशा करके भी यदि'"। न-आशा-त-अनाशा करके भी यदि'*। यहाँ, आप 
भूमिजके शास्ता किस बाद ८ किस दृष्टिवाछे, क्या कहनेवाले हैं ?” 

“राजकुमार ! मैंने भगवानके मुखसे यह नहीं सुना है, सुखसे न अहण किया है; ( किन्तु ) 
सम्भव है, कि भगवान्‌ इस प्रकार व्याख्यान करें--आशा करके भी यदि अ-योनिशः ( > कार्थ- 
कारणका सनमें ध्यान न रख ) ब्रह्मचयें वास करते हैं, (तो ) वे फल पानेके अयोग्य हैं । 
आशा करके भी यदि अयोनिशः '*'। आशा और अनाशा करके भी**'। न-आशा-न-अनाशा करके 
भी यदि'*'। आशा करके भी यदि योनिशः ब्रह्मचर्य-वास करते हैं, ( तो ) वे फल पानेके योग्य 
हैं। अनाशा करके भी भी '*'। आशा-न-अनाशा करके भी *''। न-आशा-अनाशा करके भी**"। राज- 
कुमार ! मैंने भगवानके सुखसे यह नहीं सुना हे '*'।!! 


“यदि आप भूमिजके शास्ता इस बाद दृष्टि >आख्यानवाले हैं; तो में समझता हूँ, थे 
सारे ही दूसरे श्रमण-त्राह्मण, बुद्धोंको मातकर स्थित हैं ।”” 


तब जयसेन राजकुमारने आयुष्मान्‌ भूमिजकों अपने स्थालीपाक ( ८ भोजन )से परोसा । 
तब आयुष्मान्‌ भूमिज भिक्षासे निवृत्त हो भ्रोजनोपरांत जहाँ भगवान थे, वहाँ गये; जाकर 
भगवानको अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेढे आयुष्मान्‌ भूमिजने भगवानसे 
यह कहा--- 


“भन्ते ! ( आज ) में पूर्वाह्न समय पहनकर'* “* जहाँ जयसेन राजकुमारका घर था 
वहाँ गया" तो में समझता हूँ, वे सारे ही दूसरे श्रमण-ब्राह्मण-बुद्धोंफो मातकर स्थित हैं । 
माप नि व आह ७ ५ आप ०: 
क्या भन्‍्ते ! वेसा पूछने पर यह उत्तरदे में मगवानके लिये युक्त करनेवाला हूँ; मगवानपर असस्यका 


अकआ।.."तरतरणापकन३-३००७७ ४४७०: 


'ररा०था८०ा 


अकानालनभ५+॥०आाामभभक५भा 2३% ममकपबक, 


*. आयुष्मान्‌ भूमिज जयसेन राजकुमारके मामा थे--अद्ुकथा । 


७श्२ ] [ ६, ३. ६ 
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आरोप तो नढ्ीीं करत ? धर्मके अचुसार कहनेवाला हूँ. न; कोई धर्मानुसारी बाद ८ अजुवाद 
(मेरे इस कथनसे ) निन्दित तो नहीं होता ??” 

“हाँ, भूमज ! वेसा पूछने पर यह उत्तर दे तू सेरे लिये युक्त कहनेवाला है कोई घर्मा- 
नुखारी वादु > अनुवाद निन्दित नहीं होता । मूमिज ! जो श्रम्मण या ब्राह्मण मिथ्वा-इष्टि, सिथ्या- 
संकल्प, भिथ्या-वचन, पक्‍िथ्या-कर्मान्त, मिथ्या-आजीव, सिध्या-व्यायाम, सिथ्या-स्थृति, मिथ्या- 
समाधि ( वाले ) हैं, ( वे ही कहते हैं )-आशा करके भी यदि बह्माचयेवास करते हैं, ( वो ) भी 
वे फल पानेके अयोग्य हैं''। न-आशा-न-अनाशाकरके भी*“'सो किस हेतु ? अ-योनिशः 
होनेसे, भूसिज ! वे फल पानेके अयोग्य हैं। 

“जेसे भूमिज्ञ | पुरुष तेरू-अर्थी - तेल-गवेषी, तेलकी खोज करके, द्रोणीमें बालू डालूकर 
पानीका छींठा दें दे पेरे ( ७पीड़ित करे ) । भ्रदि आशाकरके भी बारूड़ो द्वोणीमें डारूकर, 
पानीका छींटा दे दे पेरे; तो ( बह ) तेल पानेके योग्य नहीं हे । यदि अनाशा करके भी **"! यदि 
आशा-अनाशा करके भी" * ५ यदि न-अशा-न-अनाशा करके भी*''। सो किस हेतु ““--भूमिज ! वह 
तेल पानेका (प्रयत्न ) अयोनिश$ (- कार्य-कारणका ख्याऊ किये बिना ) है | इसी प्रकार भूमिज ! 
जो कोई श्रमण ब्राह्मण सिथ्या इष्टि (८ झूड़ी धारणा वाले )*'*मिथ्या समाधि ( वाले ) हैं; यदि 
वह आज्ञा करके भी बह्मचर्यन्वास करें, तो भी वह फल पानेके अयोग्य हैं'"'। न-आशा-न- 
अनाशा करके भी '*'। सो किस हेतु ?-भूमिज्र ! वह फल पानेका ( अयत्व ) क्योनिशः हे । 

“ड्ैसे, भूमिज ! पुरुष क्षीर-गवेपी क्षीरक्ी खोज करते, तरुण-बत्स ( > धेनु ) 
गायकों सींगसे पकड़कर आर्थिजन (८ दूदन ) करे; ( तो ) वह क्षोर पानेक्े अयोग्य हैं । अनाझा- 
करके भी '*'। आज्ञा-अनाशा करके भी '**। न-आशज्ा-न-अनाशा करके भी'*'। सो किस हेतु (--- 
भूमिज | वह दूध पानेका ( प्रयत्न ) अयोनिशः है । ऐसे ही भूमिज ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण 
सिथ्या दृष्टि * ॥ 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत ( ८ मक्खन )-अर्थी, नवनीत-गवेपी, नवनीतकी खोज 
करते, कलझेमें पानी डालकर मथनीसे मथे; ( तो वह ) नवनीत पानेके योग्य नहीं है । झाशा 
करके भी '*'। सो किस हेतु (--* ' 'अयोनिशः हे । ऐसेही भूमिज ! जो श्रमण-ब्राह्मण' * "| 

“जैसे, भूसिज ! पुरुष अग्नि-अर्थी, अग्नि-गवेषी, अग्निकी खोज करते हरे गीछे काष्टको छे 
उत्तरारणीसे मंथन करे । आशा करके भी** 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष तेरू-अर्थी '" द्वोणीमें तिल-पिष्टकों डालकर पानी का छींटा दे दे पेरे, 
यदि आशा करके तिरू-पिष्ट ( 5 तिरूकी छुगदी ) द्वोणीमें डाक पानी का छींटा दे दे पेरे; ( तो 
वह ) तेलके पानेके योग्य हे । अन-आशा करके'* ५ आशा-अनाशा करके'“'। न-आश्या-न-अनाशा 
करके '*'। सो किस हेतु ?--भूमिज ! तेलके पानेका ( वह प्रयत्ष ) योनिशः हैं । ऐसेही, भूमिज ! 
जो कोई शक्षमण या ब्राह्मण सम्पऋ-इृष्टि ( >ठीक घारणावाले ), सम्यक-संकलप, सम्यक वचन, 
सम्यक्‌-कर्भानत, सम्यकू-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्पकू-स्टति, सम्यकू-समाधि ( वाले ) हैं । 
वह यदि आशा करके भी ब्रह्मचर्यवास करते हैं, फल पानेके योग्य हैं ।'''न-आशा-न-अनाशा 
करके भी '*'। सो किस हेतु "भू मिज ! फलके पाने का ( वह अयत ) योनिशः हैं । 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी **'“तरुण-वत्सा गायको स्तनसे दूद्दे'* ॥ 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत-अर्थी "'करूशमें दुघि डाल कर मथानीसे मथे' * 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष अग्नि-अर्थी'"'सूखे कड़े काष्ठको ले उत्तरारणीते मंधन करे । आशा 
करके भी !**। 


जर४ | मज्झिस-निकाय | ६३. ३, ६ 


“सूमिज ! यदि तू जयसेन राजकुमारकों ये चार उपभागे बतछाता, आश्षय नहीं जयसेन 
राजकुमार प्रसब्ष हो प्रसक्षाकार क्रिया तेरे लिये करता । 
“कहाँ से, मम्ते ! मैं जयसेन राजकुमारकों अश्रुतपूर्व थे चार उपसायें बतकाता, जंसे कि 
सगवानने बतकाया /” 
भसगवानने यह के 
किया । 


हा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ भूमिजने भगवानके भापणका अमभिनन्‍पुद 


१५७-अनरूह - 


भावना-योग 


पुंखा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोीम अनाथपिण्डिकके आराम जेसवनमें विद्यर करते थे । 

तब पंचकांग स्थपितने एक पुुपसे कहां-- 

“आओ हे घुरुष ! तुम जहाँ आयुष्मात्‌ अशुरुद्ध हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे बचनसे 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करो--भन्‍्ते ! पंचक्रांग स्थपित आयुष्मान्‌ अनुरुदके 
चरणोंमें शिरसे दन्द॒वा करता हैं!। और यह भी कहना--भन्‍ते ! आशुष्मात अनुरुद्द अपने छेकर 
चारका, कलके लिये पंचकांग स्थपितका भोजन स्वीकार करें; ओर भस्‍्ते ! जायुष्मान जल्‍दी 
ही आये। पंचकांग स्थपित राजहीय कार्यसे बहुकृत्य - बहकरणीय है ।”! 

“अच्छा, भन्तें (7 कह ) वह पुरुष पंचकांग स्थपतिको उत्तर दें; जहाँ आयुष्सान 
अनुरुद्ध थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ अनजुरुद्धकों अभिवादन कर एुक ओर बंद गया, एक ओर 
बंठे, उस पुरुषने आयुष्मान्‌ अनुरुद्धसे यह कट्टा--भन्‍न्ते ! पंचक्रांग स्थपत्ति आयुष्सानके चरणोंमे*' 
बहुकरणीय हे ।” 

आयुष्मान्‌ अनुरुद्दने मोनसे स्वीकार किया । 

तब आशयुष्सान अनुरुद उस रातके बीतनेपर पृ्नाहके समय पहनकर पात्र-चीवर छे, जहाँ 
पंचकाँग स्थपितका घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बेढे । तब पंचकांग स्थपितने 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्धकों उत्तम खाद्य-मोज्यसे अपने हाथसे सन्तर्पित ८ सम्प्रवारित क्िया। तब 
आयुष्सान्‌ अनुरुद्के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, पंचकांग स्थपित एक नीचा आसन लेकर 
एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बैठे पंचकांग स्थपितने अयुष्मान्‌ अनुरुढसे यह कहा-- 

“अन्ते ! मेरे पास स्थविर भिश्ठुओंने आकर यह कहा--शुहृयति ! अ-प्रसमाण (८ विशाल) 
चेतोविशहफिक्की भावना करनी चाहिये! । किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने यह कहा --शुहपति ! महृद्गत 
(- महती ) चेतोविमुक्तिकी भावना करनी चाहिये! । सन्‍्ते ! जो यह अ-प्रमाणा चेतोविमुक्ति हे; 
ओर जो यह महदूगता चेतोबिम्तुक्ति है; क्या भन्‍्ते ! यह दो घमें (>वातें ) भिन्न अथवा और 
मिन्न-ब्यंजन (८ नास )वालछे हैं; या एक अर्थवाले हैं, सिर व्यंजन ही नाना ई १! 

“तो शुहपति ! तू ही कह, यहाँ तेरा ( कहना ) अ-पर्गक (> द्विविधा-रहित ) होगा ।” 

८“उप्ते--सझे पैसा होता है--जो यह अ-प्रमाणा चेतोविश्वुक्ति द, ओर जो यह महदगता 
चेतोविमुक्ति है; यह धर्म एक अर्थवाले हैं, सिर्फ व्यंजन ही नाना हैं । 

“शुहपति ! जो यह अप्रसाणा चेतोविम्ुक्ति है, और जो यह महृदूगता चेतोविसलुक्ति हैं; 
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यह धर्म नाना-अथंवाले हैं, और नाना व्यंजनवाले भी । गुहपति ! इसे इस बातसे भी जानना 
चाहिये; कि कैसे यह धर्म नानार्थ हैं, ओर नाना व्यंजन सी | सृहपति £ क्या है, अप्रमाणा चेतो- 
विम्लुक्ति ?_..यहाँ शृहपति ! भिष्लु मैत्रीमावयुक्त चित्तसे**' १ सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है। 
करुणामावपुर्ण चिससे'*'* | मुदिताभावयुत्त चित्तसे """*। उपेक्षामावयुक्त चित्तसे"'*। 
शुहपति ! यह कही जाती है, अप्रमाणा-चेतोविमुक्ति । क्या हैं, गृहपति ! महदुगता चेतो- 
विमुक्ति ?--यहाँ गृहपति ! मिक्ष एक वृक्ष-छायाके बराबर महृद्गत (७ बड़े )को व्याप्त कर ८ 
अधिसुक्त कर विहरता है | गृहपति * यह कही जाती है, महद्‌गता चेतोविसुक्ति । और यहाँ गृह- 


हक 


पति | भिक्षु दो या वीन दृक्ष छायाके बराबर महद्गतकों व्याप्त" कर विहरता है। गृहपति ! 


यह कही जाती है, महदुगता चेतोविमुक्ति ।'" एक ग्ाम-क्षेत्र महद्‌गतको ''*।"“'दी या तीन 
आस-द्षेत्र'* महद्गतको'*“। “एक महाराज्य महदूगतकों "''।*“दो था तीन महाराज्य''' 
महदुगतको "*।**' महाससुद्रपर्यनन्‍त एक महापएृथ्वीके बराबर महदुगतकों'''।“'स हाससुद्गपर्यन्त 


दो था तीन महापृथ्वी'"'। गहपति ! यह कही जाती है, महदूगता चेतोविमुक्ति । ग्रहपति ! 
इस बातसे भी जानना चाहिये; कि यह धर्म नानर्थ हैं, ओर नाना व्यंजन भी । 

“सूहपति ! ये चार सव-उपपत्तियाँ (८ छोकमें उत्पत्तियाँ ) हैं। कोनसी चार -- 
( १ ) यहाँ गृहपति ! कोई ( धुरुष ) परीत्तासकों व्याप्त कररः अधिमुक्त कर विहरता है; वह 
काया छोड़ मरनेके बाद परीक्ताम देवताओंकी स-हव्यता (+ समानता )में उत्पन्न होता है। (२) 
--अप्रमाणाभओो व्याप्त कर' " 'विहरता है; वह '“'मरनेके बाद अप्रमाणान देवताओंकी स-हृव्यतासे 
उत्पन्न होता है । ( ३ )'' संक्षिशम देवताओंकी स-हृच्यतामें उत्पन्न होता है ।**( ४ ) परि- 
शुद्धाभ देवताओंकी स-हृव्यतामें उत्पन्न होता है । गृहपति ! ये चार भव-उल्तत्तियाँ हैं। गृहपति ! 
ऐसा समय होता है, जब वे देवता एक जगहपर जमा होते हैं । इकट्ठा होनेपर उनके वर्णांका 
नानापन नहीं जान पड़ता, न आभा (प्रकाश का नानापन (८: फके ) ही। गृहपति ! ऐसा 
समय होता है, जब वे देवता बाहर जाते हैं; बाहर जाते हुये उन देवताओंके वर्णका नानापन 
जान पढ़ता है, ओर आभाका नानापन भी । जैसे, ग्रृहपति ! कोई पुरुष बहुतसे तेलके दीपकोंको 
एक घरमें प्रविष्ट करे; तो एक घरमें प्रविष्ट उनकी अर्ची (लो )का नानापन तो मालूस होता 
है, किन्तु आभाका नानापन नहीं मालूम होता । ऐसे ही, गहपति ! वढ समय होता है, जब वे 
देवता एक जगदहपर जमा द्वोते हैं।'। जैसे गृदपति ! ( कोई ) पुरुष उन अनेक तेल दीपोंको उस 
घरसे बाहर करे; तो बाहर किये जाते उन ते ठदीपोंकी अर्चीका नानापन भी जान पड़ता है, ओर 
आसाका नानापन भी ( जान पड़ता है ) | ऐसे ही, गृहपति !'”'बाहर जाते हैं***। 

“मूहपति ! उन देुवताओंकों ऐसा नहीं होता-- यह हम छोगोंका ( रूप ) नित्य, ध्रुव 
या शाइवत है; बल्कि जहाँ जहाँ दे देवता अभिनिवेश (>चाह ) करते हैं, वहाँ वहाँ ही, वे 
देवता अभिरमण करते हैं! । जैसे, ग्रहपति ! बहँगी (+काज ) टोकरी (८ पिटक )में छे जाई 
जाती भक्खियोंक्रों ऐसा नहीं होता--यह हमारा नित्य, शुत॒ या शाइवत है, बल्कि जहाँ जहाँ वे 
मस्खियाँ जाती हैं, वहीं वहीं वे अभिरमण करती हैं। इसी प्रकार, गृहपति ! उन देवताओंको 
ऐसा नहीं” 


ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सभ्य कात्यायन (5 समिय कच्चायन )ने आशुष्मान्‌ अजुरुड 
से यह कहा--- 
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१. देखो पृष्ठ २६ | 
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“साधु, भन्‍्ते अनुरुद् ! यहाँ मुझे कुछ आगे (की बात)कों पूछना हे--भन्‍्ते ! जो वे 
आया देवता हैं, क्‍या सभी परीत्त-आस (८ अब्प-प्रकाश) हैं, या कोई कोई देवता अप्रमाण- 
आभ मी हैं?” 

“उस अंगसे, आवुस कात्यायन ! कोई कोई देवता परीत्ताम हैं, कोई कोई देवता 
अ-ग्रमाणाभ हैं ।” 

“सन्ते अनुरुद्ध ! क्‍या हेतु है, क्या प्रत्यय है जिससे कि, एक देव-निकाय (८ देव समु- 
दाय, देव योनि)में उत्पन्न होनेपर भी उन देवताओंमें कोई कोई देवता परीक्ताभ हैं, और कोई 
कोई देवता अनप्रमाणाम हैं ?? 

“तो, आवुस कात्यायन ! जो यह भिक्षु एक वृक्ष मूल (> वृक्ष-छाया)के वराबर 
सहदूगत (> बड़े स्थान)कों व्याप्तकर 5 अधिसुक्त कर विहरता हैं; और जो वह भिन्ठु दो या 
तीन वृक्ष मूछके बराबर महद्गतकों व्यापकर ८ अधिमुक्तकर चविहरता है; इन दोनों ही चित्तकी 
भावनाओँमें कौन चित्त-भावना महद्गततरा (> विशालतर) है १” 

“जो यह, भन्‍्ते ! भिक्षु दो या तीन वृक्ष मूलोंके बराबर'*'। 

“तो क्या मानते हो, आधुस कात्यायन ! जो यह'“'दो था तीन दक्ष मूलों'"; आर जो 
वह भिक्षु एक ग्राम-क्षेत्रके बराबर महदूगत'''।!! 

«-- जो यह,*''ग्राम-क्षेत्रके बराबर महद्गत'"' 

“«--“ग्राम-क्षेत्रके बराबर महृद्गत'““; और जो'''दो या तीन ग्रासलक्षेत्र "१7 

“जो यह,''' दो या तीन ग्राम-क्षेत्र' * ।!! 

“ «दो या तीन ग्रास-क्षेत्र'"'*; और जो''' एक सहाराज्य 

“ज्ञों यह,''' एक महाराज्य '*'।? 

«४-०० ० एक महाराज्य'“*; और जो ' "दो या तीन महाराज्य "१४१ 

“जो यह,'*'दो या तीन महाराज्य'''। 

“४ दो था तौन महाराज्य ''*; ओर जो **' महासमुद्ध पर्यन्त एक महापृथ्ची 7” 

“जो यह,' ' 'महासमुद्र पर्यन्‍त एक महाएथ्वी'''। 

“४ *महाससुद्र पर्यन्त एक महाएथ्वी'"'; ओऔर जो'''महासमुद्र पर्यन्त दो यथा तीन 
महाप्रथ्वी ***!” 

“जो यह,“ महाससुद्र पर्यन्त दो या तीन महा पृथ्वी '*'।?! 

“आवबुस कात्यायन ! यह हेतु है यह प्रत्यय है, जिससे एक देव-निकायर्मं उत्पञ् 
होनेपर भी, उन देवताओंमें कोई कोई देवता परीत्ताम हैं, ओर कोई कोई देवता अप्न- 
माणाम हैं ।” 

“साधु, भन्‍्ते अनुरुद ! यहाँ, मुझे कुछ आगे (की बात)को पूछना हैं--भन्‍्ते ! जो यह 
आभा देवता है, कया सभी उनमें छ्लिष्ट (८ मल-युक्त)-आभ हैं, या कोई कोई परिशुद्धाभ 
भी हे 952 

“उस अंगसे, आजुस कात्यायन ! कोई कोई देवता क्लिष्टाम हैं। कोई कोई देवता हैं 
परिशुद्धास ।”” 

“भम्ते अनुरुद्ध ! क्‍या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि देव-निकायमें उत्पन्न होनेपर भी 
उन देवताओंर्मे कोई कोई देवता क्लिष्टाभ हैं, कोई परिशुद्धाम हैं ?” 
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“तो आधुस कात्यायन ! उपमा (# इृष्टांत) तुम्दें कहता हूँ; उपसासे भी कोई कोई 
विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ समझ जाते हैं । जैसे, जाबुल कात्याथन : जलते तेल-प्रदीपर्से ते भी 
अ-परिशुद्ध (< अशुद्ू, मछिन) हो, बची भी अ-परिछुद्ध दो । वह तेलकी शुद्धतासे, बत्ती 
की भी अपरिशुद्धतासे अधला-छुघला सा जलता हो; ऐसे ही आबुस कात्यायन : कोई भिक्षु 
संक्चिष्ट (८ मल्िन)-आभाको व्याप्कर ८ अधिसुक्तकर विहरता है। उसका का्यिक दोस्थुल्य 
(> व्यतिफकम) भी अच्छी तरह झास्त (८ सुग्रतिप्रश्नब्य) वहाँ हुआ रहता, सतयात दड 
(-आहलूस्य) भी अच्छी तरह नष्ट नहीं हुआ रहता; ओद्धत्य-कीक्षत्य (+ उड्धतपना, 
हिचकिचाहट) भी अच्छी तरह हटाया नहीं गया रहता । वह कायिक दोस्थुट्पके अच्छी 
वरह शान्व न होनेसे, सत्यान-मुद्धके अच्छी तरह नष्ट न होनेसे, ओऔदत्य-कोकृत्यके अच्छी तरह 
न हटाये गये होनेसे, अँधला-घुंधछासा ध्यान करता है। वह काया छोड मरनेके बाद संक्िफणम 
देवताओंकी स-हव्यतार्म उत्पन्न होता है । 

“जैसे, आधुस कात्यायन ! जछते तेल-प्रदीपमें तेल भी परिशुद्ध हो, वत्ती भ परिशुद्ध हो; 
वह तेलओी परिशुद्धतासे, बचीकी भी परिशुद्धतासे अघला-चुँघछा न जलता हो; ऐसे ही, आवुस 
कात्यायन ! यहाँ कोई मिल्लु परिशुद्धाभको व्याप्तकर- जमिस्गुककर विहरता है। उसका कायिक 
दौस्थुल्य भी अच्छी तरह शांत हुआ रहता है, रत्थान-सद्ध भी अच्छी तरद नष्ट हुआ रहता दे; 
औद्धत्य-कौकृत्य भी अच्छी तरह हटाया गया रहता है। वह" औद्धत्य-कोकृत्यफे अच्छी तरह हृटाये 
गये होनेसे अँधला-घुँघलछासा नहीं ध्यान करता । वह काया छीढ़ मरनेके बाद परिदरद्धाश देवताओं 
की सहब्यतामें उत्पन्न होता है । आवबुस कात्यायन ! यह हेतु ८ यह पत्यथ है।'।/ 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सम्य कास्पायनने आयुष्मान्‌ अनुरुदसे यह केहा-- 

“साथु, भन्‍्ते अनुरुद्ध ! भग्ते | आयुष्मान्‌ अनुरुद्धने यह नहीं कहा-- ऐसा मेने सुना या 
“ऐसा होना चाहिये; बढ्कि आयुष्सान्‌ अनुरुद यह कहते हैं--ऐसे थे देवता”, इस प्रकारके वे 
देवताः, (यह सोचकर) भन्ते ! ऐसा होता है--जझूर पहले आायुष्मान्‌ अजुरुढ उन देवताओके 
साथ रहे हैं, संछाप किये हैं, साक्षात्कार किये हैं ।” 

“जहर, आवुस कात्यायन ! जानकर मैंने वह बात कही और बढ्कि में तुमसे कहता है 
पहले आखछुस कात्यायन ! दी्घकारूतक मैं देवताओंके साथ रहा हूँ, संलाप किये हूँ, साक्षात्कार 
किये हू १? 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सभ्य कात्यायनने पंचकांग गृहपतिसे यह कहा--- 

..._“गृहपति * लाभ है तुम्हें, सुलाभ मिला तुम्हें; जो कि तुम अपने संशयको मिदा सके, 
छोर मुझे भी यह घर्म-पर्याय (८ धर्मोपदेश) सुननेकों मिझा |” 


७२८ | 


िकननक- 


कलूहका कारण, और चिकित्सा । योग-युक्तियाँ 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान कोशास्बीके घोषिताराममें विहार करते थे । उस समय कोशाम्बीमें 
शभिन्ठु संडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेकों सुख ( रूपी ) शक्ति ( ८ वर्छी ) 
से बेचते फिरते थे। तब कोई भिह्ु, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर सगवानकोी अशभिवादन कर एक 
ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुये उस मिश्चुने सगवानूसे यो कहा--यहाँ काशास्थीसे अन्‍्ते ! 
सिख्छठु भंडन करते, कछइ करते, विधाद करते, एक दूसरेशों मुखशक्तिसे बेचते फिरते ४ । अच्छा हो 
यदि भब्ते ! भगवान्‌ , जहां वे भिक्षु हैं, वहा चले ।”! 

सगवानने मोनसे उसे स्वीकार किया | तब भगवान्‌ जहों थे भिश्लु थे, बहा गये । जाकर 
उन सिश्षुओंसे बोले-- 

“बस भिक्षुओं ! मंडन, कलह, विग्नह, विवाद € मत ) करो |” 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने सगवानसे कहा--- 

“अ्न्ते ! भगवान्‌ ! घर्म-स्वासी ! रहने दे। परवाह मत करें। भच्ते | भगवान्‌ ! घसं- 
स्वासी ! दृष्ट-धर्म ( इसी जन्म )के सुखके साथ विहार करें । हम इस भंडन, कलह, विम्नह, 
विवादसे ( स्वयं निपद लेंगे ) ।” 

दूसरी बार भी भगवानूने उन भिध्लुओंसे कह्टा--बस भिक्षुओ !'**?**। तीसरी बार 
भी भगवान्‌ ने 

तब भगवातू पूर्वाह्न समय ( बस्तर ) पहलकर पान्न-चीवर के कोशाम्बीमें सिक्षाचार कर, 
मोजन कर, पिण्डपातसे उठ, आसन समेट, पान्न-चीवर छे, खड़े ही खड़े इन गाधाओं को बोले :--- 

“बढ़े शब्द करनेवाले एक समाव ( यह ) जन कोई भी अपनेछो दाल (८ अज्ञ ) नहीं 
मानते द 

संघके भंग होने ( और ) नेरे छिये मनसें नहीं करते ॥ 

मूद, पंडितले दिखछाते, जीमपर भाई बातको बोलवेवाके; 

मन-चाहा मुख फैडाना चाहते हैं; जिस ( कह )से ( अयोग्य मार्गपर ) 

छे जाये गये हैं, उसे वहीं जानते ॥ 
मुझे निन्‍्दा?, 'सुझें मारा', 'मुझे जीता', मेरा हरण कर लिया । े 
( इस तरह ) जो उसको ( सनसें ) बाघते (८ उपनहन ) 8, उनका वर शान्त नहीं होता ॥ 
'मुझे मिन्‍्दा', 'सुझें मारा', मुझे जीता', मेरा हरण कर छित्रा' । 


न जकम्लनननमरीककानमक++मकभकाथ 


१. कोसम + जिला इलाहाबाद ! 
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( इस तरह ) जो उसको नहीं बाँघते, उनका बेर शांत हो जाता हैं ॥ 

वैरसे बेर यहाँ कभी शांत नहीं होता । 

अवैरसे ( ही ) शांत द्वोता है, यही सदा का नियम हें ॥ 

अनाड़ी लोग नहीं जानते, कि हम यहाँ झत्युको प्राप्त होंगे । 
जो वहाँ ( झृत्युके पास ) जाना जानते हैं, उनके सारे कलइ शान्त हो जाते हैं ॥ 

हड्डी तोड़नेवालों, प्राण हरनेवालों, गाय-घोड़ा-धन-हरनेवालों । 

राष्ट्रको विनाश करनेवालों ( तक )का भी मेल होता है । 

फिर तुममें क्‍यों (मेल) नहीं है ? 

यदि नम्न-साधु-विहारी घीर ( पुरुष ) सहचर - सहायक (८ साथी ) मिले । 

तो सब झगड़ोंकों छोड़, प्रसन्न हो, बुड्चिान्‌ू उसके साथ चिचरे ॥ 

यदि नम्र साधु-विहारी घीर सहचर सहायक न मिले । 
गे राजाकी भाँति विजित राष्ट्रकों छोड़, उत्तम मातंग-राजक्ी भाँति अकेला विचरे ॥ 

अकेला विचरमा अच्छा है, बालसे मित्रता नहीं ( अच्छी ) । 
बे-पर्वाह हो उत्तम सातंग (नाग )राजकी भाँति अकेला विचरे, और पाप न करे ।”! 

तब भगवान्‌ खड़े-खड़े इन गाथाओंकों कहकर, जहाँ. बालक-छोणकार ग्राम था, वहाँ 
गये । उस समय आयुष्मान भ्ुशु बालक-छोणकार आममें वास करते थे। आयुष्मान्‌ रगुने दूर 
से ही सगवानकों आते देखा। देखकर आसन बिछाया, पेर घोनेकों पानी भी (रखा )। 
भगवान्‌ बिछाये आसनपर बेठे । बेठ कर चरण धोये। आयुष्मान्‌ भ्गु भी भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ ख्गुसे सगवानने यों कहा-- 
“जभिक्षु ! क्‍या खमनीय (>ठीक) तो है, क्या यापनीय (>अच्छी गुजरती) तो है ? पिंड 
(-- भिक्षा)के लिए तो तुम तकलीफ नहीं पाते !”?” 

“खमनीय है भगवान ! थापनीय है भगवान्‌ ! में पिंडके लिये तकलीफ नहीं पाता |?” 

तब भगवान्‌ आयुष्मसान्‌ भ्ठगुक्ो धार्मिक कथासे''' समुत्तेजित कर'*'; आसनसे उठकर, जहाँ 
प्राचीन-वंश-दाव है, वहाँ गये । उस समग्र जायुष्मान्‌ अनुरुढ्द, आयुष्मान्‌ सन्दिय ओर आयुष्मान्‌ 
किम्बिल प्राचीन-वंद-दावसें विहार करते थे। दाव-पाऊक (>वन-पाल)ने दूरसे ही भगवानकों 
आते देखा । देखकर भगवानसे कहा--- 

“सहाश्रमण ! इस दावमें अवेश सत करो । यहॉपर तीन कुल-पुत्र यथाकाम (> मौज 
से) विहर रहे हैं। उनको तकलीफ मत दो ।?? 

आयुष्मान्‌ अनुरुद्धने दाव-पाछककों भगवानके साथ बात करते सुना । सुनकर दाव-पाछसे 
यह कहां--- 

“आदुस ! दाव-पाल ! भगवानकों मत मना करो | हमारे शास्ता भगवान आये हैं ।” 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान्‌ नन्दियथ ओर आशयुष्मान्‌ किम्बिल थे वहाँ गये । 
जाकर बोले''' --- 

“चलो आयुष्सानों |! चलो जायुष्मानो | हमारे शास्ता भगवान्‌ आ गये ।” 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुढ, आयुष्मान्‌ नन्दिय, आयुष्मान्‌ किम्बिक भगवानूकी अगषानी 
कर, एकने पात्र-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रखा। भगवानने 
बिछाये आसन पर बेठ पर घोये। वे भी आयुष्मान्‌ भगवानूकों अभिवादव कर, एक ओर बैठ 
गये । एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ अनुरुदसे भगवानने कहा-- 
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“अजुरुद्धों | खसनीय तो दे? यापनीय तो हे? पिंडके छिये तो तुमछोग तकलीफ 
नहीं पाते ?? 

“खमनीय हे, भगवान्‌ |'**!?? 

“अजुरुद्ो |! क्या एफश्रित, परस्पर सोढ-छहित, दूध-पानी हुये, परस्पर श्रिय-इष्टिसे 
देखते, विहरते हो 7” 

“हाँ भनन्‍ते ! हम एकनब्रित'' १? 

“तो केसे अनुरुढ्ो | तुम एऋत्रित''।? 

“भन्ते | मुझे, यह विचार होता है--'मेरे लिये छाम हे ! मेरे लिये सुाभ प्राप्त हुआ हैं, 
जो ऐसे स-ब्रह्मचारियों (गुरु साइयों)के साथ विहरता हूँ?। भन्ते | इन आयुष्मानोंमें मेरा 
कायिक-कर्म अन्दर ओर बाहरसे मिन्रवापूर्ण होता है; वाचिक-कर्म अन्दर और वाहरसे मिन्नता-चूर्ण॑ 
होता हे; मानप्तिक-कर्म अन्दर और बाहर''"। तब भस्‍्ते ! मुझे यह होता है--क्‍्यों न में 
अपना मन हटाकर, इन्हीं आयथुष्मानोंके चित्तके अनुसार बतूँ। सो भन्‍ते ! में अपने चित्तकों हृटा- 
कर इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ। भन्‍्ते ! इमारे शरीर नाना हैं, किन्तु 
चित्त एक? 

आयुष्सान्‌ नन्दियने सी कट्टा--- भन्ते ! मुझे यह होता है" ।?! 

आयुष्मान्‌ किम्बिलने भी कहा--भन्‍्ते ! झुझे यह' * 

“साथु, साधु, अनुरुद्धो ! अनुरुद्ो | क्‍या तुम अमाद-रहित, आलूस्य-रहित, संयमी 
ही, विहरते हो !” 

“भ्न्ते ! हो | हम ग्रमाद-रद्वित*''। 

“अनुरुद्धो ! तुम केसे प्रमाद-रहित' * १” 

“अन्ते ! हमारेमें जो पहले आमसे भिक्षाचार करके छोटता हैं, वह जासन छूगाता हे, 
पीनेका पानी रखता है, कूढ़ेकी थाली रखता है। जो पीछे गाँवसे पिंडचार करके छोटता हैं, 
(वह) भोज्न (मेंसे जो) बेचा रहता है, यदि चाहता है, खाता हैं, (यदि) नहीं चाहता 
है, तो (ऐसे) स्थानमें, जहाँ हरियाली न हो, छोड़ देता है, या जीव-रहित पानीमें छोड़ 
देता है । आसनोंकों समेटता हैं । पीनेके पानीको समेटता है | कूढ़ेकी थाढीकों धोकर 
समेटता है । खानेकी जगहपर झाड़ू, देता है । पानीके घड़े, पीनेके घड़े, या पाखानेके घढ़ेमें 
जिसे खाली देखता है; उसे (मरकर) रख देता है| यदि वह उसके होने छायक नहीं होता 
तो हाथके इशारेसे, हाथके संकेत (८ हत्थ-विलंवक)ले दूसरोंको बुलाकर, पानीके घड़े, 
या पीनेके घड़ेको (भरकर) रखवाता है। भब्ते | इस उसके छिये वचन नहीं बोलते। 
भन्‍्ते ! हम पाँचवें दिन सारी रात धर्म-सम्बन्धी कथा करते बेठते हैं । इस प्रकार भन्‍्ते ! हम 
प्रमाद-रहित'' 7 

“साधु, साधु, अनुरुद्धों ! अनुरुद्धों ! इस अकार प्रमाद-रहित, निरारूस, संयमी हो 
चिह्ररते, क्‍या तुम्हें उत्तर-मनुष्य-धर्म अल्माय॑-ज्ञान-दर्शन-विशेष अनुकूल-विहार प्राप्त है १? 

“सन्ते | हम प्रमाद-रहित''विहार करते, अवभास ओर रूपोंके दुर्शनकों जानते हैं । 
किन्तु वे अवभास, और रूपोंके दर्शन हसछोगोंको जल्द ही अन्तर्धान हो जाते हैं । हम इसका 
कारण नहीं जान पाते ।”?! 

“अनुरुद्धों ! तुम्हें बह कारण जान लेना चाहिये। में भी सम्बोधिसे पूर्व, न बुद्ध 
हुये, बोधि-सर्व होते (समय) अवभास और रूपोंके दर्शनकों जानता था । मेरा वह 


७१२ ] मज्झिमनलिकान है कह 


अवभास ओर झूपोंका दर्शन जदद्‌ ही अन्तर्धान हो जाता था। तब झुझे, अजुरुद्ध। । यह 
हुआ--क्या है हेतु (> कारण), क्या है प्र्य (८कार्थ), जिससे सेरा जवभास आर 
झरूपोंका दर्शन अन्तर्धान हो जाता है । तब सुझें अनुरुद्ों |! थह हुआ--(१) विचिकित्सा 
(> शंका, सन्देह) मुझे उत्पन्न हुई, विचिकित्साके कारण मेरी समात्रि च्युत हो गई । 
समाधिके च्युत होनेपर अवभ्ाल और उरूपोंका दर्शन अन्तर्थान होता हं। सो में ऐसा 
करूँ, जिसमें फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो। सो में अजुरुद्धो |! प्रमादू-रद्धित'''विद्वार करते, 
अवभास (> प्रकाश) और रूपोंका दर्शन देखने लगा। (किंतु) बह अवभास और झूपोंका 
दर्शन जल्द ही (फिर) अन्तर्धान हो जाता था। तब सुझे अनुरुढ्वो । थह हुआ--क्या दे हेतु'''। 
तब सुझें अजुरुढ्ों ! हुआ--(२) अमनसिकार (>मनमें न दृढ़ करना), सुझे उत्पन्न 
हुआ। अ-मनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुई'"। सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न 
विचिकित्सा न अ-मनसिकार उत्पन्न हो। सो में**। *'*(३) थीन-भिद्धू (> स्ट्यान-सद्ध)'''। 
“ले विचिकित्सा न अमनसिकार, न थीन-मिद्ध उत्पन्न हो। सो में"॥ “'(४) छसम्सितत्त 
(> स्तम्मितत्त्व) '""। सम्भितत्व (८जड़ता)के कारण मेरी समाधि च्युत हुई । समाचिके 
च्युत होनेपर, अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धाव हुआ। अनुरुद्धो ! जेस पुरुष (अँधेरी 
रातमें) रास्तेमें जा रहा हो, डसके दोनों ओर बदेरें उड़ जायें। उसके कारण उसको स्तम्लि- 
तत्व उत्पन्न हो । ऐसे ही अनुरुद्धो ! सुझें स्तम्मितस्व उत्पन्न हुआ। स्तम्भितत्वके कारण'' ॥ 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हों, न अ-सनसिकार, न रव्यान-रूछ, 
न स्तम्मितत्व । सो में जनुरुद्धो !*'"॥ (७५) * 'उप्पीछ (& उब्बिल्ल 5 उप्पीड़ा ८ घिहलता)' * '। 
अनुरुद्धों ! पुरुष एक निधि (८ खज़ाना)को हूँढ़ता, एक ही बाश पाँच निधियोंके सुखकों 
पा जाय, जिसके कारण उसे उत्पीड़ा उत्पन्न हो। ऐसे ही अनुरुद्धो ! उत्पीड़ा उत्पन्न 
हुईं । उत्पीड़ाके कारण सेरी समाधि च्युत हुई''। सो में ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न 
विचिकित्सा उत्पन्न हो "न उत्पीड़ा । सो में अनुरुद्धो (**'। ** (६) दुदठुल (८ दुःस्थोद्य)'*"। 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें मुझे न विचिकित्सा उत्पन्न हो", न दुःस्थीबय । सो में'*"। तब 
झुझे अनुरुढ़ो | यह हुआ--(७) अति-आरबव्ध-वीर्य (८ अल्चारझु-वीरिय, अत्यधिक अभ्यास) 
मुझे उत्पन्न हुआ'""। जसे अजुरुद्धो ! पुरुष दोनों हाथोंसे बदेरकों जोरसे पकढ़े, वह थहीं मर 
जाय। ऐसे ही सुझे अमुरुद़्ो !**। सो में ऐसा करूँ, जिसमें सुझे'*'अत्यारबड्य वीथ'"'। 
(८) अति लीन-वीरये (< अतिल्लीनविरिय)' *'। जेसे अलुरुद्धो ! पुरुष बदेरकों ढीला पकड़े, बह 
उसके हाथसे उड़ जाय" सो मैं'"'अति-लीन-वीये' * ५ (९) अभिजप्प (८ अभिजरप)'''। 
सो में ' 'अभ्लिजप्प''"। ***(१०) चानात््वप्रज्ञा (८नानत्तपञत्जा)' ** । ' 

“सो में 'नानात्त्व-्पज्ञा'"१ (११) अतिनिध्यायितत्व (८ अतिनिज्झायितत्त) 
रूपोंका सुझें उत्पन्न हुआ । अतिनिध्यायिततके कारण मेरी रुपोंकी समाधि-च्युव हुई। 
समाधिके च्युत होनेसे अवभास, ओर रूपोंका दर्शन अन्तर्थान हुआ । सो मैं ऐसा करूँ, 
जिसमें मुझें फिर न (१) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न (२) अ-मनसिकार, न (३) सर्त्यान-झद्ध, 
न (४) स्तंभितस्व, न (५) उत्पीड़ा, न (६) दुःस्थीष्य, थे (७) अत्यारब्ध-वीये, न («) 
अति-लीन-वीये, न (३६) अनभि-जल्प, न (१०) नानात्व-अज्ञा, न (११) रूपोंका अति-नि- 
ध्यायितत्व । सो मैंने अनुरुद्दों ! 'विचिकित्सा चित्तका उप-छ्ेश (८मल) है! जानकर, 
चित्तके उप-ल्लेश विचिकित्साकों छोड़ दिया; “अ-मनसिकार , चित्तका उप-छेश है? ज्ञानकर, 
सित्तके उप-क्लेश अ-मनसिकारकों छोड़ दिया; '''स्वथान-सुद्ध '*'; *''स्तसम्मितत्व '*'; **'उस्पीडा**' : 


३. ३. 4 | १२८-डपक्षिछेल-सुत्त [ ५३४ 
से हुःस्थीड्य' *; “ 'अत्यारूध-वीय '* 'अतिन्लीन-बीय-''; '' अभिमनदप्‌' ' ';  नावात्प-प्रज्ञा''; 
'“'रूपोका अति-निध्यायितत्व चित्तका उप-क्छेश है” जानकर, चित्के उप-क्छेश रूपोंके भति- 
नि-ध्यायितस्वकी छोड़ दिया। सो में अनुरुद्धो ! प्रमाद-रद्दित निशाढस, संयमी दो विहरसे 
अवभासको जानता, ओर रूपोंको नहीं देखता; झूपोंको देखता, और अवभासको नहीं पहचानता 
(कि) 'केवछ रात (हे, या) केवल दिन, या केचछ रात-दिन! । 

“तब खुझे अजुरुद्धो | यह छुआ--क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, (कि) में अवभासकों 
जानता हूँ"! तब सुझे अनुरुद्दों | यह हुआ--जिहझ खमय मैं रूपके निमिस (> विशेषता) 
को मनमें न कर, अवभासके निमित्तदीकों मनमें करता हूँ, उस समय अवभासकों पहचाबइता 
हूँ, और रूपों को ,नहीं देखता । जिस समय मैं अवभासक्के निमित्तकों सनमें न फर, रूपोंके 
निमित्तको मनमें करता हूँ, उस समय रूपोंको देखता हूँ, 'केवलछ रात हैं, बे.बल दिन है, केवछ 
रात-दिन है! इस अवभासकों नहीं पहचानता। सो में जनुरुद्ों | प्रभाद-रद्धित'** विहरते 
अढ्प ( +परित्त) अवभासको सी पहचानता, जब्प रूपको भी देखता; अन्प्रमाण ( > महान) 
अवभासको भी पहचानता, अ-प्रमाण रूपोंको भी देखता--किेवल रात हैँ, केवल दिन हें, 
केवक रात-दिन है? । तब खसुझे अनुरुदो | ऐसा हुआ--क्या देतु हैँ, क्‍या प्रत्यव ४, जो में 
अह्प अधभासको भी पहचानता**'? तब अलुरुद्धों |! सुझे यह हुआ--जिस समय समाधि 
अल्प होती हैं, उस समय मेरा चक्षु अब्प होता है; सो में अल्प चछुसे परिब्छिन्न (८ अएप) 
ही अवभासको जानता हैं, परिच्छिन्न ही रूपोंको देखता हूँ। जिस समय अम्रसाण समाधि होती 
है, उस समय मेरा चक्षु अप्रमाण होता हैं; स्रो में अप्रमाण चछुसे अनम्नममाण अवभासको जानता 


अभ्रमाण रूपों--केवक दिन, केवल रात, केवल रात-दिनको देखता। क्यग्रोंकि अनुरुद्धो ! मेने 
रच 


(पविचिकित्सा चित्तका उप-बलेश है? जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिक्तित्साको छोड़ दिया था। 
“अमनसिकार *''। स्त्यानरूद्ध '''। स्तश्सितत्व”* । डस्पीड़ा'। दुःस्थीज्य"। अत्यारब्ध-वीर्य ** 
अति-छीन दीये अभिज्ञव्प' * | नातार्थ-संक्ा'* ५ 'रूपोंका अति-निध्यायितत्थ चित्नका 


उपक्छेश है! जानकर, दित्तके उप-क्लेश अतिनिध्यायितत्वकों छोड़ दिया था । 

“तब झुझे अजुरुदो ! ऐसा हुआ--जो झेशे चित्तके उप-क्लेश थे, वे छूट गये । ज 
तो, अब में तीन प्रकारसे समाधि भावना करूँ। सो में जनुरुद्ढो ! घितक-सहित भी समाधिकी 
सादना कर्ता | वितद रहित विचार मात्रवाी समाधिकी भावना करता | दितार-रहित छममाधिकी 
भी सावना करता | प्रीति (८ स-प्रीतिक) समाधिकी सी"; प्रीति बिनादं:छली (> निःआ्रीतिक) 
समाधि ""। सात ( सुख)-संयुक्त समाधि'”। उपेक्षा-युक्त समाधि'"। क्योंक्रि, अजुरूदो ! 
मैसे स-वितर्द सर्नवयार समाधिक्की भी भावना की थी; अवितर्क दिचारमाश्रवाछी समाधि'"। 
सवितर्क अविचार सभाधि'*'। सन््रीत्तक'"'। निःप्रीतिक'। साह-सहनात। #रे लिये झान- 
दर्शन हो गया । मेरी छित्तवी विश्युक्ति (८सुक्ति) अदल ट्ोगई । यह जस्तिस जन्म हें। छब 
पुनर्भव ( 5 आवागमन) नहीं ।” 

भगवान्‌ (इस प्रकार बोले); आयुष्मान्‌ अनुरुद्धने सनन्‍्तुषट हो भगवानूके भाषणका 
अधभिननद॒न किया । 


ै बट धर दापव्य्यपाणाएत 7५ का, कुल ब्यज्ल्लदा बद्ड ब्जीपगने 28००८ ऐै 4 
खाजआक 20 ॥ | कु  च्टु दध्न हर, ड 
पे ५ ५5] 9७ श् शी 


“नरक | स्वर्ग । चक्रवर्ती राजा 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमं अनाथप्ण्डिकके आराम जेतबनमें विहार करते थे । 

बहाँ भगवानने भिक्षुओंकीं सम्बोधित किया--- सिशक्षुओ !?? 

“भसदुन्त !?-- (फह) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! ये तीन बार (5 अज्ञ)के लक्षण, ८ निमित्त, पदान 
हैं। कौनसे तीन (यहाँ, भिक्षुओ ! (१) बार दुश्वित्य (८ चिन्ता न करने लछायक)की चिंता 
करनेवाला होता है, (२) दुर्बचतका बोलनेवाकछा होता है, (३) दुष्कृत कर्मका करनेवाछा होता 
है। यदि, मिक्षुओ ! बाल दुश्चिता-चिंती, दुबंचन-भाषी, दुष्कृत कर्मकारी न होवे; तो पंडित 
उसे न समझें--“यह आप बाल, अ-सप्पुरुष हैं? । चूँकि भिक्षुओ ! बाल दुश्चिग्य-चिम्ती **' होता है; 
इसलिये पंडित इसे जानते हैं--..यह आप बाल, अ-सत्पुरुष हैं! । 

“भिकछ्छुओ ! वह बाल (८ मूर्ख) इसी जन्ममें तीन प्रकारके दुःख ८ दोर्मनस्थकों अनुभव 
करता है |--(१) भिक्कुओ ! यदि बार सभ्षार्म बेठा रहता है, रथ्या (८ सदक)में** *, या 
चौरस्ते ( ८ शडंगाटक)में बेठा रहता हे; वहाँ लोग उसके सम्बन्धकी, उसके अनुरूप बात चलाते 

यदि भिक्षुओ ! (वह) बाछ हिंसक, चोर, व्यभिचारी, झूठा, शराबी ( 5 सुरा-सेरेय-मच्च-प्रमाद 
स्थायी) होता हे;--वहाँ बालकों ऐसा होता है । छोग उसके संबंधकी, उसके अनुरूप जो बात 
चलाते हैं, वे चरम (८दुगुंण) मुझमें हैं ही, में उन मोम फेसा हूँ?। भिक्षुओ ! बाल इ॒प्ी 
जन्ममें इस प्रथम दुःख, दोर्मनस्थको अनुभव करता हे । 

“(२) और फिर भिल्षुओ ! बाल देखता हे--राजा (लोग) चोर, आग लगानेबाछेकों 
पकड़कर अनेक प्रकारके दृण्ड (८कम्मकरण) देते हैं--चाबुकसे भी पिटवाते हैं*"*तलवारसे 
शीश कटवाते हैं । भिक्षुओ | बार इसी जन्ममें इस द्वितीय दुःख दोर्मवस्पको अजुभव करता है। 

“(३) और फिर मिक्कुओ ! बार पीठपर आसीन, मंचपर बेठे (८ आसीन) था धरतीपर 
बैठे, जो इसने पहले पाप-कर्म किये हं--कायाके दुश्वरित, वाणोके दुश्वरित, मनके दुश्च रित-+- 
वह उस समय उससे छटकते (८ अवलम्बित होते) हैं, अधि-अवरूम्बित ८ अभ्नि-प्ररुम्बित होते हैं । 
जैसे, मिक्छुओ ! पर्वतके महाकूटोंकी छाया सायंकाल, प्ृथ्वीपर अवरूम्बती, अध्यवरूम्बती, जमि 
प्रलम्बती है; ऐसे ही मिक्षुओ ! बार पीठपर' ' ५ वहाँ भिक्षुओ ! बालकों ऐसा होता है--'हाय! 
मेंने कल्याण, कुशल, हिरुत्ताण (८ सलज्ज कर्म) नहीं किया ! मैंने पाप-रुद्ध (कर्म), किल्विष 
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किया है। जो कुछ गति है, कब्याण-कुशलू-हिरुत्ताण न किये की » पाप-रुद्व-फकिल्विष फिये की; उस 
गतिको में प्राप्त होऊंगा!---वह यह झोक करता है, करूपता हैं, हांदन करता है , छाती पीटकर 
रोता है, मूर्च्छित होता है। समिश्षुओ ! बाल इसी जन्ममें इस ततीय दुःख-दोर्म तस्यकी अनुभव 
काता है । 

“भिक्षुओ ! वह बालू काया और बचन से दुइचरित ( >पाप ) करके, काया छोड़ मरनेके 
बाद अपाय ८ दुर्ग ति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न होता है । जिसके छिये कि मिश्षुओ ! ठीकसे कहते 
पर कह्दे--प्रवोशतः अनिष्ट, सर्वाशतः अ-कान्त, सर्वाशतः अ-सनाप ( >अ-प्रिथ ) है; तो वह 
ठीकसे कहने पर नहंको ही कहता चाहिये'*। नर्कमें जितवा दुःख है,भिक्षुओं | उश्चकी उपसा देनी 
भी सुकर नहीं हे ।” 

ऐसा कहने पर एक भिश्लुने सगवानसे यह कहा--- 

“अन्ते ! उपसा दी ज्ञा सकती है ? 

भगवानूने कहा---/“दी जा सकती है, भिक्षु ! जैसे, भिक्षु ! चोर, आग छगानेवाछेकों 
पकड़कर राजाकोी दिखलावें--देव | यह चोर, आग छगानेवाऊा है, इसे देव ! जो चाह वह 
दूंड प्रदान करें ।! उसको राजा यह कह्ढे--जाओ, भो ! हस पुरुषकों पृर्दाह-ससत् एक सौ 
शक्ति ( ७बर्छी ) सारो ।! तब उसे पूर्वाह्न समय एक सो शक्ति सारें। राजा सध्याहके समय 
पूछे--'कहो, वह पुरुष कैसे है ?”। “वेसे ही, देव ! जी रहा है ।” तब उसको राज़ा यह कहे-- 
आओ, भो उसे सध्याह समय एक सो शक्ति मारो |?“ जाओ, भो ! उसे साथयंकाल 
एक सो शक्ति मारो! | तब उसे साथंकाऊ भी एक सो शक्ति माई । तो क्या सानते हो, भिक्षुओं ! 
क्या घह पुरुष तीन सो शक्तियाँसे मारा जाकर, उसके कारण दुःख-दोर्मनस्थ अनुभव करेगा 

“सन्ते ! एक शक्तिसे भी मारे जानेपर वह घुरुष, उसके कारण दुःख-दोर्सनस्थ अनुभव 
करेगा; तीन सो शक्तियों क्की तो बात ही क्या करनी ?”?! 

तब भगवानूने हाथके बराबरके एक छोटे पत्थर को हाथमें छे भिक्षुओंकी संबोधित किया -- 

“तो क्‍या मानते हो, सिक्षुओ ! कोन अधिक बड़ा है, यह जो हाथके बराबरका छोटा पत्थर 
मैंने हाथमें किया है; था हिमवबान्‌ (>हिमाऊूय ) परव॑तराज ?” 

“जन्ते ! सगवानूने जो यह हाथके वराबरका छोटा पत्थर हाथमें लिया है, यह अति 
छोटा हैं; हिमवान्‌ परबंदराजके सुकाबिलेमें इसकी गिनती भी नहीं हो सकती, कछा-सागझो 
भी ( यह ) नहीं पा सकता, निम्न ( श्रेणी )के पास भी नहीं पहुँच सकता ।”? 

“तुसे ही, भिक्षुओ ! जो वह पुरुष तीन सौ शक्ति मारे जानेपर, उसके कारण दुःख # दोर्स- 
नसय अनुभव करेगा; नर्क॑के दुःखके सुकाबछे उसकी गिनती भरी नहीं हो सकती'*"। 

“धज्िक्षुओ ! निरयपाल (८ नरकुपाल ) उसको पँंच-विध-बन्धन नामक दंड देते ईं--गर्स 
लोहेकी कीऊुओ हाथमें ठोंकते हैं, गर्म छोहेही कील दूसरे हाथमें ठोंकते हैं ।'''पैरमें ढोंकते हैं, 
“दूसरे पैरमें ठोंकते हैं 'छातीके बीचमें ठोंकते हैं । वह घहोँ दुःखा, तीघ्रा, खरी कहुका वेदना 
अनुभव करता है; किन्तु तब तक नहीं मरता, जब तब कि उसके पाप कर्मका अन्त नहीं हो जाता । 


“तब, भिक्षुओं ! निरयपाल उसे बैठाकर कुल्हाड़ेसे काटते हैं। वह हों दुःखा'''। 
४" हसे ऊपर पेर और नीचे शिर रखकर बसूछेसे काटते हैं । वह वहाँ दुःखा-*'। 
“«*- उसे रथमें जोतकर थादीघ, सं-प्रज्वलित, ददकती भूमिमें छे जाते हैं, छे जाते हैं । वह 


बे 
वहाँ घुःखा"'' । 
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“इसे आादीछ ८ सं-प्रश्वलित, दहकते अंगारके बच्चे पंत पर चढ़ाते &, उतारते हैं। बह 
वहाँ दुःखा"'*। हु कि हि 

“उसे ऊपर पैर नीचे शिर पकड़ कर आदिप्त''तप्त लोह-कुम्मोम डाछत है; वह वहां 
फेणुद्देद्क ( 5 गाज फेंकता ) पकता है। वह वहाँ फेशुद्ेहक पकता हुआ एक वार ऊपर अासा ३, 
एक बार नीचे जाता है, एक बार तिछ जाता हैं । बह वहां हि 

“धब, सिक्षुओ ! निरयपाल उसे पुनापुनाः महामिरय (+मद्ावरक )मे डाकसे ६ । 
सिश्षुओ ! वह सहानिरय ( ऐसा ) है-- 

चार कोनोवाला, चार द्वारादाला 

ओर खंड खंडमें नाप कर बंटा हुआ । 

छोहेके प्राकारसे परिवेष्ित, 

और छोहासे अतिकुझित ( 5गदढित ) । 

उसकी छोड ( ८ जय )-मयी भूमि, 

: तेज्से युक जछती हुई, 

चारों ओर एक सो योजन € विस्तृत ) 

( आगसे ) व्याप्त हो सवेदा स्थित रहती है | 

“पिछ्तुओ ! नाना प्रकारसे यदि में निरय ( ८ नरक )की कथा कहता रहे, तो भी।'' 
उसके दुःखका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं हे | 

“मिक्षुओ | तिर्थक्‌ ( >पश्ु-) योनि तृणभक्षी ग्राणी हैं । थे हरे तृणोंको अं, सूखे 
तृणोंकीं भी दाँतसे काटकर खाते हैं | कोन हैं, मिल्लुजो ! तृणभक्षी दि्वेकू-योनिके आणी --हाथी 
घोड़ा, गाय, गदहा, बकरी, झूग; ओर जो कोई और भी तृगभ्नक्षी तियकूबोनिके प्राणी। सो वह 
बार, भिछुओ ! पहले रस-सक्षी, यहाँ पाप कर्मोको करके” काया छोड़ मरवेके बाद उन दृणभक्षी 
प्राणियोंकी सहब्यता ( >योनि )में उत्पन्न होता हे । 

“सभिक्षुओ ! तिर्वक-बोनिमें गूध ( विद्या )-सक्षी प्राणी ४। थे दूरसे ही गूय-गंघकों 
सूघऋर दोड़ते हैं--यहाँ खायेंगे', यहाँ खायेंगे', जैसे कि ब्राह्मण आहुति-गन्धसे दोड़ते हैं--- 

यहा खायेंगे', यहाँ खायंगे! ।**'। भिक्षुओ ! कोन हैं, गूथ-भक्षी विर्व्धोनिके आ्राणी *--कुक्कट 
झूकर, कुत्ता, स्थार; ओर जो कोई ओर भी'*'। सो वह बार, सिक्षुओ ! पहले रसभक्षी'*“उत 
गूध-भक्षी प्राणियोंकी सहब्यतामें उत्पन्न होता | 

“**“तियंग्यो निर्मे आणी हैं, जो अंधकारमें जच्मते हैं, अंबकारमें बूढ़े होते ४, और अंबकार 
हीमें मरते हैं, कीट, पतंग, गंड ( ८फोड़े )से उत्पन्न" "। 

“-“' सियंग्थो निमें प्राणी हैं, जो जरूमें जन्मते, थूढ़ें होते, मरते हैं ।'''मत्य्य, कच्छप, 
शिश्ुमार ( 5 संगर )' 

४०० वियेग्यो नि प्राणी हैं, जो अछुचि ( 5 गन्‍रगी )में जन्‍्मते, बूढ़े होते, मरते हैं ।'*" जजों 
वे आणी सड़ी सछली, सड़े झूत शरीर, या सड़े अज्न ( 5 कुल्माष ), चन्दनिका ( ८ गड़हा ) या 
ओलिगढछ ( 5 गबूही)में जन्मते हैं" 

“भिश्लुओ ! वाना प्रकारसे भी यदि में तिर्व्योमिकी कथा कहता रहूँ, तो भी उसके 

खका पूरा वर्णन करवा सुकर नहीं है। जैसे, मिक्लुओ ! कोई पुरुष एक छिग्गलके जोड़ेको महा- 
समुद्र्म फेक दे । डसे घुरवा हवा पश्छिम की ओर बहाये, पछुबा हवा पूदकी ओर '''। उतसराहिमा 
हवा वक्षिणकरी झोर'' ,दखिनहिया दवा उत्तकी ओर वहावे। पहाँ एक काना कहछुवा हो, ( ञी 
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कि ) सौ सो वर्ष बाद एक बार उतराता हो। तो क्या मानते हो, मिक्षुओ ! क्‍या वह काना 
कछुवा इस एक छिग्गरू-जोड़ेमे अपनी गर्दनकों घुसायेगा ?? 


“नहीं, भनन्‍ते |! शायद कभी किसी समय दीर्घकाछके बाद |” 


“भिक्षुओ ! वह काल शीघ्र ही होगा जब कि वह काना कछुवा उसमें अपनी ग्दनकों 
घुसायेगा, (लेकिन) भिश्लुओ ! एक बार पतित हये बाऊके छिये ( फिर ) मनुध्यत्वक्ी प्राप्तिको में 
(उससे) दुलभतर कहता हूँ । सो किस हेतु ?--मिश्षुओ ! यहाँ (तिर्थग्योनिमें) घर्मचर्या ( > घर्मा- 
चरण )ल्‍समचर्या, कुशल-क्रिया ( ८ पुण्यकर्म ), पुण्यक्रिया (सम्भव) नहीं है। यहाँ भिक्षुओ ! एक 
दूसरेके खानेवाले, दुबंलोंको खानेवाले रहते हैं। वह बारू''कदाचित्‌ कभी, दीघंकालके बाद मनु- 
ध्यत्वको प्राप्त होता है; (तो वह) जो कि वे नीचकुछ हैं--चांडालूकुछ, निषादकुछ, बसोर ( # वेणु- 
कार ) कुछ, रथकारकुछ, या पुक्कुसकुछ--ऐसे द्रिद्र, शहर-अद्-पाल-फोजन, कृच्छु-बृत्ति कुलोंमें 
जन्मता है। जहां सुश्किकसे उसे खाना-कपड़ा (८ घास-आच्छादन ) मिलता है | (ओर वहाँ भी) 
वह दुबण ( >कुरूप ), दुदशन, घुसी ग्द नवारा, बहुरोगी, काना, रछूछा, कुबड़ा, पक्षाघात वाला, 
होता है। अजन्न-पान-वख्र-यान-माला-गन्ध-विलेपनोंका, शब्या-निवासस्थान ( # आवशस्थ )-प्रदीषों 
का छाभी नहीं होता। वह काया, वचन ओर मनसे दुश्वरित (८ दुष्कर्म ) करता है | वह काय- 
वचन-मनसे दुश्चरित करके, काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, दुर्गंति, विनिपात, नरक उत्पन्न 
होता हे | जेसे, भिक्षुओ ! जुआरी पहले ही दाव (८ कलियग्रह् )में पुत्रकों हार जाये, फिर ख्री 
को भी, फिर सारी सम्पत्तिको, ओर फिर बन्धनमें चला जाये। भिक्षुओ ! यह कलिग्नह (-दाव ) 
स्वव्पमात्र है; जो कि वह जुआरी पहले ही दावमें'"'। उससे कहीं बड़ा कलिग्रह यह है, जो कि 
यह बाल काय-वचन-मनसे दुश्चरित करके '*'। 

“सिक्षुओ ! यह केवल परिपूर्ण बालभूमि है। 

सिक्षुओं ! यें तीन पण्डितके लक्षण निमित्त, पदान हैं। कोनसे तीन --यहाँ भिक्षुओं ! 
पंडित ( $ ) सुर्चितित-चिन्ती होता है, ( २) सुभाषित-भाषी होता है, ओर (३) सुकृत कर्म- 
कारी होता है ।'**! । भिक्षुओ ! वह पंडित काय-वचन-मनसे सुचरित करके, काया छोड़ मरनेके 
बाद सुगति स्वर्ग छोकमें उत्पन्न होता है। जिसके लिये कि मिक्षुओ ! ठीकसे कहने पर कहे-- 
सर्वाशतः इष्ट, सर्वाशतः कान्‍्त, सर्वाशतः मनाप है; तो यह ठीकसे कहनेपर स्वर्ग को ही कहना 
चाहिये । स्वर्ग॑में जितना सुख है भिल्लुओ ! उसकी उपमा देवी भी सुझर नहीं हैं ।? 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! उपसा दी जा सकती है ?? 

भगवानने कहा--दी जा सकती हैं। भिश्ठु ! जैसे चक्रवर्ती राजा सात रत्नों और चार 
ऋद्धियोंसे युक्त हो, उनके कारण सुख और सोमनस्पको प्राप्त हो । किन सात रलोंसे ? 

(१) “यहाँ मिक्षुओ ! पूर्णिमाके उपोसथके दिन शिरसे नहाये उपोसथ-ब्रती हो महरूके ऊपर 
स्थित मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाके लिये, नेमि-नामि-युक्त सर्दोग-परिषु् सहख-आरावाला दिव्य-चक्र- 
रत्न प्रकट होता है । उसका देखकर *'' क्षत्रिय राजाको यह होता हँ--मेंने यह सुना हे, जिस" 
क्षत्रिय राजाके छिये'*'चक्ररत्न प्रकट होता है; वह चक्रवतों राजा होता हैं! । क्या में चक्रवर्ती राजा 
है. ? तब भिक्षुओ !* 'क्षत्रिय राजा बाये द्ाथमें सोनेकी झारी (> भ्ंगार ) ले, दाहिने हाथसे चक्र- 


१, देखो पृष्ठ ५१४ ( उलट करके ) | 
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रवनपर छींटता है---चलें आप चक्ररत्न विजय करें आप चक्ररत्न'। तब मिश्लुजो ! चक्ररत्न पूव दिशाकों 
चलता है! चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अनुगमन करता है ।'' जिस प्रदेश चक- 
रत्न स्थित होता है; वहीं चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ बास करता है । मिक्षुओ ! पूर्व 
दिशाके जो प्रतिराजा (5 अधीन राजा ) हैं, वे चक्रवर्ती राजके पास आकर कह ते हैं---“आइये, 
महाराज ! स्वागत है आपका, महाराज ! ( यह सब कुछ आपका ) अपना है, अजुशासन कीजिये, 
महाराज !” चक्रवर्ती राजा यह कहता हे--आ्राण नहीं .सारना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, 
व्यभिचार नहीं करना चाहिये, झूठ नहीं बोलना चाहिये, शराब नहीं पीनी चाहिये; जेसे (आज तक 
राज्यको ) भोगे, वैसे ही भोगो ।? सिक्षुओ ! ( तब ) जितने पूर्व दिश्लासें अतिराजा थे; सभी चक्र- 
वर्ती राजाके अनुगामी हो गये । तब, भिक्षुओ ! चक्ररत्न पूर्वीय-समुद्धको पारकर' ' ', दक्षिण दिशामें 
चलता है ।'“'दक्षिण-समुद्कों पार कर"“परिचिम दिशामें चलता है ।''परिचिस समुद्रकों पार 
कर उत्तर दिशामें चलता है। चऋषर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अनुगसन करता 
( तब ) जितने उत्तर दिशामें अतिराजा थे, सभी चक्रवर्ती राजाके अनुगामी हो गये। तब 
भिक्षुओ ! चक्रत्न समुद्रपर्यन्त एथ्वीकों जीतकर, राजधानी? लछोट चक्रवर्ती राजाके अन्तःपुर 
(- भीतरी दुर्ग )के द्वारपर,':' अन्तःपुर-द्वारकी शोभा बढ़ाते, अक्ष( ८ छुरे )में छुगा जेशा स्थित 
होता है | भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाकों इस प्रकारका चक्ररत्म प्रकट होता हे 


( २) ओर फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाका, सत्वप्रतिष्ठ (बहादुर ), ऋड्धिमानू , 
आकाश-गामी, उपोसथ नागराज नामक स्वरवेत हस्तिरत्न उत्पन्न होता है। उसको देखकर चक्रवर्ती 
राजाका चित्त प्रसन्‍त होता है---'भो ! ( यह ) हस्तिव्यान (८5 सवारी ) बढ़िया (८-भद्बक ) 
है, यदि शिक्षा अहण कर छेता !! तब भिक्षुओ ! वह हस्तिरल, अच्छी जातिका हाथी जेसे दीघं- 
कालसे शिक्षित हो, वैसे शिक्षाको अहण कर लेता है। उस भूतकालूमें भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाने 
उसी हस्तिरत्रकी परीक्षाके लिये पूर्वाह्न समयमें आरूढ़ हो समुद्र पर्यन्त प्रथ्वीका अनुर्सयान 
(> निरीक्षण ) कर अपनी राजघानीमें छोटकर प्रातराश (>नाइता ) किया। भिश्ुओं ! 
चक्रवर्ती राजाकों इस प्रकारका हस्तिरत्न प्रकट होता है । 


(३) “ओर फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाकों (जो कि) सर्व बबेत, काक-शीर्षः सुंज-केश, 
ऋडिमान, आाकाशगासी, अश्वराज बकाहक नामक आश्चरत्व प्रकट होता हे।** छोटकर 
प्रातराश किया । भिक्षुओ !*''इस प्रकारका अश्वरत्न प्रकट होता है । 


(४ ) “और फिर, सिल्लुओ ! चक्रवर्ती राजाको मणिरत्न प्रकट होता है । वह होता है, 
वेदूयमणि (हीरा ), छुअ्र, अच्छी जातिकी, अठकोणी, झुपरिकर्मकृत (८ पालिश की ) होती 
है। सिक्षुओ ! उस मणिरल्लका प्रकाश चारों ओर योजन भर तक भर जाता है। पहले समय, 
भमिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाने इस सणिरत्षकी परीक्षाके लिये, चतुरंगिनी सेनाकों तथ्यार कर, 
सणिको ध्वजाके ऊपर छगा रातके घोर अंधकारमें यात्रा की । भिक्षुओ ! जो चारों ओर गाँव थे; 


( वहाँके लोग ) दिन समझ, मणिके प्रकाक्षमें काम करने छऊगे। भिक्षुओ !*““इस ग्रकारका 
मणिरत् प्रकट होता है । 


(७५ ) “ओर फिर भिछ्ुओ !“'झ्लीरह्ा भ्कट होता है। (वह खी ) अभिरूपा ८८ 
दर्शनीया +आसादिका, 'परम वर्ण-पुष्कलतासे थुक्त, नातिदीधा, नातिहस्वा, नातिकृशा, 
नातिस्थूछा (+न बहुत मोटी ), न-बहुत काली, च-बहुत सफेद, मनुष्यवर्णनों पारकर तथा 


१, छपर जेसे ही ( दृस्तीकी जगह अरब रखकर ) | 
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दिव्यचर्णले कुछ घटकर होती है' * 'डस ख्ीरलके कायाका स्पर्श होता है, तूलके फाहे, या कपास 
के फाई जेधा ।'* “उस ख्ीरतका गात्र शीतकाछमें उष्ण और उच्णकारूमें शीत होता ह । उसके 
कायासे चंदनकी गंघ आती है, सुखले कमरूकी गंध आती है ।'“'बह ख्ीरत्त चक्रवर्ती राजाकी 
पूर्वोत्थायिनी (८ पहले जागवेवाली), पश्चान्षिपातिनी (पीछे सोनेवाछी), “क्या-करना 
है'--खुनानेवाली, प्रिय-चारिणी, प्रियवादिनी होती है । वह" खखतीरल मनसे भी चक्रवर्ती राजाकी 
अतिचारिणी नहीं होती, कायासे तो क्या ? भिक्षुओ !*““इस प्रकारका स्तीरल '**। 

(६) “ओर फिर, भिक्षुओ !*''शुहफ्ति (>वेश्य)-रह्ल प्रकट होता है । (पूर्व-) 
कर्मके विपाकसे उसे दिव्यचछ्ु उत्पन्न होता है; जिससे सालिक-बेमाकिकवाढे (जमीनके गड़े) 
खजानोंकों वह देखता दें । वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह कहता है--दित्र ! आप बेफिक्र 
रहिये; आपके घनवाले कार्यको में करूँगा! । भिक्लुओ ! पहले समयमें चक्रवर्ती राजा उस गृहपति- 
रलकी परीक्षाके लिये, नावसे चढ़ गंगानदीकी मेंझवारमें जा गृहपतिरत्तसे यह बोछका-- गृहपति ! 
मुझे सोने-अशर्फो (+ हिरण्य-लुदर्ण)की जरूरत है! । 'तो महाराज ! इस वा उस तीरपर चढें। 
'शहपति ! यहीं झुझे हिरण्य-्सुवर्णकी जरूरत हे ।! तब सिक्षुओ ! शुहपतिरत दोनों हाथोंसे 
पानीकों छूकर हिरण्य-सुवर्णसे भरे घड़े निकारकर चक्रवर्ती राजाको दे यह बोला--इतना ही 
बस, महाराज ! इतना ही पर्याप्त महाराज ! पुज्ञ गया (> पूजित) महाराज |! इतनेसे ।? चक्रवतों 
राजाने कहा--'इतना ही बस, ग्रृहपति !"““पुजगथा गृहपति ! इतनेसे! । भिक्षुओ | इस 
ग्रकारका गृहपति-रतल्न '"'। 

(७) “ओर फिर भिछ्छुओ !*“परिणायक-रत्न प्रकट होता हैं; (जो कि होता ६) पंडित ८ 
व्यक्त, मेधावी । चऋषर्ती राजाके पानेकी चीजकों प्राप्त करानेम, हटानेकी चीजकों दूर करानेमें, 
रख छोड़ने छायक चीजको रख छोड़नेसे समथ होता है । वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह 
बोलता हे--'देव ! आप बेफिक्र रहिये, में अनुशासन (>शासन) करूंगा ।! भिक्षुओ !*''इस 
प्रकारका परिणायक-ल्ञ प्रकट होता हे । 

“सिक्षुओ ! चक्रवर्तीराजा इन सात रलोंसे युक्त होता है । 

“किन चार ऋद्धियाँसे (युक्त होता है) १--(१) मिछ्ुओ ! चक्रवर्ती राजा अभिरूप 
- दर्शनीय ८ प्रासादिक, अन्य सनुष्योंसे अत्यंत परमवर्ण-पुष्कलता (८ परम सौंदर्थ)से युक्त-- 
चक्रवर्ती राजा इस प्रथम ऋद्धिसे युक्त होता हें । 

(२) “और फिर, मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा अन्य मनुष्योंसे अच्यंद अधिक दीर्घायु चिर- 
स्थितिक होता है ।'* 'इस द्वितीय ऋद्धिसे युक होता हैं । 

(३) “और फिर, सिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा नीरोंग ८ निरातंक होता है; अन्य सनुष्योक्ी 
अपेक्षा अत्यधिक समपाचनवाली, न-अति-शीत, न-अति-डष्ण पाचनशक्ति (८ गअ्रहणी)से युक्त 
होता है'*'इस दृतीय ऋद्धिसे युक्त होता है। 

(४) “और भिल्ठुओ ! चक्रवर्ती राजा ब्राह्मण गृहपतियोंकों प्रिय होता है, जेसेकि 
मिक्षुओं ! पिता पुत्नोंकी प्रिय >मसनाप होता है। इसी प्रकार""। “''राजाको ब्राह्मण गृहपति 
प्रिय होते हैं; जेसेकि पुत्र पिताके प्रिय ८ मनाप होते हैं ।**'पहले समयमें, भिश्षुओ ! चक्र- 
वर्ती राजा चतुरंगिनी सेबाके साथ उद्यान भूमिमें जा रहा था। तब भिन्ठुओ ! ब्राह्मण गृहपति*** 
राजाके पास आकर बोले--देव ! धीरे घीरे जाइये, जिसमें कि हम अधिक देरतक (आपको) देख 
सकें ।? (तब) भिक्छुओ [*''राजाने भी सारथीसे कहा--सारथि ! धीरे घौरे ले चलो, जिसमें कि 
बाह्मण गृद्पति सुझे देरतक देख सकें । मिक्षुओ * चक्रवर्ती राजा इस चतुर्थ ऋद्धिसे युद्ध होता है । 


[ ३. ३. ९ 
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“भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा इन चार ऋद्धियोंसे युक्त होता है । 

“तो क्या मानते हो, मिक्छुओ ! क्‍या चक्रवर्ती राजा इन सात रल्षों"* *, इन चार ऋद्धियोंसे 
युक्त होनेके कारण सुख सोमनस्यथ अनुभव करेगा ?” 

“भ्न्ते !** "एक एक रलसे युक्त होनेके कारण भी सुख-सोमनस्य अनुभव करेगा; सातों 
सज्नों ओर चारों ऋद्धियोंकी तो बात ही क्‍या कहनी १?! 

तब भगवानने हाथ भरके एक छोदे पत्थरको हाथमें के भिक्षुओंक्री संबोधित क्रिया--- 

“तो क्‍या मानते हो, भिक्षुओ !** या हिमवान्‌ पर्वतराज ?? 

“सन्‍्ते [*** कछा भागकों भी (यह) नहीं पहुँच सकता'*'।?” 

ऐसेही भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा (अपने) सात रलों ओर चार ऋद्धियोंसे युक्त होनेके 
कारण जो सुख सौमनस्य अनुभव करता है; दिव्य-सुखके सुकाबिकेमें उसकी गिनती भी नहीं 
हो सकती' ' * 

। ८“ (दब) वह पंडित भिक्षुओं ! कदाचित्‌ , कभी दीघेकालके बाद जब मनुष्य योनिर्मे आता 
है; तो वह (जो वे ) आद्य, महाधघनी, महाभोग, बहुत सोने चाँदी बहुत-वित्त, उप्रकरणवाले, 
बहुत धन धान्यवाले ऊँचे कुल हैं--क्षत्रिय महाशालकुछ, ब्राह्मण", या गृहपति (> वेश्य)- 
महाशालकुछ, वेसे कुछोंमें उत्पन्न होता है। ओर बह अभिरूप ८ दर्शनीय प्रासादिक* * * होता है । 
अन्न-पान बख यानका' ' * छासी होता है ।' * ** 

“जैसे, भिक्कलुओ ! जुआरी पहलेही दावमें महान्‌ भोग-स्कंध (८ घनराशि)को पाजाये । 
भझिक्षुओ ! यह कलिग्रह (> दाव, पाशा) स्वव्प-मात्र हैं; ** *; उससे कहीं बड़ा कलिग्नह यह है, 
जो कि यह पंडित काय-वचन-मनसे सुचरित (»सुकर्म) करके, काया छोड़ मरनेके बाद सुगति 
स्वरं-छोकमें उत्पन्न होता है । 

“पमिछ्ठुओ ! यह केवर परिषूर्ण पण्डित-भूमि हे ।?? 

भगवानने यह कहा, सम्तुष्ट हो उन भिश्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया । 
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नरक वर्णन 


हि 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 

वहाँ भगवानने भिछुओोंकों सम्बोधित किया--“मिक्षुओं !” 

“अदन्त [?-.-(कह ) उन सिश्लुओने सगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--- 

“जैले, मिक्षुओ ! ( आमने-सामने ) जुड़े दो घर हों; उनके बीचमें खड़ा ऑखवबाला 
पुरुष मनुष्योक्ी घरमें प्रवेश करते भी, निकलते सी, टहुलते भी, विचरते भी, देखे । इसी प्रकार 
भिक्षुओ ! में असानुष विशुद्ध दिव्य-चछुसे'*'! नरकमें उत्पन्न हुये हैं। उसे भिक्षुओ ! निरयपाल 
( #नरकपाऊ ) अनेक बाहोंसे पकड़कर यभराज़को दिखलाते हैं। तब यमराज प्रथम 
देवदूतके बारेमे समनुप्रोग ८ सम-अजुप्रहण समनुभाषण (> भाषण » करते हैं--हे पुरुष ! 
मनुष्यों में क्या तूने प्रथम देवदूतकी प्रकट हुआ नहीं देखा २?-... नहीं देखा, भन्‍्ते !! तब उसे 
भिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं--हे पुरुष ! क्‍या मसलुष्योंमें तूने उतान ( ही )सो सकनेवाछे, 
अपने मलमूत्रमें लिपटे सोये, अबोध छोटे बच्चेको नहीं देखा?” वह ऐसा बोलता है---देखा, 
भन्‍्ते !? तब भिश्षुओं | उसे यमराज यह कहते हं-- हे पुरुष ! जानकार, बुद्ध होते हुये तुझे तब 
क्या यह नहीं हुआ--मैं भी जातिधर्मा (> जन्मनेके स्वभाववाला ) हूँ, जन्मनेसे परे नहीं हूँ । 
हन्त ! मैं काय-वचन-मनसे कढ्याण (# अच्छा ) कर्म करूँ १? वह ऐसा बोलता हे--“नहीं कर 
सका भन्‍्ते ! मैंने प्रभाद (८ भूछ ) किया भन्‍्ते !? तब, भिक्षुओ ! उसे यमराज यह कहते हैं--डे 
पुरुष ! प्रमादी होकर तूने काय-वचन-मनसे कल्याण कर्म नहीं किया; तो हे पुरुष ! तूने वेसा किया, 
वैसा प्रमाद किया । सो वह कर्म न माताने किया, न पिताने किया, न भाईने'"'। न भगिनीने***, 
न सित्र-अमात्योंने'"" , न जात-बिराद्रीवालोने'* *, न अ्रमण-ब्राह्मगोंने, न देवताओंने किया; तूने ही 
इस पाप कर्मकों किया; तुही उसके विपाकको भोगेगा ।' 

पतब, भिशक्षुओ ! यमराज उसे अथम देवदूतके [वारेमें'"भाषण करके द्वितीय देवदूतके 
बारेमें “भाषण करते हैं--'हे पुरुष ! मनुष्योंमें दूने द्वितीय देवदूतकों प्रकट हुआ नहीं देखा!-- 
“नहीं देखा भन्‍्ते !? तब उसे भिक्कुओ ! यमराज यह कहते हैं---हे पुरुष ! क्‍या तूने मनुष्योंमें नहीं 
देखा---ठ6 हो गये, दंड लेकर चलते, कॉपते हुये चलते, आतुर, गत-योवन, टूटे दांत, सफेद बाल, 
इधर उधर हिलते-डुलते शिरवाले, झुर्री पड़े, काछे दाग ( ८तिलक ) दंगे शरीरवाले, टोडे (८ 
गोपानसी )से वक्र जीण स्री था पुरुषक्ों ("वह ऐसा बोलता है---' देखा, भम्ते !' तब उसें, 
भिक्ुओ ! यमराज यह कहते हैं-..0#'हे पुरुष ! तब जानकार वृद्ध होते हुये, तुझे क्‍या यह' नहीं 
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हुआ--मैं भी जरा-धर्मा ( ऊबूह़ा होने वाछा हैं.) जरासे परेंका नहीं हूँ ।! हन्त /** 'तूही उसके 
विपाकको भोगेगा । 

“बब, भिक्षुओ ! यमराज उसे'* 'हुदीय देवदूतके बारेमे''' सापण करते ढें--हे पुरुष ! 
मनुष्योंम तूने तृतीय देवदू ठकी प्रकट हुआ नहीं देखा ?,---नहीं देखा, भन्‍ते |! तब उसे मिक्ुओ ! 
यमराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! क्या तूने मलुष्योंमें नहीं देखा--अभपने झलनमूश्रमें लिपदे सोये, 
दूसरों द्वारा उठाये जाते, दूसरों द्वार सेवा किये जाते, बहुतही बीमार दुः्खी ख्री या पुरुषको १***। 
“हे पुरुष ! तब जानकार बुद्ध होते हुये तुझे क्या यह नहीं हुआ-- में भी व्याति-धर्मा हूँ , व्याधिसे 
परे नहीं हूँ ?? हन्त “तू ही उसके विपाको भोगेगा ।! 

“->खतुर्थ देवदूतके बारेमे**' भाषण करते हैं !---'हे पुरुष ! क्या तूने मलजुष्योंमे नहीं 
देखा--राजा छोग चोर, आग छगानेवालेकों पकड़कर नाना प्रकारके दण्ड (८ कर्मकारण ) देते 
ह --चाबुकसे भी मरवाते हैं“! तलवारसे शीश कटवाते है १? । “तुझे क्या यह नहीं हुआ--- 
जो पाप कर्म करते हैं, वे इसी जन्समें इस प्रकारसे नाना द॒ण्डोंको भोगते हैं ? हनत ! “'तू ही 
उसके विपाककों भोगेगा । 

““"धंचम देवदूतके बारेसे'"' सापण करते हैं--''' हे पुरुष ! क्या तूने मलुष्योंस. नहीं 
देखा' फूछे नीछा पड़े या पीबभरे हो गये एक दिन, दो दिन, तीन दिनके झुदे को //**"। तुझे 
क्या यह नहीं हुआ--मैं मी मरण-धर्मा हैँ, मरणसे परे नहीं हूँ ९? तू ही उसके विपाककों 
भोगेगा ॥! 

“तब, मिछ्छुओ ! यमराज उस ( पुरुष )से पंचम देवदूतके बारेमें'''भाषणकर झुप हो 
गये । तब*''डसे छेजाकर निरयपाछ, पंच-विध॑-बंधसल नामक दुण्ड (८ कर्मकारण ) करते 
हैं... ( आगसे ) व्याप्त हो स्ंदा स्थिर रहती ४। भिक्षुओो ! उस सहानिरस्य ( 5 मसहा- 
नरक )की पूर्व दीवारसे उठा ली (८ अखि ) पश्चिश्रकी दीवारसे टकराती 8। पच्छिम दीवारसे 
उठी लो पूर्वकी दीवारसे टकराती है । उचरी दीवारसे डी लौ दक्खिनकी दीवारसे टकराती है; 
दक्खिनकी दीवारसे उठी छो उत्तरकी दीवारसे ठकराती है। नीचेसे उठी छो ऊपरको टकराती है, 
ऊपरसे उठी छो नीचेझ्लो टकराती हे । वह वहाँ दुःखा, तीत्रा, खरा, कंडुका, वेदुना अनुभव करता 
है; किन्तु तब तक नहीं मरता, जब तक कि उसके पाप कर्मका अन्त नहीं हो जाता । 

“सिक्षुओ ! ऐसा समय होता है, जब कदाचित्‌ कभी दीघंकालके बाद उस महाभिरय' 
का पूर्वेद्धार खुछता है, वह ( प्राणी ) उस ओर शीघ्र वेगसे दोड़ता है। शीघ्रसे दौड़ते वक्त 
उसकी छवि (+ ऊपरी चमड़ा ) भी दग्व होती है, चर्म भरी", मांस भी, स्नाडु भी, 
अस्थि भी घुआँ देती है | ऐसे ही वह ( वहाँ ) रहता है। जब भिश्ठुओ ! उसे वहाँ प्राप्त हुए 
बहुत काऊ हो जाता है । तब वह ह्वार बन्द हो जाता है । वह वहाँ दुःखा'*'। 

“पसिक्षुओ ! ऐसा पमय होता है" पश्चिमद्धार' ' ।"*'उत्तरद्वार'"। '“'दक्षिणद्वार"। 

“मिक्षुओ ऐसा समय होता है, जब ( जन्तमें ) कदाचित्‌”*डउस महानिरयका पूर्व हवा 
खुछवा है, वह उस ओर झीखघ्र वेगसे दोड़ता है ।**' अस्थि सी छुआँ देती है। ऐसे ही वह (वहाँ) 
रहता है। ( तब ) वह उस द्वारसे निकछता हे । भिक्लुओ | उस महाद्वारके बाद, छगे हुए महान 
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गूथ-निरय (८ विष्टाका नरक) है। वह वहाँ गिरता है। मिक्षुजो! उस गूथनिरयमें सूची- 
मुख (८सूई जसे तेज नोकके झुँहवाछे) प्राणी (उसझी) छवि छेदते हैं, छवि छेदकर चर्मको 
छेदते हैं, ''मांसको '*', '"'खायुकों''', '* 'अस्थिको'', *“अस्थिमजञाकों'“। वह बहाँ दःखा'*'। 


“सिक्षुओ ! उस गूथ-निरयके पास छगा हुआ छवकक-लिश्य है ; वेह बहा गिरता हे 
वह धहाँ हु.खा***। 

“भिक्षओो ! उस कुक्कुछ-निरयके पास छगा हुआ, योजन भर ऊँचा महान सिव्यत्धि-यमद 
है । वहाँ आदीष्त  ज्वक्तित आग हो गये दस अंगुझ हरूम्बे काटे हैं, उद्पर (उसे) चढ़ाते उतारते 
हैं। बह वहाँ दुःखा'*' 


दे कटा 
आस्शिएचश-दल मे। बह वहा 


“भिक्षुओ ! उस सिब्बलि-बनके एस छंगा हुआ, सहान 


अविष्ट होता हे । हवासे प्रेरित पते गिरकर हाथकों सी काठते हैं, पेरको भी, हाथ-पेरको भी***, 
कानको सी ' ', नाकको भी, कान-नाककों भरी *"। वह वहाँ दुःखा'''। 


डे 


“भिक्षुओ ! उस जसिपन्न-वन्के पास छगी हुई क्षारोइका नदों (5 खारे जरूकों नदी) 
हैं। वह उसमें गिरता है । वहाँ वह घारकी ओर (>अनुसोत॑) भी बहता, उल्टी चार भी 
बहता है | वह वहाँ दुःखा, तीमचा, खरा, कठुका, वेदना अनुभव करता है; छ्िन्तु दब तक नहों 
मरता, जब तक कि उसके पाप कर्मका अन्त नहीं हो जाता 

“तब, सिक्षुओ ! उसे निरय-पाछ निझालकर स्थलूपर रख यह कहते हैं... हे पुरुष ! त 
क्या चाहता है ?? वह यह कहता हे--भसब्ते ! में भूखा हूँ?। तव उसे, भिक्कुओ ! निरयपाल 
आदीपत'',तप्त लछोहेके छढ़ (८शंकु)से सझुँहको फाइऋर, आदीघ्त ूप्रज्वरित ८ सज्योतिर्भूत 
आदीघ्त', तप्त लोहकूटकों मुँहमें डालते हैं। वह उसके ओठकों भी दद्वता हे, कंठकों भी''*, 
उरको भी, आँतको भी", अँतड़ी (- अंतगुण)को भी लेते हुये अधोभागसे निकल जाता है । 
वह वहाँ दुःखा'*'। 

“तब उसे भिश्षुओ ! निरयपाल (>यमदूत) यह कहते हैं-- हे पुरुष ! तू क्या चाहता 
है ?? वह यह कहता हे--'भन्‍्ते ! मैं प्यासा है ।” तब उसे भिश्षुओ | निरवपाल भादीप्त' तह 
लोहेके छड़से मुँहको फाइऋर, आदीप्त'“तपे ताँबे (८ताम्नछोह)को सींचते हैं ।'”'अतडीको 
लेते हुये अथ्ोसागसे निकल जाता है । थह वहाँ दुःखा'''। 

“तब उसे, सिश्षुओं ! विरययाऊू फिर सहानिश्यम डालते हैं । 

“पसिक्षुओ ! भूतपूर्व (८पूर्वकाल)में यमराजको ऐसा हुआ--लोकमें जो पाप ८ अक्ुशल 
कर्म करते हैं, वह इस प्रकारकी नाना यातनायें (८ कर्मकारण) पाते हैं । अहोवत ! में समुष्यत्व- 
को प्राप्त हो के, और छोकमें तथागत अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध उत्पन्न होवें, उन भगवानका में सत्सग 
( ८ पर्युपासन) करूँ, और वे भगवान्‌ सुझे धर्मोपदेश करें। उन भगवानके घर्मको में समझे, । 
सिक्षुओ ! यह मैं किसी दूसरे श्रमण-ब्राह्मणसे सुनकर नहीं कह रहा हूँ; बल्कि जो सुझ स्वयं 
ज्ञात 5 दृष्ट  विदित है, उसीको कहता हूँ । 
भगवानने यह कहा, यह कहकर सुगत, शास्ताने यह भी कहा-- 

“देवदूतसे प्रेरित होकर (भी) जो मजुष्य प्रमाद करते हैं । 
वह नर नीची योनि'में प्राप्त हो, दीधंकाल तक शोक करते हैं ' 


अिकननायताक का तले तानतेघशाकल मर कप मपात- न 


१. काय न योनि ! 
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जो सन्त 5 सत्पुरुष यहापर देवदूत द्वारा, 
प्रेरित हो, आयेधर्म मं कभी प्रमाद नहीं करते | 
जन्म-मरणके भव (सागर) में, ओर डपादानमें भय देख जन्म-मरणके क्षयसे उपादान 
रहित हो विमुक्त होते हैं। 
वह क्षेमकों प्राए, सुखी, इसी जन्‍्ममें निर्वाय-आप, 
सारे वेर ओर भयसे पार, सारे दुःखको पार हो गये ॥ 


(१३-इति सुब्जता-बग्म ३९३) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वरतमानमें रूगो 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवाष्‌ शआायस्तीमें अनाथप्ण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते भरे । 

वहाँ भगवानने सिक्लुओंकी सम्बोधित किया--“सिल्लुओ !! 

“भ्दन्त (--(कह) उन भिक्षुओंने सगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--सिक्षुओ ! तुम्हें सद्देकरत (> अकेले अच्छेमें अनुरक्तोके उद्देंश 
5 नास-कथन), और विसंग (> विज्ागत)ेकों उपदेशता हूँ ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनसें 
करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”--(कह) उत्त भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भंगवानने यह कहां-- 

“अतीतका अनुगमन न करे, न भविष्यकी चिन्तासें पड़े 

जो अतीत है, वह तो नष्ट हो गया, आर भविष्य अभी आ नहीं पाया । (१) 

वर्तमान जो धर्म (5बात ) है, (उसीको) तहां तहां देखे 

जो असंहारी, असंकोपी' हे, उसे विद्वान बढ़ावे ॥ (२) ॥ 

आज ही कत्तव्यम जुड़ना चाहिये, कौन ज्ञानता है, कल मरण हो । 

महासेवावाली खझ॒त्युसे कोई समय निश्चित नहीं है ॥ (३) ॥ 

रास दिन लिरालस, उद्योगी हो इस प्रकार विहरनेबालेकों डी, 

शान्त मुनि (जन) अद्वेक-रक्त कहते हैं ॥ (४) ॥ 

“कैसे, मिक्षुओं ! अतीतका जनुगसन करता हैं १--अतीतऊहालमें में इस प्रकारके रूप- 
वाऊछा था?--(सोच)--उसमें नन्‍्दी (>“राग) छाता है। “'“'वेदनावाला'"॥ “*'संज्ञा' 
“संस्कार “''विज्ञान'*॥ इस प्रकार, भिक्षुओ ! अतीतका अनुगमन करता है । केसे 
भिल्‍्लओं ! अतीतका अनुगसन नहीं करता १--अतीतकाछमे में इस अ्रकारके रूपवाका धा-- 
(सोच) उसमें ननन्‍्दी नहीं छाता। “''' बेदनावारा संज्ञा'"। “''संस्कार'*॥ “विज्ञान 
**" इस प्रकार, मिकुओ ! अतीतका अनुगसन नहीं करता 

“क्ैसे मिक्लुओ ! भविष्य (< अनागत)की चिन्ता नहीं करता २--भविष्यमें इस प्रकार- 
के रूपवारा होऊँगा--(सोच) उसमें नन्‍्दी करता है । ““''बेदना संज्ञा' * । “* संस्कार 

८  विज्ञान'''! इस प्रकार भिश्लुओ | अनागतकी चिन्ता नहीं करता । 


अंनाभानानन->ॉंभरकत साफ भा कवन्‍मनआजक १ 


», न टरनेवाला । 
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“कैसे, सिक्षुओं ! प्रत्युत्पज्ष (ल्‍ वर्तमान, विद्यमान) घर्मोमें आसक्त होता हे ?-- 
हाँ, भिक्षुओं ! आरयोके दर्शनसे वंचित" अश्वुतवान्‌, एथग्जन (>अनाडी), रूप 

(- (७/।७०)को, आत्माके तौरपर था आत्माकों रूपवान्‌ ()/७9/9)), आत्मासे रूपको 
या रूपमें आत्माकों देखता (८समझता) है। वेदना'"'। संज्ञा**" संस्कार'“'। ** 'विज्ञानको 
आत्माके तौर पर,'*'। इस प्रकार भिश्लुओ ! प्रस्युत्पन्न धर्मोमें जासक्त होता है (८ संहीरति) । कैसे, 
सिक्षुओ ! शत्युत्पक्ष धर्मोमं नहीं आसक्त होता ?-यहाँ मिक्षुओ ! आयोके दर्शनको प्राप्त" 
बहुश्रत आयैश्रावक, रूपको आत्माके तौरपर, या आत्माकों रूपवान्‌, आत्मामें रूपको, या रूपसें 
आत्माको नहीं देखता | वेदना' *'। संज्ञा' “"। संस्कार विज्ञानकी आत्माके तोरपर, था 
आत्माको विज्ञानवान; आत्मामें विज्ञानकों, या खरूपमें विज्ञानकों नहीं देखता। इस प्रकार, 
मिक्षुओं ! प्रत्युत्पन्न घध्मोमें नहीं आसक्त होता-- 

“अतीतका अनुगमन न करे * ** 

शान्त, झुनि (जन) भद्गेकरक्त कहते हैं । 

“पिन्लुओ ! जो मैंने कहा--'मिक्षुओ ! तुम्हें भद्देकरत्तके उद्देंश ओर विभंगकों उपदेशता 
हँ?; वह इसीके छिये कहा ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके साषणका अभिनन्‍दन किया । 


१, देखो पृष्ठ ३। 
२. देखो पृष्ठ ७। 
१, देखो पृष्ठ ५४५ | 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें लगो 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्‍्तोमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनम विहार करते थे । 

उस समय जआयुष्सान्‌ आनन्द, उपस्थान-शालासें मिश्लुओंको धार्मिक कथाद्वारा संदर्शित 
(- सुझाना) ८ समादपित, समुत्तेजित ८ संप्रहर्षित करते थे। अद्देकरतक्षके उद्देश ओर विभंगको 
कहते थे । तब भगवान्‌ साय॑कारू, ध्यानसे उठकर जहाँ उपस्थान-शाछा थी, वहाँ गये | जाकर बिछे 
आसनपर बेठे । बेठकर भगवानने भिशक्षुओंको संवोधित किया-- 

“पिक्षुओ ! किसने (आज) डपस्थान-शाछामें भिक्षुओंकी धार्मिक कथा द्वारा'''समुच्ते- 
जित किया । भरेंकरत्तके उद्देश ओर विभंगको कहा ??? 

“भन्ते ! आयुध्मान्‌ आननदने उपस्थान-शाछामें '**।? 

तब भगवानने आयुष्सान्‌ आनंदकों संबोधित किया-- 

“कैसे, आनंद ! तूने भिश्लुओंको' * 'समुत्ते जित' * "किया; भददेकरत्तके उद्देश्य और विभंगको 
कंह[--- 

भन्‍्ते ! इस ग्रकार मैंने भिक्षुओंक्ी '*' उ्देंश ओर विभंगकों कहा--- 

'अतीतका अनुगमन न करे'"*' 

शान्त, सुनि (जन) भद्देकरत्त कहते हैं । 

'कैसे आबुस ! अतीतका अनुगमन करता हैं 
आसक्त होता । 

'अतीतका अनुगमन न करे" 

शान्त, मुनि (जन) भद्वेकरक्त कहते हैं । । 

“इस प्रकार, भन्‍्ते ! मैंने भिक्षुओंकों'' 'समुत्तेज्ित''किया । भद्भेकरक्तके उद्देश और 
विभ्ंगकों कहा ।”! 

“साधु, साधु, आनंद ! ठीक ही तूने, आनन्द ! भिक्षुओंको'' 'भद्गेकरक्तके उद्देश ओर 
विरभंगकी कहा |--- 

'अतीतका अनुगसन न करे. 

शान्त, मुनि (जन) भद्गेकरक्त कह्दते हैं । ह 

“5 प्त्युत्पन्त ध्ममें नहीं आसक्त होता । अतीतका अनुगसब''' [7 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो जायुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दन किया | 


भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न भर्ममें नहीं 


१. देखों पृष्ठ ५४० | 
२. देखो पृष्ठ (४५-४४ । 


३, ४. २ ] |. ५४७ 


भूत-सविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें छूगी 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाञजश हमें तपोदाराम में विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ समिद्धि रातको भिनसारमें उठकर जहाँ तपोदा थी, वहाँ स्वानके लिये 
गये । तपोदार्मं शरीरकों पारिखिंचितकर लिकलकर गात्रकों सुखाते हुए, एक वख्र पहने खड़े हुये ! 
तब अकाशयुर्त राजिमें सारी वपोदाकों प्रकाशित करता, कोई प्रकाशमान देवता जहाँ आशुष्मान 


नह 


समिद्धि थे, वहाँ गया | जाकर एक और खड़ा हो गया । एक ओर खड़े उस देवताने आयुष्मान्‌ 
समिद्धिसे यह कहा--- 
“<पिक्षु ! >द्ेकरचंके उद्देश और विभंगकों तुम घारण करते (याद किये) हो १7१ 
“नहीं, आजुस ! खझुले याद (नहीं) है; भद्देकरत्के उद्देंश और विंग । और क्‍या, 
आवुल ! तुमको याद हैं * 2१? 
“मुझे भी, मिश्ठ ! याद नहीं हैं।'। क्या तुम्हें, भिक्षु ! स्देकरत्तकी गाथाये याद 
“नहीं, आदुस ! सुझे याद (नहों) हैं”, क्‍या, आडुस ! तुमको याद दैं'*१” 
“मुझे सी, मिक्छु याद नहीं हैं''। भिक्षु ! अर्देकरत्तके उद्देश आओर विभगकों सींखो,'*' 
पूरा करों," याद करो । भिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग सार्थक हैं, आदि बह्मचर्यक €( > झुद्ध 
अदह्यचयोपयोगी) हैं ।”” 
उस देवताने यह कहा । यह कहकर वहीं अन्तर्थान हो गया । 


955 


श्र 


तब आयुष्मान्‌ समिद्धि उस रातके बीतनेपर जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानको 
श्र के शक ए किक चेक ञ्र्‌ हा के 

अभिवादनकर और बैठ गये । एक ओर बेंठे आउुष्माद समिड्धिने मगवानले यह कहा--- 

“(आज), भस्‍्ते ! में रातको भिनसारसे उठकर'”'' यह कहकर वहीं अन्तर्धान हो गया । 
अच्छा हो, भन्‍्ते ! भगवान्‌ सुझे भर करसके उद्देश और विभंगका उपदेश करे ।” 

“तो, मिक्षु ! सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हू! 

“अच्छा, भन्‍्ते !” (कह) आशुष्मान्‌ समिद्धिने सगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा---/ '** अतीतका अजुगमन न करे शान्त मुनि (जन) भहदेंकरत 
कहते हैं।”” 

भगवानने यह कहा; यह कहकर सुगत आखसनसे उठकर विहारमें चले गये | तब भगवानके 
वैभारमिरिपरवतके नीचे गर्म पानी ““अद्ठकथा । 
ऊपरकी आदृत्ति । 
भूतकालके पीछे न दोड़े । 
देखो पृष्ठ 3४+“ ४5 । 


ल्‍ जज. >हच्चे 


स्रू अए 
है ॥ क्ः 


जेट] [ ३. ४. ३ 


चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन सिक्षुओंकोीं यह हुआ--- 

“आवधुस ! भगवान्‌ जो यह हमें संक्षेपले उद्देश कर, विश्तारसे विभाग किये दिना ही, 
आसन से उठकर विहारमें चले गये--“अतीतका*"'! | कोन है, आवुस ! जो भगवाबके ह 
उद्देश किये विस्तारसे न विभाजित कियेका विश्तारसे अर्थ-विभाग करे |?! 

तब उन भिन्कुओंकी यह हुआ--/यह आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन श्ास्ता (८बदुछ)से भी 
प्रशंसित, ओर विज्ञ सबह्ायचारियोंसे भी संभावित हैं। आयुष्मान्‌ महाकात्यायन सगवानके इस**' 
विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तार से अर्थ-विभाग कर सकते हैं । क्यों न हम, आदुस ! जहाँ 
आयुष्मान्‌ महाकात्यायन हैं,'*' वहाँ चलकर आयुप्मान्‌ महाकात्यायनसे इसका अर्थ पूछे ।? 

तब वह भिक्ु, जहाँ आयुष्मान्‌ महाकात्यायन थे वहाँ गये; जाकर आयुष्मान महाकात्यायन- 
के साथ' * 'संमोदनकर पुक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे उन मिल्कुओंने आयुष्तान महाकात्यायनसे 
यह कहा--- 


स संक्षेपल 


“आदुस कात्यायन ! भगवान्‌ यह संक्षेप्से उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना ही, 
आसनसे उठकर विहारमसें चले गये--अतीतका"''! |“ तब हमको यह हुआ--“बह आयुप्मान 
मसहाकात्यायन' ' 'इसका अर्थ पूछें । विभाग करें आयुष्मान्‌ सहाकात्यायव !? 

जैसे, आवुसो ! (कोई) सार-अर्थी ८ सार-गवेपी एुरुप सारको खोजते हुये, खड़े महान 
सारवान्‌ दुक्षके मूल और स्कधको छोड़, शाखा ओर पन्नमे सार (८ साल, छकड़ीका हीर) हूँढ़ना 
पसंद करे । इस प्रकार इस समय शास्ताके संझुखीभूत ( ८ विद्यमान) होते, उन भगवायक्रों छोड़, 
आयुष्मान्‌ हसलोगोंको यह बात पूछना चाहते हैं। आइुस ! यह सगवान जानकार जानते हैं, 
देखनहार देखते (८ समझते) हैं; चह्कु भूत (> आँख-समान), क्ानभूत, धर्मसूत, अद्यमृत, हैं; 
वक्ता, अ्रवक्ता, अर्थके निर्णेता, अद्॒तके दाता, धर्म-स्वासी तथागत हैं। अब यही कार था, कि उन 
भगवानसे ही यह बात पूछी जाये | जैसा सगवान्‌ आपको बतलायें, बेखा इसे घारण (बाद) 
करना |”? का ु 

“हीक, आदुस कात्यायन ! सगवान्‌ जानकर जानते हैं. ““सगवानूस ही यद बात पूछी 
जाये ।**'बैसा हम इसे धारण करें । किन्तु, आयुष्मान्‌ महाकात्याथन भी शास्तासे अशंखित""' 
विस्तारसे अर्थ द्विमाग कर सकते हैं । भार न मानकर विभाग (व्याख्यान), करें आयुष्मान्‌ 
सहाकात्यायन १! 

“दो, आशुस ! सुनो, जच्छी तरह सनमें करो, ऋहता हूँ ।” 

“अच्छा, आवुस !” -- कह) उन भिश्कुओंने जायुष्मान्‌ भद्ाकात्ययनकों उत्तर दिया । 

आयुष्मान-महाकात्यायतने यह कहा-- आदुस ! जो हमें भगवादने यह संक्षेपसे''' 
उठकर विहारमें चले गये--अतीतका”"' । जआादुस : विस्तारसे अ-विभाजित भगवानके इस संक्षिप्त 
भाषणका अर्थ मैं इस प्रकार विसारसे जानता हूँ--किसे, आडुस ! अतीतका अजुगमन करता 
है !!-.अतीत कालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस प्रकारका धा--यद् (सोच) उसमें 
विज्ञान छन्द ८ राग अतिबद्ध होता है। विज्ञान (5चित्त)के छन्‍्द ८ राग प्रतिबद्ध होनेसे । 
उसे अभिनन्दित (> स्वागत) करता है । उसका अभिनंदन करते अतीतका अजुगसन करता है, 
मेरा ओच्र इस प्रकारका था, शब्द इस प्रकारका था।। । | धरा बाण “५ गंध" ! हा ६५५० 
मेरी जिह्ता'"', रस -- 7 । ८ सेरी काया , स्प्रष्टब्य '"-- । मेरा सब", धर्म!" । 


नरम पर 


१, देखो ऊपर ! 
२, देखो पृष्ठ ४४८ | 


, ए७० ] मज्झिम-निकाय | ३. ४ 


दस अकार, आवुस ! अतीतका अचुगमन करता है। केसे, भाबुस ! अतीतका अनुगमन नहीं 
करता ?---अतीत कालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस प्रकारका था'--यह (स्रोच) उसमें 
विज्ञान (चित्त, मन) छन्द ८ रागसे अतिबद्ध नहीं होता । विज्ञानके'''अतिबद्ध न॒ होनेसे, 
उसे अभिनंदित नहीं करता । उसका अभिनंदन न करनेसे अतीतका अनुगमन नहीं करता । “'** 
श्रोत्र' , शब्द” ' | “““मन' ', “शाम? --'' । इस प्रकार आवुस ! अतीतका अनुगमन 
नहीं करता । 

“कैसे, आचुस ! अनागतकी चिन्ता करता है ---“अनागत कारूमें मेरा चल्लु इस प्रकारका 
ही, रूप इस प्रकारका'-यह (सोच) अ-प्राप्तकी प्राप्तिके लिये चित्तमें प्रधान (८ आग्रह) करता 
है। चित्तके प्रणिधान द्वारा उसे अभिनंदित करता है । उसका अभिनंदन करते, अनागतकी चिन्ता 
करता हे । श्रोन्र है “7[ ००] “बच आाण' * हे गंघ'''***" हि जिह्ना + रन 
*«* | <“*क्वाय* है स्प्रष्टच्य * **?**"। मत , ० कम '। इस अकार, जआवुप्त | अनागत- 
की चिन्ता करता है । कैसे, आवुस ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता --अनागत कालमें मेरा 
चक्षु इस अकारका हो, रूप इस प्रकारकाः--यह (सोच ) ज-प्राप्तकी प्राप्तिके लिये चित्तमें 
प्रणिधान नहीं करता | चित्तके प्रणिधानके न होनेसे उसे अभिनंदित नहीं करता। उसको 
अभिनंदन न करते, अनागतकी चिन्ता नहीं करता । ,'“'श्रोश्र ''' शब्द “**“ब्राण'** 
गंध ''*?-***| 'जिह्ना' “', रस '--। ““काथय"', स्प्रष्टवय *?--'' । “मत, 
धमे--'*'। इस प्रकार, आचुस ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता । 

“केसे, आधुस ! ग्त्युत्पन्न (८वर्तमान )-धर्मो (पदार्थों )में आसक्त होता है -- 
आबुस ! जो चछु हे, ओर जो रूप है, दोनों ही यह वर्तमान हैं । यदि उस वर्तमान (८ विद्य- 
मान ) में विज्ञान (८ चित्त ) छन्‍्द्‌ ८ रागसे प्रतिबद्ध होता हे। विज्ञानके छनन्‍्द ८ राग प्रतिबद्ध 
होनेसे, उसे (विद्यमान वस्तुको ) अभिनंदित करता है। उसका अभिनंदन करते प्रत्युत्पन्न घ्॒मों 
(> पदार्थों )में आसक्त होता है । जो श्रोत्र हैं, ओर जो शब्द हैं"। 'घ्राण'*, “गंघ*। 

''जिह्ड रस । “काय', “क्‍'पस्प्रष्टच्य'"। “मन, “मे । इस प्रकार, 
आवुस ! अत्युत्पन्न धर्मोमें आसक्त होता है। केसे, आबुस ! प्रत्युत्पन्न धर्मोमं आसक्त नहीं होता ? 
-“आखुस ! जो चश्लु हे, ओर जो रूप हे; दोनों ही थे प्रस्युत्पन्ष ( 5 विद्यमान ) हैं। यदि उस 
वर्तमानमें विज्ञान छनन्‍्द 5 रागसे प्रतिबद्ध वहीं होता । विज्ञानके छन्द्‌ राग प्रतिबद्ध न होनेसे, 
उसे आभ्नद्त नहीं करता । उसका अभिनंदन न करते गत्युत्पन्न धर्मोर्में आसक्त नहीं होता ।* * * 
श्रोच्र' ' *, “'' शब्द्‌ प्राण", “गंध ''।"'' जिह्ना'',' * 'रस''।*“ काय स्पष्टव्य 

“**, '*चमे। आवुस ! इस गअ्रकार प्रत्युत्पन्न धर्मामं आसक्त नहीं होता । 


“आवुस ! जो हमें भगवानूने यह संक्षेपसे '*' उठकर विहारमें चछे गये--“अतीतका"**-। 
आजुस ! भगवानके इस संक्षिप्त साषणका अर्थ मैं इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । इच्छा हो, तो 
तुम आयुष्मानो ! भगवानके पास भी जाकर इस अर्थ (>बात)को पूछो; जैला तुम्हें भगवान्‌ 
बतछावें, वेसा धारण करो |?! 


तब वे भिक्षु आयुष्मान्‌ महाकात्यायनके भाषणकों अभिनंद्धित - अनुमोदित कर, आसनसे 
उठ जहा भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर 
बेटे उन भिक्षुओंने भगवानसे यह कहा -- 


९ देखी पृष्ठ "४८ । 


३. ४. हे, ] १३ ३-महाकथायनभ देकरत्त-सुत्त [ ७७५१ 


“सन्ते | भगवान जो यह हमें' ' “विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनसे उठकर विहारसे 
चले गये--अतीतका '''? । तब भगवान्‌के चले जानेके थोड़ेही समय बाद हमें यह हुआ--''' , 
तब हमको यह हुआ--'*'' | “जहाँ आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन थे, वहाँ गये । जाकर हमने झआशु- 
प्मान्‌ महाकात्यायनसे इस अर्थको पूछा । तब हमें आयुष्सान महाकात्यायनने इस आकारसे, इ 
परों (८ वाक्यों)से, इन व्यंजनोंसे अर्थकों विभाजित किया ।” 

“सभिन्ठुओ ! सहाकात्यायन पंडित है। सिद्ठुओं ! महाकास्यायन महाग्रज्ञ है। सुझे भी, 
भिक्षुओ ! यदि तुम इस बातकों पूछते; तो में भी इसका इसी प्रकार व्याख्यान करता, जैसा कि 
इसका महाकाप्यायनने व्याख्यान किया । यही इसका अर्थ हे, इसी प्रकार इसे धारण करना ।” 

भगवानूने यह कहा; सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दन किया । 


अकसा_कतततपअ«+ा इनाम मा काल म/कंजमसनला5क न इन _न्‍काक से कपनकनप लक मना भा +८भ न ५ कल कक, तने पक न लग," 


१, देखो पृष्ठ ५४५ | 


किक 


त-भविष्यकी जिन्‍्ता छोड़ वृतंमानतमें लगों 


ऐसा मैंने सुना+- 

एक समय भगवान्‌ आवस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतबनमें विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान छोमसकंशिय (८ लोमसक-अंगिक) शाक्य (ज्नपद) में, कपिल- 
वस्‍तुके व्यश्ोघाराममें विहार करते थे। तब प्रकाशयुक्त राज्िमें, सारे न्‍्यग्रोधारामकों प्रकाशित 
करता, प्रकाशमानवर्ण वाला चन्दन देवपुत्र जहाँ आयुष्मान्‌ लोमसकंगिय थे, वहाँ गया । जाकर 
एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े चन्दन देवपुत्नने आदुष्मान्‌ छोमसक शियसे यह कुषह्ा--- 

“पिक्षु | भद्ेकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्दें याद हैं १” 

“नहीं, आवुस | '*' "| क्‍या, आधुस ! तुमको याद हैं'*'?' 

“जुझें भी, भिन्ष ! याद नहीं हैं''। क्या तुम्हें, सिक्ष ! भरेकरसको गायायें याद ढ॑ ?” 

“नहीं, आयुस ! मुझे याद (नहीं) 6" '। क्या, आवुस ! तुमको याद ४! 

“हाँ, भिक्षु ! झुझे भद्देकरत्तकी गाथायें याद हैं 

“कैसे, आहुस ! तुमने भद्देकरत्तकी गाथायें याद कीं ?” 

“जिक्षु | एक समय भगवान्‌ नयरित्रिषश देव (छोक)में पारिछन्रक (बृक्ष)के नीचे 
पांडुकम्बछ (८ छाल दुशाके नामकी)-शिलापर विहार करते थे। वहाँ भगवानूने त्रयस्तिश देवों 
को भददेकरत्तके उद्देश और विभंग कहे--“अतीतका ''' सहेकरत्त कहते हैं! । शिछ्छु ! इस प्रकार 
मैंने भदेंकरतकी गाथाओंकोी याद किया। भिक्षु! भर्देकरत्तके उद्देश और विस्ंगकों सीखो'।'* 
आदि-ब्ह्म चर्यक हैं ।” 

चन्दन देवपुत्र यह कहकर वहीं अन्तर्थान हो गया | 

तब आयुष्सान्‌ लोमसकंगिय उस रातके बीतनेपर, शयन-आसन सँभाछ, पाशत्र-चीवर छे, 
जिधर आवस्ी है, उधर चारिकाके लिये चक पड़े। क्रमशः चारिका करते, जहाँ अआयवस्सी थी 
जहा अनाथपिण्डिकका आराम ज़ेतवन था, जहा भगवातनू थे वहा गये । जाकर समवानको अभि- 
चादनकर एक ओर बेठ गये । एक ओर बे आयुष्मान्‌ छोमसकऋंगियने भगवानूस यह कहा-- 

“जन्ते ! एक समय में शाक्य (जनपद) में कपिछवस्तुके नयप्रोधाराममें विहार करता था। 
तब '' कोई देवपुत्र जहाँ में था वहाँ आया। आकर एक ओर खड़ा हुआ '''* मुझे यह बोछा-- 
'सिक्षु ! भहदेकरत्तके उद्देश ओर विभंग सुम्हें याद हैं?" मिप्ठु ! भरेकरत्तके उद्देश और विभंग 
को सौखों'''* आदि-बह्मचर्यक हैं ।! * * 'मन्ते ! उस देवछुचने अह कहा, यह कहकर बहीं अन्दर्धान 
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हो गया । अच्छा हो, भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे भहेंकरत्तके उद्देश और विभंगका उपदेश करें ।” 

“क्या तू , भिक्षु ! उस देवपुन्नको जानता है ?” 

“लहीं, भन्‍्ते ! में उस देवपुन्नको (नहीं) जानता ।' 

“सिप्छठु ! वह चन्दन नामक देवपुत्र है। मिश्ठु ! चन्दन देवएुन्न सन छगाकर सबको चित्त 
से समन्वाहरण (> दीक) कर, कान छगा धर्मको सुनता हैं । तो, मिक्षु ! सुन अच्छी तरह मन 
में कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते [?--(कह) जआायुष्मान्‌ लोमसकंगियने सगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कहा--- 

“अतीतका'*' अह्देकरत्त कहते हैं! । 

“कैसे, भिल्लु ! अतीतका अनुगमन करता है १" इस प्रकार, मिक्षु | प्रत्युलन्न घर्ममें 
आसक्त नहीं होता |---अतीतका''*! महेंकरत्त कहते हैं? ।” 

सगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ लोमसकंगियने भसगवानके भाषणका अभिननन्‍दन 
किया | 


मिनरल किक जम मल 
१. देखों पृष्ठ लढ फंड: 


द्फ 


है 


अ्यक्ि 


कर्माँंका फल 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ आवस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब तोदेय्य शुझ् माणव, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर अगवानके साथ” 
संमोदनकर एक ओर बैठा | एक और बेठे'*' शुभ साणवने भगवानसे यह कहा-- 

“सो गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है--सजुष्च ही होते, मनुष्य-रूपियोंमें हीनता और 
प्रणीतता (८ उच्चता, उत्तमता) दिखाई पड़ती है ? भो गोतम ! यहाँ सनुष्य अब्पायु देखनेमें 
आते हैं; दीर्घायु', बहु रोगों“, अल्प रोगी (>अरोगी)'”, दुबण (5कुछूप)'', 
वर्णवान' *' ', अ-समथे (+> अल्पेशार्य) '*', सहेशाख्य (८ महासमर्थी)"*, अब्प-भोग'*' 
(- द्रिद्र)"*', महा-भोग**, नीचकुलीन"**, उच्चकुछीन'', दुष्प्रश् (८ निदुंद्धि)८ , 
ग्रज्ञावान्‌''' , भो गौतम ! क्या हेतु है'''अ्रणीतता दिखाई पड़ती हे ?” 


“माणव ! प्राणी कर्म-स्वक (> कर्म ही धन है; जिनका) हैं, कर्म-दायाद, कर्म-योनि, 
कर्म-बन्धु, कर्म-पतिशरण (कर्म ही रक्षक है, जिनका) हैं। कमे आणिय्रोंको इस (हीन- 
प्रणीततामें) विभक्त करता है।” 

“इस आप गौतमके संक्षिपसे कही, विस्तारसे विभाजित न की गईं बातका अर्थ में नहीं 
समझता । अच्छा हो, आप गौतम इस प्रकार धर्म-डपदेश करें, जिसमें कि आपकी इस संक्षिप्तसे 
कह्दी '"'बातका में विस्तारसे अर्थ जान जाऊँ।”” 

“तो, माणव ! सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भो !!'--(कह) ८ छुम साणवते भगवानको उत्तर दिया । 

सगवानने यह कहा---“यहाँ, माणव ! कोई खस्री या पुरुष प्राणातिपाती, रुद्र, छोहितपाणि 
(० खून रंगे हाथवाका), मार काटमें रत, सारे प्राणि> भूतोंके विषयमें अ-दयापन्न होता हे। 
इस प्रकार युहीत & इस प्रकार समादत्त उस कर्मसे काया छोड़ मरनेके बाद, अपाय ८ 
दुर्गंति, विनिपात, नरकसें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्यत्व (८ मबुष्य योनि)में आता है, तो 
जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, अब्पायु होता है। माणव !*“'प्राणातिपाती (&हिंसक) हो 
निर्दयी हो विहर्ता--यह प्रतिपदा (मार्ग) अब्पायुताकी ओर छे जानेवाली है। ओर यहाँ, 
साणव ! कोई स्त्री या पुरुष दण्डरहित, शखरहित"*' दुयापन्न प्राणातिपात छोड़, प्राणाति- 
पातसे विरत होता है, सर्वन्न सारे ग्राणि> भूतोंका द्वित ८ अनुकम्पक हो विहरता है । वह 
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इस अकार गुद्दीत > इस अकार समादुत्त उस कर्मसे काया छोड़ सरतेके बाद सुगति, स्वर्ग लोकर्मे 
उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य योनिमें आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, दीर्घायु दोता 
माणव !**'आणातिपातसे बिरत होना 'दयापन्ञ होना--यह प्रतिपदा दी्घायुताकी ओर ले जाने- 
वाली है। 

“यहाँ माणव ! कोई र्री या पुरुष हाथ-डले-डंडे था शखसे प्राणिपोंका मारनेवाला होता 
है, वह''' उस कर्मसे काया छोड़ मरनेके बाद नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि 
आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है; बहुरोगी होता है। माणव !** 'प्राणियोंका मारनेवाला 
होना---यह अतिपदा बहुरोशिताकी ओर ले जानेवाली हे। ओर माणव ! यहाँ कोई स्त्री या 
युरुष' 'प्राणियोंको मारनेवाला नहीं होता; वह'''उस कर्मसे' 'स्वरगंलोकर्म उत्पन्न होता हं। यदि 
सलजुष्य-योनिरे आता है, तो निरोग (८ अल्पाबाध) होता है।'* 'यह प्रतिपदा अब्पाबाधताकी 
ओर छे जानेवाली हे । द 

“यहाँ, साणव ! कोई ख्री या पुरुष क्रोधी वहुत परेशान रहनेवाला (८ उपादास-बहुल) 
होता हे--थोडढ़ा भी कहनेपर बुरा मान लेता है, कृपित होता हे, द्वोह कर छेता है, कोप > द्वेप < 
अ-प्रत्यय प्रकट करता है । वह"''उस कर्मसे''' नरकमें उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य योनिर्म आता 
है, तो' * 'दुर्वणं ( कुरूप) होता है ।'' यह अतिपदा दुर्वणंदाकी ओर'""। किन्तु, माणव ! यहाँ 
कोई स्त्री या पुरुष न करोधी है, न बहुत परेशान रहनेवाला--बहुत भी कहनेपर बुरा नहीं मानता, 
कुपित नहीं होता, द्वोह नहीं कर छेता, कोप'' नहीं प्रकट करता। वह'' 'डस कर्मसे"' स्वर्ग 
उत्पन्न होता है । यदि मनुष्योनि्म जाता है, तो'' 'प्रासादिक ( ८ सुन्दर) होता है ।* * 'यह पतिपदा 
प्रासादिकताकी ओर ''' 

“यहाँ, माणव ! कोई ख्री या पुरुष डाह करनेवाछा होता हे, दूसरेंके छाम, सत्कार, गुरु- 
कार, मानन ८ वन्दन, पूजनमें, ईप्या करता है, हेष करता हैं, ईंप्या बाँघता है। वह'*'इस कर्मसे 
--नरकर्म उत्पन्न होता है | यदि मनुष्य-्योनि्मे आता है, तो अ्पेशाख्य होता है (**'यह अतिपदा 
अल्पेशाख्यताकी ओर" '। ओर, माणव ! यहां कोई खत्री या पुरुष डाह करनेवाला बढ़ा होता 
दूसरेके छाभ' “'में ईर्ष्या नहीं करता, द्वेंप नहीं करता, इंष्याँ नहीं बावता हे। वह'“'इस कर्मसे 
स्वर्ग्म उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य-योनिमें आता है, तो" सहेशाख्य होता हैं। “बह ग्रतिपदा 
मद्देशाख्यकी ओर 

“यहाँ, माणव ! कोई ख्री या पुरुष श्रमण या बाह्यणको अन्न, पान, बस्तर, याब, माला- 
गंघ-विछेपन , शय्या, निवास स्थान, प्रदीप (आदि)का देनेवाछा नहीं होता । वह” ' इस कर्मसे'' 
नरक॒में उत्पन्न होता है, यदि मजुष्य-योकिर्मे आता है, तो“ अल्प-भोग (>दरित्र) होता हें 
यह प्रतिपदा अल्प-भोगताकी ओर''"। ओर माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष श्रमण या जा्णको 
अन्न-पान- का देनेवाछा होता है। वह'' 'इस कर्मसे'' 'खर्गमें उत्पन्न होता है। यदि मलुप्य 
योनिरमें जाता है, तो महा-भोग (>घनी) होता है।यह अतिपदा मह्दान्भोगता 
की ओर 

“यहाँ, साणव | कोई खी या पुरुष स्तथ्घ अभिमानी होता ह, अभिवादनीयकी अभि- 
बादुन नहीं छुरता, प्रत्युग्थातव्यका अच्युत्थान नहों करता, आप्नाह का आसन नहीं देता, मार्गाहुक 

ये मार्गकों नहीं (छोढ) देता, सककतंव्यका सत्कार नहीं करता, गुरुअतब्यका युरुकार 
( ८ पूजा) नहीं करता, माननीयका मान नेहा करता पूजनीयकोी पूजा न. करता। घह' इस 
कर्मसे' 'नरकमें उत्पन्न होता है । यदि मलुष्यन्योनिम आता हैं, तो नीचकुलीन होता # । 
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“यह प्रतिपदा भी मीचकुलीनताकी और'*'। ओर" 'साणव ! यहाँ कोई र्नी या पुरुष अ-स्तब्ध, 
अनू-अभिमानी होता है; अभिवादनीयकी अभिवादन करता है, *' पत्युत्धान करता है, आपन 
देता है, * मार्ग देता है, 'सत्कार करता हे, ' 'युरुकार करता है. * 'मान करता हे, " 'पूजा करता 
है । वह'''इस कर्मसे'''स्वर्ग में उ्पन्न होता है। यदि महुष्य-्योनिसें आता है, तो 'उच्यक्लीय 
होता है |“ यह पतिपदा उच्चकुछीनताकी ओर '*'। 

“यहाँ, साणव ! कोई झ्ती या पुरुष भ्रमण या ब्राह्मणके पास जाकर नहीं पृछमेवाला 
होता--भन्‍्ते ! क्या कुशल (अच्छा) है, क्या अकुशल है ? क्या सावथ (८ स-दोष) है, क्‍या 
निरवद्य (८ निर्दोष) है ? क्‍या सेवितव्य हे, क्‍या नहीं सेवितव्य है ? क्या मेरा करना दीघकाछ तक 
अहित > दुःखके छिये होगा और क्या मेरा करना दीघकाल तक हित ८ सुखके किये होगा ? 
वह * “इस कर्मसे' " 'नरक्म उत्पन्न होता है, यदि मनुष्य-योनिममें आता है, तो 'दुष्प्रज् होता हे । 
“यह प्रत्तिपदा दुष्प्रक्षताकी ओर'' '। और, माणव ! यहाँ कोई ख्री या पुरुष श्रमण या बाह्मणके 
पास जाकर पूछनेवाला होता है--भन्ते ! क्‍या कुशल है'''दीर्घकाल तक हित ८ सुखके लिये 
होगा ? वह इस कर्मसे "' स्थर्गमें उत्पन्न होता है। यदि मलुष्य-योनिर्मे आता है, तो महाप्रज्ञ 
होता है ।' ' "यह प्रतिपदा महाग्रज्ञवाकी ओर" 

“इस प्रकार, माणव ! अब्पायुताकी ओर छे जानेवाली प्रतिषदा (मार्ग) अब्पायुत्यसें 
पहुँचती है । दीर्घायुता''"। बह्चाबाघता (< बहुरोगीय) “। अल्पाबाघता[" * दुर्वणंता"*। प्रासादि- 
कता-- अव्पेशाख्यता ""। महेशाख्यता"*॥ अल्पभोगता' ' । महा-सोगता*'*। नीचकुछीनता"* '। 
उश्कुछी नता" * + दुष्प्रशता' "| महाम्ज्ञता | 
“स्ाणव ! ग्राणी कर्मस्वक हैं*“। कर्म प्राणियोंकों इस हीन-प्रणीततासें विभक्त 
करता है ।” 

ऐसा कहनेपर तोदेय्यपुत्त छुम (८ सुभ) माणवने भगवानसे यह कहा--- 

“आश्रय ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गोतम ! जेसे ऑंघेकों सीधा करदे"" * आप गौतम 
आजसे मुझे अंजलिबंद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार (८ धारण) करें ।? 
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क्र्मोका फल 


पैसा मैंने सुना--- 


पुक समय भगवान्‌ राजशहमें चेशुवन कलन्द्क-निवापमें विहार करते थे 
से रूमय आयुष्मान समिद्धि (५ समृद्धि) जंगलकी कुटियार्म विहार करते थे। तज 
पोतलछि-एुत्॒ परित्राजक जंघाविहार (८टहलने)के किये दहछते विचरते, जहाँ आयुष्मान्‌ समिद्धि 


थे, वहाँ गया | जाऊर आयुष्मान समिद्धिके साथ' * 'संमोदनकर एक ओोर बैठ गया । एक ओर बैठे 
पोतकि-पुत्र परित्राजकने आयुष्पान्‌ समिद्धिसे थह कहा--- 

“आवबुस सामदे ! सचे इसे भ्रमण गांतमक सुखस सुना है, सुखले अहण किया माघ 
(>“ निष्फछ) है कायिक कर्ण, मोघ ४ वाचिक-कर्म, मानस कर्स ही सच है। क्या ऐसी (८ कोई) 
समापत्ति (< समाधि) ६, जिस समापत्तिकों प्राप्तकर कुछ नहीं देदन (८ अनुनव) करता 2” 

“आदुस पोतलिएुत्त ! मत ऐसा कहो, आधुस पोतछिपुत्त ! मत ऐसा कहो | मंत सगवान्‌- 
पर झूठ छगाओ (< जभ्याख्यान करो), सगवानूपर झूठ गाना अच्छा नहीं ! भगवान्‌ ऐसा नहीं 
कह सकते--मोघ है कायिक कर्म '''मादसकर्स ही सच हे ।” जार आवुस ! है ऐसी समापत्ति 
जिस समापतच्तिफों ग्राप्तकर कुछ नहीं वेदन करता । 

“आदुस समिद्धि ! कितसे चिरसे प्रत्रजित हुये !” 

“कुछ चिर महीं, आवुस ! तीन वर्ष (हुये) 

“यहाँ, हम स्थविर (“बृझछ) भिल्लुओंकोी क्‍या कहेंगे, झऋब कि (एक) नया भिक्षु इस 
प्रकार (अपने) शास्ता की (८ गुरु) परि-रक्षा करनेकों तैयार ४। आहुस समिद्धि ! जानते हुये 
काय-वचन-मनसे कर्म करके कया संवेदन करता $ ४” क्‍ 

“आवबुस पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय-वचन-सनसे कर्म करके बह दुःर उंदेदद करता हैं ।” 

तब पोतलिपुत्त परिब्राजझने आयुष्मान्‌ समिद्धिके भ्राषणकों न जभिनंदित किया, न अति- 
क्रोशित (८ निंदित) किया । बिना अभिनद्त-अतिक्ोशित किये से उठकर चछा गया। 

तब आयुष्मान्‌ समिद्धि, पोतलि-पुत्त परिच्ाजकूके चले गोड़ीही देर बाद, जहाँ 
आयुष्मान्‌ आनंद थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान्‌ आनंदुके दाथ '' संजोददकर एक ओर बेंठ गये। 
एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ समिद्धिने जो कुछ पोतलिपुत्त परित्राजकके साथ कथासंलछाप हुआ था, वह 
सब आयुष्मान्‌ आनंदको कह सुनाया । घेसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनंदने आयुष्मान समिद्धिसे 
यह कहा-- 

“आवुस समिद्धि ! भगवादके दर्शनके लिये कथा (रूपी) मेंद ईं, चलो भआदुस 
समिद्धि ! जहाँ भगवान हैं, वहाँ चलें। चलकर इस अर्थ (+बात)कों भगवानूस कहेंगे; जे 
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हमें भगवान्‌ बतछायेंगे, वेसा उसे धारण करेंगे।* 
“अच्छा, आवुस !” (कह) आयुष्मान्‌ समिद्धिने आयुष्मान्‌ आनंदुको उत्तर दिया । 
४ 0 ही 

तब आयुष्मान्‌ आनंद और आयुष्मान्‌ समिद्धि जहा भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भग- 
वानूकों अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ आनंदने जो कुछ आयुधष्यान्‌ 
समिड्िका पोतलि-पुत्त परितब्राजकके साथ कथा-संकाप हुआ था, घह सब भसगवानकों कह सुनाया, 
ऐसा कहनेपर भगवानने आयुष्मान्‌ आनंदसे यह कहा-- 

“आनन्द | पोतलिपुत्त परिब्राजकको देखनेकी भी बात मुझे मालूम नहीं हे, कहाँसे इस 
तरहका कथा संछाप होगा ? आनन्द : इस मोघपुरुष समिद्धिने पोतलिपुत्त परित्राजककों विभाग 
करके उत्तर देने लायक प्रश्नका एकांशसे उत्तर दिया ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ उदायीने मगवानसे यह कहा--- 

“भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ समिद्धिने क्या ख्याल करके यह कहा--जो कुछ वेदन ( ८ अनुभव) 
है, वह दुःख-विषयक है १” 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनंदको सम्बोधित किया--“आनन्द ! देख रहे हो, तुम इस 
मोघ पुरुष उदायीके डमंगको । आनंद ! मैंने इसी वक्त जान छिया कि यह मोघपुरुष उदायी डुबकी 
लगाते हुये अयोनिशः ( ८ सूलपर बिना ध्यान दिये) डुबकी लगायेगा। आनन्द ! आराममें ही 
पोतलिपुक्त परित्राजकने तीन वेदनायें पूछी; और आनहद ! इस मोघपुरुष समिद्धिको पोतलिपुच्त 
परित्राजकके वैसा पूछनेपर ऐसा उत्तर देना चाहिये था--'आडुस पोतलिषुत्त ! जानते हुये काय- 
बचन-मनसे कर्म करके सुखवेदनीय (८ जिसका अनुभव सुखमय है) सुखको वह अलुभव करेगा । 
आबुस ! पोतलिषुत्त ! जानते हुये काय-वचन-मनसे कर्म करके दुःखवेदनीय दुःखकी वह अनुभव 
करेगा । “कर्म करके अदुःख-असुख-वेदुनीय अदुःख-असुखकों वह अजुभव करेगा। आनन्द ! इस 
प्रकार पोसलिपुत्त परित्राजककों उत्तर देकर मोघपुरुष समिद्धि ठीकसे उत्तर देता । और आनन्द ! 
कोई कोई अन्यतीर्थिक परिब्राजक बाल (८ अज्ञ) ८ अनव्यक्त हैं, कोई कोई तथागतके महाकर्म- 
विभंग को जानेंगे । क्या आनन्द ! तुम सुनोगे, तथागतकों महाकर्मविभंग विभाजित करते ??? 

“इसीका भगवान्‌ ! काछ है, इसीका सुगत काल है; कि भगवान्‌ मद्दाकम्मविभभंग विभाजित 
करें । सगवानसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे |”! 

“तो, आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !? (कह) आयुष्मान्‌ आनन्‍दुने भगवानूको उत्तर दिया । 

सगवानने यह कहा--“आनन्द ! लोकमें दार (प्रकारके) पुद्ूगल ( ८ पुरुष) विद्यमान 
हैं। कौनपे चार (यहाँ, आनन्द ! कोई पुद्गलक हिंसक होता है, चोर, व्यभिचारी, झूडा, 
चुगुलझखोर, कठुभाषी, प्रकापी, अभिधष्यालु (5>छोभी), व्यापाद (८द्वोह-युक्त)-चित्तवाऊा, 
सिथ्या-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ मरनेके बाद अपाय ८ दुर्गति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न 
होता है । और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगल हिंसक'*'' सिथ्यादृष्टि होता हे; (किन्तु) वह काया 
छोड मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । ओर यहाँ आनन्द ! कोई पुद्गछ अहिंसक, 
अ-चोर; अ-व्यभिचारी, झूठा नहीं, चुगरुखोर-नहीं, कट्ठभाषी-नहीं, प्रछापी-नहीं, अन्‌-अभिध्यालु, 
अ-व्यापल्न-चित्त, सम्यकू-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वगं लोक उत्पन्न होता 
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है । और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगल अ-हिंसक' * 'सम्पकू-दडि होता है; (किन्तु) वह काया छोड़ 
मरनेके बाद' ' 'नरकमे उत्पन्न होता है । 

(१) “यहाँ, आनन्द | कोई श्रमण या ब्राह्मण आतप्य ८ उद्योग, अप्रमाद (+ गफछत- 
बगैर), और अच्छी तरह मनमें करनेसते युक्त हो, इस प्रक्रारही चेतः समाधि (८ चित्तकी एकागता) 
को प्राप्त होता है; कि जिस चित्तकी , समाधिके कारण अमाजुप विश्ुद्ध दिव्य चक्कुसे उस 
पुद्गछकों देखता है--वह देखता है--यह पुदुगऊक हिंसक'''मिथ्या दृष्टि था, बह (अब) काया 
रे मरनेके बाद “ 'नरकमें उत्पन्न हुआ है। वह (समातिलप्त पुरुष) ऐसा कहता हे--पाष कर्म 
हैं, दुश्चरित (>पाप कर्म)का विपाक भी है।ओर हमने (ऐसे) पुदूगलकों देखा हे--कोई 
पुरुष यहाँ हिंसक'' मिथ्या-दष्टि था, वह काया छोड़ मरनेक्के बाद''' नरकमें उत्पन्न हुआ। वह 
यह (भी) कहता हे--जो कोई हिंसक ' मिथ्या-दृष्टि होता हैं, वह सारे ही'''मरनेके बाद *' 
नरकसें उत्पन्न होता है। जो ऐसे जानते हैं, वही ठीक जानते हैं। जो अन्यथा जानते हैं, उनका 
ज्ञान सिथ्या है। इस प्रकार उसे जो खर्य ज्ञान, स्वयं इृष्ट, स्वयं विदित है, उसे वह इृदतासे पकइ 
कर, आग्रह करके आग्रहके साथ उनका व्यवह्वार करता छ--थही सच हें, और सब मिथ्या 
(>सोध) है। 

(२) “ओर यहाँ, आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण” उद्योग' ''से युक्त हो चित्त की 
समाधिके कारण 'दिव्य-चप्ुसे '"' देखता ऐ--यह पुदुगऊ हिंसक'''मिथ्या इष्टि था, बह अब 
सरनेके बाद स्वरग॑छोकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है--'नहीं है पापकर्म , नहीं हे दुश्वरित 
का विपाक'; हमने ऐसे पुदूगठकों देखा हे--खगलोकममं उत्पन्न हुआ है | वह ऐसा कहता है-- 
जो (कोई) हिंसक'*' सिथ्या-दृष्टि होता है, वह सभी'' सरनेके बाद" स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता 
है । जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं'* और सब मिथ्या है 

(३) “और यहाँ आनन्द !'' दिव्य-चकछ्ु से '"'देखता है---यह पुद्गल अर्हिंसक' 'सम्यक- 
दृष्टि था, वह (अब) मरनेके बाढ"''स्वर्गलोकममे उत्पन्न हुआ है | वह ऐसा कहता है--हे पुण्य- 
कर्म ,है सुचरित का विपाक, हमने ऐसे पुद्ट को देखा है...“ 'स्वर्गलोक में उत्पन्न हुआ है वह ऐसा 
कहता है--जो (कोई) अ-दिंसक''' सम्यक्‌ दृष्टि होता है, वह सभी" 'मरनेके बाद'''स्वर्गलोक्मे 
उत्पञ्न होता है | जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं और सब सिध्या हे । 

(४) “और यहाँ, आनन्द !*' दिव्य-चकुसे'' 'देखता है--यह पुदूगझ अ-हिंसक''' सम्पक्‌- 
दृष्टि था; वह (अब) मरनेके बाद"'“नरकमें उत्पन्न हुआ है। वह ऐसा कहता है--नहीं है पुण्य- 
कर्म, नहीं है सुचरितका विपाक; हमने ऐसे पुदूगलकों देखा है--''नरकमें उत्पन्व हुआ है-...वह 
ऐसा कहता हैे--जो (कोई) अ-हिंसक' ' 'सम्यहू-इष्टि होता है, वह सभी" मरनेके बाद'”'तरकमें 
उत्पन्न होता है । जो जानते हैं, वही ठीक जानते हैं * और सब मिथ्या हैं । 

(१) “वहाँ, आनन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है--'पाप कर्म हैं, दुश्अरितका 
विपाक है!--उसकी इस बातसे में सहमत हैँ । और जो कि वह यह कहता है--मेंने ऐसा पुद्‌- 
गर देखा है;'''हिंसक'' 'मिथ्या दृष्टि था, वह (अब) सस्‍्वर्गंलोकमें उत्पन्न हुआ ।'''जो''' 
सिथ्यादृष्टि होता है, वह सभी" 'मरनेके बाद” 'नरकमें उत्पन्न होता ढें““-उसकी इस बातसे 
मेँ सहमत नहीं हूँ । ओर जो वह यह कहता है-..'जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, जो 
अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है--उसकी इस बातसे भी में सहमत नहीं | ओर जो 
कि--ज्ो उसे स्वयं ज्ञात ' वह 'आग्रहके साथ उसका ब्यवद्वार करता है-यही सच है, ओर 
सब सिथ्या'--उसको इस बातसे भी मैं सहमत नहीं । सो किस हेतु --आनन्द ! नदाकसे-वि्संस 
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(- कर्मके फॉके विभाजन करने)के विषयर्मे तथागवरका ज्ञान दूसरी तरह ई । 

(२) “वहाँ, आनन्द ! जो बह श्रमण या ब्राह्मण यह कहता #-- नहीं हैं पाप कर्से'"' 
नहीं है दश्वरितका विपाक'--उसकी इस बातसे मैं सहमत नहीं। और जो कि यह कहता है-- 
“हमने ऐसे पुद्गलकों देखा है स्व्गंलोकर्मे उत्पन्य हुआ डे“ ' 'में सहमत नह पं] गे 
सिथ्यादष्टि होता है, वह सभी' ' 'मरनेके बाद' ' 'स्वर्गं छोकसे उत्पन्न होता ६?--'' सहमत नहीं । 
और जो कि वह यह कहता है---'जो ऐसा जानते हैं, वहीं दीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, 
उनका ज्ञान मिथ्या है,--'* में सहमत नहीं | और जो कि--'जो उसे स्वयं ज्ञात" वह आमहके 
साथ उन्तका व्यवहार करता है--'यही सच है, और सब मिथ्या!--उसकी इस बातसे भी में सह 
मत नहीं | सो किस हेतु "आनन्द ! महाकर्म-बेभंगके विषयसें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह 
होता है क्‍ 

(३) “वहाँ, आनन्द ! जो वह श्रमण या ब्राह्मण यह कहता ह--हिं पुण्य कर्म, है सुचरित 
का विपाकं'--उसकी इस बातसे में सहमत हूँ । और जो कि वह यह कहता हे--हमने ऐसे 


पुदूगल को देखा है' ' 'स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है!-- में सहमत हूँ ।'"'जो'*'सम्यक-इष्टि 
श्र ५] स् के कक ००५ ए्राला 5०“ कक. दल. 
होता है, यह सभी '' सरनेके बाद ''स्वरगछो कर्मे उत्पण्य होता 8--'''सें राहमत हू । जो कि वह 


यह कहता हे--'जो ऐसा जानते हैं, चही ठीक जानते हैं, जो अन्यथा झानते हैं, उनका ज्ञान सिथ्या 
है? में सहमत नहीं । और जो कि---जो उसे स्वयं झ्ञात** 'वह आत्इहके साथ उसका व्यवहार 
करता ऐ--“यही सच है, और सब मिथ्या'---डसकी इस बातसे भी में सहमत नहीं? सततो किस 
हेतु 7-आनन्‍द ! महाकर्म-विभंगके विषयर्स तथागतका ज्ञान दप्तरी तरह है । 

(४) “वहाँ, आनन्द्‌ ! जो वह श्रमण था ब्राह्मण यह कहता हे--“नहीं हैं एुण्य कर्म, 
नहीं हे सुचरितका विपाक!---'*: में सहमत नहीं हूँ । “हमने ऐसे पएुद्गछूकों देखा हे '''नरकमें 
उत्पन्त हुआ हे *''में सहमत नहीं हूँ।'''जो'''सम्बहू-इष्टि होता है, वह सभी" 'मरनेके बाद 
'“लरकमे उत्पन्त होता है में सहमत नहीं ।'“'जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं, 
जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है!---*'' मैं सहमत नहीं। ओर जो कि--जो उसे स्वर 
ज्ञात'" वह आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता ह--यही सच है, ओर सब सिथ्या'---'*'में 
सहमत नहीं | सो किस हेतु आनन्द ! महाकर्त-दिंगके विषयमे तथागतका ज्ञान दूसरी 
तरह है । 

(१) “आहंद ! जो. वह पुदूगछ हिंसक' * मिथ्यादृष्टि होता है; '“मरबेके बाद'''नरकमें 
उत्पन्न होता हैं; तो वह दुःखबेदरीय ( » जिसका अबुभव दुःखभथ होगा) पाप कर्मको उसने 
पहले ही कर किया होता है; या"''पीछे कर लिया होता है; था मशणकालमें उसने सिथ्यादष्टि 
ग्रहण 5 समादिश्नकी होती है छेये धह'*'मरनंके बाद''' नरकमें उत्पन्न होता है । ओर जो कि 
वह यहाँ हिसक' * 'सिथ्याइष्टि होता है, उसका विषाक वह (या तो) इसी जन्म भोग छेता है, था 
उत्पन्न होकर दूसरी बार। द 


(०) “आनंद ! जो वह यगुदुगल हिद्यक्ल'अमिथ्याइडि होता है मरनेके बाइ'* स्वर्ग 
छोकसें उत्पन्न होता है; तो उस सुखवेदनीय पुण्यकर्मको उसने पहले ही कर लिया होता है, था 
“पीछे कर छिया होता है; या मरणकालमें उसने सम्पक्‌-दष्टि अहण-''की होती है; इसलिये''* 
मरनेके बादु' * 'स्वगंलोकर्म उत्पन्न होता है । और जो कि वह यहाँ हिंसक * 'सिथ्यादष्टि होता हे, 


डसका विपाक बह (या तो) इसी जन्‍्मसें भोग छेता है, था उत्पन्न होकर दूसरी बार 
गैगेगा । ' 
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(३) “आनंद ! जो वह पुदूगल अहिंसक''सम्यक्‌-इृष्टि होता है,'''मरनेके बाद” 
स्वर्गंछोकमें उत्पन्न होता है; तो '''पुण्यकर्मकों :उसने पहले ही कर लिया होता है, या'*'पीछे 
कर छिया होता है, या मसरणकालमें उसमे सम्यकू-दृष्टि ग्रहण''की होती है; इसलिये '''मरलनेके 
बाद “स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है। जोर जो कि वह यहाँ अ-हिंसक'''सम्यक्‌-दृष्टि होता है, 
उसका विपाक वह (या तो) इसी जन्‍्ममें भोगता हे, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

(४) “आनंद ! जो वह पुदूगल अहिंसक '''सम्पक-दृष्टि होता हे,' ' 'सरनेके बाद”'' नरकमें 
डह्यन्न होता है; तो '''पापकर्मको उसने पहले ही कर लिया होता है, या'*'पीछे कर छिया होता 
है; या मरणकालमें उसने सिथ्यादृष्टि ग्रहण''की होती है; इसलिये'मरनेके बाद'* 'नरकमें 
उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ अ-हिंसक''' सम्यझ-इडि होता हे, उसका विपाक वह 
(या तो) इसी जन्ममें भोग लेता हे, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

“इस प्रकार, आनंद ! (१) अ-भव्य-आसास (बुरेकी तरह दिखाई पडनेवाले) अ-भव्य 
(> बुरे, पाप) कर्म हैं; (२) भव्याभास सी ज-भव्य कर्म हैं; (३) भव्याभास भी भव्य कर्स हैं; 
(४) अ-सव्याभास भी भव्यकर्स हैं ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आानंदने भगवानके भाषणका अभिनन्‍्दन 
किया । 
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१३७-सत्ायतनविभंग-सुत्त (३. ४. ७) 


छः आयतन । कामना और निष्कामना | स्मृति-प्रस्थान 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्वस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनर्म विहार करते थे | 

वहाँ, भगवानूने भिक्षुओंकी संबोधित किया--भिश्ठुओ !” 

“जअदन्त !?” कह उन भिक्षुओने भगवानकों उत्तर दिया । 

भसगवानूने यह कहा--“भिक्षुओ ! तुम्हें सब्थायतन-विसंग (>छः आयतनोका 
विभाग) उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भनन्‍्ते (!?--(कह) उन सिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“सिक्षुओ ! छः आध्यात्मिक (हशरीरके सीतरके) आयतनोंको 
जानना चाहिये, छः बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये | छः विज्ञान-कार्याकों जानता चाहिये। छः 
स्पर्श -कार्योको जानना चाहिये। अठारह मनोपविद्यारों (८सन-उपविचारों)को जानना 
चाहिये। छत्तीस सप्तपदोफ्ों जानना चाहिये। वहाँ--'इसके द्वारा इसे छोड़ो! | तीन स्मुति- 
प्रस्थान, जिन्हें आय मुक्त, मोक्षमागी पुरुष ) सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते आये शास्ता, 
गण (- अनुयायी-समुदाय )को अनुशासन (८ उपदेश ) कर सकता है । पह ( ऐसा शास्ता ) 
युग्याचायों में अलुपस पुरुष-दम्य-सारथी ( पुरुषोंको घिनय सिखलानेवाला चादुक-सखथार ) कहा 
जाता है। | 

“यह षडायतन-विभंगका उद्देश ( प्रतिपाद्य विषयोका नाम गिनना ) है । 

“ज्ञो यह कहा--छः आध्यात्मिक आयतनों (>इन्द्रियोंको ) जानना चाहिये--यह 
किसके बारेसे कहा *7-( $ ) चल्ु-आयतन, ( २ ) शओजन्रन्‍आयतन, ( ३ ) प्राण-आयतन, ( ४ ) 
जिद्या-आयतन, ( ५ ) काय-आयतन, ओर ( ६ ) मन-आथतन,' ' 'वद इन्हींके बारेमे कहा | जो 
यह कहा---छः बाह्य आयतनों (८ विषयों )को जानना चाहिये--यह किसके बारेसें कहा --- 
( $ ) रूप आयतन, ( २) दाब्द''', (३) गंध, (४) रस'**, (५ ) स्प्रष्टव्य' **, ओर 
( ६ ) धर्मे-आयतन ।'* 'वह इन्हींके बारेसें कहा । जो यह कहा--“छः विज्ञान ( > इन्द्रिय-विषय 
के योगसे प्राप्त ज्ञान ) कायोंकों जानना चाहिये--यह किसके बारेसें कहा ?--( १ ) चद्लु- 
विज्ञान, (२ ) क्रोन्र***, (३) घ्राण:*', (४) जिह्ला'"', (५) काथ*'', और (६ ) 
मनो-विज्ञान ।* ' 'बह इन्हींके बारेसें कहा । जो यह कटह्ा--'छः स्पर्श-कार्योंकी जानना 
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१. इन्द्रिय ओर विषयके संपर्कको स्पर्श या संस्पर्श कहते हैं । 
२. बाहनोंकी चलानेमें पंडित | 
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चाहिये'--यह किसके बारेसे कहा (7-( १ ) चक्कुःउंस्पश, (२) श्रोन्र*', (३ ) श्राण'”, 
(४ ) जिह्ना"* *, (५) काय'*', और ( ६ ) मनः-संस्पर्श ।  'वह इन्हींके बारेमें कहा | जो 
यह कहा--अठारह मनोपविचारोंकों जानना चाहिये'-यह किसके बारेमें कहा १--(६ १ ) 
चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सोमनस्य-स्थानीय' उपविचारता (८ विचारता ) है; ( २) दोर्मनस्प 
< स्थानीय उपविचारता है; ( ६ ) उपेक्षा स्थानीय उपविचारता है। ( ४-६ ) भ्रोन्नसे शब्दकों सुनकर 
“*"।( ७-५ ) प्ाणसे गंधको सूँघ॒कर"**'। ( १०-१२ 9 जिह्वासे रसको चखकर '"'॥ (६ १३-३८ ) काया 
से स्प्र्ब्यकों छू कर' * । ( १६-३८ ) मनसे धर्मों जानकर" *॥ इस प्रकार छः सोसनस्यके डप- 
विचार, छः दोर्सनस्थके उपविचार, ओर छः उपेक्षाके उपविचार--इन जठारह मनोपविचारोंकों जानना 
चाहिये--यह जो कहा, चह इन्हींके बारेसें कहा। “जो यह कहा--'छत्तीस सप्तपदोंकी जानना 
चाहिये!--यह किसके बारेसे कहा ? ( १-६ ) गेध ( छोभ ) सम्बन्धी सोमनस्थ, ( ७-१२ ) 
निष्कामता सम्बन्धी सोसनस्य, ( १३-१८ ) छः गेघ-सम्बन्धी दोर्मनस्य, ( १९-२४ ) छः निष्कामता 
सम्बन्धी-दौ नस्थ, (२५-३० ) छः गेध सम्बन्धी उपेक्षा, (३१-३६) छः निष्कामता- 
सम्बन्धी उपेक्षा | 

“वौन हैं गेघ-संबंधी सोमनस्थ --( १ ) इश्ट ८ कानत ८ मनाप ८ सनोरस छोकामिष 
(- लोकिक भोग )से सम्बद्ध चक्षु (-द्वारा ) विज्ञेय रूपोंके लाभमको छासके तारपर समझते; या 
अतीत ८ निरुद्ध (+नष्ट ), विपरिणत (>विकार-प्राप्त ) (''रूपके ) पहले प्राप्त छाम्को; 
छाभके तौरपर स्मरण करते | सौमनस्य उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका सोमनस्य है; वह गेघ- 
सम्बन्धी (+ गेह-सित, गेध-संबद्ध ) सौमनस्थ कहा जाता है। (३) श्रोश्न-विज्ञेय शब्दोंके 
छाभको' *' । ( ३ )'''प्राण-विज्ञेय ग॑ धोंके छासको "| ( ४ )''' जिह्ना-विज्ञेय रसोंके छामको''। 
( ५ )*'काय-विज्ञेय स्मष्टव्योंके छाभको”'। ( ६ )“सनो-विज्लेय धर्मोके छामको'''यह कहा 
जाता है गेध संबंधी ( गेह-सित ) सौमनस्य । ये छः गेघ-संबंधी सोसनस्थ ह्ं। 

“क्या हैं छः निष्कामता संबंधी सौसनस्य ?--( ७ ) रूपोंकी अ-नित्यता, विपरिणास, 
निरोध, विरागको जानकर--( जो ) पूर्व ( काछ )के रूप थे, और जो इस समय हैं, वे सभी रूप 
आ-नित्य, दुःख, विपरिणास धर्मा (> विकृत होनेवाले ) हैं--इस प्रकार इसे अच्छी तरह प्रज्ञासे 
देखते सौमनस्य उस्पन्न होता है। जो इस प्रकारका सोसनस्य है; वह निष्कामता-संबंधी (८ नेक्खस्म- 
सित ) सोमनस्य कहा जाता है। (८ ) शब्दोंकी ज-नित्यता'"'( ९) गंधोंकी अनित्यता' 
( १० ) रसोंकी अनित्यता'""। ( ३३ ) स्प्रषटव्योंकी अनित्यता'""। ६ १२ ) झमीकी ज-नित्यता'*' 
यह कहा जाता है, निष्कामता-संबंधी सोमनस्य ।--ये छः निष्कामता-संबंधी सोमनस्य हैं । 

“क्या हैं, छः गेघ-संबंधी दौर्मनस्य १--( १३ ) इंष्ट”''रूपों के अछाभकों अछाभके तोरपर 
समझते, या अतीत” ('“'रूपोंके ) पहले अलाभको अ-लासके तोरपर स्मरण करते दोम॑नस्प 
(“खेद ) उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका दौर्मनस्य है; वह गेघ-संबंधी दोर्मनस्थ कहा जाता 
है। ( १४ ) दृष्ट““ शब्दोंके अछामकों7?। ( १७ ) इृष्ट ''गंधोंके अछाभको"“१( १६ ) इष्ट'”' 
रसोंके अछामको'* । ( १७ ) दृष्ट*' स्पष्च्योंके अन्छाभको'""। ( १५ ) दृष्ट””' धर्मोके क्-छाभकों 
--- यह कहा जाता है, गेघ-संबंधी दोम॑ नस्थ ।-“यह छः गेध-संबंधी दोर्सनस्य हैं । 
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१. सौमनस्य आदि लानेवाले अनुभवपर मनकी क्रिया | ु 
२. जिस स्थानसे सौमनस्य (+ आनंदसे सिंचित मनकी अवस्था ) प्राप्त होता है । 
२. दुःखमय अनुभवसे मनकों अवस्था ! 
४. न दुःखमय न सुखमय अनुभवसे मनकी अवस्था । 
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“क्या हैं, छः निष्कासता-संबंधी दौम॑नस्य --( १९ ) रूपोंकी अ-नित्यता' " 'को ज्ञान कर 
अच्छी तरह प्रज्ञासे देख, अनुपम विमोक्षोमें स्पृद्या उपस्थापित करता द्वे--अहो ! कब में उस 
अवस्थाको (८ आयतन )को प्राप्त हो विहरूँगा, जिस आयतनको गब्राप्त कर आज आये ( छोग ) 
विदर रहे हैं? -इस प्रकार अनुपम विमोक्षोंमें सुपहा उपस्थापित करते स्पृहाके कारण दोसम॑नस्य 
(> खेद ) उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका दोम॑नस्थ है, यह कहा जाता हैं, निष्कामता संबंधी 
दौर्मनस्य । ( २० ) शब्दोंकी अनित्यता'''। ( २१ ) गंधोंकी अनित्यता***। ( २२ ) रसोंकी अनि- 
त्यता'"। ( २३ ) स्प्रष्टन्योकी अ-नित्यता'"'। ( २४ ) घमकी अ-नित्यता' "| यह कहा जाता 
है, निष्कामता-संबंधी दोर्मनस्थ ।--थे छः निष्कामता-सम्बन्धी दोर्मनस्य हैं । 

“क्या हैं, छः गेघ-संबद् उपेक्षायें १--( ९२५ ) सूढ़, मनद, छथग्जन ( 5 अनाड़ी ), बद्ध, 
( कर्म- ) विपाकको-न-जीते, दुष्परिणाम-अ-दर्शी, अज्ञ, जनाड़ी ल्‍# बालकों चक्षुसे रूप देख कर 
उपेक्षा उत्पन्न होती है । जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह रूपको ( कालान्तरमें ) अतिक्रमण नहीं 
कर सकती; इसलिये यह उपेक्षा गेघ-संबद्ध कही जाती हैे। ( २६ )' “ 'श्रोत्नसे शब्द-- ( २७ ) 

“पघ्राणसे गंध '"'। ( २८ )' ' 'जिह्ाासे रस'“'। ( २९ )'* 'कायासे स्प्रष्टव्य '“।( ३० )""'सनसे 
धर्म" “इसलिये यह उपेक्षा गेत्-संबद्ध कही जाती है। ये छः गेष-संबद्ध उपेक्षाय हैं । 

“क्या हैं, छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें ?--( ३१ ) रूपोंकी अ-नित्यता'"'को जान कर 

' "अच्छी तरह प्रज्ञासे देखते उपेक्षा उत्पन्त होती है । जो इस प्रकारकी उपेक्षा हे, वह ( निष्का- 
मता - ) घर्मको अतिक्रमण नहीं करती; इसलिये यह उपेक्षा निष्कामता-संबद्ध कही जाती हे । 
(३२ ) शब्दोंकी '"'। (३३ ) गंधोंकी '"'। ( १४ ) रसोंकी '"“। ( ३७ ) स्पष्टव्योंकी" * "। ( ३६ ) 
धर्मों की *'। ये छः निष्कामता-सं बद्ध उपेक्षाय हैं । 

“यह जो कृहा--छत्तीस सघपदोंको जानना चाहिये'--वह इन्हींके लिये कहा ! 

“यह जो कहा--'इसके द्वारा इसे छोड़ो! यह किसके बारेमें कहा --चहाँ भझिल्लुओ ! 
जो छः निष्कामता-संब छू सोमनस्य हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः गेघ-संबद्ध सोमनस्य 
हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो । इस प्रकार उनका प्रहाण होता है, इस प्रक्नार उनका 
अतिक्रमण होता है । वहाँ, मिक्षुओ | जो छः निष्कामता-संबद्ध दीम॑नरुप हैं, उनके द्वारा, उनको 
लेकर; जो वह छः गेध-संबद्ध दोम॑ नस्य हैं, उन्हें छोड़ों, उन्हें अतिक्रमण करो ।"** वहाँ, मिश्षुओ ! 
जो छः निष्कामता-पंबद् उपेक्षायें हैं, उनके द्वारा, उनको छेकर; जो वह छः गेघ-संबद्ध उपेक्षायें 
हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो ।*** वहाँ मिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध सोमनस्य हैं; 
उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः निष्कामता-संबद्ध दोम॑नस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें जतिक्रमण 
करो |" वहाँ, भिद्छठुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उनके हारा, उनको लेकर; जो 
वह छः निष्कासता-संबद्ध सोमनस्थ हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो |“ भिक्षुओं ! उपेक्षा 
नानार्थ है, नाना अर्थसे संबद्ध है | उपेक्षा एकार्था है। एक अर्थसे संबद्ध हे । कौन है, भिल्लुओ ! 
उपेक्षा नानार्था, नाना अथोंसे संबद्ध २--हे भिक्षुओ ! उपेक्षा रूपोंमें, हे शब्दोंमें, हे गन्धोंमें, है 
रसोमें, हे स्प्रष्टव्योंमें । भिश्लुओ ! यह उपेक्षा नानार्था है, नाना अथोंसे संबद्ध है । कोन है, सिक्षुओ ! 
उपेक्षा एकार्था, एक अर्थस्रे संबद्ध *--है मिक्षुओ ! उपेक्षा आकाशानन्त्ययतनसे सम्बद्ध;'' 
विज्ञानानन्त्यायतन***; "'आकिंचन्यायतन' **; “''नेव-संज्ञा-नासंज्ञायतनसे संबद्ध । मिक्षुओ ! 
यह उपेक्षा एकार्था है, एक अर्थसे संबद्ध । यहाँ, सिक्षुओ ! जो उपेक्षा एकार्था'* “है, उसके द्वारा 
उसको लेकर; जो वह उपेक्षा नानार्था ''' है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका 
प्रहाण होता है, इस प्रकार इसका अतिक्रमण होता है। अ्र-तन्मयताके द्वारा, अन्तन्मयताकों छेक, 
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झिश्लुओ!जो यह एकार्था "उपेक्षा है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका प्रहाण' 
अतिक्रमण होता है । मिक्लुओयह जो कहा-- इसके द्वारा इसे छोड़ो'--वह इसके बारे में कहा । 

“यह जो कद्दा--तीन स्मथुति-प्रस्थान, जिन्हें आर्य सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते 
आये शास्ता गणका अनुशासन कर सकता है--यह किसके बारेमें ( किस लिये ) कहा १-- 
( $ ) यहाँ भिक्षुओ ! अलुकम्पक, हिलैबी शास्ता अनुकम्पा करके श्रावकों ( >शिष्यों )को धर्स 
उपदेशते हैं--यह तुम्हारे दितके लिये हे, यह तुम्हारे सुखके छिये हैं'। उसे श्रावक नहीं सुनना 
चाहते, नहीं कान देते, अन्यत्रसे ( हृदाकर ) चित्तको ( उससें ) उपस्थित नहीं करते, और 
शास्ताके शासन ( ८ उपदेश )को अतिक्रमण कर वतंते हैं। वहाँ मिकछुओ : तथागत असन्दुष्ट 
नहीं होते, न असन्तोषको अनुभव करते हैं। स्छति-सम्प्रजन्थके साथ अनासक्त हो बिहरते 
( ८ रहते ) हैं । मिल्लुओ ! थह प्रथम स्मुति-प्रस्थान, कहा जाता है, जिसे कि आये सेवन करते 
हैं अनुशासन कर सकता है। ( २) ओर फिर, 'िक्षुओं !'' 'शास्ता'”'डपदेशते हूं । कोई 
कोई श्रावक उसे नहीं सुनना चाहते हैं।''शास्ताके जञासनकों अतिक्रमण कर वर्तंते हैं। कोई कोई 
श्रावक उसे सुनना चाहते हैं*'*शास्ताके शासनको अतिक्रमण नहीं करते | वहाँ, भिक्षुत! तथा- 
गत न अ-संतुष्ट होते हैं, न असन्तोषकों अनुभव करते हैं; ओर नहीं तथागत खुश होते हैं, खुशी 
अनुभव करते हैं। उन दोनों ( सन्‍्तोष अ-सन्तोष ) को छोड़ कर, तथागत उ पेक्षक हो स्छूति* 
सम्प्रजन्थके साथ बिहरते हैं। भिक्षुओ ! वह द्वितीय रूटृति अस्थान कहा जाता हैं; जिसे कि आये 
सेवन करते हैं" अनुशासन करते हैं । ( ३) और फिर, मिक्छु् :/ शाक्याा उपदेशते हैं।' । 
आवक उसे सुनना चाहते हैं'"'शासताके शासनको अतिक्रमण नहीं करते । वहाँ, तथागत संतुष्ट 
होते हैं, सन्‍्तोष अनुभव करते हैं,ह्द्॒ति-सम्भजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते हैं ! भिक्षुओ | यह 
तृतीय स्थ्ृति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आये सेवन करते हैं अनुशासन कर सकता हैं। 
'तीन स्सृति-प्रस्थान'"' ?--यह जो कहा, सो इसीके लिये कहा । 

“यह जो कहा--वह युग्याचार्योमें अनुपम पुरुष-दुम्ध-सारथी कहा जाता है?-_यह किसके 
बारेमें ( किसलिये ) कहा -मभिश्ठुओ | हस्त दुम्यक ( + महावत) द्वारा चछाया सीखा हाथी एक 
ही दिशाक्री ओर घावता हे--पूर्व या पश्चिम, या उत्तर या दुक्खिन । भिश्ठुओ ! अश्वदस्यक 
(८ सवार)से चछाया सीखा अरब एक ही दिशाकों धावता है'"'। भिक्ुओं ! गोदस्यकसे चलाता 
सीखा बैल एक ही दिशाकों घावता है''' मिक्कुओ । तथागत अहंत्‌ सम्पक्‌-सम्बुद्ध द्वारा चछाया 
पुरुष-दुम्य (८ सीखा पुरुष ) आठों दिशाओंमें धावता है--( ५ ) रूपी रूपोंकों देखता हैं यह 
प्रथम दिशा है ( २) भीतर (८ अध्यात्म ) अ-रूपनसंक्षी ( +ख्पका स्याड न रखनेवाला ) 
बाहर रूपोंको देखता है, यह दूसरी दिशा है। (३) छनत्न ( 5जजुछूरउ ) से ही अधिमुक्त 
(- सुक्त) होता है, यह तीसरी दिला है। (४) ख्पसंज्ञाके स्वथा छोंडनेसे"” आकाशा- 
नन्त्यायतनकों प्राप्त हो विहरता है; यह चोथी दिला है। (५) विज्ञानानन्त्थायतनको *''। 
( ६ )'* “ आकिंचन्यायतनको'” । (७) भैवसंज्ञानासंज्ञायतनको' “ । («८ ) नेवसंज्ञाना- 
संज्ञायतनकों स्वंथा अतिक्रमणकर संज्ञा-वेद्ति-निरोधको प्राप्त हो विहरता है; यह आठवीं दिशा 
है । मिक्षुओ ! तथागत "द्वारा चलाया पुरुष-दम्य-आर्ठों दिशाकों घावता है। यह जो कहा-- 
“बह युग्याचायोर्मे अनुपम पुरुषदम्य-सारथी कहा जाता है!--वह इसीलिये कद्दा ।' 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दन किया । 
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ककनपअ४ का हक इक । सकी तार तकरनवीनपेभेलननस्थ 


१, देखो पृष्ठ २८-२५९ । 


१३८ -उद्देस वेभंग-सत्त ( ३. ७. ८ ) 


इन्द्रियन्संयम्र | ध्यान । अ-परिगह 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथणिण्डिकके आराम ज्ेतवनरम विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओंकोीं संबोधित किया---'मिक्षुओ !?! 

“भदुन्त !?---( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“मिश्ठुओ ! उद्देस-विभंग ( > उद्देश-विभंग ८ व्याख्येय विषयोंके 
नामोंके विभाग )को तुम्हें उपदेशता हूँ; उसे सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ॥?* 

“अच्छा, भन्ते !?--(कह) उन सिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा---“मिक्षुओ ! भिक्लुक्नो वेसे वसे उपपरीक्षण करना चाहिये; जेसे 
जेसे उपपरीक्षण करनेसे उसका विज्ञान (८चित्त) बाहर विक्षिप्त > विसृष्ट न हो, ओर भीतर 
( > अध्यात्म) भी अ-स्थित होने के कारण परिन्नत्ित न हो। भिकछ्लुओ ! विज्ञानके बाहर 
विक्षिप्त - विसष्ट न होने से, और अपने भीतर अ-संस्थित होने तथा उपादान ( 5 अहण), न करनेके 
कारण परिन्रसित न होने से, उसके लिये, आगे जन्म-जरा-मरण (रूपी) दुःखका हेतु नहीं 
रह जाता ।”! 

भगवानने यह कहा, यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विद्वारमे चे गये | तब भगवानके 
चले जानेके थोड़े ही समथ बाद उन भिक्षुओंकी यह छहुआ--*** आवधुस कात्यायन [*** 
भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कहकर *''* विहारमें चले गये--'वैसे बेसे उपपरीक्षण करना 
चाहिये" दुःखका द्वेतु नहीं रह जाता ।! तब हमको थह हुआ --*'* विज्ाग करें आयुष्मान : 
महाकात्यायन ।”” 

“जैसे, आवुस !'*'* 

“अच्छा आधुस”---ऋह उन भिज्लुओंने आयुद्प्रान्‌ महाकात्यायनकों उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनने यह कहा--आदुस ! जो भगवान यह संक्षेपसे उद्देश कहकर 
“** विहारमें चके गये--'वेसे वेसे उपपरीक्षण करना चाहिये**'दुःखका हेतु (-समुदय) नहीं 
रह जाता | आवुस ! विस्तारसे अविभाजित भगवान्‌के इस संक्षिप्त भाषणका अर्थ में इस अकार 
विस्तारसे जानता हूँ । आबुस ! केसे विज्ञानकों बाहर विक्षिप्त > विसृष्ट कहा जाता है र--परहाँ, 
आवुस ! चक्षुसे रूप देखकर भिक्षु का विज्ञान (चित्त) रूपसे निमित्त (८ लिंग, रंग आदि) 
का अजुस्मरण करनेवाछा होता है। रूपके निमित्तके स्वादमें अथिते,  'बद्ध, **'संयोजनसे 
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( #घंधन ) संयोजित विशान “बाहर विक्षित 5 विसृष्ट कहा जाता है। श्ोत्रसे शब्द सुनकर 
“। झाणसे गंध सूँघकर'"'। जिह्ासे रस चखकर'*'। कायसे स्पष्टय छूकर'"'। मनसे धरम 
जानकर''।--इस प्रकार, आवुस् ! विज्ञानकों बाहर विक्षिप्त  विसष्ट कहा जाता हें । 

“आज्ुस ! कैसे विज्ञानको बाहर अ-विक्षित > ज-विसृष्ट कहा जाता है (“यहाँ जाबुस ! 


कहा जाता है। आज" प्राण" जिह्ना”। काय'। सनसे धर्म जानकर''' अनुसरण करने 
बाला नहीं", असंयोजित विज्ञान 'वाहर' अ-विक्षिप्त -अ-विसृष्ट क॒ह्टा जाता ह ईस 
प्रकार, आवुस ! विज्ञानको बाहर अ-विक्षित 5 अ-विसृष्ट कह्ठा जाता हैं । 

“आदुस ! कैसे ( विज्ञान ) 'अपने भीतर (८ अध्यात्म ) संस्थित' कहा जाता है ? यहाँ, 
आचुस ! सिक्षु कामसे विरहित' * “* अथम ध्यानको प्राप्त हो विदरता है । ( उस समर ) उसका 
विज्ञान विधेकज प्रीति-सुखको अजुस्मरण करनेवाछा, विवेकज प्रीत-सुखके आस्ादुसे अधित,'”' 
बद्ध,' * 'संयोजनसे संयोजित चित्त 'अपने भीतर! (> अध्यात्म ) संधित ( स्थित )' कहा जाता हे । 
और फिर आवुस ! भिक्षु वितर्क ओर विचारके शांत होनेपर' ' “ द्वितोय ध्यामको प्राप्त हो विहरता 
है। ( उस समय ) उसका विज्ञान समाधिज प्रीति-सुखको अनुस्तरण करनेवाला,'”' संयोजनसे 
संयोजित चित्त “अपने भीतर संस्थित” कहा जाता है। और फिर, जाबुप्त ! सिश्षु भीतिसे विरक्त 
हो, ** * तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ( उस समय ) उसका विज्ञान उपेक्षाका जजुस्मरग 
करने वाला, उपेक्षा-सुखके आस्वादसे अधित,'*'संयोजनसे संयोजित चित्त अपने भीतर संस्थित! 
कहा जाता है। और फिर, आबुस ! भिक्लु सुख और दुःखके परित्याग से''' जितुर्थ ध्यानको 
प्रात हो विहरता है। ( उस समय ) उसका विज्ञान अदुःख-असुखका अजुस्मरण करनेवाला, अदुःख 
असुखके आस्वादसे ग्रथित,'*','''संयोजित चित्त 'अपने भीतर संस्थित' कहा जाता हैं। इस 
प्रकार आवु ल | ( विज्ञान ) अपने भीतर संस्थित' कहा जाता है । 

“आशुस ! कैसे ( विज्ञानको ) “अपने भीतर अन्संस्थितः कहा जाता है !--थहाँ, 
आदुस ! निक्ष “प्रथम ध्यानको आप हो विहरता है; ( किन्तु ) उसका विज्ञान विवेकज भीति- 
सुखको न अनुस्मरण करनेवाछा,"'”,' 'संयोजनसे संयोजित नहीं होता । ( ऐसा ) चित्त 'अपने 
भीतर अ-संस्थित' कहा जाता है । और फिर' ' “द्वितीय ध्यानकों आप्त हो विहरता है | ( किन्तु ) 
उसका विज्ञान समाधिज ग्रीति-सुखको न अजुस्मरण करनेवाका,'“' ,'* संयोजनसे संयोजित नहीं 
होता । ( ऐसा ) चित्त “अपने भीतर अ-संस्थितः कहा जाता है। और फिर" “तृतीय ध्यावको 
शाप्त हो विहरता हैं| ६ किन्तु ) उसका विज्ञान उपेक्षाका न अनुस्मरण करनेवाला,''' ,'' संयो- 
जनसे संयोजित नहीं होता ।*' और फिर'',*** 'जतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता हे। 
( किन्तु )''' अदुःख-असुखका न अजुस्प॒रण करनेंवाला,'*',' संयोजनसे संयोजित नहीं होता । 
( ऐसा ) चित्त “अपने भीतर अ-संस्थितः कहा जाता है । इस प्रकार, आबुस ! ( विज्ञान ) अपने 
भीतर अ-संस्थित'--कहा जाता हैं । 

“आवुस ! कैसे 'डपादान (८ रागयुक्त अहग ) न करनेसे परिन्रास नहीं होता' !यहा 
आदुस | आयोके दर्शनसे बंचित"”' अश्वतवात्‌ (८अज्ञ ) इथग्जद ( अनाड़ी ) रूपको आत्मा- 
के तौरपर मानता है था आत्माको रूपवान, आत्मा रूपको, या रूपमें आत्माको ( मानता हें ), 
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उसका (साना ) वह रूप विक्ृृत होता अन्यथा होता है । उसके रूपके विपकश्िणिम 
(> विकार ) ८ अन्यथासावसे, विज्ञान भी परिवर्तित होता है । ( फिर ) उसे रूपके विपरिणाम ८ 
परिव्त नसे उत्पन्न परित्रास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तको पकड़ कर ठहरते हैं । चित्तको पकबड़नेसे 
( विज्ञान ) त्रासयुक्त, विधात ( >अतिहिंसा ) युक्त, अपेक्षावान्‌ होता है । अनुपादान ( ८ अस्वी- 
कार ) परित्रासकों प्राप्त होता है। वेदनाको'*' संज्ञाकों'''। संस्कारको' ' "| विज्ञानको **' परि- 
त्रासको प्राप्त होता है ।--इस प्रकार, आधुस ! अनुपादान करनेसे परित्रास होता हे । 

“कैसे, आवुस ! अशुपादन ( अ-परिग्रह ) करनेसे परित्रासक्रों नहीं आ्राप्त होता -- 
यहाँ आवुस ! आयोके दर्शनको प्राप्त *” बहुश्र॒त आये श्रावकर, खपको आत्माके तोरपर नहीं 
मानता, या आत्पाकों रूपवान्‌ आत्मामें रूपको, या रूपको, या रूपमें आत्मओो नहीं मानता । उसका 
वह रूप विपरिणत (> विक्ृत ) होता है - अन्यथाभावको प्राप्त होता है। उस रूपके विपरि- 
णास > अन्यथासावसे विज्ञान रूप विपरिणामी ८ परिवर्तेनशीर नहीं होता । तब उसे रूपके 
विपरिणास 5 परिवर्तनसे उत्पन्न परिन्रास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तके परियादःन ( >पकड़ने )से 
( विज्ञान ) न ब्रासयुक्त, अपेक्षावात् (होता है ), अलुपादानसे परित्राखकों नहीं प्राप्त 
होता। बेदनाको'“'संज्ञाको '*' । संस्कारकों'''। विज्ञानकों'''परित्रास नहीं होता ।--इस 
प्रकार, आलुस ! अनुपादान करनेसे परित्रास नहीं होता । 

“आवुस ! जो भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कर “**' विहारमें चले गये--'वेसे-वेसे उपपरी- 
क्षण करना चाहिये' ' 'दुःखका हेतु नहीं रह जाता। आबुस ! विस्तारसे अविभाजित भमगवानके 
इस संक्षिप्त माषणका अथ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । अच्छा हो, तो तुम आयुष्मानों ! 
भगवानऊे पास भी जाकर इस अथको पुछो' * '*ै सिक्षु आने भगवान से यह कहा--- 

“सन्ते | भगवान्‌ जो यह हमें'''विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनसे उठ कर 
विहार में चले गये--“बैसे वेसे उपपरीक्षण करना चाहिये''** हमने आयुष्मान्‌ महाकात्यायनसे 
इस अथको पूछा" *“* इन व्यंजनोंसे अर्थो विभाजित फ़िया'* इसे धारण करना |”? 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन लिक्षुओंने सगवानके भाषणका अमिनन्दन किया। 


१. देखो पृष्ठ ३ । 

२. देखों पृष्ठ ४८-४९ | 

३. देखो पृष्ठ ७५६६-६८ । 
४. देखो पृष्ठ ४४८-४५९ । 


१३९-अरणविभंग-सुच 


(३.०. ९) 


मुमुक्षुकी चयों 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ भआ्रवस्तीमं अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विद्वार करते थे । 

तब भगवानने भिश्लुओंकीं सम्बोधित किया--/मिक्षुओं !” 

“प्दन्‍्त !-- (कह) उन भिक्षुओंने सगवान्‌ को उत्तर दिया । 

सगवानने यह कहा-- सिक्षुओ ! अरण-विमंग तुम्हं उपदेशता हू, उसे सुनो, अच्छी 
तरह मनसें करों, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भब्ते [?-.( कह ) उन सिल्लुओंने सगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- ( $ ) हीव (5 निक्ृष्ट ) ८ आभ्य, पृथरजनिक ( ८ अनताड़ियोंके ), 
अनाये, अनर्थ-युक्त कामके सुखमें अनुयुक्त (७छग्न ) न होना चाहिये; जोर नहीं दुःख, 
अनाये, अनर्थयुक्त आत्म-पीढ़ामें अजुयुक्त होना चाहिये। (२) भिक्षुओ ! इन दोनों अन्‍्तों 
( >अतियों )को न के, तथागतने मध्यम मार्गगो खोज निकाछा है, ( जो कि ) जाँख देनेवाला, 
जान करनेवाला, उपशम -अशिन्वा-संबोधि-निर्वाणके लिये हे । ( ३ ) उत्पादनको भी जाने, अप्र- 
सादनको भी जाने । उत्पादनकों जान और अ-प्रसादनकों जानकर, न उत्पादन करे, न अ-प्रसादन 
करे; धर्म हीका उपदेश करे । (४ ) सुख-विनिश्चयकों जाने । सुख-विनिश्चयकों जानकर, अपने 
भीतरके सुखमें अनुयुक्त होवे । ( ५) एकान्तमें बात (5जअजवबादू ) नहीं करे। सुँहपर बहुत 
धीमा न बोले । ( ६ ) जर्दी बिया बोके, जल्दी जल्दी न (बोले )। (७ ) देशोंकी भाषा 
(> जनपद-मिरुक्ति )कों न घुसावे, 'संज्ञाओंके पीछे न अतिधावन करें--यह अरण-विभंगका 
उद्देश है । 

( ३ ) “यह जो कहा--“““कासके सुखमें अनयुक्त न होना चाहिये, और नहीं'।'आत्म- 
पीड़ामें अनुयुक्त होना चाहिये--सो किसकिये कटद्दा ! जो काम (८ विषयभोग ) के संबंधसे 
सुखी होनेवालेका सौमनस्पके साथ छप्म होना है, ( वह ) हीन'“अनर्थयुक्त है। यह धर्म 
(- कामसुख ) दुःख; उपधात-उपायास ( + हेरानी परेशानी ) दाइसे युक्त है, ( यह ) सिध्या- 
प्रतिपदा ( ८ झूठा मांगे ) है । जो कामके संबंधसे सुखी होनेके सौसनस्यके अनुयोग ( ८ संपक )- 
का अनुयोग न होना है, ( वह है ) हीन'''अनर्थ-युक्त । यह धर्म दुःख-उपधघात-डपायास दाइसे 
रहित है, सम्यक्‌-प्रतिपदा (>ठीकमा्ग ) हैं। जो आत्म-पीढ़ासें छगता है, ( यह धर्म ) 
दुःख, अनाये, अनार्य-युक्त हे | यह धर्म दुःख-उपधात-डयायास-दाहसे युक्त है; यह मिथ्या 
प्रतिपदा है । जो आत्मपीडाके उद्योयर्मे योग न देना, दुःख-अनार्य, अनर्थयुक्त है। यह धर्म दुःख- 
उपधात-उपायास-दाहसे रहित, सम्यक ग्रतिपदा है। यह जो कहा--'''कामके सुखमें अनयुक्त 
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नहीं होता चाहिये, और नहीं* * “आत्मपीड़ामें अनुयुक्त होना चाहिये'--बह इसीलिये कहा । 


( २) “यह जो कहा-- इन दोनों अब्तोंको न छे, तथागतने मध्यममा्ग खोज निकाछा 

--सो किसलिये कहा (यही ( वही ) आय-अष्टांगिक-मार्ग हैं; जसेकि---सम्पक्‌-इृष्टि 

सम्यक-संकरप, सम्यक-वचन, सम्यक-कर्मान्त, सम्यकू-आजीव सम्यक-व्यायाम, सम्यक-स्छति 

( और ) सम्यक-समाति | यह जो कहा--उन दोनों अन्तों (८अतियों )को नछे तथागतने 
मध्यभ-मागं खोज निकाला हे '---सो इसीलिये कहा । 


(३ ) “उत्सादनकों भी जाने, अ-प्रसादुनकों भी जाने'''घर्महीका उपदेश करे/---सो किस- 
किये कहा (--कैसे, मिक्षुओ ! उत्सादना, और अग्रसादना होती हे, किन्तु घर्मदेशना ( > घर्मका- 
उपदेश ) नहीं होती ?--'जो कासके संबंचसे सुखी होने वालेका सोमनस्य '*' परिदाहसे युक्त 
है, वह मिथ्याप्रतिपन्न है--( झूठे सार्गपर आरूड़ ) हे--इस प्रकार कोई कोई दूसरेको 
अ-प्रसादित (८ नाराज ( कर जो कामके संबंधसे सुखी होनेवालेके सौमनस्थके अलुदोगका 
अनुयोग न ट्वोना “' 'सम्यकन्धतिपदा हे--इस प्रकार (कह ) कोई कोई दूसरेको उत्सादित 
(० प्रसन्न ) करते हैं। जो ( पुरुष ) दुःख, अनारये अनथयुक्त आत्मपीड़ाके व्यापारमें रूमे हुये 
हैं; वह सभी हुःख-उपधात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, वह मिथ्या मार्गपर जारझूढ़ ( ८ मिथ्या- 
प्रतिपन्न ) हैं?--इस प्रकार ( कह ) कोई कोई दूसरेंकी अ-प्रसादित (८वाराज ) करते हैं। जो 
“'आत्मपीढ़ाके व्यापार्में छगे नहीं हैं, वह सभी दुःख-उपायास-परिदाहसे युक्त नहीं हैं, 
वह ठीक मार्गपर आरृढ़ हैं--इस प्रकार ( कह ) कोई कोई दूसरेकोी प्रसादित ( खुश ) करते 
हैं। जिस किसीका भच-संयोजन (5 मभवबंधघन ) प्रहीण ( 5वष्ट ) नहीं हुआ, वह सभी, 
. हुःख-उपधात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं। बह मिथ्या मार्गपर आरूढ़ हें--इस अ्रकार ( कह ) 
कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित करते हैं । वह जिस किसीका सवर्सयोजन भ्रह्दण हो गया हे, वह 
सभी दुःख-उपधात-उपायास-परिदाइसे रहित हैं । ठीक मार्गपर आरूुढ़ हैं---इस प्रकार ( कह ) 
कोई कोई दूसरेको उत्सादित (८ प्रसन्न ) करते हैं ।--इस प्रकार मिक्षुओ ! उत्पादना और 
अ-प्रसादुना (+ नाराज करना ) होती हे, किन्तु धर्मदेशना नहीं होती । 


“कैसे मिक्षुओ ! उत्सादना और अन्म्रसादना नहीं होती, ( बढिकि ) धर्मदेशना ( होती 
है ) (--जो कामके सम्बन्धसे सुखी होनेवाले का सोमनस्थ परिदाहसे युक्त है, वह मिथ्यामार्गपर 
आरूढ़ हैं'--यह नहीं कहता । यह अजुयोग दुःख है, दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त है, 
मिथ्या सार्ग--इस प्रकार ( कह ) दूसरेको धर्महीको उपदेशता है। जो कामके सम्बन्धसे 
सुखी, हीन'''अनर्थयुक्त सोमनस्यके अजुयोगमें अनुयुक्त नहीं हैं, वह सभी दुःख-उपचात-उपायास 
परिदाहसे रहित हैं, ठीक मार्गपर आरूढ़ हैं--यह नहीं कहता । 'अनू-अनुयोग अ-दुःख है। और 
यह धर्म डपघात-उपायास-परिदाहसे रहित हे, ठीक मार्ग हे--इस प्रकार ( कह ) दूसरेको धर्मदी 
उपदेशता है । 'जो दुःख, अनार्थ अनर्थयुक्त आत्म-पीड़ाके व्यापारमें अनुयुक्त ( लग्न ) हैं; वह 
सभी दुःख-उपधघात-उपायास-परिदाइसे युक्त हैं, मिथ्या-मार्ग पर आझूढ़ हैं--यह नहीं कहता । 
( बढ्कि ) अजुयोग सदुःख है, यह धर्म उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त है, मिथ्या सार्म है--इस 
प्रकार दूसरेको घर्मको ही उपदेशता है । जो दुश्ख, अनाय, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ाके व्यापारमें 
अजुयुक्त ( 5लग्न ) नहीं हैं; वह सभी दुःख-उपधात-उपायास-परिदाह-रहित हैं, ठीक मार्ग पर 

आरूड़ हैं'--यह नहीं कहता | ( बढिक्ि कहता है )--अजुयोग न करना दुःख'''रहित है, ठीक 
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मार्ग है--इस प्रकार दूसरेकों धर्म ही उपदेशता है। “जिन किन्हींका भव-संयोजन ( 5 भव- 
बन्चन ) नष्ट नहीं हुआ, कक सभी दुश्ख'*' सहित हैं, भिथ्या मार्ग पर आरूद़ है...यह नहीं 
का (्‌ नदिक कहता हैं )--भव-संयोजनके नष्ट न होनेपर भव ( जन्‍म सरण ) भी नष्ट 
नहीं होता ह--इस पग्रकार' ' 'धर्सहीको उपदेशता हे। “जिन किन्हींका भव-संयोजन नष्ट हो 
गया, वह सभी दुःख'"'रहित हैं, ठीक मार्गपर आरूढ़ हैं--बह नहीं कहता । ( बढिकि कहता 
हे )--भव-संयोजनके नष्ट होनेपर भव भी नष्ट हो जाता है'--इस प्रकार'“धर्महीको उप- 
देशता हे |--इस प्रकार, भिक्षुओ ! न उत्सादना होती हे, न अ-ग्रसादना, ( बहिकि ) धर्म- 
देशना होती है । यह जो कहा--डत्सादनको भी जाने! धर्म हीका उपदेश करे'--सो इसी- 
लिये कहा । 

(४ ) “जो यह कहा--झुख-विनिश्वयकों जाने। सुख-विनिस्वयकों जानवर, अपने भीतर 
सुखमें अनुयुक्त होवे'---लो किसलिये कहा ?--शिक्षुओ ! ये पॉच काम-गुण हैं। कोनसे 
पाँच (--( $ ) इृष्ट"'' चक्लुद्वारा विशेयरूप ।'' काग-विज्ञेय स्प्रष्टव्य । सिश्षुओ ! ये पाँच 
कामगुण हैं। भिल्षुओ ! इन पाँच कामगुणोंके द्वारा जो कुछ सुख, सौमनस्य उत्पन्न होता हैं; वह 
कहा जाता हे काम-मुख, मीठसुख, एथर्जनोंका सुख »अलायें-सुख | ( वह ) न-लेवितव्य ८ न 
, भावयितव्य न बहुलीकतंव्य, इस सुखसे भय खाना चाहिये--में यह कहता हूँ। यहाँ, 
भिक्षुओ ! भिश्षु कामोंसे विरहित*** प्रथम ध्यानकों प्राप्त हो विहरता हैं | द्वितीग-ध्यान 
को **' । “**'* तृतीय ध्यानको'''। *'" चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता हैं। यह कहा जाता है, 
निष्कासता-सुख, प्रविवेक-सुख, उपशम-सुख, संबोधि-सुब्र । वह सेवितव्य ८ भावयितव्य, बहुली- 
कर्तव्य है, इस सुखसे भय नहों खाना चाहिये--में यह कहता हूँ । जो यह कह्ा--झुखविनि३चय 
को जाने '*'?-.सो इसीलिये कहा । 

( ५) “यह जो कहा-- एकान्तमें बात नहीं कहे, सुहपर बहुत धीमा न बोले'---सो किस 
लिये कहा (--वहाँ भिलक्लुओ ! जिस एकान्त-बादको अ-भूत ८ अ-तथ्य ( 5 अ-सत्य ), अनर्थयुक्त 
को ग्राप्त जाने, उस एकान्ववादकों न कहे । और जिस एकान्तवादकों भूत ८ तथ्य ( किन्तु ) 
अनर्थ-युक्त जाने, उसको भी न कहना, भिक्षुओं ! सीखे । और जिस रहोचाद ( > एकांतमें 
कहनेकी बात )को भूत ८ तथ्य, सार्थक समझे, तो उस रहोवादके कथनके लिये काछज्ञ ( - काल 
देखकर कहनेवाला ) होना चाहिये । वहाँ मिक्षुओ ! जिस सम्झुखके क्षीणवाद ( -धीमें बोलनेकी 
बात ) को अ-भूत ८ अ-्तथ्य, अनर्थ-युक्त समझे, तो उस"''को न कहे । जिस'' को भूत ८ तथ्य 
( किन्तु ) अनर्थ-युक्त जाने, उस'”'कों भी नकहे। जिस''को भूत तथ्य ( ओर ) सार्थक 
जाने, उस''' के कथनके लिये कालज्ञ होना चाहिये। यह जो कहा-- एकान्तमें न कहे, झुंहपर 
बहुत धीमा न बोले'--सो इसीलिये कहा । 

( ६) “जो वह कहा--जददी बिना बोले, जल्दी जब्दी न बोले'--सो किसलिये कहा र-- 
वहाँ, मिक्षुओ ! जल्दी वोलनेवालेके शरीरकों सी कष्ट होता है, चित्त भी पीड़ित होता है, स्वर 
भी विकृत होता है, कण्ठ भी आतुर होता है, अ-विस्पष्ट ( 5साफ नहीं ) भी होता है, जल्दी 
बोलनेवालेकी बात ( दूसरोंको ) अविज्ञेय होती है। वहाँ, मिक्षुओं | जल्दी जल्दी न बोलनेवालेके 
शरीरको भी कष्ट नहीं होता, चित्त भी पीड़ित नहीं होता, स्वर भी विक्ृत नहीं होता, कण्ठ भी 
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आतुर नहीं होता, विस्पष्ट भी होता है, जल्दी जब्दी न बोलनेवालेकी बात ( दूसरोंकीं ) पिश्े 
( “सुगम ) होती है । जो यह कहा--“जढदी बिना बोले ''''--सो इसीलिये कहा । 


(७ ) “जो यह कहा--'देशोंकी भाषाका आग्रह न करे, न संज्ञाओंकरे पीछे धावन करे-- 
सो किस छिये कहा ?--कैसे भिक्षुओ ! देहाती भाषासे अभिनिवेश ( >आगम्रह ) होता है ?; 
और संज्ञासे अतिसार ( ८ बहुत धावना ) ? यहाँ सिक्षुओ ! वही ( वस्तु ) किन्हीं किन्हों जन- 
पदोंमें पाती भी पुकारी जाती (संज्ञा ) हे, पत्त ''', वित्त भी, शराब भी, चारोप भी 
““, पोण भी'*', पिसीलूव भी*"'। इस प्रकार जैसे-जेसे उन उन जनपदोंमें पुकारते हैं, वेले-बेसे 
हृढ़तासे ग्रहण कर, जिद ( >अभिनिवेश )के साथ व्यवहार करता है--यही सत्य है, और 
सब मिथ्या! । इस प्रकार भिक्षुओ ! जनपद-भाषासें अभिनिवेश ( ८ जिदू ) होती है, और संज्ञा 
से अतिसार ( >बिलगाव ) होता है। केसे, भिक्षुओ ! जनपद भाषासमें अभिनिवेश नहीं 
होता, ओर संज्ञासे अतिसार नहीं होता ?--यहाँ, भिक्षुओ ! वही ( वस्तु ) किन्हीं जनपदमें 
पाती पुकारी जाती है,'''पिसीछवब भी '**। इस प्रकार जेसे जेसे इसे उन उन जनपदोंमें पुकारते 
हैं, 'वह आयुष्मान्‌ इसके बारेमें ( वह शब्द ) व्यवह्त करते हैं'--यह ( सोच ) वेसे ही वेसे 
व्यवहार करता है, ( किन्तु ) आग्रह बिना। इस प्रकार, भिक्षुओ ! देशोंकी साषाओंका आग्रह 
नहीं होता, ओर न संज्ञाओंके पीछे धावन होता है। जो यह कदा--दिशोंकी भापाका आग्रह न 
करे, न संज्ञाओंके पीछे अतिधावन करे,--सो इसीलिये कहा । 


“वहाँ, सिक्षुओं ! जो काम सम्बन्धसे सुखीके हीन'''अनर्थयुक्त सॉमनस्थका अनुयोग 
( ८ सम्बन्ध ) है, वह स-दुःख है । यह धर्म उपघात-उपायास-परिदाह-युक्त है, ( वह ) सिथ्या 
मार्ग हे । इसलिये यह धर्म स-रण है। वहाँ, मिख्लुओ ! जो'* 'हीन'''अनर्थ युक्त सौमनस्यके 
अलुयोगमें अनुयोग ( ८सम्बन्ध ) न करता हे, वह दुःख-रहित है; यह घर्म उपघात-डपायास- 
परिदाह-रहित है, ठीक मार्ग है । इसलिये यह धर्म अ-रण ( ८ दुःख रहित ) है। वहाँ, भिक्षुओ ! 
जो दुःख, अनाये, अनर्थयुक्त आत्म-पीड़ा हे, वह दुःख सहित; यह धर्म उपघात-उपायास-परिदाह- 
युक्त है, मिथ्या मार्ग है। इसलिये स-रण है । वहाँ, भिक्कुओ ! जो दुःख *"'अनर्थयुक्त आत्म-पीड़ा- 
के अनुयोगमें अनुयोग न करना है, वह दुःख-रद्वित हे,'*'ठीक मार्ग है । इसलिये यह घर्म अ-रण है। 

“बहाँ, भसिल्लुओ ! जिस आँख देनेवाले''' मध्यम मार्ग ( 5 मज्झिसा पटिपदा )को तथा- 
गतने खोज निकाला, यह धर्म दुःख रहित है, उपघात-उपायास-परिदाह-सहित है, ठीक मार्ग हे । 
इसलिये यह धर्म अन्य्ण हे । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह उत्सादून ( खुश करना ) अ-प्रसादव ( ८ नाराज करना ), 
और धर्म देशना है, यह धर्म दुःख-सहित हे,'*'मिथ्यामार्ग है। इसलिये यह धर्म स-रण है । 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह उत्सादन बिना, अ-प्रसादन बिना धर्म देशना हे; यह धर्म दुःख- 
रहित हे, ** 'ठीक मार्ग है । इसलिये 'अ-रण है। 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह काभ-सुख, सद्ध-सुख, प्रथरजनका सुख-अनार्थका सुख हे; यह 
धर दुःख-सहित हे, “''झूठा मार्ग है । ** स-रण है। 

“जो निष्कामता-सुख'''संबोधि-सुख है। यह घमे अ-दुःख है, ** ठीक मार्ग है'*' 
अ-रण हे । 

“*"'जो रहोवाद अ-भूत ८ अ-तथ्य, अनर्थ यक्त है  दःख-सहि '* सिथ्या- 
कि 20800 भूः » जनर्थ युक्त हे, यह धर्म दुःख-सहित है, **सिथ्या 


३. 3. $ | १३९-अरणविशभंग-सुत्त [ ७७३ 


“*"" जो रहोवाद मूत, तथ्य, अनर्थयुक्त है। यह धर्म दुःखसहित है, '''मिथ्यामार्ग 
है। ''सबरण हैं । 

“ * जो रहोवाद भूत ८ तथ्य, साथक है । यह धर्म दुःख-रहित है, ठीक मार्म है ।'** 
अ-रण हे । 

“**' जो सम्मुखमें क्षीण-चाद अभूत ८ अ-्तथ्य, अनर्थयुक्त हैं ।'' दुःखसहित है, '' सिद्षरा 
मार्ग है | स-रण है । 

“जो सम्मुखर्ें क्षीण-बाद भूत ८ तथ्य, जन्थयुक्त हे ।'''दुःख-सहित है,'' 'मिथ्यामार्ग 
है ।'*'स-रण है। 

“जो सम्पुखमें क्षीण-बाद भूत ८ तथ्य जोर सार्थक हे |" दुःख-रहित है, सच्चासार्थ 
है ।' * 'अ-रण है । 

४» जो यह जल्दी करनेवालेका बोछना है ।'' दुःख-सद्वित हे,'''मिध्यामार्ण है।'*' 
स-रण है। 

४-० जो वह जब्दी न करतेवछेका बोलना हैं।''' हुःख-रहित है, टीक सार्ग हे ।"'*अरण है । 
“-" जो यह, जनपदभापामें अभिनिवेश (> दुराग्रह ), भार संज्ञा अतिसार (  घावना ) 
है ।''दुःख-सहित है ।' * 'मिथ्यासार्ग है। '“'जरण है। 

“* जो यह जनपदु-भाषाम अभिनिवेश ( नहीं ) ओर संज्ञार्म अतिसार नहीं ।* 'दुःख- 
रहित है, ठीक मार्ग है ।'' 'अ-रण है । 

“इसलिये, भिश्ठुओ ! स-रण और अ-शण धर्मोको जानो। सरण घर्सको जानकर, अ- 
एण घर्मको जानकर, 'हस अ-श्ण ( +दुःख-रहित ) प्रतिपदा (5सार्ग ) पर आहरूढ़ होंगे!-- 
इस प्रकार तुम्हें सीखना चाहिये । 

“सिल्कुओ ! झुझूति कुल-पुत्र अ-रण मतियद्ञ पर आरूद हो ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्लुओंने भगवानूके भाषण का अभिनन्‍्द्व किया ! 


१४०-घातुविभंग-सुत्त ( ३. ७. १० 2) 


धातु-विभाग । मनकी साधना 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ सगथ ( जनपद मे चारिका करते, जहाँ शज्रखह हे न वहाँ पहुँचे । 
( और ) जहाँ भार्गव कुंमकार था, वहाँ गये । जाकर भार्गव कुंश्कारसे यह बोले--- 

“भयदि, भार्गव ! तुम्हें भारी न हो, तो मैं एक रात ( इस ) घरमें विहार ( >वास ) 
करू |”! 

“भस्ते ! भारी नहीं है, किल्तु यहाँ पहछेसे आकर ठहरा एक प्रत्नजित है, यदि वह अनु- 
मति दे, तो भन्‍्ते ! सुखबूत्ंक विहार कीजिये ।?! 

उस समय पघुककुसाति' नामक कुछ-पुत्र भगवानके नामपर घरसे बेघर ( 5 अनागारिक ) 
हो प्रबरजित हुआ था । वह उस कुंभमकार-निवेशनमें पहलेहीसे आकर ठहरा हुआ था। तब भग- 
वान्‌ जहाँ आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिसे यह बोले-- 

“यदि भिक्षु ! तुम्हें मारी (“गुरु ) न हो तो, में एक रात ( इस ) घरमें विहार करूँ ।!! 

“आखबुस ! कुंभकार-निवेश खुला हे, आयुष्मान्‌ सुख-पूर्वक विहार करें । 

तब भगवान कुंभकार-निवेशनर्म प्रदेशकर, एक ओर तृणका आसन बिछा, आसन मार, 
कायाकों सीधा कर, स्मृति को सन्मुख उपस्थित रख बेटे | तब भगवानने बहुत शत बेठे-बैठे बिता 
दी । आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिने भी बहुत रात बेठे-बेठे बिता दी । तब भ्रगवानकों यह हुआ---इस 
कुछपुत्रकी चालू-ढाल बहुत अच्छी है; क्यों न में इससे पूछूँ।' तब भगवानने आयुष्मान्‌ 
पुक्कुसातिसे यह कहा--- 


के 


“सिक्षु ! किसके नामपर तू प्रबजित हुआ है ? कोन तुम्हारा शास्ता (८ गुरु ) हे ? किसके 
घर्मकों तू मानता है ?” 

“आवुस ! शाक्य कुलसे अब्नजित शाक्यपुत्र श्रमण गोतम हैं। उन भगवान्‌ गौतमका 
ऐसा संग कीतिशब्द फेलछा हुआ हे---**'' । उन भगवानके धर्मकों में मानता हूँ ।?” 

“सिक्षु ! वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्बक सम्बुद्ध इस समय कहाँ विहरते हैं १?” 


“आवुस ! उत्तरके देशोंमें आवरुती नामक नगर है । वहाँ सगवान्‌ अहत-सम्यक्‌ संबुद्ध 
इस वक्त विहरते हैं । 


१. पहले तक्षशिलाके राजा थे। (जातिके पुक्कुस ) | विम्बिसारके पत्रसे डुंड्के बारेमें जान कर सिश्षु 
हो गये--अद्भुकथा । 
२० देखो पृष्ठ १६० तथा २५। 
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“स्िश्लु । क्शॉ ने न थ न कप ्< 
सकता है ?” तूने उन भगवानकों पहले (कभी ) देखा है! देखकर पहचान 


कल “आवुस ! नहीं, मैंने उन सगवानूको पहले नहीं देखा है। देखकर मैं पहचान नहीं 
से भगवानूको यह हुआ--मेरे ही नामपर यह कुछ-पुत्र अ्न्नजित हुआ है; क्यों न में 
इसे धर्मोपदेश करू । 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिकों सम्बोधित कियाँ-- 

“'सिल्लु ! तुझे धर्म उपदेशता हूँ, उसे सुन, जच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, आधुस !”--( कह ) जआयुष्मान्‌ पुक्कुसातिने भगवानूको उत्तर दिया | 

भगवानने यह कहा--/ मिक्ठ ! यह पुरुष ( $ ) छः चातुओं, (९ ) छः स्पशायतनों, 
( ६ ) अठारह मसनोपविचार, (४) चार अधिष्ठानों वार है, (५) जहाँ स्थित ( इसके ) 
मान और उत्सद्‌ नहीं प्रवृत्त होते। मान और उत्सदके न॒प्रदृत्त होनेपर-- ( वह ) शास्त मुनि 
कहा जाता है। (६) प्रज्ञासे प्रमाद न करे, सत्य की रक्षा करे, व्यागकों बढ़ावें, उपशम 
(< शान्तिका ) ही वह अभ्यास करे--थह धातु-विभंगर उद्देश हे। 

(१) “सिन्ठु | यह जो कहा--यह छुरुप छः धातुओंवाला है--सो किस छ्यि 
कहा (--भिक्षु ! ये छः धातु हैं ?--छध्वी-धातु, आप'' 'तेज' “वायु '''आकाश*''विज्ञान-धातु । 
यह जो कहा--- यह एरूष छः घातुओंवालछा है'--सो इप्लीलिये कहा । 

( २) “सिद्ठु ! यह जो कहा-- यह छुरुप छः स्पर्शायतन है!--सो किस छिये कह्ढा १-८ 
चल्लु-संस्पर्शायतन, शोन्र '"'घाण' ' 'जिह्न"** काय' * मन: संस्पर्शायतन "”'। 

(३) “मिक्षु ! यह जो कहा--यह इरूष अठारह मनोपविचारों वाला हें'--सो किस 
(लिये कहा १--चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सोमनस्य स्थानीय उपविचारता हैं' ' “और छः उपेक्षा- 
के उपविचार हैं'''। 

( ४) “पमिक्षु ! यह जो कहा-- यह उप चतुरधिष्टान है-सो किस लिये कहा !-- 
प्रज्ञाअधिष्ठान, सत्य '' त्याग उपशम-अधिष्ठान '”*। 

(६ ) “ *“अ्ज्ञासे प्रमाद न करे" उपशम (८ शान्ति ) का ही वह अम्यास करे'--सो 
किस छिये कहा -- कैसे मिक्षुओ ! भिक्षु प्रज्ञासे प्रमाद नहीं करता (-मिछ्ुओ ! ये छः 
धातुयें हैं -एथ्वी चातु'' 'विज्ञान-चातु । क्‍या है भिक्ष शथ्वी धातु १ पृथ्वी धातु (दो 
प्रकारकी ) है-.आध्यात्सिक और बाह्य । क्या है, भिल्छ ! आध्यात्मिक एृथ्वी धातु ? शरीरके 
भीतर (- अध्यात्म ), प्रति शरीरमें (८ प्रत्यात्म ) कर्कश खर्खरा लिये हुये है; जेंसे कि केश, 
लोम''' पेटके भीतरका मछ; ओर जो ढुछ और भी प्रति शरीरमें केश" लिये हुये है। मिश्च : 
यह कही जाती है, 'आध्यात्मिक पृथ्वी धातु । जो आध्यात्सिक पृथ्वी धातु दे हे ओर जो वाद्य 
पृथ्वी धातु है; यह ( दोनों ) धंथ्वी धातु ही है। वह न मेरा है! “न यह में हू', ओर “न वह 
मेरा आत्मा है! । इस प्रकार इसे यथार्थसे भली अकार प्रज्ञासे देखना चाहिए । ऐसे इसे यथार्थतः 
अच्छी प्रकार देखनेसे एृथ्वी धातुसे निरवेद (८ उदासीनता ) को प्राप्त द्वोता है; ४थ्वी घातुसे 
चित्तको विरच् करता झट | क्या हे हे भिक्षु ॥ आपोधातु १--( दो प्रकारकी दे ) आध्यात्मिक ऑर 
बाह्य । कया है, भिक्ष ! आध्यात्मिक आप-धातु ! जो कुछ आध्यास्समें ८ प्रति शरीरमें आप ( + जल) 


या आप सम्बन्धी लिया गया है; जैसे कि पित्त, इलेष्म (कफ ), पीब, खेल, स्वेंद, मेद, अश्रु, 


१, देखो पृष्ठ 55३ । 
२. देखों पृष्ठ ११८-१२९ । 
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वसा, खेल (८ थूक ) कान-नाकका मसल, झुज़्; और जो ओर भी ।॒ कम की 
सम्बन्धी छिया गया है। यह मिक्षुओ ! आध्यात्मिक आप धातु कही जाती है। जो आध्यास्मिक 
आप-धातु है'"' ओर जो बाह्य-घातु है; यह ( दोनों ) शृथ्बी धातु ही हे। तह न मेरा **'] ऐसे 
इसे यथाथंतः अच्छी प्रकार देखनेसे आप-घातुसे निवंदकों ग्राप्त होता हैं; कक चिप्तको 
विरक्त करता है । कया है, मिक्ष ! तेज-घातु ?--( दो मकारकी ) आध्यात्मिक और _बाह्म । क्या 
हे भिक्षु आध्यात्मिक तेज-घातु १--जञो कुछ आध्याध्ममें > प्रति शरीरमें लज जा तेज सम्बन्धी 
( वस्तु ) छी गई है; जैसे कि--जिससे ( शरीरसे ) ताप ८ दाह होता, जीण होता हैं; जिससे कि 
अशित - खाया पिया अच्छी तरह पचता है; ओर भी'"'आप सम्बन्धी छिया गया है। यह भिक्षु ! 
आध्यात्मिक तेज धातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक तेज-घातु है, और जो बाह्य तेज-घातु हे; 


यह ( दोनों ) तेज-धातु ही है। “बह न मेरा है?'*'।'''तेज धातुसे चित्तकों विरक्त करता हे । 
क्‍या है, भिन्ठ ! चायु-चातु ?"'।'“जो जाध्यास्समें प्रति शरीरमें वायु या वायु-सम्बन्धी 


( वस्तु ) छी गई है; जैसे कि--ऊर्ध्वंगासी वायु, अधोगामी वायु, पेटमें रहने वाली वायु, अंग 
अंगमें रहनेवाली वायु, आइवास-प्रश्वास; और जो और भी '''वाझु-सम्बन्धी लिया गया है । यह 
भिक्षु ! आध्यात्मिक वायु-धातु है ।'* यह ( दोनों ) वायु धातु हो हैे। वह न मेरा ह!'*। *** 
वायु धातुसे चित्तको विरक्त करता है। क्‍या है, भिश्ष ! आकाश-घातु १" +''जो अध्यात्ममें ८ 
प्रति शरीरमें आकाश या आकाश सम्बन्धी है। जैसे कि--कर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्व, झुख-द्वार 
जिससे कि खाया पिया निगल जाता है, जहाँ“ * खाया पिया ठहरता है; जहाँसे जिससे कि*** 
खाया पिया अधोभागसे निकलता है । और जो और भी '*'आकाश सम्बन्धी है'"'।'*'यह ( दोनों ) 
आकाशधातु ही हैं। वह न मेरा है” * १'*आकाशबातुसे चित्तको विरक्त करता है। तब फिर 
परिशुद्ध > पर्यवदात विज्ञान-धातु ढी शेष रहता है। उस विज्ञानसे जानता है, सुख है'--- 
जानता है; दुःख है-जानता है; अदुःख-असुख हे--जानता है! भिक्ष ! सुख-वेदनीय 
(- जिससे सुखात्मक अनुभव मिले ) स्पर्श (७विपय-इन्द्धिय संयोग ) के कारण (८ प्रतीत्य ) 
सुखा बवेदना उत्पन्न होती हे । वह सुखा वेदुनाकों अचुभव करते 'सुखा बेदुनाको अनुभव कर रहा 
हूँ जानता है । 'डसी सुख-वेदनीय स्पर्शके निरोध (> छुछ ) हो जानेसे, उससे उत्पन्न अनुभव 
(> वेद्यित )--सुखवेद्नीय स्परशके द्वारा उत्पन्न सुखा वेदना--वह निरुद्ध होती हे ८ वह 
उपशान्त होती है!--जञानता है । मिश्षु ! दुःख-वेदनीय स्पर्शके कारण दुःखा थेद्ना उत्पन्न होती 
है । “वह उपशान्त होती है--जानता है । भिक्षु ! अदुःख-असुख-वेद्नीय स्पर्शके कारण अदुःख- 
असुखा बेदना उत्पन्न होती है| वह उपशान्त होती छेः--.ज्ञानता है । 
“जैसे, भिक्षु ! दो का््टोंके संघंणसे रगड़से उष्मा ( गर्मी ) पेदा होती हे, आग प्रकट 
होती है । उन्हीं दोनों काष्टोंके अग होनेसे, विक्षेप होनेसे जो उससे उत्पन्न उष्मा हे, वह निरुद्ध 
* उपश्ञान्त हो जाती है; ऐसे ही भिक्ष ! सुख-चेदनीय स्पशके कारण सुखा वेदना उत्पन्न होती 
हे ।*'उपशान्त होती हैः--जानता है । दुःख वेद्नीय स्पद्यके कारण दुःखा वेदना उत्पन्न होती 
।"'डपशान्त होती हेः--जानता है जदुःख-असुख वेदनीय स्पृशेके कारण अदुःख-असुखा वेदना 
उत्पन्न होती है ।*“उपशान्त होती हे'--जानता है । तब फिर परिशुद्ध 5 पर्यवदात, झूदु, 
कर्मण्य, प्रभास्वर उपेक्षा ही बाकी रहती है । जैसे, भिक्ष ! चतुर सोनार या सोनारका शागीद॑ 
(>> अन्तेवासी ) डढका (> अंगीढी ) बाँधे, उल्काको बाँध कर उब्कामुख (+- अंगीठी ) को 
लीपे (जोड़े )। उल्कामुखक्ों छीपकर संडसी (>संडास ) से सोनेको पकड़ कर उद्का- 
मुखमें डाले । उसे समय समय पर घोंके, समय समय पर पानीसे छींटा दे, समय समय पर 
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( छुप चाप ) छोड़ रखे। (तब ) बह खोला, झूछु, कर्मण्य (८कासके छायक ), प्रभास्वर, 
+ नह सच ] हि 
झड़, निमल, निहत (>घुझा ), कपाययुक होता है। तब जिस जिस आशूषण'“को 


लू हि. है ५ #ल्‍प्ककामत शा ग्रे ख् ग्ध्य कप ॥ ३ ९ 
चाहे--चाहे पा इक्का, चाहे कुण्डल, चाहे अंवेयद  झ कंठा ) » चाहे हवा: पी  >-डापी चीज 
ञ् पुर धर टी के. पर हर आप नर क््थ, आप त् 
( >अरथ )हा अजुभव कर सकता है। ऐसे ही मिक्ष॒ ! तब फ़िर" उपेक्षा ही बाकी रहती हे । वह 
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ही 
इस प्रकार जानता ईं-- ऐसे परिशुद्ध्‌ 5 पर्यवदात, इस उपेक्षा से में आकाश्यावन्त्यायतनको 
प्राप्त हो विहरू, उसके धर्माचुसार वित्तको भावित ( > अध्यस्त ) करू; इस प्रकार सेरी यह 
उपेक्षा उस ( आकाशान्त्यायतन )में आश्रित हो, उसे उपादान बना चिर ८द्वीघकाल तक 
ठहरेगी । यदि में ऐसी परिशुद्ध 5 पर्यवद्रात इस उपेक्षा से विज्ञालान्त्यायतनकों प्राप्त हों 
विहरू,'''दीघंकाज तक ठएरेगी । यदि में ऐसी परिशुद्ध ८ पर्यवदात इस उपेक्षासे आकिचन्या- 
यातनको आध हो विहर्झे,' * 'दीबंकाक तक उहरेगी। “मैवसंज्ा-मासंशायतनक्ो प्राप्त हो 
विहरूँ,' ' “दीघंकाल तक ठहरेगी । वह ऐसा जानता है--यदि ऐसा परिशझुद्ध - पर्यवदात इस 
उपेक्षासे आकाशान्त्यायतबको ग्राप् हो विहरू, उसके घर्मानुसार चित्ततों मावित करूँ; (तो ) 
भी यह संस्कृत ( “कृत ) है | विज्ञानान्त्थायतन'! '"'अिंचन्यायतन' '।''नेचसंज्ञा- 
चासंशायतनको प्राप्त हो विहरूँ, उसके घममोचुसार चित्त को भावित करूँ; (तो ) भी यह संस्कृत 
है? ।---( यह सोच ) बह न उसके लव ( >उत्पक्ति ) था विभव (>विनाश )के लिये न 
अभिसंस्कार (८ बनाना ) करता है, न जभिसंचेतत ( ८ख्याकू ) करता है। वह भव" असि- 
संचेतन न करते छोकमे किसी ( वच्तु )का उपादान ( ८ संग्रह ) नहीं करता; उपादान न करनेसे 
त्रासको नहीं प्राप्त होता | परिन्रास न पाते बह इसी शरीर ( >प्रत्यात्म )में निवाणंको प्राप्त 
होता है । जन्म ( ८ आवागमन ) खत्म हो गया" इसे जानता है। वह यदि झुखा वेदनाकों 
अजुमव करता है, ( तो भी ) 'वह अनिल हेः--जानता है 'अन-अध्यवसित ( ८ अ-निरिचसें ) 
है!--जानता है। 'अनू-अभिनंदित है!--जावता है। यदि दुःख बेदनाको जबुभव करता हें।'। 
यदि अ-दुःख-असुखा वेदनाफ़ी अनुभव करता है। वह यदि सुखा वेदनाकों वेदव ( ८ अनुभव ) 
करता हे, तो वि-संयुक्त ( ८वियुक्त ) हो उसे नहीं वेदन करता। यदि दुःखा बेदनाको'*" 
यदि अदुःख-असुखा वेदनाको '"'। बह काया पर्यन्तकी वेदनाकों वेदुन करते हुये---काच-पर्यन्त 
वेदनाओों बेदन करता हूँ?--जानता है। जीवित ( ८ जीवन 9-पर्यन्त वेदनाकों वेदव करते हुये-- 
-। काया छोड़ मरवेके बाद जीवन खतम होने ( ८ पर्यादात )के परचात्‌ यहीं सारे अनुभव 
( >वेदय्रित ), अन-अभिनंदित हो उंडे हो जायेंगेः--जानता हें । जैसे, मिल्लुओ ! तेल ओर बत्ती 
के सहारे तेल-प्रदीप जरूता है । उसकी तेल और वत्तीके खतम होने पर और दूसरेके न मिलनेपर 
( - अनुपादानात्‌ ) निरहार हो छुझ् जाता है । ( ८ लिव्बायति ) नि्वांगकओ प्राप्त होता है, इसी 
प्रकार, भिश्षु ! काय-पर्यन्दकी वेदनाकों वेदन करते हुये--'“'ढंडे हो जायेंगे--जानता है । इसीलिये 
हस ग्रकार ऐसे € गुणोंसे ) युक्त मिक्षु, इस परम प्रज्ञा-अधिष्ठानसे संयुक्त होता ४। भिश्षु ! यही 
परम आये प्रज्ञा है, जो कि यह सारे दुः्खोंके क्षयक्रा ज्ञान ? डसकी वह विश्युक्ति ( >मक्ति ) सत्य 
में स्थित, अ-कोप्य ( 5 अचछ ) होती है। सिश्षु ! वह रूपा (>असत्य ) हैं, जो कि नाश-मान 
( > मोषधर्सा ) है, जो सोपधर्मा नहीं है, वह दिर्वाण है। इसलिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त निकल 
इस परम-छत्य अधिष्ठानसे युक्त होता । भिक्षु । यही परम जार्य॑-सत्य है, जो कि यह अ-मोषधर्मा 
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“पहले अ-जान होते समथ उसने ही उपधियाँ ( ८ स्कूंघ, काय, बलेश, कम ) भद्णकी 
-< समादिनन होती हैं; ( अब ) वह उसकी प्रशिश्र*उच्छिन्न -मुछ, कदे शिर वाले ताड़ जैसी, 
अभावप्राप्त, भविष्यमें, उत्पन्न होनेके अयोग्य होती हैं। इसलिये ऐसे ( गुणांसे ) युक्त भि्ठु इस 
परम त्याग-अधिष्ठान से संयुक्त होता दैँं। मिछछ ! यही परम आरथ-त्याग है, जो कि सारी 
उपचियोका परित्याग । 

«-» अजान होते समय उसे अभिष्या (८ लोभ ) छन्दे, राग होता है; ( अत्र > वह'*' 


उच्छिन्न मूल होते हैं ।* “अजान होते समय, उसे आधात व्यापाद संग्र-हेष होते हैं; ।' ' 'अज्ञान 
होते समय अविद्या, सम्मोह होता है;'*'। इसलिये ऐसे ९ गुणोंसे ) युक्त मिल्लु इस परझ उपशम- 
अधिष्ठानसे युक्व होता है। मिक्षु ! यही परस आते उपशम है, जो कि यह राग, देप और सोहका 
उपशम ( 5 शमन, शांत होना ) | 

“यह जो कहा--अज्ञासे प्रमाद न करें, सत्य की रक्षा कर, व्यागकों बढ़ाये, उडपशमका द्ठी 
अभ्यास कश--वह इसीलिये कहा । 


[ऑओ 


(५) “यह जो कहा--- जहाँ स्थित ( इसके ) सान और उत्सद नहीं प्रकृत्त होते । मान 
ओर उत्सदके न प्रवृत्त हो नेपर---( बे ) झान्त सुनि कहा जाता है--सो किस खिये कद्दा । 
सिश्ठ ! में हूँ---यह मान ( ८मान्यता ) है। बह में हूँः--यह मान है। हूगा--यह साल 


हर. ४५ 'ह! 


। 'नहीं होऊंगा--यह मान है। 'अ-झूपी होऊंगा---'! । सच्ची होरऊेगा--'। अ-संज्ी 


जि 


४ चैडा 


होरजैगा!--.' '_। 'नेवर्सश्षीनालंकछी होऊंगा''। सिक्षु : मान (+ माध्यता ) रोग 3, गण्ड 
(+ फोड़ा) है,'''मान है,'' शब्य है। भिक्ठ॒ ! सारे मानोंका अतिक्रमण कर शाल्त झुनि कहा जाता 
है। सिक्षु ! शान्त झुनि जल्म-जरा-मरणको नहीं प्राप्त होता, न कुपित होता दे, न स्थृह्ा करता ह्दे। 
वही उसके पास नहीं है, जिस जन्मतासे न जन्म बंया जराकों भ्रा्त होगा ? व जराको पाद्त क्या 
कोपेगा ? न कुपित हुआ क्या रुष्हा करेगा। यह ओो कहा--- जहाँ स्थित**'--सी इसकिये कहा । 
“मसिश्लु ! मेरे संक्षेपले कहे इन छः घातुओंको घारण कर । 


&॥ 


तब आशुष्मान्‌ धुदकुसादि '.'अहो, शास्ता मुझे मिल गये, सुगत' " ” सम्यकू-सस्डुड सुझे 
मिल गये!--( सोच ), आसनसे उठ डचरासेंग ( ८ उपरने )कों एक ( बाय ) कथेपर करें, भग- 
बानूकों 'आवुर्सा! कह कर पुकारा । भन्‍्ते ! उस मेरे अपराधको, आगे संयम करनेके छिये भगवान्‌ 
बीतेके तोरपर स्वीकार करें ।”? 

“प्क्ठु ! जो तूने बारू'''को तरह अपराध किया । जो कि तूने मुझे 'आशुल कह कर 
पुकारा । चूँछि, मिक्षु ! तू अत््य्य ( ८ अपराध )को जअत्ययके तोरपर देखकर घर्मानुसार अतीकार 
करता है; ( इसलिये ) उसे हम स्वीकार करते हैं। भिक्षु ! आर्थ-विनय ( सप्छुरुषोंकी रीति )सें यह 
वृद्धि ( 5लाभ ) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तौरपर देखकर घर्मानुसार प्रतीकार करता डे, 
भविष्यमें संवर ( संयम ) रखता है ।” 

“सिछे मन्ते ! सुझे भगवानके पाससे उपसम्पदा । 

“पिक्षु ! क्‍या तेरे पास पात्र-चीवर पूरे ह १? 

“सब्ले ! मेरे पास पाल्-चीवर पूरे नहीं हैं । 


१. आबुस मित्र या भाईके अर्थमें बराबरवालेके लिये प्रयुक्त होता था । 
२. तीन चीवर हैं-अन्तरवासक ( ऋःछुंगी), उत्तरासंग ( *"इकदरी ऊपर लेनेकी चादर ), संघादी 
( >दुहरा उत्तरासंग सर्दीके लिये ) और एक मिक्षापात्र एक मिक्षुके लिये जरूरी हें । 
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“पिक्षु | तथागत 
दीक्षित ) नहीं करते ।” 

तब आयुष्मान्‌ उत्कसाति अगवा भावणको अभिनजरिद्व ८ अनु 
उठ कर, भगवानकों जमिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, पात्रल्‍्वीवरको खोजमें < चल ; पढ़े । तब पाठ 
चीवरकी खोजमें फिरते आयुष्मान्‌ पुक्कुआतिको एक पागछ गायने सार डाला ग 
जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर सगवानकों असिवादन कर एुक जोर बे 
उस सिछ्लुओंने सगवानूसे यह कहा--- 

“जल्ते | जो वह पुक्कुताति नामक कुछ डर, 
बह काछ कर गया । उसकी क्या गति होगी + क्य 


“मिक्षुओं की बा पका पएण्डित, सल्वादी, 


क्षयसे औपयाति ति 
न छोटनेवाला 


अमरााधरमिशाताअक/८का #प्रशक्षरनीपिलकरभनां४ पि+ ४ अधकीपापता गया किक 


चार आर्य-सत्य 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वाराणसीमे ऋषिफ्तन-प्तगदाय में विहार करते थे । 

वहाँ मगवानूने सिक्षुओंकी सम्बोधित किया--'मिक्षुओ 

“पद॒न्त !?-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- भिप्लुओ ! तथागत जअहत्‌ सम्यक-संम्वुदने वाराणसी ऋषिप्तव- 
सगदायसें अनुपम धर्म-चक्रकों प्रवतित किया ( > घुमाया ), ( जोकि ) श्रमण-ब्ाह्मण, देव, मार, 
ब्रह्मा या छोकमें किसीसे भी प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। जोकि यह चार आर्य-सत्योंका आख्यान 
“ देशना ८ प्रज्ञापन ८ प्रस्थापन्‌ ८ विवरण ८ विभाजन ८ उत्तानीकरण ( स्पष्टीकरण ) करना हे । 
किन चारोंका 7--दुःख-आर्यसत्यका आख्यान' । दुःख-समुइय-आयय॑-सत्यक्रा'"'। दुःख निरोध- 
आर्यसत्यका '"'। दुःख निरोध-गामिनी अतिपदा-आय-सत्यका '”। भिझ्लुओं ! तथागत'"'' में घर्म- 
चक्रको अवतित किया, ( जोकि )''' 

“मिक्षुओ ! खारिपुत्न, जोर सोदृदह्यााजफों सेवन करो," भजन करो । मिद्छुओ ! 
सारिपुत्न, मोद्गह्यायन पण्डित हैं, सबरह्मचारियोंके अनुप्राहक हैं । भिक्षुओ |! जन्मदाता (८ पिता ) 
की तरह सारिपुत्र है; जन्मेको पोषनेवालेकी तरह मोद्गढपरायन है। मिक्षुओ ! सारिणुत्र ( अधि- 
कारीको ) स्रोतापसिकालमें प्राप्त कराता है; और मोद्गढद्वायव उत्तम-अथे (« पदार्थ ८ 
निर्वाण ) में । भिक्षुओ ! खारिपुत्र चार आर्य-सत्योका विस्लारपू्वक आख्यान'* 'उत्तानीकूरण कर 
सकता है ।”” 

भगवानने यह कहा, यह क॥ई सुगत आसनसे उठ विहारम चले गये । 

तब भगवानके चले जानेके थोड़े ही समय बाद आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने भिश्चुओंको सम्बोधित 
किया--आदुस भिक्षुओ !?? 

“आखुस !?”-- ( कह ) उन सिक्षुओंने आशुष्मान सारिपुश्चकों उत्तर दिया 

आयुष्मान्‌ सारिएश्नने यह कह--'आशुस ! तथागत''' ने वाराणसी में अजुपप्त घर्म- 
चक्रको प्रवतित किया'* दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा जाय॑-सत्त्यका' ' 'डत्तानीकरण किया ।? क्या 
हे आवुस ! दुःख आये-सर्य ९**" 

“यह कही जाती है, आवुष्त ! दुःख-निरोध-गामियी प्रतितदा आर्य-सत््व । आशुस ! तथा- 
गत ने '“घर्मचक्रकों प्रवर्तित किया ।* * 'दुःख निरोधगामिनी आर्य-सत्यका**'उत्तानीकरण किया 

आयुष्मान्‌ सारिषुत्रने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने आशुष्मान सारिषुन्चके भाषणका 
अभिननन्‍दुन किया । 


१. सारनाथ । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय अगवान्‌ शाकृय ( अनपढ़) से कपिछवस्तुके न्‍्यशोथाशमर्म विहार करते 
थे। तब सहाप्रजापती गोतरी नये दुस्स (० घुस्से )के जोड़ेहो छेकर, जहाँ भगवान थे वहाँ 
आई । आकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बेड गई। एक ओर बेटी, महाप्रजापती गौतमीने 
भगवाजूसे यों कहा--“भब्ते | यह अपना ही काता, अपना ही घुबा, मेशा यह नया धुस्सा-जोड़ा 
भगवानूकों ( अपंण हे )। भन्‍्ते ! ावाय अनुकस्पा ( ऊछूवा ) कर, इसे स्वीकार करें (7? 

ऐसा कहनेपर सगवानने महाग्रजापती पोतमीसे कहा--- 

“गोतर्मी ! ( इसे ) संघको दे दे । संघको देनेसे में भी पूजित हँगा, और संघ भी 

दूसरी बार भी''कहा--सन्‍्ते बहू? | “मावसी ! संबो दे!” । तीसरी 
बार भी **'। 

यह कहनेपर झायुष्मान आवननदने यों कहा--- 

“पम्ते ! भनवान्‌ महाप्रजापती गीतमीके धुस्सा-जोड़ेको स्वीकार करें । भन्‍ते ! आदिका 
( “ अभिश्माविक्रा ), पोषिका, क्षीर-दायिका ( होनेसे ), भगवानकी मोली महाप्रजापती मोंत्सी 
बहुत उपकार करनेवाझोीं हे । इसने जननीके सरनेपर सगवानकों दूध पिछाया। भगपधान्‌ भी 
महाप्रजापती गातमीके महोपकारक हैं। अब्ते | सगवायूके कारण महातजापती'"'बुद्धका शरण 
आईं, चर्मकों शरण आईं, संघड्ी शरण आई। भगवानके कारण भब्ले ! महाप्रज्ञापती गोठसमी 
प्राणाविपात ( “हिंसा )से विरत हुईं | अदत्तादान (८ बिना दिये रचा ८ चोरीसे ) विरत हुईं । 
काम-मिथ्याचारसे ' ''सुषाबादसे (८झूठ बोलवा ) से] सुरा-म्ेरय (कच्ची शराब 3-मद्- 
प्रभादुस्थान ( >पमाद करनेकी जगह )से*'। मगवाबूके कारण भन्‍्ते ! सहाप्रजापती गोतमी 
बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा ( >असाद ) युक्त , घने अत्यन्य प्रसाद-युक्त, संघर्म अप्यन्त प्रद्माद-युक्त 
( हुई ) आये ( ८ उत्तम ) कांत (८ कमतीय ८ सुन्दर ) शीछोंसे युक्त ( हुई )। भगवान्के ही 
कारण भन्‍्ते | “'दुःखसे बेफिक्र हुईं, दुःख-सझुइयसे''', दुख-नरोधसे'' दुःखनिरोंध-गामिनी- 
प्रतियदसे *'। भगवान्‌ भी सन्ते ! सहागजापती गोतसीके सहाडपकारक हे ।”! 

“आनन्द | यह ऐसा ही हे, पुदूयछ (८ व्यक्ति ८ आणी ) पुदूगछके सहारे दुद्धका शरणागत 
होता है, धर्मका '*', संघका*'। छेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादन, प्रत्युपस्थात (सेवा ), 

अछि जोड़ना ८ सामीथि करना, चीवर, पिंड-रात, शंग्रनासन, ग्छाबथ (>रोगी ) को पश्य- 

औषध देना है, ( इसे ) में इस एुदुगरूका उस पुदूगलके प्रति सुप्रतिकार ( + ग्रत्युपकार ) चढीं 
कहता । जो (कि यह ) पुद्गल ( दूसरे ) पुदुगऊके सहारे उत्याविश्ता 5 अद्शादान'"', 
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प्८२ | सश्शिस-निकाय | 


कास-मिथ्याचार *' ' ,झजावाद'"', सुरा-सेर्द-सद्य-द्माद-एदानसे विश्त होता है । आनन्द | जो बह 
अभिवादन'*'। जो यह आनन्द ! पुद्गछ घुद्गछके सहारे दुःखसे बेकिक्र होता 


5० पु हि] 
आनबन्‍्द ! यह चोदह प्राति-पुद्शछिक ( 5 व्यक्तिगत ) वृक्षिणाएें (दान ) हैं। कानसी 
१ आओ बल 5 कह 0 न न की 
हर ? चथागव अहप स््णदा-हं तु झुक दान देता ४६ यह एृहछा ऋा!नउुदुदयासश दाध्णा हू । 


के 


पस्णे. छंटुएको दक्षिणा देशा है; यह दूसरी'*। तथागतके श्रावक्र (शिष्य ) अर तूको '* तीसरी '** 
अहंत्‌ू-फलके साक्षात्‌ करनेमें छगे हुयेको' 'चोगी'* ५ अनागामीको'' पाँचवीं '। . अनागामी 
फल साक्षात्‌ करवेगे छगे हुयेक्ो'''छठीं'। सकृदागामीको'' 'सातवों**। सकृदागासी-फल 
साक्षात्‌ करनेसे लगेकों'" जाउवीं"'। खोतापत्चको'' चढों' "१ खोतापत्ति ( >ख्रोत जापत्ति )- 
फछ साक्षात्‌ करनेगे ऊंग्रेको ''दुसवीं"'। गॉवके बाहरक्े वीत-राणकों'' ग्यारहवीं "'"। शीलवानू 
पृथपजन ( खोब आपदि आदिको ब प्राप्त को “बारहवीं दुःशील एथग्जवकी***सेरहवीं 
तेयेगूयोनिगत ( ८ पशु पक्षी आदि )हो " चोदहवीं'* | बहाँ आनन्द ! लियेंगूबोनि-गतको दान 
देनेमें सागुवी दुष्धिणादी आशा रखनी चाहिये। दुःशील पुधगजनसें “हजार शु्ी* ५ शीलूवान्‌ 
पृथगूजनमें "लो इजार '*'।' * सो हजार करोड़ जझ्ोत आपत्ति फू साक्षात्‌ कर्नेसे छगेकों 
दुत्न दे असंख्य ( ८ अनशिनत » अप्मेय ( रूगमाणरदित ) दक्षिणाक्री आशा रखनी चाहिये । 
फिर खोतआपनल्ञकी वात क्‍या कहनी € ? फिर सकृदागासी ₹ अनागासी' * *) फिर अहत 
फिर प्रत्येक-बुद्ध '*! फिर तथागत अहत्‌ सम्बंध खम्बुद्ध 

“आनन्द | यह सात संघ-्गत ( संघर्माकी ) दृक्षिणाओं हैं। कोनसखी सात ? बुद्ध प्र 


नों संघोंको दान देता है; यह पहली संघ-गत वक्षिणा है। तथागतऊके परिनिर्वाणपर दो 


संबोको' ' दूसरी शिल्ध-तंधको "तीसरी । भिश्षुणी-संघक्रो '''चोथी'*। झुझे संघ इतने 
भिक्षु भिश्षुणी उहश करें (दान देनेके लिये दें ), ऐसे दान देता हं'“'वह पांचवी मुझे 
संबमेंसे इसमे सिद्छु'''छठीं'''। मुझे संघर्मेसे इतनी मिश्लुणिया "सातवीं 

(नन्द | अआविष्यकाऊसे फिल्ठु-दापन्यहे ( रगोवन्रनू 3), कापराय-सात्र-थारी ( - काबाय- 
कृठ ) दुश्शीछ, पाप-धमः ( पापी ) (> भिक्लु ) होंगे। (छोग ) खंघके ( नामपर ) उन 
दुःशीलों को दान देँगे । उस वक्तमी आनन्द ! सें संघ-विषयक इक्षिणाकों असंख्येय, अपरिमित 
(फरूयाली) कहता हूं । आनन्‍द | किसी तरह भी संघ-विषयक-दक्षियासे आप्ति-पुद्गलिक 
(> व्यक्तिगत ) दक्षिणाकों अधिक फछ-दायऊ में नहीं मानता । 

“आनन्द ! यह चार दक्षिणा ( “दास )की विश्यद्धियाँ ( झुद्धियाँ ) हैं। कोनसी चार ? 
आनन्‍द ! ( कोई कोई ) दक्षिणा तो दायकरसे परिछुद्ध होती है, अतिआ्राहइकसे नहीं। ( कोई ) 
दक्षिणा अति-आहऊसे परिछुझ होती है, दायकूसे नहीं। आनन्द ! ( कोई ) दक्षिणा न दायकसे 
शुद्ध होती है, न प्रति-प्राइकल्ले । ( कोई ) दुृष्धिणा दायकसे भी शुद्ध होती है प्रतियराहदूश् 
भी '"'। आननन्‍ई ! दक्षिणा कैसे दायकसे शुरू होती है,''प्रतिग्राइक्से नहीं: आनन्द ! जब 
दायक शीलवानू (->सदाचारी ) और कल्याणवर्मा ( 5पघुण्यात्मा ) हो, और अति-आहक हो 
दुःशील (८ दुराचारी ) पाप-चर्मा ( >पापी ); तो आमनरूूद ! दृक्षिणा दायंकसे शुद्ध होती है, 
प्रतिग्राहकसे नहीं । आनन्द ! कैसे दक्षिणा प्रति-प्राइकसे छुड होती है, दायकसे नहीं? 
आनन्द ! जब प्रतिआ्माहक शीलबान्‌ और कल्याण-घर्मो हो, ( और ) दायक हो दुःशीछ, पाप- 
धर्मा'"'। आनन्द ! केसे दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न अति-आहकसे ? आनन्द ! अब 


अनिल कान ि शनिकन तलाक 


१, मभिश्वु ओर मिक्षुणीके संघ । 


३, ४. १२९ | १४२-दुक्लिणाविर्भग-सुतत [ ८३ 


दायक दुश्शीछ 


च्र्य्क 


पाप-धर्मा हो, और हतिग्राहक भी झ पाप-धर्म हो। आनब्य 
3] 


8 कर (5 कक वमकाफ हे क्‍ च्व # 3 खाक 

दायकसे भी शुद्ध होती है, और प्रतिग्राहकरों मी ! आतहद ! ( जब ) दायक शीलबाय कटकाए 
भर का 'जपातशापाक 3 हक कर्क की कफ ५ है हु शत (०००५ ॥ शा तट (58। है| 

अली छह? €्‌ १३६ ) गंतिग्राइक भी शालवानू फब्याण-घन्ा हू, 67। कावश5 शाह चार दाकया 


( १४-हसि विभ्गवण्ण ३. ४ ) 


ऐसा मैंने खुना-- 


हट 


एस समय भगवान आवस्सीमें अनाथपिण्डिकके सारास जेतवनमे विहार करते थे । 
उस समय झअलाथपिण्डिक यूदपति बहुत अधिक रुग्ण, दुःखिंत, बोसार था। तब 


्् 


श 


अनाथपिण्डिक गृहपतिने एक भादमीसे कहा--“हे पुरुष ! जहां भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ; जाकर 
मेरे बचतसे भमगवानके चरणोंमें शिशसे बन्दुता करो; और यह भी कहो---भन्‍्ते ! अनाथपिण्डिक 
यूहपति"''बीसार है; वह भगवानके यरणोंमें शिरसे वनन्‍्दना करता ६ । (६ फिर ) जहाँ आयुष्सान्‌ 
सारिएच हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे बचनसे आयुष्मान्‌ सारिषुत्चके चरणोंमें शिरसे बनन्‍्दना करो; 
ओर यह भी कहो---'भग्ते ! अनाथपिण्डिक गुहफ्ति' बीमार हे; वह आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके 
चरणों में शिरसे बब्दना करता है; ओर यह भी ऋहों--अच्छा हो स आयुष्माल्‌ सारिुद्र 
जहां अनाथापाण्डक गृहपातेका घर हे, कृपा कर वहाँ चछ?! |?! 


“अच्छा, भच्ते !--( कह ) उस घुरुषने अवाथपिण्डिक गृहपतिसे कह, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया; जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बडे, डस पुरुषने 
भगवानूसे यह कहा--- 

“सन्ते | अनाथपिण्डिक गृहपति' * बीमार है; ''' बन्दुना करता हे 

( फिर ) जहाँ आधुष्सान्‌ सारिएुश्न थे, वहाँ गया। जादर आयुष्मान्‌ सारिएच्रकों अभि- 
वादन कर एक ओर बेठ गया | एक ओर बेठे, उस पुरुषने आयुष्सान्‌ सारियुत्नसे यह कहा--- 


श. 


“जन्‍्ते ! अनाथ-पिण्डिक शाहपतति'' बीसार है; बन्दना करता हैं और यह भी कहता 
है-- अच्छा हो, भनब्ते | कृपा कर वहाँ चलें |?” 

तब आयुष्सान्‌ सारिषुत्र पहनकर, पात्न-चीवर के, आयुष्मान्‌ आनल्‍्द्कों अनुगासी भ्रमण 
बना, जहाँ अनाथपिण्डिकका घर था, वहा गये। जाकर बिछे आसलपर बेठे । बेंठकर आशयुष्सान 
सारिपुत्रने अनाथपिण्डिक शुहपतिसे यह कहा--- 


नम 


“शृहपति ! ठीक तो है ? ( काल- ) यापंन तो हो रहा हे ? दुःखा वेदना हट तो रही है 
तो नहीं रही है ? ( व्याधिका » हटना तो मालम हो रहा है; छोठना तो नहीं मारूस हो रहा है ?” 

“भन्दे सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं हे; अत्यधिक दाह हो रहा है। भन्‍्ते सारिषृत्र ! 
सुझे ठीक नहीं है * " 


१, देखो पृष्ठ ४०९। 


५८४ | [ ३. ७, $ 


है| 
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“तो ऐसा युहपति ! अभ्यास करो ( -शिक्षितव्य )---चक्कषुका उपादान न करूँगा, और 
मेरा विज्ञाल ( चित्त ) चछुमें निश्चित ( >आश्रित, आसक्त ) न होगा!। ऐसा गृहपति ! 
अभ्यास करों। तो'' श्रोच्ज **' ।''' बाण * "| **' जिह्ना' ' |“ सन' ''। “रूप | शब्द '।*** 
गंध *«[«बन्रत्ू 5 ्रप्छ्य ** धर्म ले चक्षु विज्ञान **० | *९* श्रोत्र-विज्ञान' - | '*पझाण- 
विज्ञान" । ''जि्दा-विज्ञान'” | “'काय-विज्ञान'' | *  'मनो-विज्ञान' * ।"''चक्लु-संस्पर्श! **। 

' झोन्र-संस्पर्श' *' | *“'घ्राण-संस्पर्श' *' । ' 'जिह्ा-संस्पर्श'"'। ** 'काय-संस्पर्श। '" । **मसनः- 
संस्पश **'।'' 'चप्तु -संस्पर्शजा वेदुना” * ५' * 'ओ्रोन्न-संस्पर्शजा वेदुना' * ५" * 'घाण-संस्पर्शना वेदना' * | 
“*जिह्ला-संस्प्शंजा वेदना काय-संस्प्शांजा' '' | *'' 'मनःसंस्प्शजा वेदला'*'। “*'पृथ्वी- 
घातुरै'* आपन-चातु 'तेज-घातु' '' । “'वायु-घातु' ' । '*'आकाशबातु' १ ** विज्ञान- 
धातु" ' । “रूप '*' । “' बेदना'''। “संज्ञा '।' संस्कार' * "।'*' विज्ञान '''। '“'आकाशानब्त्या- 
यतन '''। '* विज्ञानानन्प्यायतन' * "। "**आ्किचन्यायतन' ' '। “''नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन"'' । “इस 
लोक'* | तो ऐसा, गृहपति | अभ्यास करो--परछोकका उपादान न करूँगा, ओर मेरा विज्ञान 
परलोकमे निश्चिचत न होगा!-- ऐसे ग्रृहपति तुम अभ्यास करो । तो ऐसा, सुहपति ! अभ्यास करो, 
कि जो कुछ भी तुम्हारा दृष्ट, श्रुत, स्टत, विज्ञान, प्राप्त, पर्येषित ( ८ खोज किया ), अलुपयेपित, 
सन द्वारा अनुचरित हैं; उसका भी उपादान न करूँगा; जोर सेरा विज्ञान उसमें निश्चित न 
होगा--ऐसे शुहपति तुम अभ्यास करो |” 

ऐसा कहनेपर अनाथपिण्डिक शृहपति रो पड़ा, आँसू गिराने छगा । तब आशथुष्मान आनंदने 
आनाथपिण्डिक गृहपतिसे यह कहा--- 

“सूहपति ! क्‍या घबरा रहे हो, दिल छोटा कर रहे हो ?” 

“भ्न्ते आनंद ! में घबरा नहीं रहा हैँ, दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ; बढिक भन्‍्ते ! मेंने 
दीर्षकालसे शास्ताकी उपासना ( ८सत्संग )की और मनोभावनीय ( >भावनामें तत्पर ) भिक्षु 
भी; किन्तु मैंने ऐसी धारमिक कथा पहले नहीं सुननेकों पाई ।”! 

“शहपति ! इवेत वखधारी गृहस्थोंको ऐसी धार्मिक कथा नहीं समझसें आती; प्रत्रजितको 
मुहपति ! ऐसी धार्मिक कथा समझमें जाती है ।” 

“वो, भन्‍्ते सारिएुत्र | 'युहस्थोंको भी ऐसी घामिक कथा समझतेछो मिले | भन्‍्ते ! अल्प 
मतवाके भी कुछपुत्र हैं; धर्मके न अवणसे वह परहीन ( “वंचित ) होंगे। ( वह ) धर्सके 
जाननेवाले होंगे ।”! 

तब आयुष्मान्‌ सारिषुत्र और आयुष्मान्‌ आनंद, अनाथपिण्डिक ग्रहपतिकों इस अवबाद 
(> उपदेश )से उपदेश कर, आसवसे उठकर चले गये । आयुष्सान्‌ सारिपुन्न ओर आयुध्मान्‌ आनंद 
के चले जानेके थोड़े ही समय बाद अनाथप्ण्डिक गृह-पतिने काछ किया । ( ओर ) तुषित-काय 
( #तुषित देव-छोक )में वह उत्पन्न हुआ । ५ 

तब प्रकाश युर्ू रात्रिक्रो' * प्रकाशमान वर्णवाला अवाथपिण्डिक देवणुत्र, जहाँ भगवान 
मे, वहाँ गया; जाकर मगवानूकों अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । खड़े अनाथपिण्डिक 


देवपुत्नने भगवानसे गाथाओंमें कहा-- 


जे हव-नलनलननन अमान कील सन नकनपोनयत बाल 


१, इच्द्रिय और विषयक समागमकों संस्पर्श कहते दें । 
२. इन्द्रिय और विषयके संस्पर्श होनेपर जो मनको दुःखमय, या अदुःखमय अवस्था होती ईं, उसे बंदना 


कहते हैं ५ 
जो पदार्थ वस्तुक्को धारण करते हैं, या उसके उपादान होते हूं । 


४. देगों पृष्ठ ५५ 
छछ 


८६] सज्झिम-भनिकाय [ ३. ५, १ 


“ऋषि-संघसे सेवित । 

धर्मराज'का वास रह चुका यह जेतवन सुझे ग्रीति' दायक हे ॥ ( १) ॥ 

कर्म, विद्या, धर्म, शील ओर उत्तम जीवन; 

इनसे मनुष्य शुद्ध होते हैं, गोत्र ओर धनसे नहीं ॥ ( २) ॥। 

इसलिये पंडित पुरुष अपने हितको देखते, 

योनिशः' घर्मका चयन करे, ऐसे ( वह ) वहाँ शुद्ध होता है ॥ ( ३ ) ॥ 

प्रज्ञा, शील ओर उपशमसे सारिपुत्रसा देवपुत्र, 

पारंगत, जो भिक्षु ( हो वह ) भी इतना ही महान्‌ होगा।' 

अनाथपिण्डिक देवपुत्रने यह कहा, ( जिससे ) श्ास्ता सहमत हुये। तब अनाथपिण्डिक 
“शास्ता सहमत हैं?-( सोच ) भगवान्कों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तधोन हो गया । 

तब भगवानने उस रातके बीत जानेपर भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“पिक्षुओ ! आज रातको * “ एक देवपुत्र, जहाँ सें था, वहाँ आया। आकर मुझे अभि- 
बादन कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े उस देवपुत्रने मुझे गाथाओंसें कहा--- 

ऋषिसंघसे सेवित**** इतना ही महान्‌ होगा? । 

“उस देवपुच्नने, सिक्षुओ ! यह कहा । 'शास्ता सहमत हैं--( सोच ) सुझे अभिवादुन 
कर' *' वहीं अन्तर्थान हो गया ।?? 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान आनंदने भगवानसे यह कहा--- 

“बह, भन्‍्ते ! जरूर अनाथपिण्डिक देवपुत्र होगा । भब्ते ! अनाथपिण्डिक गुहपति आयु- 
प्मान्‌ सारिएन्रमें अभिप्रसक्ष ( 5अतिश्रद्धावान्‌ ) था। 

“साघु, साधु, आनंद ! जितना कुछ आनंद ! तकसे पाया जा सकता है, वह तूने पा लिया 
है| आनंद ! वह देवपुत्र अनाथपिण्डिक था ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने सगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


(नानक »गनकननन नाभि लन 


१. बुद्ध ! 

२. खुशी । 

३, कार्य कारणका खूब ख्याल करके | 
४. देखों पृष्ठ ५८७, ५०२ ! 

५७. देखो ऊपर । 


३. ७५, २ ) 


अनात्म-बाद, छन्नकों आत्म-हत्या 


ऐश मैंने सुना-- 

एस समय भगषानू्‌ राजशुहमें वेणुवन ऋद्शद्कानिदाएमे विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, जायुष्मान महाचुंद, ओर आयुष्मान्‌ महाछत्न, गृध्रकूट 
पर्वतपर विहार करते थे। उस समय आयुष्मान्‌ छन्न बहुत अधिक रूण, दुःखी'''' बीमार थे। 
तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र साथंकाऊ, ध्यानसे उठ जहाँ आयुष्मान्‌ महाचुंद थे, वहाँ गये। जाकर 
आशुष्यमानच महाझुन्दसे यह फृहा-- 

“चलो, आवुस चुन्द्‌ ! बीमारी पूछनेको जहाँ आयुष्मान्‌ छन्न हैं, वहाँ चले।?! 

“अच्छा,आवुस !--( कह ) आयुष्मान्‌ महाचुनरने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रकों उत्तर दिया। 

तब आयुष्मान्‌ सारिपृत्र ओर आयुष्मान्‌ महाचुन्द जहाँ आयुष्मान्‌ छन्न थे वहाँ गये । 
जाकर आयुष्मान्‌ छन्नके साथ'''संमोदनकर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ सारि- 
युद्नने आयुष्सान छच्चसे यह कहा--- 

“आवुस छन्न ! ठीक तो है ? ( काछू-) यापन तो हो रहा है ?*! छोटना तो नहीं 
साठ्म हो रहा है !” 

“आवबुस सारिउ्त्र ! सुझे ठीक नहीं हैं; अत्यधिक दाह हो रहा है! आवुस 
सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है" । आवुस सारिपुत्र | शब्ममार ( 5 आत्महत्या ) करूँगा; में जीना 
नहीं चाहता ।” 

“मत आयुष्मान्‌ छन्‍न ! शखमार (आत्महत्या ) करें। गुजार दें, जायुष्मान्‌ छन्न ! 
हम आयुष्मान छन्‍नकों शुजारते ( देखना ) चाहते हैं । यदि आयुष्मान छन्नको अनुकूछ 
( >सप्पाय ) भोजन नहीं (प्राप्त ) हैं, (तो ) में खोज छाऊँगा। यदि आयुष्मान्‌ छन्नको 
अजुकूछ औषध नहीं ( प्राप्त ) हैं, ( तो ) में आयुष्मात््‌ छनत्चको अजुकुठ ओपध खोज छाऊँगा। 
यदि आयुष्मान्‌ छन्‍तकों थोग्य (> प्रतिरूप ) उपस्थाक (८ सेवा करनेवाला ) नहीं है, तो में 
आयुष्मान्‌ छन्‍्नका उपस्थान (८सेवा ) करूँगा। मत आयुष्सान्‌ छन्‍न शस्त्र-सार ( आत्महत्या ) 
करें '“'गुजारते ( देखना ) चाहते हैं ।”” 

“आवबुस सारिपुत्र ! सुझे अलुकूछ भोजनका अभाव नहीं है। सुझे अनुकूछ ओषधका 
अभाव नहीं है | मुझे योग्य उपस्याकका अभाव नहीं है । बल्कि, आवुस सारिष॒त्र ! मैंने चिरकाल 
तक प्रेमके साथ शास्ता ( >बुद्ध )का परिचरण (>सेवन ) किया, अ्प्रेस (८ अ-मनापगसे 


रे 


१. देखों पृष्ठ ७८४ । 
२. देखों पृष्ठ ४०८ । 


३, ५, २ ] |. ५८७ 
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के 


नहीं । आवबुस सारिपुत्र ! श्रावकके लिये यही योग्य है, जोकि वह झास्ताका प्रेंससे परिचरण करे 
अ-प्रेमसे नहीं । 'छन्‍्न भिक्षु पुनर्जन्म-रहित हो शखमार ( आत्महत्या ) करेंगे--ऐेशः ही, आदुस 
सारिपुत्र ! तुम चारण करो ।”? 

“हम आयुष्मान्‌ छन्नसे कुछ पूछे, यदि आयुष्सान्‌ छन्न अइनका उत्तर देनेका अवकाश करें ।” 

“पूछो, आवुस सारिषुत्र ! सुनकर समझूगा ।” 

“आवुस छन्न ! चक्कु, चहुर्विक्षान, ओर चक्षुविज्ञान द्वारा विज्ञातव्य (जानने योग्य ) 
धर्मोको--यह मेरा है', “यह में हूँ”, 'यह मेरा आस्सा ६?--समझते हो ? शोतन्र '**? ध्राण ***? 

जेल्ला'  ? काया * '! सन" !?! 

“आवबुस सारिपुत्र ! चक्ष, चल्षुविज्ञान, ओर च्ुविज्ञान द्वारा विज्ञातव्य घर्मो (८ पदार्थों ) 
को--यह मेरा नहीं हे! 'यह में नहीं हूँ", 'यह मेरा आत्मा नहीं है--मैं समझता हूँ । ओज्र'*'। 
प्राण" जिह्ना'"'। काय*'। मन' * ५? 

“आबुस छन्न ! चक्षमें, चक्षुविज्ञानमें, चक्कुविज्ञान द्वारा विज्ञातव्य धम्मोमें क्‍या देख, क्‍या 
जान, च्ष, चल्लुविज्ञान, चक्षुविज्ञान द्वारा विज्ञातब्य धर्मोको--यह मेरा नहीं है'--लमझते हो ? 
श्रोच्न""'? ब्राण***? जिह्ना'' १ काय*'**? मन' * १? 

“आवुस खारिषुत्र ! चल्षुमें' 'घर्मोमं निरोध ( >विनश्वरता )को देख, निरोधकों जान 
चक्षु'' 'घर्माको--यह भेरा नहीं हे!" समझता हूँ। श्रोच्र'*"। घ्राण""। जिल्ला"""। काय'*'। 
सन कक | 99 

ऐसा कहनेपर भआयुष्मान्‌ महासुन्दने आयुष्मान्‌ छन्नसे यह कहा--- 

“तो, आलठुस छन्न | डन भगवानके इस सनातन ( ८ नित्यकलप ) शासन ( ८ उपदेश ) 
को भी सनमें करना चाहिये--( तृष्णामें ) निश्चित ( >बद्ध )का ( “चित्त ) चढित होता हं, 

-निश्चितका चलित नहीं होता । चलित ( रागादिके पयुत्थान ) न होनेपर अश्रब्घि ( ८ एका- 
ग्रता ), प्रशव्चि होनेपर बति ( ८तृष्णा ) नहीं होती; नतिके न होनेपर आगति-गति ( > आबा- 
गमन ) नहीं होती । आगति-गतिके न रहनेपर च्युति ( ८ झरूप्यु ) उपपादन ( ८ उत्पत्ति ) नहीं 
होती । च्युति-उपपाद न होनेपर न यहाँ ( ८इस छोकमें ) न वहाँ (-परछोकरे ) न दोनोंमे होता 
है । यही दुःखका अन्त है ।?” 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्र ओर आयुष्मान्‌ चुन्द इस अववाद ( 5 उपदेश )से आयखुष्मान 
छन्नको उपदेश कर आसनसे उठकर चले गये । तब जायुष्मान्‌ सारिपुन्न ओर आयुष्मान चुन्दके 
चले जानेके थोड़ेही समय बाद, आयुष्मान्‌ छन्नने शस्यमार ( आत्महत्या ) करछी । तब आयुष्मान्‌ 
सारिषुन्न जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये | जाकर सगवानकोीं अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक 
ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने कहा--- 

“भन्ते ! आयुष्मान्‌ छन्नने शख्रमार ( आत्महत्या ) करकी | उनकी क्‍या गति, क्‍या 
अभिसंपराय ( 5 परलोक ) होगा 7? 

“क्यों, सारिषुत्र | छन्न भिप्लुने तेरे सामने ही पुनरजन्म-रहित होनेका व्याकरण ( ८5 कथन ) 
किया था ।”? 

“भन्ते ! बज्ञी ( जनपद )में पब्बजितद्वित गाँव है; वहाँ भन्‍्ते ! आयधुष्मान छन्नके 
मिन्न-कुल, सुहृदू-कुछ उपगंतव्य ( 5 जिनके पास जाया जायें ) कुछ हैं ( > रहते हैं ) १7४ 


१. मुजफ्फरपुर, चम्पारनके जिले तथा कुछ आघसपासके प्रदेश । 
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६६ मर +. ८९ हि तर भ्े | 
सारिषुतश्र ! मंद तनेसे 'उपब्रज्य (घट 5 जाने आने 


संसर्गवादा ) नहीं कहता । सारि- 
पुत्र ! जो इस काग्राको छोड़दा है, और दूसरी कायाकों ग्रहण करता हे उसे में 'उप-बज्या कहता 
निष 

हाई 


१, 


छतन्न भिक्षुकी नहींथा। ' मनूप्उप-बरज ज्य (> पुनर्जन्मरहित ) हो छन्न भिश्लुने शखमार 
आत्म-हत्या 2 "इस प्रकार इसे स्तारिषुत्र ! सम ९ *८ 
सगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आशुष्मान्‌ स 

किया । 


घारण करो १2 
गरानके भाषणका अभिननन्‍द॒द 


धर्म प्रचारककी सहिष्णुता और त्याग 


ऐसा मेंने सु ना-- 

एक समय सगवान श्रावस्तीम अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ पूर्ण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भूगवानूकी अभिवाइनकर एक 
ओर बेडे । एक ओर बेठे आयुष्मान्र पूर्ण ने भगवानसे कहा--- 

“अच्छा हो, भनन्‍ते | भगवान्‌ मुझें संक्षिप्से धर्म-उपदेश करें, जिस धर्मको भगवानूसे 
सुनकर में एकाकी, एकान्ती, अग्रमादी, उद्योगी, संयर्मी हों विहार करूँ ।! 

“बृर्ण ! चछ्ुसे विज्ञेय रूप इष्ट - कान्त & मनाप, प्रियरूप - कामोपसंधित, रंजनीय होते 
हैं। जब भिक्षु उनका अभिनन्‍दन करता ८ स्वागत करता, अध्यवसाय करता हँ | अभिननन्‍्दन 
करते,' * “अध्यवसाय करते हुये उसको, नन्‍दी ( ८तृष्णा ) उत्पन्न होती हे । पूर्ण ! चन्दीकी 
उत्पत्ति (८ समुदय ) से दुःखका ससुद्य कहता हूं । पूर्ण ! जिह्यासे विज्ञेग रस इष्ठ "“। पूर्ण ! 
चल्षुसे विशेय रूप इष्ट"'हैं। यदि भिक्षु उन्हें अभिननदन'*'नहीं करता"*"। डसकी नन्‍दी 
(- तृष्णा ) निरुद्ध («८ विल्लीन ) हो जाती हे । पूर्ण ! चन्दीके निरोधसे दुःखका निरोध कहता 
हूँ ।पूर्ण | सनसे विज्ञेय. (८ज्ञातव्य ) घमे इृष्ट' हैं ।"“'पूर्ण मेरे इस संक्षिप्तमें कथित 
अवधाद (८ उपदेश )से उपदिष्ट हो; कोनसे जनपदमें तू विहार करेगा !” 


“सन्ते | सूनापरानत नामक जनपद हे, में वहाँ विहार करूँगा ।?!---'पूर्ण ! सूनापरान्तके 
मलुष्य चण्ड हैं, * 'परुष (५ कठोर ) हैं | जो पूर्ण ! तुझे सूवापरान्तके मनुष्य आक्रोशन ८ परि- 
साषण (> कुवाच्य ) करेंगे, तो *** *'* तुझे क्या होगा ??? 


“यदि भन्‍्ते ! सूनापरान्तके मनुष्य मुझे आक्रोशन ८ परिभाषण करेंगे, तो सुझे ऐसा 
होगा--सूनापरान्तके मजुष्य भद्र हैं ''सुभद्र हैं; जो कि ये सुझपर हाथसे प्रहार नहीं करते!--- 
सुझें भगवान्‌ ! ( ऐसा ) होगा, सुगत ! ऐसा होगा ।”! 

“यदि, पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझपर हाथसे प्रहार करें, तो पूर्ण ! तुझें क्या होगा ??” 

४“ भन्ते ! मुझे ऐसा होगा--थे सूनापरान्तके मनुष्य भद्र हैं,'“सुभद्ग हैं; जो कि 
ये सुझे ढेलेसे नहीं मारते'*१? 

*  'इण्डेसे नहीं मारते ।' ' 'शखसे नहीं मारते ।'''त्तेज शख्से मेरे प्राण नहीं छे छेते ।**' 

“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझे तेज शखसे मार डाले। तो पूर्ण | तुझे क्या 
होगा ??? 


१, संयुत्त-निकाय ( १४. ४. ६ 2में भी । 


७५९० |] । [ ३. ५. दे 
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८“ मुझे, भन्‍्ते | ऐसा होगा--'डब भगवानके कोई कोई आवक ( शिष्य ) हैं, जो 
जिन्द्गीसे तंग जाकर, ऊब कर घृणा कर, [( आत्स-हत्यार्थ ) शस्त-हारक (5 शखसे मारने वाला ) 
खोजते द्द | सो समझे यह शख-हारक बिना खोजे ही मिल गयां।! सगवान ! मुझे ऐसा होगा । 
सुगत ! मुझे ऐसा होगा ।”' 

“साधु ! साधु !| पूर्ण | तू इस प्रकारके झम, दमसे युक्त हो, सूनापरान्‍त जनपद वास 
कर सकता है। जिसका तू कार समझे ( वेसा कर ) ।”' 

तब आयुष्मान्‌ पूर्ण भगवानके वचनकों अभिनन्‍नदन कर अनुमोदन कर, आसनसे उठ, 
भगवानकों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन सँसाऊ, पात्र-चीवर ले, जिधर सूनापराक््त 
जनपद था, उधर चारिकाकों चक पड़े | क्रमशः चारिका करते जहाँ सूनापरान्त जनपद था, वहाँ 
पहुँचे । आयुध्मान्‌ पूर्ण सूनापरान्‍्त जनपदमें विहार करते थे। 

तब वहाँ आयुष्मान्‌ पूर्णने उसी वर्षाके भीतर पाँच सो उपासकोंकों ज्ञान कराया। ड्सी 
वर्षाके भीतर पाँच सो उपासिकाओंको ज्ञान कराया, उसी वर्षाके भीतर उन्होंने ( स्वयं » भी 
तीनों विद्याओंका साक्षात्कार किया । तब आयुध्मान्‌ पूर्ण दूसरे समय परिनिर्वाणक्ो प्राप्त हुये । 

तब बहुतसे भिक्षु जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ, जाकर भसगधानकी अशभिवादनकर, एुक ओर 
बेटे हुये यह बोले -- 

“अन्ते ! वह युण्ण ( ८ पुर्ण ) नामक कुछपुत्र था, जिसे कि भगवानने संक्षेप्से उपदेश 
दिया था, वह काछ कर गया; उसकी क्या गति है, क्या अभिसंपराय होगा /” 

“सिक्षुओ ! पुण्ण कुछपुत्र, पंडित, सत्यवादी, धर्मानुसार ( चलनेवाला ) था। उसने धम 
से मुझे कोई पीड़ा नहीं दी । भिक्ष ओ | पूर्ण कुछपुत्र परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके सापणका अभिनन्‍दन किया । 


अलात्म-बाद । बोध्यंग 


ऐसा मैंने सुना-- 
हु ३ कै.अ ५. 420. किक लत जता फल च्ि कक 3.3 बा 
एक समय भगवान्‌ थावस्तीमं अमाथपिण्डिकके आरास जेतवनस विहार करते थे । 
सै 4 च हथ, रो गं ध्खा कब ५ भ््ं छ् 
तब सहाप्रजापती गोतमी पाँच सी भिश्षुणियोंके साथ, जहां भगवान्‌ थे, वहां गई; 
न गे 8 आज 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर खड़ी हुईं। एक ओर खड़ी महाप्रजापती गातमीने 
भगवामनसे यह कहा--- 

“भनन्‍्ते ! भगवाल सिक्षुणियोंक्रों उपदेश दें । भन्‍्ते ! मगवान्‌ भिक्कुणियोंकी अनुशासन 
करें । भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिश्षुणियोंकरों घा्मिक कथा कहें ।!” उस समय स्थविर भिक्षु बारी बारी 
(> पर्याय )से सिश्षुणियोंकों उपदेश किया करते थे। आयुष्सान्‌ संदुक ( अपनी ) बारीसें 
सिक्षणियोंकों उपदेश देना नहीं चाहते थे । 

तब भगवानूने आयुष्मान्‌ आनंदको संबोधित किया-- 

“आनंद ! बारी बारीसे भिक्षुणियोंकों उपदेश करनेसें, आज किसकी डपदेश करनेको 
बारी है १? 

“अन्ते ! थह जायुष्मान्‌ नन्‍्दक अपनी बारीमें मिक्षुणियोंकों उपदेश देना नहीं चाहते |”? 

तब भगवाबने आयुष्मान नम्दककों संबोधित किया--- 

“नन्दक ! सिश्षलुणियोंको उपदेश दे। ननन्‍्दक ! भिक्षुणियोंकी अनुशान कर । ब्राह्मण ! 
तू मभिक्षुणियोंकों घासिक कथा कह ।” 

“अच्छा, भनन्‍्ते !??-.-( कह ) भगवानूकों उत्तर दे, आथुष्मान्‌ ननन्‍दक पूर्वाह्ठ समय पहन 
कर, पात्र-चीवर छे श्रावस्तीमें सिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। शआवस्तीमं मिक्षाटन कर भोजनोपरांत 
भिक्षासे निवृत्त हो, एक भसिक्षुके साथ ( ८आत्मद्वितीय ) जहाँ राज़्कारामा था, वहाँ गये । 
उन भिक्षुणियोंने दूरसे ही आयुष्मान्‌ नन्दककों आते देखा। देखकर आसन बिछा दिया, और 
पेरोंको (धोनेके लिये ) पानी भी (रख दिया )। आयशुष्सान्‌ नन्‍दक बिछे आसनपर बैठ गये; 
जे पे किक ० पद: + के ब् 
बंठकर पावोंकोी पखारा, वे सिक्षुणियाँ भी आयुष्माण नन्‍्दककों अभिवादनकर एक ओर बेठ गईं । 
एक ओर बेठी उन भिश्षुणियोंने आयुष्मान्‌ मन्दुकने यह कहा--- 

“भगिनियों ! प्रतिश्षच्छ (८ पूछ पूछकर ) कथा होगी, सो जो जानती है, उन्हें 'जानती 
हू”---कहना चाहिये; जो नहीं जानती, उन्हें “नहीं जानती हूँः---फहना चाहिये। और जिसका 
|. कफ. कप माता हा ५ # ५. पे 
काक्षा ( संदेह ) या विमति ( >अम ) हो, ( उन्हें ) झुझे ही पूछना चाहिये---यह भल्‍्ते ! 


िकलाबशतनतानान कलम 4०+ १७७७३ कहावत का 0. उजनमपमनानलॉमााक नकल "७. 


१, श्रावस्ती नगरके भीतर मिक्षुणियोंक्ा विहार था ! 


७९२ | [| ३. ५. ४ 


३. ७, ४ | १४६-मन्दको धाद-सुत्त [ ५९३ 
केसे, इसका क्‍या अर्थ है! ।” 

९६ श्र ा कक, ख्किक 

ह भन्‍्ते ! आर्य चन्‍्दकके इतने ( कहने )से भी हस सन्तुष्ट, प्रसन्न हैं; जोकि आर्य | 

( >अथ्या ) नन्‍्द॒क हमें प्रवारित ( ८तुष्ट ) करते हैं ।” 

“तो क्या सानती हो, भगिनियों ! चक्षु नित्य है या अनित्य ?”? 

“अ-नित्य है, भनन्‍्ते |? 

“जो ( पदार्थ ) अनित्य है, वह दुःख है या सुख ? 

“दुःख, भच्ते !! 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणाधर्ममा ( - परिवर्तन शील ) है, क्या उसे--“यह मैं हूँ, 
'यह मेरा है?, 'यह मेरा आत्मा हैः--छऐसा समझना युक्त ( ८ कढ्प ) है ?” 

“नहीं, भच्ते [3? 

“तो क्‍या मानती हो, भगिनियों ! श्रोश्र'''।'*'घ्राण'"। '" जिह्ना '।' * काय*'। 

“न्वहीं भन्चे |; 99 

“हो क्‍या मानती हो, सगिनियों ! मन नित्य हे था अनित्य ?? 

“अनित्य है सन्‍्ते !” 

“** ऐसा समझना युक्त हे ?” 

“ज्ञहीं भनन्‍्ते !?? 

“सो | किस हेतु १” 


“भन्‍्ते ! पूर्व ही हमने इसको थरथार्थ कह ठीकसे प्रज्ञा द्वारा सुदेखा था--'यह मेरे 
आध्यात्मिक आयतन अ-नित्य हैं! ।” 

“साधु, साधु, भगिनियों |! आर्यश्रावककों इसे यथा्थत्रः ठीकसे अज्ञाद्वारा देखनेपर ऐसा 
होता है ।”? 

“तो क्‍या मानती हो, भगिनियों ! रूप नित्य हे या अ-नित्य ??! 

“अनित्य है, भब्ते ११०९] 

६६ “*गाढद्‌ '** १?! ६६७ ० “अनमतित्य ***[??***| 

८०० शल्घ "**??? ८ ८ ««आ-मित्य *"'[??***"] 

४०० उस ''' २?! ४८००० अलित्य ***??***। 

६६ **सप्रष्टटय **" !?! ८०० झतनित्य *** ?”* **] 

६8००५ घर्म '''?!! ६६ **आ-नित्य' * ११९ 

ध्झ्े क्किसि हेतु 90१ ध्ज्थ्ते ! चू्च ता (१? 

“घाधु, साथु, भगिनियों !** 

“तो क्या मानती हो, भगिनियों ! च॒क्लु-विज्ञान नित्य हे या अनित्य ?” 

“अननित्य, भन्ते (!'''। 

४० श्रोश्र-विज्ञान *** १! “अ-नित्य [१7९ « *| 

६६ 6 “जझाण-विज्ञान''' !?! ६6० ० 'अ-लित्य' *#39 25] 

६६ ““लिह्ा-विज्ञान '*' 77 ६६ “अआ-नित्य'*' ??** *| 

६6० # 'काय-विज्ञान* ढ 6 ६६० अ-नित्य *' ५ |१9«*०) 

६6 # 'मसनो-विज्ञान १?! ४ आ-नित्य''' !8,*« *) 

“सो किस हेतु ?”” “भन्ते ! पूवे ही! ।! 

पु 


[ ३. ७, ४ 


५९४ | 


“साधु, साधु , सगिनियों !*'*। 

जैसे, मगिनियों ! जलते तेल-प्रदीषका तेल भी जअ-नित्य है ८ विपरिणाम-धर्मा है, बची 
भी अ-नित्य > विपरिणाम-धर्मा है, अ्थि ( रूछो ) भी अनित्य र विपरिणाम-धर्मा है, आजमा 
( > प्रकाश ) भी'। सगिनियों ! जो ऐसा कहे---इस जछते तेरू-मदीपका तेक मी अ-नित्य है 
, बत्ती सी" *, अथि सी, किन्तु जो इसकी आभा € 5 प्रकाश ) है, वह नित्य >श्ूव८ 
शाइवत ८ आअ-विपरिणास-घर्मा है । सगिनियों ! धह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा ??! 

“नहीं, भनन्‍्ते !?? 

“सो किस हेतु ?!” 

“भम्ते | इस जलते वेऊ-प्रदीपका तेल भी अनित्य है, बची भी", अचि भी ,तो आमा 
तो पहले ही अ-नित्य ८ विपरिणास-्वर्मा हो गई |?! 

“ऐसे ही, भगिनियों ! जो यह कहे--'मेरे छः आध्यात्मिक आयतरना तो आ-नित्य हं; 
किन्तु छः जायतनोंकों लेकर ( - प्रतीत्य ) जो अनुभव ( ८अतिसंवेदन ) होता ऐ--सुख, दुःख, 
था अ-दुःख-अ-सुख, वह नित्य ८ भ्र्‌ व ८ शाइवत ८ अ-विपरिणास धर्सा दे । भगिनियों ! वह ऐेसा 
कहते क्‍या ठीक कहेगा २?! । 

“जहीं, भब्ते !? 

“घो, किस हेतु ?? 

भन्ते ! उस उस ग्रत्यय ( >कारण )को केकर वह बेदना उत्पत्न होती है; उस उस 
प्रत्ययके निरोधसे घह वह वेदना मिरुद्ध होती हे ।”” 

“थाछु, साधु, भगिनियों !**१ 

“डैसे, सगिनियो | ( एक ) खड़े सारवान्‌ महावुक्षका मूछ भी अनित्य हे 5 विपरिणाम्र 
धर्मा हे, स्कंध भी ''', शाखा-पत्र भी' ' *, छाया भी'''। भगिनियों ! ज्ञी यह कहे--इस**' महादुश 
का मूल भी' *', स्कंघ भी '*', शाखा-पत्र भी अनित्य ८ विपरिणास-घर्मा है, किन्तु जो इसकी छाया 
है, वह मित्य' ' 'है । भगिनियों ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेंगे १” 

“नहीं, भन्‍्ते !?! 

“लो किस हेतु !! 

“सन्ते | इस 'महावृक्षका मूल भी, “'शाखा-पत्र भी अनित्या है; तो छाया तो 
पहले ही, ज-नित्य' * 'हुईं |?” 

“ऐसे ही मगियों ! जो यह कहे--मेरे छः बाह्य आयतन तो अननित्य हैं, किन्तु छ३ 
बाह्य-आयतनोंको लेकर जो अनुभव ( >वेदना ) सुख, दुःख या अ-दुःख-अ-सुख होता है, वह 
नित्य 5 ध्रुव" ' 'है। भगिनियों ! बह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा ??” 

“ज्ञहीं भन्ते (? 

“सो किस हेतु ?” 

“अब्ते |! उस उस प्रत्ययकों छेकर'''निरुद्ध होती हे ।?” 

“साधु, साधु, भगिनियों !***। 

“जैसे, भगिनियों ! चतुर गोधातक या गोघातकका शागिद॑( > अन्‍्तेवासी ) गायकों 
मारकर, तेज गाय काटनेके छुरेसे गायके सीतरी मांस ओर बाहरी चमड़ेको नुकसान पहुँचाये बिना 
( > अनुपहत्य ) गायशो छाटे--जो जो वहाँ सीतर चमड़ेसे छगा माँस स्नायु ( बस ), बंधन 
हे, उसे तेज'''छुरेसे छिदन करे, काटे'*'। छिंदनकर काटकर '*', बाहरी चमडेको झाद फटकार कर, 


३. ०. ४ | १४६-मम्दकों बादु-लुत्त १.. 
ज्सी चमडेमें उस गायकों हाँक कर यह कहे---“वह गाय बेसे ( ८ पहलेकी तरह )ही इस चर्मसे 
युक्त है । भगितियों ! बह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा /? 

“जहीं भब्ते !”? 

ध्झ्ो्‌ किस हेतु १११ 

“उसे भन्‍्ते ! चतुर गोधातकने' ' 'इस चर्मले युक्त हैं, केकिंन बह गाय उस चर्मस युक्त 


॥ न 


दर 


नहीां है 


छ््टि 


“सगिनियों ! अर्थकों समझामेके छिये मैंने यह उपसा ( >ध्ष्टान्त ) कही । यह यहाँ 
अर्थ है--भीवरी मांस-काय ( ८ समुदाय ) यह छः जाध्यात्मिक आयतनोंका नाम हैं । बाहरी 
चर्सकाय यह छः बाह्य आयतनोंका नाम है। मीतरी मांस, भीतरी स्वाथु भीतरी बंधन, यह 
सगिनियों ! ननन्‍्दी ऊ रागका नास है। तीक्ष्म मोविकर्तत ( >गात्र काठनेका छुरा ) यह आये 
प्रश्ाका नाम है; जो यह आये अज्ञा भीदर क्लेश ( ८मकछ ), भीतरी संयोजन भीतरी 
बंधनकों छेदन करती है, काठती है*'। 

“सगितियों ! ये सात बोध्यंग हैं, जिनकी साववा - वहुलीकरण ( ८ अस्थास ) करने- 
से, मिश्लु इसी जन्ममें आखबोंके क्षयसे आखव-रहित (८ अनाखव ) चेतों-विमक्ति परशडदिश क्ति 
को स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता है। कोनसे सात १९ -थहाँ, भगिनियों ! 
सिझ्लु विवेक-निश्चित (८ एकाम्त विन्तनसे संबद्ध», विराग-निश्चित, निरोध-निश्चित व्यवर्ग (८ 
त्याग ) परिणामवाछे स्पघृति-संबोध्यंगकी भावना करता है ।।' घर्म-विचय-संवो ध्यंग '*। बीर्य- 
संबोध्यंग' * ' ।'*' प्रीति-संबोध्यंग' | “'प्रश्नब्धि-संबोध्यंग ' | ६ >नवोध्यटए 
उपेक्षा-संबोध्यंग' ५ ' 'भगिनियो ! थे सात बोध्यंग हैं; जिनकी भावना'''करनेसे' ' इसी 
जन्म में“ प्रज्ञा विम्युक्तिको ''' प्राप्त कर विहरता दे ।” 

तब आशुष्मान्‌ नन्दकने भिक्षुणियोंक्ी इल अववाद॑ (८ उपदेश )से उपदेश कर 
प्रेरित किया--- 

“ज्ञाओ, भगिनियों ! ( जानेका ) का हैं ।” 

तब वे मिशक्षुणियाँ आयुष्मान्‌ नन्‍्दुकके भाषणको अभिनंदित - अनुमोदित कर, आसनसे 
उठ आयुष्मान्‌ नन्‍दंककों अभिवादुन कंर, प्रदक्षिणा कर, जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ गई । जाकर 
भगवानकों असिवादन कर एक ओर खड़ी हो गई । एक ओर खड़ी उन भिल्ुणियोसे भसगवानने 
यह क३(--- 

“ज्ञाओ, सिल्लुणियों ! ( यह जावेका ) काछ है । 

तब वे सिक्षुणियाँ सगवानकों अभिवाइन कर, प्रदेक्षिणा कर चली गईं । तब उन 
सिक्षुणियोंके चके जानेके थोड़े ही समय बाद भगवाद ते भिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“जैसे, भिक्षुओ ! उसी दिन चतुदंशी (5 अमावास्था )के उपोसथके दिन बहुत छोगोंको 
कांक्षा या विमति ( ८संशय ) नहीं होती--क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण हट, क्योंकि 
चन्द्रमा क्षीण ही होता है। इसी प्रकार, सिश्षुओ ! वे भिक्षुणियाँ नन्‍्दककी धर्म-देशनासे सल्तुष्ट 
हुई हैं, किन्तु परिषुर्ण-लंकल्प नहीं हुई । 

तत्र भगवानने आयुष्मान्‌ नत्दुकको संबोधित किया--- 

“हो नन्‍्दक ! तू कर भी उन्हीं भिक्षु णयोंकी उस अववधादसे उपदेश कर ।* 

“अच्छा, भन्‍्ते [/--( कह ) आयुष्मान्‌ नंदकने मगवानकों उत्तर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ नन्‍्दक उस रातके बीतनेपर, पूर्वाक्ल समय पहन कर, पात्र-चीचर छे 


हल का 
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श्रावस्ती में पिंडके लिये प्विष्ट हुये । श्रावस्तीमें मिक्षाटन कर, झिक्षासे निश्चत्त (८ निवट ) हो 
भोजनोपरान्त, जहाँ राजकाराम था, वहाँ गये । उन मिक्षुणियोंने दूरसेही आयुष्मान ननन्‍्दकको 
आते देखा | देख कर आसन बिछा दिया; और पैरोंकोी ( घोनेके लिये ) पानी भी ( रख- 
दिया ) ।"* “ एक ओर बैठी उन भिक्षुणियोंसे आयुष्मान््‌ नन्‍दकने यह कह--- 

“सगिनियों ! प्रतिएच्छ कथा होगी'''* भिक्षुणियोंसे भगवानने यह कहा--- 

“ज्ञाओ, मिक्षुणियों ! ( यह जानेका ) काछ है ।” 

“उन भिक्ुणियोंके चछे जानेके थोड़े ही समग्र बाद भगवानने भिक्कुओंकोी संबोधित 
क्िया-- 

“जैसे मिछ्ुओ ! उसी दिन पंचदशी ( - पूर्णिमा )के उपोसथकों बहुत ( + सारे ) 
लोगोंको काँक्षा या विमति (+ संशय ) नहीं होती--क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण है--- 
क्योंकि चन्द्र पूर्ण होता है; इसी प्रकार, मसिल्षुओ ! वे मिक्षु णियाँ नन्‍दककी धर्म-रेशनासे संतृष् 
हुई हैं, और परिपूर्ण संकद्प भी हुई हैं। भिक्षुओ ! उन पाँच सो भिक्ुणियोंमें जो ( सबसे ) 

हर ओर पछ/ #॥ हल श ९ %. हक ५ 
पिछली हैं, वे मिश्लुणियाँ भी स्लोतापन्न हैं, ( निर्वाण-मार्गसे )ै३ पतित होनेवाली, ( निर्वाण- 
प्राप्तिमें ) नियत, संबोधि-परायण हैं ।”? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन मिक्षुणियोंने भगवानके भमाषणका अभिनन्‍्दन किया । 


१. देखो पृष्ठ ५९२ । 
२, देखो पृष्ठ ५ ज६३००७९/ ० | 


*४७-च 


अनात्त-बाद 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विद्दार करते थे । 

तब एकान्तमें ध्यानावस्थित भगवानकों यह हुआ-- 

राहुछहुको विमुक्ति (>मुक्ति)के छिये परिषाक होने छायक घर्म (८ विचार) परिपक्र 
हो गये हैं; क्यों न में राहुलको आगे आखबों (८ चित्त-मर्लों)के क्षयक्री ओर ले चलँ |?” 

“तब भगवान्‌ पूर्वाह्नु-ससय पहन कर, पात्र-चीवर छे श्रावसतीमें पिंड (८ भिक्षा)के लिये 
प्रविष्ट हुये। श्रावस्तीमें सिक्षाटनक्र भोजनोपरान्त, भिक्षसे विबद कर आयुष्मान्‌ राहुलको 
संबोधित किया--- 

“राहुल | आसन (- निषीदन)ेको छो, दिनके विह्रके लिये जहां अन्धवन हैं, वहा 
चलेंगे ।”! 

“अच्छा, भन्‍ते !” ( कह ) आयधुष्मान्‌ राहुडने भगवान्‌कों उत्तर दे, आसन ले भयवानके 
पीछे पीछे चले । 

उस समय अनेक शत-सहख्र (८+छाख » देवता मगवानका-- आज भगवान्‌ आयुष्मान््‌ 

(हलकों आगे आखबोंके क्षयकी ओर ले चकेंगे--( सोच ) भगवानका अनुगमन कर रहे थे । 
तब भगवान अन्धवनमें प्रविष्ट हो एक बृक्षके नीचे बिछे आसनपर बठे । आयुष्मान्‌ राहुल 
भी सगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ राहुकसे भगवानने 
यह कहा--- 

“तो क्‍या मानता है, राहुल ! चल्षु (८ आँख ) नित्य हैं, या अ-नित्य [»? 

“अ-नित्य है, भन्‍्ते !” 

“ज्ञो, अनित्य है, वह दुःख है या सुख ?” 

४ >5ख, सन्‍्ते |” 

“ज्ञों अनित्य, दुःख, विपरिणाम-बर्मा है, क्या उसे--यह में हूँ", यह भेरा हैं, यह मेरा 
आत्मा है!--ऐसा समझना युक है १” 


“नहीं, भन्ते 

-हूप' । ''चशुर्विज्ञान'"'।' ' 'चल्लु-संस्प्श।"'"। "जो चक्ष-संस्पशंक्षे कारण उत्पन्न 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )/ | 

“श्रोच्र" ५ *' शब्द '''-'' श्रोश्र-विज्ञान' ' ५ * 'ओन्र-संस्पक्ष ' "१ *''जो श्रोन्र संस्पशके 


कारण उत्पन्न वेदना'**। 


१, विषय और इन्दरियके समागमको संस्पश कहते हें । 


३. ५, ५ | |. ५५७ 
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“ज्राण'*। * पश्ष'  १*  पाण-विज्ञन' ' । ' शाग-संस्पर्श '''।' * 'जो घराण-संस्पर्शके कारण 
उत्पन्न बेदना'**। 

''जिह्ा' ' ५ * 'रस'''।  जिह्ला-विज्ञान' '"।' * 'जिह्वा-संस्पर्श। * १ जो जिल्ला-संस्पशके 
कारण उत्पन्न बेदना'''। 

“"काथ''। ' स्प्रष्टब्य "| काय-विज्ञान' ' । '* काय-संस्प्श '।' जो ऋकू-घणएशफे 
ऋरषण उत्पन्न बेदना' * * 

“सन ** 28 5 ममो-विज्ञाध '** ,** मनः:-संस्पर्श '"*,* * 'जो मनः-संस्पश्श के काश्ण 
उत्पक्ष बेइना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान-विषयक ( ज्ञान )"* 

“राहुल ! इस प्रकार देखते श्रुतवान्‌ (८ बहुश्षुत ) आर्य-श्रावक चम्ुुमें निर्वेद (८ उद्‌ 
सीनता )को प्राप्त होता है। झूप'। चश्लु-विज्ञान'"। चल्लुःपंस्पर्श“"। चक्षु-संस्पर्शके कारण 
उत्प्ष वेदना-संश्ा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )से निर्वेदकों प्राप्त होता हे । 

श्रोत्र'  । शब्द '।। श्रोत्र-विज्ञान *"। शओरोक्र-संस्य्श । श्रोत्र-संस्पर्शके कारण उत्पन्न 
वेदना-छंज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञाव )'**। 

“बाण गंध घ्राण-विज्ञान"'। प्राण-संस्पर्श । जो पध्राण-संस्परशके कारण उत्पन्न 

बेदना'''। 
“जिह्ा''। रख' ' । जिल्ला-विज्ञान' "| जिल्ला-संस्पशे' * '। जिह्ला-संस्पर्शके कारण उत्पन्न 

वेदना '*'। 
'* कऋाय' ।। स्पष्टव्य "। काय-धिल्वान''। काय-संस्पर्श' "१ काय-संस्पर्श के कारण उत्पन्न 

दुना' | 

“मन ५ धाम सनो-विज्ञान'। सनःसंस्पर्श/'। सनः्संस्पर्शके कारण उत्पन्न 
बेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )से मिर्वेदकों प्राप्त होता है । निर्वेदकों प्राप्त हो विरक्त 
होता है । विशग होनेये विश्वुक्त होता है । विम्युक्त (5मुक ) होनेपर “विश्वुक्त हँः--ज्ञान होता 
है; ( फिर ) जन्म ( > आवागमन ) नष्ट हो गया, बअह्यचर्यवास खतम हो गया, करणीय किया 
जा चुका; ओर अब यहाँ करनेको ( शेष ) नहीं,--यह जानता है ।?? 

भगवाबने यह कहा, सम्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ राहुऊने भगवानके भाषणकों असिनदित किय्रा । 

इस व्याकाण (० उपदेश )के कहे जाते समय आशुष्मान्‌ राहुलका चित्त उपादान 
(>झइण ) न कर, आखवों (८ जन्म सरणके कारण मूत्र चित्त-मछ )से सुक्त हो गया । ओर उन 
अनेक शत-घहख देवताओंकोी विरजञ ७विमल दप्र्-बक्षु--जों कुछ उत्पन्न होता है, वह नाश 
होता है'---उत्पन्न हुआ । 


इन्द्रिय, विषय, विज्ञान और तीनोंका समागम । अनात्म-वाइ 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान श्रावश्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेददलमें विडार करते थे । 

वहाँ भगवाबूने भिल्ुओंक्ों संबोधित किया--“मिक्षुओ !” 

“भदृन्त !?--( कह ) उत लिल्लु ओंने सगवातकों उत्तर दिया ।! 

सगवाइने यह कहा--/सिश्ठुओ | तुम्हें आदि कब्याण, सध्यन्कव्याण पर्य वाल ( अन्त) 
कल्याण, साथक ८ स-व्यं जन घर्मकों कहता हूँ; केवल, परिपूर्ण, परिछुद्ध अद्वाचर्यफो प्रकाशित 
करता हूँ; जो कि यह छः छक्ष हैं, उसे सुनो, अच्छी तरह मनसें करो, कहता है ।” 

“अच्छा, भन्ते !?--( कह ) उस भिश्लुओंने भगवाबूकों उत्तर दिया । 

सगवानने यह कहा-- (१ ) छः आध्यात्मिक आयत गोँकों जानना चाहिये । ( ३२ ) छः 
बाह्य आयतनोंकों जानना चाहिये। (३) छः विज्ञाल-कार्यो को जानना चाहिये । (४ ) छः 
स्पर्श-कार्योको जानता चाहिये । (५) छः बेदना-कार्योड्ो जानता चाहिये । ( ६ ) छः ठृष्णा- 
कार्योको जानना चाहिये । 

( $) “यह जो कहा--छः आध्यात्मिक आयतलनोकों जानना चाहिये--सो किसके लिये 
कहा १“-( ३ ) चक्षु-आयतन, (२ ) प्रोत्र"*, ( ३) घ्राण"', (४) जिह्डा'” ", (७) कावा' 
( ६) मन-आयतन' * 'इन्हींके लिये कहा । यह प्रथम उक्क है । 

(२) “यह जो कहा--छः बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये! सो किस छिये कहा १-- 
( ३ ) रूप-आयतन, ( २ ) शब्द”, (३) गंध “*, (४) रख (५) स्मष्टव्य'', (६) 
घर्म-आयतन; 'इन्हींके लिये कहा । यह द्वितीय छक हु 

(३) “छः विज्ञान-काय'''!१--( १ ) चश्षद्वारा हूपमें चथुविज्ञान उत्पन्न 
होता है; ( २) श्रोत्र'”, (३) प्राण, (४) जिहा'' , (५) काय'”, (६) मनो- 
विज्ञान ।''' इन्हींके लिये कहा | यह तृतीय छक्के हब । 

(४) “छः स्पशेन्काया 7 -१..0( ३) चक्षुद्दारा रूपमें चक्ष॒विज्ञान उत्पन्न होता ह; 
( चक्ु, रूप और चक्ष॒विज्ञान ) इन दीनोंका संगम ( चछु-)स्पर्श है। (२) श्रोत्र*। (३ ) 
ज्राण'*। ( ४) जिह्ा'" । (५) काय' । सच “'इन्हींके लिये कहा । यह चतुर्थ छक्क हैं । 

( ५) “*“कः वेदना-काय' ० -..( १ ) चश्लुद्वारा रूपमें चल्लुर्विज्ञान उत्पन्न होता 
है; तीनोंका संगम स्पछय है; स्पर्शके कारण बेदना होती है। (३) शत । ( ३ ) ब्राण'' '। 


१, काय निकाय # समुदाय | 
२. आयतन रन इन्द्रिय । 
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(४) जिह्ला'”। (५) काय'। (६) मन" '“इन्हींके किये कहा । यह पंचम छक्क 
(- घटक ) हैं। क्‍ मर 

( ६) ““*«“छः तृष्णाकायोंको जानना चाहिये” '१--( १ ) चकु॒द्वारा रूपसें चक्षुविज्ञान 
उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श है; स्परशके कारण वेदना होती है। (२) शभ्ोत्र'*। 
(३ ) घ्राण'""। ( ४ ) जिह्दा'"। (५) काय'*॥। (६) मनद्वारा घप्तमं मनोविज्ञान उत्पन्न 
होता है; तीनोंका संगम स्पर्श है; स्पर्शके कारण वेदना होती है; बेदनाके कारण तृष्णा होती हे । 
यह जो कहा--छः तृष्णा-कार्योंकी जानना चाहिये'--सो इसलिए कहा यह षष्ठ छक्क ह्ं। 

( इन्द्रिय आत्मा नहीं ) 

(१ ) “जो कहे--चक्षु आत्मा है? , उसे ( ख्याल ) नहीं पेड होता, चक्ष॒क्री उत्पत्ति या 
विनाश (> व्यय ) भी दिखाई देता है । किन्तु जिसे उत्पत्ति भी, विनाश भी दिखाई देता है-- 
'मेरा आत्मा उत्पन्न होता है, नाश होता है'--ऐसा उसे ( ख्याल ) आता है; इसलिये उसे 
( यह ख्यारू ) नहीं उत्पन्न होता। जो कहे--चक्षु आत्मा है!। (सो नहीं ) चक्षु अनात्मा 
(>नहीं आत्मा) है। (२) रूप'*५ रूप अनात्सा है। इस प्रकार चछ जनात्मा 
है, रूप अनात्मा है। (३) चल्षु-विज्ञान “; चश्लुविज्ञान अलात्मा है। इस प्रकार चक्षु 
अनात्मा है, रूप जनात्सा है, चक्षु्िज्ञान अनाव्मा है। (४ )'“'चल्लु -संस्पश' '', चश्षु-संस्प्श 
अनात्मा है। इस अकार चल्षु अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चल्लुविज्ञान अनात्मा है, चक्ष- 
संस्पर्श अनात्मा है। (५ )** 'बेदना, वेदना अनास्मा है। इस प्रकार चक्षु अचात्मा हे, 
रूप अनास्मा है, चक्षुबिज्ञान अनात्मा है, चल्षु-संस्पर्श अनाव्मा है, वेदना अनात्मा है। (६) 
'““तृष्णा" * *; तृष्णा अनात्मा है । इस प्रकार चक्षु-अनात्मा है, रूप अनात्मा हे, चल्लुविज्ञान अनात्मा 
है, चक्ष-संस्पर्श अनाव्मा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, तृष्णा अनात्मा है । 

(२) “जो कहे--श्रोन्र आत्मा है!,''।। इस प्रकार श्रोत्र-अनांत्मा है, शब्द''', 
श्रोश्न-विज्ञान' ' *, श्रोन्न-संस्पर्श '"", वेदना'"', तृष्णा अनात्मा है । 

(३) “' “प्राण आत्मा है?,''। 

(४ ) “*'“जिह्ना आत्मा है! । 

(५ ) “**-“काय आत्मा है! । 

( ६ ) “'* “सन आत्मा है! । इस प्रकार मन जनास्सा है, धरम जनात्मा हे, मनोविज्ञान 
अनात्मा है, मन-स्पर्श अनात्मा है, वेदना अनात्मा है, तृष्णा अनात्मा है । द 

( सत्काय-वाद ) 

($ ) “मिक्षुओ ! यह सत्कारा-( ८ आत्म-नित्यताबाद )के समुद्य ( ८ उत्पत्ति )की 
ओर छे जानेवाली प्रतिपदा (5 मार्ग ) है--- 

“चछ्चुकी समझता हे---'यह मेरा हैट, यह ( >“चक्लु ) में हूँ", “यह मेरा आत्मा हे । 
रूपको “''। चश्लुर्विज्ञानकों '*'। चक्षु-संपर्शको''"। वेदनाको '*'। तृष्णाको' * 

(२ ) “औओन्रको '*'। '* “यह मेरा आत्मा हे? । 

( ३ ) “घ्राणको''"। *'*,“यह मेरा आत्मा है! । 

(४ ) “जिह्वाको' * "। " “*,यह मेरा आत्मा है! । 

(५ ) “कायको'*। “*,“यह मेरा आत्मा है! । 

( ६ ) “मनको समझता है--“यह ( मन ) मेरा है', यह मैं हूँ”, “यह मेरा आत्सा है! । 
धघर्मको ''। सनो विज्ञानको '"'। मन-संस्परशंको'''। वेदनाकों '*'। तृष्णाको '''। 


है, >., ८ है ह। ४३<-छ-छक्कक-सुत्त [ ६०१ 


( सत्काय-वाद-खंडन ) 

“मिक्षुत ! वह सत्कायके निरोध (5 विनाश )की ओर छे जानेवाली प्रतिपदा है-- 

( १ ) “चक्षुक्षो समझता है--यह (>च्ु ) मेरा नहीं, “यह मैं नहीं), 'यह मेरा 
आत्मा नहीं? | रूपको!''। चछुविज्ञानको *'। चश्तु-संस्पर्शको" वेदनाको'“। दृष्णाको'* 

( २ ) “ओत्रको"'।' ' “यह मेरा आत्मा नहीं? । 

( ३ ) प्राणको ''*।'*' यह मेरा आत्मा नहीं । 

( ४ ) “जिल्लाको '**।'*', 'यह मेरा आत्मा नहीं? । 

(५ ) “कायको' **'', यह मेरा आत्मा नहीं? । 

( ६ ) “सनको समझता हे--यह मेरा नहीं?, 'यह में नहीं” 
धर्मको '*'। सनो-विज्ञानको '*'। मन-संस्पर्शको '"'। वेदनाको '''। तृ 

( अनुशयोंकी उत्पत्ति ) 

(१ ) सिक्षुओं ! चश्लुद्वारा, रूपमें, चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता हैं; तीनोंका संगम स्परों 
हे; स्पर्शसे सुखा, दुःखा या जदुःख-असुखा वेदना (८ अनुभव ) उत्पन्न होती हैं। वह ( अनुभव 
करनेवाला व्यक्ति ) सुखा वेदनाके संयुक्त होनेपर अभिनंदन > अभिवंदतव करता है, आसक्त हो 
ठदरता है। उसे (मनसे ) राग-अनुशया चिप्टता है। वह दुःखा बेदनासे संयुक्त होनेपर, 
शोक करता है, कछूपता है, विलाप करता है, छाती पीट कर रोता है, मूछित होता है। डसे 
प्रतिध' अनुशय चिपटता है। वह अदुःख-असुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, उस वेदनाके समुदय 
(८ उत्पन्न ), विनाश (८असतगमन ), आख्ाद, दुष्परिणाम (८आदिनव ), और निस्ल्लरण 
(८ निकलनेका रास्ता )को यथार्थत्ते नहीं जानता। उसे अविद्या-अशुशय विपटता है (८ 
अनुशेते ) | वह, सुखा वेदनावाले राग-अनुशयको बिना छोड़े, दुःखा वेदनावाले प्रसिष-भनुशयक्यों 
बिना हटाये, अदुःख-असुखा बेडनावाले अ-विद्या-अनुशयक्ों बिना मारे, अ-विद्याको बिना छोड़े, 
विद्याको बिना उत्पादित किये, इसी जन्ममें ( संलार- ) दुःखका अन्त करनेवारछा होगा, यह 
स्थान (८ संभव » नहीं । 

(२) “''ओोन्र' * १*''यह स्थान नहीं । 

) “ध'ै>प्राण' "१; यह स्थान नहीं । 
५ ४ ज़िह्ा''।'"; यह स्थान नहीं । 
) 
) 


यह मेरा आत्मा नहीं! | 
माफ ] | 


हक 


८ ***काय' * १**; यह स्थान नहीं । 
“सझन' * १**'; यह स्थान नहीं । 
( अनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश / 

(६ ) “मिल्लुओ ! चक्ुद्वारा, रूपमें, चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है; ठीनोंका संगम स्पर्श 
है; सपरशंसे सुला, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदुना उत्पन्न होती है। वह सुखा वेदनासे संथुक्त होनेपर 
अभिनंदन ८ अभिवंदन नहीं करता, न आसक्त हो ठदरता है। उसे राग-अनुशय नहीं चिपटता। 
दुःख बेदनासे संयुक्त होनेपर न शोक करता है, न कछपता है, न॒ विलाप ( > परिवेदन ) करता 
है, न छाती पीट 'कर रोता है, नमूछित होता है। उसे प्रतिब-अजुश्य नहीं चिप्रदता । व 
अदुःख-अखछुखा बेदनासे संयुक्त होनेपर, उस बेदनाके समुदव, विवाश, आसार, दुष्परिणात और 


अकबर 


१. सूक्ष्म संस्कार | 
२. प्रतिदिंसा दुःख देनेवालेके प्रति । 
झ््दद 
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निस्सरणको यथार्थसे जानता है। उसे अ-विद्या-अनुशय नहीं खिप्टता। वह सुखा वेदनावाछे 
राग-अनुशयको छोड़, दुःखा वेइनावाले प्रतिघानुशग को हटा, अदुःख-असुखा वेडनावाले अविद्या- 
नुशयकों मार, अ-विद्याकों छोड़, विद्याको उत्पादित कर, इसी जन्ममें दुःखका अन्त करनेवाला 
होगा; यह स्थान (संभव ) है । 

(२) ““ ओज*'।"*, यह स्थान है । 

( ३ ) ५ *जाण''।'*' '; यह स्थान हे | 

(४ ) “ - जिह्ना“*।*“*; यह स्थान हे | 

(५ ) “-काय' ॥* यह स्थान है । 

( ६) “** मन''।'“*; यह स्थान है । 

( निवोण-प्राप्ति ) 

“सिक्षुओं ! इस प्रकार देखते, श्र्‌ तवान्‌ आर्यश्राचक चक्षुमें निवेद (5 उदासीनता )को 
प्राप्त होता है, रूप '''। चक्षुविज्ञान' के चक्षुसंस्पर्श ४8% वेदना' “*, तृष्णा"''। श्रोत्र '*' , शब्द **', 
ओज्र-विज्ञान'” , श्रोतन्नसंस्पद '*, वेदना'"", तृष्णा""। छ्राण , प्राणविज्ञान'**, प्राण- 
संस्पर्श* ' *, वेदना' * *, तृष्णा'" । जिद्दा'', रस''', जिह्ना विज्ञान''' , जिह्ना-संस्पर्श *** , वेदना *'' 
तष्णा' ' । काय'' ', स्प्रष्टदय'"*, काय-विज्ञान''*, काय-संस्पर्श '*', वेदुना'*' , तृष्णा '""। सना * *, 
धर्म * ', मनो-विज्ञान''*, सनःसंस्पर्श'“', बेदनामें, तृष्णामें निवेदकों प्राप्त होता है। निर्वेदक्ों 
प्राप्त हो विरक्त होता है |; और कुछ करनेकों यहाँ ( शेष ) नहीं,--यह जानता हे ।! 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्द्न किया । 

इस व्याकरण (८ उपदेश )के कद्दे जाते समय साठ भिक्षुओंका उपादान न कर, आखवोंसे 
चित्त मुक्त हो गया । 
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8 काना फाशगन लेक का 


१, देखों पृष्ठ ५६८ । 


तृष्णा और दुः्ख 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय सगवान्‌ श्रावस्तीमें अताथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
वहाँ भगवानूने सिक्षुओंकी संबोधित किया--मिक्षुओ !” 

“भदंत [”--( कह ) उन सिक्षुओंवे सगवानूकों उत्तर दिया । 


भगवानने यह कहा--“भिक्कुओ ! सहा-सलायतन ( 5८ “छः जायतन ) तुम्हें उपदे- 
शता ६, सुनो अच्छी तरह मनमें करो । कहता हूँ ।” 


“अच्छा, भन्ते !!?-. कह ) उन भिश्लुआओने भगवानको उत्तर दिया । 


सगवानने थह कहा--($ ) “भझिक्षुओं ! चक्कुकी यथार्थतया न जाने, न देखे, रूपोंकी' * * 
चक्षुविज्ञानको '"', चल्लु:संस्पश हो '*', ओर चक्षु-संस्पर्शसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदना 
उत्पन्न होती है,उसे भी यथार्थतया न जाने,न देखे, चक्षुमें रत होता हे, रूपमें ''' ,इक्षु-विज्ञासमें 
चक्षु-संस्पशमे ***, और चश्ु-संस्पशंसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-झछुझा वेदना उत्पन्न होती है,उससें 
रक्त होता है । रक्त, संयुक्त, संमूढ़ (5 मोह प्राप्त), आस्वाद देखनेवाले हो बिहरते उस € पुरुषके ) 
लिये ,भविष्यमें पाँच उपादान-स्कंध संचित हो जाते हैं । ओर वहाँ वहाँ अभिनंदन करनेवाली,राग 
युक्त, पुनजन्म देनेवाली उसकी नन्‍्दनी ८तृष्णा बढ़ती हे। उसके कारयिक दरथ ( >पीढ़ा ) 
भी बढ़ते हैं, चैतसिक ( >मानस ) दरथ भी बढ़ते हैं, काय्रिक सन्‍्वाप भी", चेंतसिक सन्ताप 
““कायिक परिदाह (5 जरन) भी", चेतसिक परिदाह सी'"', । वह काथिक दुःखको भरी, 
अैतसिक दुःखको भी अनुभव करता है । 

(२) ““'ओज्नको'। चेतसिक दुःखकों अजुसव करता दे । 

(्‌ “व ) ईहील ० अआणकों' # *| 

(४) ४ - 'जिह्वाको ***। 

( पु ) ८ --*क्ाय' "| 

( ६ ) "<*“मन्त, ..! 

(१) “मिक्छुओ ! चछुको यथार्थतया जानते देखते,” चक्ष॒में रक्त नहीं होता। "न 
रक हो' * 'विदरते, उसके लिये भविष्यमें पाँच उपादान-स्कृध अप-चित (विरूग) होते हैं। और" 
तृष्णा नष्ट होती है। उसके कायिक दरथ भी नष्ट होते हैं. “१ वह कायिक सुखकों भी, चेतसिक 
सुखकों भी अजुभव करता है । 
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“हपेकी जो दृष्टि होती है, वह इसकी ( $ ) सम्यक्दृष्ठटि होती है । ऐसेका जो संक्प 
होता है, वह इसका (२) सम्यक-खंकप होता है। (३ ) सम्यक्‌ू-ब्यायाम' '" (४) 
सश्यक-स्सुति'** (५ ) सम्यक्‌ू-समाधि होती ह। पहले ही इसका (६) काय-कर्स 
( ७ ) बचन-कर्म, ( ८ ) जाजीव ( >जीविका ) सुपरिशुद्ध होती हं। इस प्रकार डसक काय 
अधश्यांमिक मार्ग भावनाद्वारा परिपूर्ण हुये होते है । उसके इस प्रकार आय-अशंगिक-मागकोा भावना 
करते चारों स्मृति प्रस्थान भावना द्वारा परिपूर्ण होते है ।'"' चारों सम्यक्‌-प्रधान'"'। चारा" । 
अऋषिपाद'''।' *' पाँचों इल्द्रियों पॉचों बल'''।' ' 'सातों बोध्यंग'""। उसके यह दोनों 
धर्म-शमथ ( >समाधि ) ओर विपश्यना (> प्रज्ञा ) युगवद्ध ( जुड़े ) रहते हैं । वह आंभिज्ञा 
द्वारा जानने छायक चर्मोकों अभिज्ञासे जानता है; जो घर्म अभिज्ञा द्वारा व्याज्य ( ८ प्रह्मतव्य) ई, 
उन्हें अभिज्ञासे व्यागता है; 'सावना करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञासे भावना करता दे; जो धर्म 
अभिन्नाद्वारा साक्षास्कार करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञाह्वार साक्षास्कार करता हैं । 

“सिक्षुओ ! कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा परिज्ेग (८जानने योग्य ) हैं 7--पॉँच डपादान 
स्कूघ कहने चाहिये; जेसे कि रूप-उपादान-स्कृघ, वेदुना*"'। संज्ञा, संस्कार विज्ञान स्कध ।** 

«कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा प्रह्मतब्य हैं --अ-विद्या, ओर भव-तृष्णा ७ छोकतरमें 
आधागमनका लोभ | '*' 

“कौनसे धमं अभिज्ञाह्मरा भावना करने योग्य हैं --शमथ, ओर विपश्यना ।'*' 

“कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं (--विद्या और विस्युक्ति ।**' 

(२ ) “सिक्षुओ ! श्रीघ्रको **'। 

(३) ८ आाणको 

(४) “ज़िल्नाकों **। 

- (७) 'कायको*''। 

( ६ ) ““““मनको **'विद्या ओर विस्ुक्ति यह धर्म अभिज्ञाह्वारा साक्षास्कार करने 
योग्य हैं ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन समिक्षुओंने भगवानके सापणका अभिमन्दन किया | 


सत्कारके पात्र 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समग्र भगवान्‌ महान्‌ सिश्ुसंघके साथ, कोसलछ ( जनपद )में चारिका करते; ला 
मगर-विंदेय्य नामक कोसलोंका ब्ाह्मण-आरम था, वहाँ पहुँचे 

नगर विन्देय्यके रहनेवाले ब्राह्मण ग्रहपतियोंने सुना--शाकंबकुछस अआाहुत शाक्यपूद्र 
श्रमण भीतम महान भिक्षु-संघके साथ चारिका करते नगर विन्दुय्यम था पहुचे ६। उन सगतान 
गौतमका ऐसा मंगल-कीर्विशब्द्‌ उठा हुआ है-- वह भगवान्‌ जहत्‌ हे ऐसे अहताका दहन 
अच्छा होता हैं! । 

सथ नगर विदेश्य-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जद्ों भगवान्‌ में, वहां रेत चुपचाप 
एक ओर जेठ गये । 


एक ओर बैठे नगर-विंदेव्य-नियासी आाह्यण-णृहृपतियास अगवाबून बह कहुगा 

“यदि, गृहपतियों | तुम्हें अन्य मतबाछे ( न अन्य वाथक ) परिव्राजक यह पूछे-- शुद 
पतियों ! कैसे श्रमण ब्राह्मणोंका सप्कार रथुरुकार, भानन पूजन नहीं करना चाहिये /? ऐसा 
पूछनेपर, गृहपतियों ! तुम उन अन्वतोयिक परिब्रजरकोंकों यह कहना-- जो अमणनआह्वण चडु- 
€ द्वारा ) विश्ञेय रपोंमे अ-चीत-राग, अ-चीत &५, अब तमोहं, भीतर जिनका चित्त शांत नहीं 
हआ है, जो काय-बवचन-सनसे सम-विंषम ( +डेरान्भडा ) झाचरण करते हैं। ऐंसे श्रमप्ण्जाज्नणो- 
का सत्कार नहीं करना चाहिये। सी किस हेतु १--हम भी चल्ुविज्ञेय रुपाम अ-वातराग 
हमसमें सी काय-वचन-सन्से समनवप्स आचरण करते हैं। उन्हें हम आगे वमाचरण करत नहीं 
देखते हैं, इसलिये उन श्षमण जः हाणोंका सत्कार'''नहीं करना चाहद 


“जो श्रमण ब्राह्मण ओओन्र-विशेय शब्दम अन्‍्दीतिराता ] *बराण-विज्ेय गंधों'''। 
जिह्ा-विज्ञेय रसोंमे काय-विज्ञेय स्पष्टव्यो मनो-विज्ञे य धमोमे, लन्‍्बीतराग*''। 
सत्कार '' नहीं करना चाहिये 

“यदि, गृहपतियों | अन्यतीर्थिक परित्राजक यह इंड-ण गृहपतियों ! केसे श्रमण-ब्राह्मणों 
का सप्कार' "करता चाहिये “ऐसा चूछनेपर गृद्रपतियों ! ठुम उद्ा”' को यह कहना+-- 
अमण-ब्राह्मण चक्षुविज्ञेय रूपोर्म बात-राग, बीत-हैंष, वीत-मोह हैं; भीतर जिनका चित्त शदि हैं; 
जो काय-बचन-मनसे समचर्या ( रू पमचिरण ) करते हैं, ऐसे श्रमण-आाह्मणोंका सत्कार ' करना! 
चाहिये । सो किस हेतु “-इम चक्ष॒तिज्ञत रूपोरमे अ-चीतराग' ' “, उन्हें हम आगे यह घर्मोचरण 
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करते देखते हैं। इसलिये डन आप श्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार' करना चाहिये | 

“जो भ्रमण बाह्मण श्रोन्न विज्ञेध्र शब्दोंमे वीतराग' ५ 'घ्राण-विज्ञेय गंधोंमे * । " 
सत्कार '" करना चाहिये ।'***** 

यदि, गहपतियों ! अच्यतीर्थिक परितब्राजक यह पूछें--गशुहपतियों ! ( उन ) आयुष्मानों 
के क्‍या आकार हैं, क्या अन्वय हैं; जिससे कि तुम आयुष्मान्‌ ऐसा ऋह रहे हो ? ( केसे ) जरूर 
ही वह आयुष्मान्‌ वीतराग हैं था राग हटनेमें लग्न हैं, वीतद्वेंष हैं, या द्ेष हटानेमें लग्न हैं; बीत- 
मोह हैं, या मोह हटानेमें तत्पर हैं” ऐसा पूछनेपर, ग्रहपतियों ! तुम उनको यह कहना--- 
क्योंकि बह आयुष्मान्‌ अरण्य ८ वनप्रस्थमें एकान्त शयन-आसनका सेवन करते हैं। वहाँ वेसे 
चक्षुविशज्वेय रूप तो नहीं, जिन्हें देख देख यह अभिरसण करें । वहाँ बेसे श्रोत्रविज्ञेंग शब्द तो नहीं 
हैं, जिन्हें श्रमण कर कर बह अभिरमण करें । *'घ्राण-विज्ञेय गंध'''; जिन्हें सूघ सूँच कर ॥*** 
जिह्ना-विज्ञेंगय रस'**; जिन्हें चल चख कर'*'। '*'काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य'**, जिन्हें छू छू कर**'। 
आवुस ! यह आकार हैं ८ यह अन्यय हैं; जिनसे हम यह कहते हैं--जरूर ही वह आयुष्मान्‌ 
वीत-राग '"' या मोह हटानेमें तत्पर हैं। ऐसा पूछनेपर गृहपतियों ! तुम उन अन्यतीथिक परि- 
ब्राजकोंकीं ऐसा कहना! ।!! 

ऐसा कहनेपर नगर-विंदेय्य-निवासी बाह्मण एुहपतियोंने सगवानसे यह कहा--- 

“आइचर्य ! सो गौतम ! आइचर्य !! भो गौतम ! जेसे ओऑंघेहों सीधा कर दे"? यह हम 
आप गौतमकी शरण जाते हैं, घर्म ओर भिक्षु-संघक्की भी । आजसे आप गोतम हमें जंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक घारण करें | 


न्‍संललीनन नकारा ननननना5+ 
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विषयोका त्याग । स्मृति-प्रस्वान आदिकी भावना 


ऐसा मैंने सुना--- 


एक समय भगवान राजग॒हसे वेणुधन-कर्लंदक-निवापमे विद्दार करते थे । 
तब आयुष्मान्‌ सारिषुत्न साथंकाल ध्यानसे उठ, जहाँ सगवाब थे, वहाँ गये, जाकर 
भगवान्‌ को अभिवादल कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुध्मान्‌ सारिपुत्नसे भगवारने 
यह कहां--- 


| “सारिषुश्न | तेरी इन्द्रियाँ ( + शरीर ) विप्रसन्न हैं, छवि-वर्ण (८ शरीरके चमडेका रंग ) 
परिशुद्ध + पर्यवदात है । सारिए॒त्र ! आजकछ किस विहारसे अधिकतर विहार करता है ?” 

“सन्ते ! आजकल में अधिकतर शुन्यता-विह्यरसे विहरता हूँ 

“साधु, साधु, सारिपृत्र ! महापुरुष-विहारसे ही, सारिपुत्र : तू आजकल अधिकतर विहर 
रहा है | सारिएुत्र | यह शून्य॒ता' महापुरुष बिहार है। इसलिये सारिपुत्र ! जो भिक्षु सी आकांक्षा 
करे, झून्यता विहारसे में अधिकतर विहरूँ; उस सिक्षुको, सारिएुत्र । यह सोचना चाहिये--जिस 
मार्गसे मैं सिक्षाके छिये गाँवमें प्रविष्ट हुआ, जिस प्रदेशमे विंडके लिये घूमा, ओर जिस मार्गंसे पिंड 
( ले ) गाँवसे बाहर हुआ। कया, वहाँ चक्लुविज्ञे य रूपोमे मेरे मबका छन्‍्द ८ राग, द्वेष, मोह या 
प्रतिध ( 5 प्रतिहिंसा ) है या नहीं “' यदि, सारिएुत्र ! भिश्षु प्रत्यवेक्षण (+ परीक्षण ) करते 
पेसा जाने--जिस सार्गसे मैं अविष्ट हुआ, ' बाहर डु 7; वहाँ चक्लु्विज्ञेगर रूपोमें मेरे चित्तका 
“० राग प्रतिष है! तो सारिएुत्र: उस मिक्षुकों उन्हीं पापों 5 अकुशल धर्मोके प्रहण (+ नाश) 
के लिये उद्योग करना चाहिये । यदि, सारिएुत्र ! भिश्ु अत्यवेक्षण करते ऐसा जाने---' ' 'चल्लुविशेय 


कह कक. 


रूपोंसें मेरे चित्तका'''राग' * 'श्रतिध नहीं है? । वो सारिएुत्र ! उस भिक्षुकों डसी प्रीति 5 प्रामोद्यके 


साथ, रात-दिन कुशल-धर्मो ( ८ अच्छे कर्मों )का परिशीऊन करते, विहार करना चाहिये । 

“ओर फिर, सारिषुत्र ( सिक्षुको यह सोचना चाहिये-- जिस मार्गसे'* गाँवसे बाइर 
हुआ, क्या वहाँ श्रोन्र-विज्ञेंग शब्दोंमे''।/"' प्रण-विज्ञेय. गन्धोंमे '''।' ' 'जिह्ना -विज्ञेग रखोंभे।।। 
ब मन क ै सो कं ३५% कै, लय0। रिशील ' 
काय-विश्वेद स्प्रष्टव्योमे मनो-विज्ेय धर्मोर्मि'" रात-दिन कुशल-धर्मोका परिशाड्न करते 
विहार करना चाहिये । 

“और फिर, सारिपुत्र ! भिक्षुको यह सोचना चाहिये-- मेरे पंच काम-गुण (८ विपय- 
भोग) प्रहीण हो गये है न?! यदि, सारिएत्र : मि्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने-- मेरे पाँच 


किक: 


काम-गुण प्रहीण (८ नर्ट ) नहीं हुये तो, सारिएुत्र ! उस भिक्ष॒ुको पाँच काम गुणोंके प्रहाणके 


लिये उद्योग करवा चाहिये । यदि सारिपुत्र ! भिक्ष प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--मिरे पॉच काम- 
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गुण प्रहीण हो गये! । तो, सारिपुत्र ! उस सिक्षुकी उसी प्रीति >> आमोशके साथ रात-दिन 
कुशरू-धर्मोका परिशीरून करते, विहार करना चाहिये । 

“और फिर, सारिषुत्र ! भिक्षुको यह सोचना चाहियें-- मेरे पॉच नीजरण ग्रह्मेण हो 
गये हैं ने १" *। 

न जेल पाँच उपादान-स्कम्धोंको पश्ज्ञित ( प्ज शात॑ ) कर लिया न॑ *। 

“** मैंने चार स्सुृति-प्रस्थानोकी भावना की है न 

““अंने चार सम्पक-प्रथानोंक्ी भावना की 

“मैंने चार ऋद्धियादोकी भावना की हैं ११ ** न । 

“*“मैंते पाँच इनिद्रयों की भावना की हे व? । 

“-- मैंने पाँच बलोंकी मावना की है न ?***। 

“-" मैंने सात बोध्यंगोंकी भावना की है व १ * 

“मैंने आये अष्टांगिक सार्गकी भावना की ह न १***। 

४** सेंने शंम्रथ (>> समाधि ) ओर क्ििशयन। (+# प्रज्ञा )>ी भावना क॑ 

“मैंने विद्या ओर विम्नुक्तिका साक्षात्कार किया है न ? 

“पारिषुत्र | जिन किन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंने अतीतकालमें पिंडपात-एारिशुद्धि (> भिक्षान्षकी 
शुद्धि ) की; डन सभीने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण ( परीक्षण ) कर करके प्रिंडपातकों एरिशोत्ित 
किया। सारिपुत्र ! जो कोई अमगण या ब्राह्मण सविष्यक्राऊपे पिडपात-पारिशुद्धि करगे; वे सभी 
इसी प्रकार'''। जो कोई शअमण या ब्राह्मण इस समय विंडरात-पारिशुद्धि करते ४, थे सभी इसी 
प्रकार पिंडपातकों परिशोधित करते हैं। इसलिये सारिएुन्न ! प्रत्यवेक्षण कर करके पिंडपातकों 
परिशोधित कर्रूँगा!--ऐ सा सारिपुत्र | सीखना चाहिये ।”! 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने भगवानके भापणका अभिनन्देल 
किया | 


१] 
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१. ऊपर जेसा ही, सिर्फ कामगुणके स्थानपर यह शराब्द रख दिया जाये । 
०, इन्द्रिय > अरद्धा, वीये, स्मृति, समाधि प्रज्ञा । 


है ४ इआ । ( ॥ व्क हाई... दाह 


इन्द्रिय-संयम 
छेसा सेंने सुना--- 


एक समय भगवान्‌ कजंगलामें सुवेण॒त्रन (८ 'सुवेखब॒न )में चिहार करते थे । 

तब पारा।सवेपका अनन्‍्तेवासी (्‌ न शिष्य ) उत्तर-प्राणवंक्त जहां सगवान्‌ थे, वहां 
गया। जाकर भाव्रानफ़ साथ संबोइन कर'' एक ओर बेठढ गया। एक ओर बेटे पारासिवियके 
अन्तेवासी उत्तर माणवककों सगवानूने कहा--- 

“उत्तर ! क्या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योको इन्द्रिय-भावना ( -सम्बन्धी ) उपदेश 
करता है ?” 

भो गोतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंकों इन्द्रिय भावनाका उपदेश करता है । 

“तो उत्तर ! केसे इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ?” 

“जो गोतस ! आँखसे रूप नहीं देखना, कानसे शब्द नहीं सुनना । इस प्रकार भो गौतम 
पारासिविय ब्राह्मण शिष्पोकी इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ।” 

“जैसा पारासिविय ब्राह्मणकरा बचन है, बेसा होनेपर, उत्तर ! अन्धा इन्द्रिय-भावना 
करनेवाला (८ भावितेन्द्रिय ») होगा, बचिर भावितेन्द्रिय होगा। क्योंकि उत्तर ! जन्घा आँखसे 
रूप नहीं देखवा, बहिरा कानसे शब्द नहीं सुनता ।”! 

ऐसा कहनेपर पाराध्तिवियका अन्तेवासी उत्तर माणवक चुप, मूक, गर्दन झुकाकर, अधोमुख 
सोचता, प्रतिभाहीन, हो बेठा। तब भगवानने'''उत्तर माणवककोी चुप "जानकर आयुष्मान 
आनन्दको संबोधित किया--- 

“आनन्द ! पारासिविय ब्राह्मण श्रावकों (८शिष्यों )को दूसरी तरह (८ जन्‍्यथा ) 
इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है, ओर आयोके विनयमें दूसरी तरह अजुत्तर (८ सर्वोत्कृष्ट ) 
भावना होती है |” 

“प्रगवार्‌ इसीका काल है, सुगत ! इसी ऊा काल हैं, कि भगवान्‌ आर्य-विनयर (८ बोदध- 
धर्म )के अनुत्तर इनिद्रिय-भावनाका उपदेश करें । भगवानूसे सुन कर सिश्षु धारण करेंगे ।?! 

“तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

अच्छा भन्‍्ते (*"' 

भगवानने यह कहां--- 

“कैसे आनन्द ! आये-विनयमें अजुत्तर इन्द्रिय-भावना होती है ! यहाँ आनन्द ! चद्धु 
(< आँख )से रूपको देख कर मिक्षुक्ी मताप (पसन्द मारूस ) होता है, अ-मनाप होता है, 
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मनाप-असनाप होता है। वह ऐसा जानता है -यह झुझे सनाप उत्पन्न हुआ, अन्मत्ापा, 
मनाप-अ-सनाप'*।  किस्तु यह संस्कृत (८कृत, कृत्रिम )+7 ओदारिक रत दनदश 
( >हेतु-अनित ) है। यही शान्त, यही प्रणीव (उत्तम ) है, जो कि यद ( झूप 3, 
उपेक्षा । (तब ) उसका वह उत्पन्न सनाप, उत्पल अन्मवाप, धिवफ>४ ८ ह | विहुआ 
(>नष्ट ) हो जाता है। उपेक्षा ठह॒रती है। जैसे आनन्द ! ऑखवाका पुदप पलक चढ़ा कर 
गिरा दे, पछक गिरा कर चढ़ा दे; इसी तरह जावन्द ! जिस किसीछोी इतना शोध, इतनी 
जद्दी, इतनी आसानीसे, उत्पन्न मनाप, उत्पन्नन्जन्मवाप, उत्पन्न सवाप-अमनाप दूर हो जाते 
हैं, उपेक्षा हहरती है । यह आनन्द ! आये-विनयमें चक्ुसे जाने जानेवाले (>चशरुविज्ञ थ ) रूपोकि 
विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जानी है। और फिर आवनद ! श्रोत्रसे शब्दको सुनकर । 
“उपेक्षा उहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष अप्रयास छुटकी बज़ावे; ऐसे ही आनन्द ! 
जिस किसीको इतना झ्ीघ्र'*। यह आनन्द ! आर्य-विनय में ओज-विज्ञ य शब्दोंके विषयक्ती अजु- 
तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है । और फ़िर आनन्द ! प्राणते गंध्कों सूँच कर'''।'*' उपेक्षा 
ठहरती है। जैसे कि जाननद ! पपञ्म-पत्रमें थोड़ीसी हवासे पानीके बुलडुछे उठते हैं, उहरते नह; 
ऐसे ही आनन्द [यह «बज्ाण-विज्ञेय गन्धोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रियन्भावना है। ओर 
फिर आनूद ! जिहासे रस घख कर'“'डयेक्षा बहरती हे। जेते कि आनन्द ! बरूवान्‌ पुरुष 
जिद्दाके नॉकपर खेल-पिंड (< थूक-कफ ) जसा कर, अग्रयास ही फेक दे; ऐसे ही आनन्द !*7*। 
ग्रह जिह्ला-विज्ञेय. रसोंके विययक्ी अजुत्तर इन्द्रिय-भावना है । और फिर आनन्द ! काया 
(« त्वकू )से स्प्रष्टभ्यके स्पर्शले "उपेक्षा उहरती है। जेसे कि आनन्द ! वछवाय्‌ पुरुष ससेटी 
बॉहको फैलाबे, फैलाई वाँहकों समेदे; ऐसे ही आनन्द !*“'यह'''काय विज्ञेय स्प्रष्ठशथोके विषय्र- 
की अनुत्तर इन्द्रिय-भावता है। और फिर आलननन्‍्द ! सनसे घर्मको जानकर 'उपेक्षा ठदरती 
है। जैसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष दिनसे तपे छोड्ेके कड़ाहपर दो-तीन पानीकी दूँद डाले;**' 
आनन्द ! पानीकी बूँद पढ़कर '''तुरन्त ही '''क्षयकों प्राप्त हो जाये। ऐसे ही आनन्द !* * 'थह सब- 
विज्ञेय धर्माके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । 

“यहाँ आनन्द ! चझ्ुसे रूपको देखकर, भिल्लुकी मबाप (-व्रिय) उत्पन्न होता हे, 
अ-मनाप उत्पन्न होता है, मनाप-अपनाप उत्पन्न होता हे । वह उस उत्पन्न मनाप, ऊसनाफ, 
सनाप-असनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घिना करता है । श्रोश्रसे शब्द सुनकर *'*। घाणसे 
गंध सूघकर '*'। जिह्ाासे रस चखकर'*"। कायासे सप्टव्य छुद्वर'"'। सनसे धर्म जानकर, भिक्षुकों 
सवाप'**, असनाप'"', सनाप-असनाए उत्पय्य होता है। बह उस उत्पन्न सवाप, अ-सनाप, 
सनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता हैं, घृणा करता है। इस प्रकार आनन्द ! शोक्ष्य 
(+ जिसको अभी सीखना है, सेख )-प्रतिपद्‌ (< पटिपदा ) होती है । 

“कैसे आनन्द ! भावितेन्द्रिय हो, आर्य ( अहंत्‌, अशेक्षय - अ-सेख ) होता हे ? यहाँ 
आनन्द ! चल्लुसे रूपको देखकर '*“'श्रोन्नसे'*', घ्राणसे'"', जिह्नासे''', कायासे'*', मनसे धर्म 
जानकर, मनाप,'''अ-सवाप,'*'मसनाप-अप्रनाप उत्पन्न होता है । वह यदि चाहता है, कि 
प्रतिकूलमें अअतिकूछ जान विहार करूँ, ज-प्रतिकूछ जानते ही वहाँ विह्यर करता है । यदि चाहता 
है, कि अ-प्रतिकूरमें प्रतिकृठ जान विहार करूँ; अतिकूछ जानते ही वहाँ विहार करता है । 
यदि चाहता हे,--अतिकूछ, अनअतिकूछ दोनों वर्जित कर, स्घृति-सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहार 
करू; वह स्खति सम्मजन्यन्युक्त डपेक्षक हो विदरता है। इस प्रकार आनन्द ! भावितेन्द्रिय आर्थ 
(<सुक्त ) होता है । 


“इतस प्रकार आनूूद ! मेंने आाये-विनयकी अनुत्तर इन्द्धिय-सा दा उपदेश कर दी; शेक्ष्य- 
प्रतिपद भी उपदेश कर दी; भावितेक्य आये भी उपदेश ' कर द्या । नुऊम्पक शास 
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उरुबेछा । १०७ (८ बोधगया सेनानी निगम), 
१४८ (में सेनानी निगम, सगधमें), 
३४८ (मगधदेशर्सं सेनानी निगम) । 

ऋषिगिरि | ५९ (राजगुहमें) ७८५ (८ इसि- 
गिछि, राजगृहम) । 

ऋषिदतत । ३६५ (बुद्ध-सक्त, 
प्रसेनजित्‌॒का नौकर) । 

ऋषिपतन । १०९, ११० (वाराणसीमें), 
३२८ (में काश्यप बुद्ध), १०९, ७८० । 

एकपुंडरीक । १५० (इन्द्रका उद्यान) । 

एकपुंडरीक | ३६३ (राजा असेनजित्‌का हाथी) । 

ओपसाद । ३९६ (कोसलमें ब्राह्मणग्राम, 
जिसके उत्तरमें देववनका स्वामी च॑कि 
ब्राह्मण) । 

आओपमन्यव पोष्करसाति | ४१८ (सुभगवन- 
निवासी) ! 

ककुसँंध (देखो क्रकुच्छनद) । 

कर्ज॑गछा । ६०९ (में सुचेणुवन) | 

कण्णत्थकछ । ३७० (उजुकामें) । 

कण्णमुंड-दृह | २१६ डि० । 

कन्दरक | २०७ (चम्पामें परित्राजक) । 


कपिलवस्तु। [५९, ७२ (शाक्यदेशमें, जहाँ 
न्‍्यओझोधाराम था) ]), २१२ (में न्यग्रोघा- 
रास, में संस्थागार), ५०६, «५५२ (शाक्य- 
देशमें, न्‍्यग्रोधारासम), ७८१ । 


तथा राजा 


द८ 


| ९“नास-अनुर्ूसणों 


कप्पिन | मह[--४९२ (शआआपस्तीम) । 

कम्बोज | ३८९ (देशसें आये और दास दो 
ही वर्ण) । 

कम्मासदम्म ३७ (कुरुदेशमें निगम, देखो 
बुद्धचयों, पृष्ठ १९०), २९४७, ४७१ (कुरु- 
देशमें कस्या) । 

उम्तकनमजित/<' | ९६ (राजयुहमें), (देखो 
राजयुद्द वेणुबन) । 

कलार जनक | ३४१ (मिथिलाका राजा) | 

कलिगारण्य । १२८ । 

कल्माषदम्य । (देखो कम्मासदम्म) । 

कात्यायन । (देखो वेलणस) । 

कात्यायन । प्रकुध--(देखो पक्ष) । 

कात्यायन महा--७३ (बुद्धढ़ारा प्रशंसित), 
३४२ (का उपदेश अवन्तिपुत्नको), ४९२ 
(क्षावस्तीसे), ७४९ (राजगुह तपोदाराम- 
में), ५६६-६८ (का उपदेश आवस्तीमे)। 

कात्यायन | सभ्य--५९६, ५२८ (आयुष्सान, 
आवस्तीमे) । 

कापथिक । ३९८ (माणवक्र, चंकि ब्राह्मणका 
विद्वान शिष्य, गोन्रनसे भारद्वाज), ४०१ 
(बुद्ोपासक) । 

पारायण। दीघे-- ३६६ (प्रसेनजित॒का अमात्य)। 

काछ | ४८६ (प्रत्येकबुद्ध) । 

काल-कूट | ९१६ टि० । 

काल-शिका | ६१ (राजशृहमें, ऋषिगिरिके 
पास) । 

कालाम । (देखो आलार) । 

काली । <२ (बेदेहिका गृहपत्नीकी दासी, 
श्रावस्ती-वासिनी), (दूसीमारकी 
बहिन) । 

काशी । २७७ (में कीटागिरि), 
३२८ (-में वाराणसी), 
राजा प्रसेनजित्‌) । 

काश्यप | ३२८-३१ (बुद्ध) । 

काइ्यप | अचेल--७५१४ (राजशहमें) । 

काश्यप | कुमार--९४ (भिक्षु) । 

काइयप । पूण-- (देखो धूर्ण काइयप) । 


२७ 


३६२ (देशका 


२-नाम-अनुकमणी | 


फराश्यप | महा[--१३२, १३३ (का विचार), 
४९२ (आवस्तीम)। 

किकी । ३२९८-२९ (काशिराज, काश्यप बुद्धका 
सवक) । 

किम्बिक । १२९, २७३ (नरूकपानमें) 

फ्ीटागिरि | २७७ (काशीदेशमें) । 

क्रेणिय जटिल । ३८३ (आपण-निवासी) । 

केतुमान्‌ । ४८६ (परत्येकबुड) । 

केतुम्पराग | ४८६ (प्रत्येकबुड) । 

केबट्ू-पुत्त । साति (देखों सात) । 

केशकम्बी । अजित--(देखो अजित)। 

कुक्कुटाराम । २१० (पाटकिपुत्नमें) | 

कुणाल-दह । २१६ दि० । 

कुण्डधान | २७३ (नलूकपानमें) । 

कुरू | ३७, २९४ (-देशमें कम्मासदम्म कस्बा), 
३३२ (-देशमें थुल्लक्रोट्ठित कस्बा, यही- 
राजधानी), ४५१ (देशमें कम्मासदुम्भ) । 

कुसीनारा । ४४० (में बलिहरण बन) । 

कृश सांकृत््य | १०९ टि० ३०५ (आजीवको- 
का आचार्य); १४६ (अचेलक) । 

कृष्ण | ४८७ (अत्येकबुद्ध) । 

केलाश-कूट | २१६ दि० । 

कोकनद्‌-प्रासाद | ३४६ 
बोधि राजकुमारका) । 

कोट्टित | महा--(देखो कोश्टिछ), ४९२ । 

कोलि। २३३ (-देशमें हलिदिवसन कस्बा)। 

कोलिय-पुत्त | (देखो घूर्ण) । 

कोष्टिल । महा--१०५ (>महा कोट्टित) 
१८० । 

कोसम्बी । (देखो कोशाम्दी) | 

कोसलछ । (-देशको राजनीतिक अवस्थाके लिये 
देखो असेनजित्‌ भी)। ६८ (-देशमे 
श्रावस्ती, साकेत); ३4०, ९४१ (में शाला 
बआह्रण आम), २७३ (में नलक-पान), 
३२७, ३६२ (देशका राजा प्रसेनजित्‌), 
३९६ (-देशमें. ओपसाद ब्राह्मण-आस, 
जिसके उत्तरमं देववन), ४१८ (देशके 
महाशाल ब्राह्मण--चंकि, तारुक्ष, पौष्कर- 


(सुंसुमारगिरिमे 


६१५९ 


[ क्राइयप-गंतस 


साति, जाजुश्रोणि, तादेय्य), ४२३ (-देश 
में मंडलकप्प), ६०५७ (में नगरविल्देय्य 
ब्राह्मण-ग्राम) । 

कोसी | ४८७ (प्रत्येकबुद्ध) । 

कोरव्य | ३३६ (कुर-देशका राजा) । 

कौशाम्बी । (कोसस्वी) १९३, (में घोषिता- 
रास), ३०१ (में घोषिताराम ओर प्लक्ष- 
गुहा और देवकट-सलोब्स), ३७४ (के 
घोषिताराममें बोधि राजकुमारके गर्भमे 
रहते समय माताका लुद्धका अभिवादन 
करना), ४२९ । 

कोशिक | १५१ (८ इन्द्र) । 

कौसल्य ४८६ (अत्येकडुछ) । 

क्रकुच्छन्द (5 ककुसंघ )। (बुद्ध), २०० 
२०३६, २०२ । 

क्षेम्याभिरत । ४८६ (अत्येकबुदध) । 

खेमिय-अम्बवन ३९३ (वाराणसीमें), । 

गग्गरा | २०७ (चअम्पासे एुष्करिणी) । 

गंगानदी । <४, २१६ टि०; २८८ (समुद्र 
निम्ना) । 

गणक मोग्गछान | ४५४ (श्रावस्तीस ) | 

गंधबाधि-पुच्ब अरिट्ठ । (देखो अरिट्)। 

गंघमादन-कूट । २१६ दि० । 

गंधार | ४८६ (अत्येकडुद्ध) । 

गया | १०९ | 

गाग्ये | (देखो अंगुलिमालू) । 

गिंजकावसथ | १२९ (नादिकामे, वज्जीमें)। 

गुंदुबन । ३४२ (मथुरामें) । (बुन्दावन) । 

गुप्तजित्‌। ४८६ (प्रत्येकबुद्ध) । 

गृलिस्सानि | २०३ (राजगृहमें आरण्यक 
भिश्षु) । 

गृश्रकूट । ६१ (राजगुहमें,) ३०१ (पर 
शुकर-खाता), राजगृहमें पर्वत), ४<७, 
३८७ । 

गोपक मोग्गलान | ४५७ (राजगृहमें) । 

गोत्रतिक । २३३ (देखो कोलिय-पुत्त पूर्ण) । 

गोंसिंग सालवन | १२९, १३२ (नादिकामें)। 

गोतम | ( न्‍्ह बुद्ध), १३, १६, ७ ६, +४3॥ ३४१३" 


(व 
गीसमी-दःक | १२ 
२ 


४5, १७०, १९८ (देवता), २८७, ६३२५७ 
(देखी बुद्धी) 

गांतमी । (देखो प्रजापती)। 

घटाय |५०६ (-शाक्यक्ा दिए! कपिछवएतुई) । 

घटिकार | ३२७ (कुम्मकार वेडलिंगर्स काइबप 
बुद्का सेचक) 

घोटमुख | ३९३ (-बाह्मणका बाराणसीसे उदय 
से संदाद), ६३९७० (निर्वाणनआपध्ष बुद्धका 
शश्णागत, का पदलिफुश्चके कुछुटाशयण से 
धोटझुखी उपस्थान-शारा बनवाना)। 

घोटमुखी । ३९५ (बुद्धनिर्वाणके बाद, पाद्छि- 
पुत्रके कुछूटारासमें घोटसुख ब्राह्मण द्वारा 
बनवाई उपस्थान-शाछा) । 


घोषितारामस । (व्वेशास्वीमें)) १९३, ३०१, 
७३२९ 

चंकि | (कोसल देशका वह्मण मद्दाशालू), 
३४९६ (-बाह्मण, प्रसेनजितद्वारा अदृत्त 


को य्याह्यधपऋाओा स्वामी) ३९८ 
(का शिष्य कापथिक साणवक्र))। ४१५१ 
(इच्छानंगरलूमें, ब्राह्मण) । 

चूम्दून | ५५२ (देव-छुत्र) । 

चृस्पा | ९०७ (में गरगश पुष्करिणी) । 
चातुमा | ९२६९ (में आमरूकीवन, शाक्यों- 
का गणतंत्र) । 

चातुरमहाराज । ४८ (एक देवता-समुद्ाय) । 

चातुरमेहार॒जिक । ५७२ (देवता), ४०० । 

चित्रकूट | २१६ टि० 

सुन्दू | महा---२९, ३६, ४५२ (श्षावस्तासें), 
५८७ (राजगुहमें) । 


कु का ढ ०५ 
हा ्नसलुर स्तृ पा ५ कं त््क्ा 
दुन्यु सणुद स्‌। है 38३३ टि० (सारेपुत्नद 
भाई, सलासगामसें) । 
छद्दन्त-दह । २१६ दि० | 
छन्न | मह[-+५<८७ (राजयूइसे), ५८६ (की 


आत्महत्या) | 
जनक । (देखो कछार) | 
जम्यूद्वीप | ६१६ टि० (विस्तार से) । 
जयन्त | ४८७ (प्रत्येकडुद्ध) । 
जयसेन । ५१७ (बिम्बिसारका पुत्र, राजगृहमें), 


एज । १११३ ६ जू॑जालशााशय शाझण 


€्‌ (कक जे दृ्मका आज 
2 
महाशार्), ४२२ (कआवश्योल इडवा रथ- 


जित | ४८६ (अप्येकयुंड ) 

जीवक झ४ए त्थ । २९२ (राजयुहसें) । 

ह के 

जेत | ४८७ (अत्येकबुद्ध) । 

जतबन । (देखी श्र व्सी) । 3८६ (ब्पी अद्विमाः, 


अनाथ पडिक देवएुन्न द्वारा) । 

जोतिपाल । ३२७ (छ्लाश्य 

तगरसिखी । ४८६ (अप्येकछुदछ) । 

तत | ४८४ (उत्येकलु छू) । 

त्पांदाराम | ५६५ (शज | 

तारुक्ख | ४०५ (इच्छानंगछस ब्राह्मण) । 

तारक्ष | ४१६. (व्ोशछ-दुशका आह्यग- 
महाशारू) | 

तिन्दुकाचीर । ३१६ (ऋषस्‍स्तीम) । 

तिष्य | ४८७ (प्र: कि) ! 

वित | १७२ (डेबता) ७०० 

तादेय्य । (देखो दोदेय्य भा), ४१३ (इच्छा 

नंगऊूमे ब,हयण) 


हक है. 


कसा बा कक फू लुानल साक्षर शा 


घुद्धकछा शिष्य) । 


रस है पे ४५ कि | (देखो भय ) | आर! है: 
साणव ) 

तोदुय्य | ४३७ (कोधलछके ब्राह्मण सहाशाछ, 
का पुत्र छुम माणवक), ४९२ (भारद्वाज- 
गोज्नी) 

त्रयड्िश । ४८ (देव-सद्भुदाव) 
लाक), १७३९ (दुवता, ३४० 
सभा), ५००, ७५०२ 
शिछ्का) | 

थुल्लकाट्टित । ३३१२ (कुरुइेशकी राजधानी, यहीं 
+) 

३३६ (में राजा 


१०७ (दुब- 
मे सुधमा- 
(में पाॉँडु-कम्बल- 


के शधघ्ट्रपाछ), ३३४, 
कोरब्य, में मिगा-चीर उद्यान)। 
दक्षिणांगिरि । ४०६ (राजशूहके पास) । 

दण्डकारण्य | ६३२८ 


2 जा स] ६२१ [ दृण्ड-पर्वत 
हि ४ पा ना " 8 है पुनपद[ 
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दण्डपाणि शाकय । ७२ (कपिलछवबस्तुका 
शाक्य) । 

दृविछ | ४८६ (अस्येकबुद्ध) । 

दसम गहपति । २१०-९५ (अहुक बागर) । 

दीघेक[रण । (देखो कारायण) । 

दीघतपसवी | २२४ (निरग्गंड नात-पुत्तका शिष्य), 
२२५९ । 

दीघनख | २१९१-९३ (राजयुहमें परिवराजक, 
अग्निवेश गोन्रीको उपदेश) । 

दीघेपरजन | १३१ (यक्ष 5 देवता वज्वीमें) । 

दुश्न्वय | ४८६ (प्रत्येकबुड्ध) । 

दुर्मुख छिच्छवि-पुत्र | १४३ (बेशालीका) । 

दूसी | १९३ (अश्याकी बहिन काछी) २०१, 
२०शे | 

देवकूट सोब्भ | ३०१ (कोशास्त्रीमे) । 

देवदतत । २९३ (-का नि#रक जादा) । 


के. 
देवदह | ४२९ (शाक्यदेशन क्या) ४२९ 


दवि० (के पासमें छुम्बिनाबन) । 

देबछ । असित--३१९१-९३ । 

देववून | ३९६ (ओपसाद ब्रह्मगन्यासके उत्तर 
आर शारूवन) । 

देवासुर-संग्राम | १५१ (में देव विजयी) । 

घम्प्द्ज्ञि | १५१०-८५ (अ््ुफीक उपदेश), 
१८५ (को बुद्ध-सुखल प्रशंला) । , 

धान॑जानि | ४०६ (राजगुदर्म बाह्ग), ४१० 
(को बज) । 

नगरक । ३६६ (अशाव््ीक पास, जहाँ राजा 
प्रसेवजिवफा उद्याव था और जहाँस सेत- 
लूप कश्या मे सोजनपर था) | 

नगर विन्देय्य। ६०५ (कोसझसे ब्राह्मण-ग्राम) । 

नन्‍द | ४५4६ (अप्येकबुडछ) ! 

मन्दक । ५९२, ९९ (आयुष्माण, सिश्लुणिय्रों 
को उपदेश) । 

नंन्द वात्स्य। ५०९, (आजीवकोंका आचामे), 

१४६ (अचेडक), ३०५ (आजीवकोंका 
नायक) । 

नन्दिय । १९५, २७३ (नलकपानमें) । 

सनलछकपान । २७३४ (कोसलमें, यहाँ पछासवन) । 


नलकारगाम | ४२१ (श्रावर्साके समीप) । 

नागसमाठ । (आयुष्सान) ५४ । 

नात-पुत्त । २२४ (जेनदीर्थकर), ६२० 
(सर्वज्ञ, सवंदर्शी) | 

नाथ-पुत्त निगंठ | ६६ (> जेनतीर्थकर महा- 
वीरका माहात्म्य, (देखो जात-पुत्त भी) । 

नादिका । १२९ (वर्जादेशमें संभवतः वर्तमान 
जेथरडीह, मसरख, जि० सारन, से गिल 
कावसथ) । 

नालन्दा | २९४ (में प्रावारिक-आम्रवन) । 

नाठीजंघच। ३६१ (बाह्मण, ऊटिक:पेई! का 
संदेश-बाहक) । 

निर्गंठ नात-पुत्त। (दिखों नात-पुत्त), १२६ 


फ्छ, 


हँ ध् रे हा रा हक की 


के नाहाधयो। >ँयाक जा सा" हुंगो काम. व्माग 
० हब छा, « तर 


0 (॥:८०, छू: का हि हे 3 है| । ९ े ५९, (कषित ), 
२३६ (का अमपराज कुमारकों बुद्धसे 
शास्रा्थ करनेके लिये भेजना), ३०३ 
(अकृत विधवादी, सर्वश सबंदर्शी), 
४३० (सर्व), ४४३ (को खत्य 
पावर) । 
कप 5 

निमि | ६४० (सिथिकका राजा) । 
हि कर 5 

निर्माणरति | १०२ (देवता) ५०० । 

नीथ । ४८६ (अल्येक्रु द) । 

 हत 205 ५४ प्रय्ये ऊ 5 

नेमिव | ४८६ (प्रत्येझदुद) । 

नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ! (देवता) ३, +७३, 
७०१ ॥। 


न्यग्रोधाराम । (देखो कर्षिछवस्तु भी) ५९, 
७२, २१२, ७०६ (कपिझवस्तु सें)। 
पंगुपुत्त आजीवक । २० । 


पंचकांग सूपति | ३१५०-३९ (को श्ावस्तारे 


£ क्ष कफ के" न ्च 
(सिक्षुश्वकों उपदंश) । 


पद्म | ४०७ (प्रत्येछबुछ) । 
! 2० के जाप समुकाम अमल 
पृद्यातर | ४4७ (प्रत्येकद्ठु द्व) 


परनिर्मिददशवर्ती | (देवता) ६०२, ५०२। 
परीत्तशुम | ५०१ (देवता)। 

परीत्ताभ । (देवता) १७२, ५०१ । 

पर्वत | ४८७ (अत्येबबुद्ध) । 
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पछासबन । २७३ (मलकपानमे) । 

पद्॒यी | ४८६ (अत्येकबुद्ध ) । 

पाटलिपुत्र । ९१० (में कुक्कुटाराम), ३९७ 
(के कुक्कुटाराममें घोटसुखी उपस्थान- 
शाला, जो बु द्ध-निर्वाणके बाद बनी) । 

पांडव-पव त | ४८५७ (राजग हमें पवत) | 

पांडुकम्बल-शिल्ा | ५७५२ (ज्रायस्िंश देव- 
लछोकमें) । 

पारासविय | ५०९ (ब्राह्यणका शिष्य उत्तर 
माणवका वाद) | 

पावा | ४४३ (में निगण्ठ नातपुत्तकी रूत्यु)। 

पिंगलकोच्छ । १२६ (शअ्रावस्तीका बाह्मण) 
१२६ । 

पिंडोल । ४८६ (अत्येकबुद्ध) । 

पिछोतिक | ११३ (परिआजक, वात्स्थायन) । 

पुकुसाति | ५०४ दि० (मिक्षु, पहले तक्ष- 
शिलाका राजा), ५७९ (की गायसे झूत्यु)। 

पुनवसु | २७७ (कीटागिरिसें) । 

पुराण स्थपति | ३६५ (डुद्ध-भक्त तथा राजा 
प्रसेनजितुका नोकर) । 

पूण | ५७९०-९१ (को उपदेश, का सूनापरान्त- 
गमन) । 

पूर्णकाइयप । ६२६ (तीर्थंकर), १४९ (कोष) । 
३०२ (अक्रियावादी) । 

पूर्ण कोलिय-पुत्त । २३३ (गोब्रतिक) । 

पूर्ण मेत्रायणी-पुत्र | ९६-०७७-९८ ( + अशेसाः, 
का सारिपुत्नस संवाद) । 

पूर्णिका | ४१८ (दाखी, सुभगवर्निक ओपमन्यव 

पौष्करसाति ब्राह्मणकी) । 

पूवकोष्ठक | ६५०४ (श्रावस्तीमें) । 

पूवोराम | (देखो झूगारमाता-आसाद भी), 
१०४ (श्रवस्तीमें झूगारमाताका भासाद), 
१०४, ३६३, ४५७, ४६२, ४६७, ५४०३, 
(हाथी-गाय आदिसे शून्य) । 

पेस्स | २०७ (चम्पा-निवासी) २०८ (महा 
प्राश, बुदध-सुखसे) । 

पोतलि-पुत्त | ५०७ (-परिब्राजक, राजगृह् में) । 

पोतलिय | २१६ (आपणमे गृहपति उपासक) । 


५५ 
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पांष्करसाति | ३९७ (-बाह्मणके पूज्य छुद्ध), 
४१८ (कोसछ देशका ब्राह्मण महाशालरू), 
४१८ (ओपमन्यव, सुभगवन-निवासी, 
की दासी पूणिका), 

प्रक्रू ध कात्यायन | १३६ (तीथंकर), १६९ 
(कुपित) । 

प्रजापति । (देवता), ३, ३९८ । 

प्रजापती । महा--५८१ (गोतमी, बख्दान), 
७९२ (श्रावस्तीमें) । 

प्रयोत | ४५६ (राजा, बुद्ध-निर्वाणके थोडेही 
समय बाद, राजगृहपर हमछा करना 
चाहता था) । 

प्रयाग | २८ (सरस्वरतीके पास) । 

प्रवक्ता । ४८६ (अत्येकबुद्ध) । 

प्रवारिक-अमश्नवन । २२४ (नालन्दामें) । 

प्रसेनजित्‌। ९८ (कोसर-राजकी श्रावस्तीसे 
साकेतकी यात्रा), १४० (कोसल-राज), 
३५०७ (के राज्यमें अंगुल्मिछ डाकू), 
३०६ (के पड़ोसी मागध विम्बिसार और 
वेशालीके लिच्छवी), ३५८ (की रानी 
मलिका), ३२६१ (का मसलछिकाकों ताना, 
की एकलोती पुन्नी वजिरी), ३६२ (की 
आया रानी वासम खत्तिया, का श्रिय 
पुत्र चिडूंडम, की थिया मछिका, के प्रिय 
काशी-कोसल, को भगवानूओ श्रद्धा), 
३६३ (-कोसरूका दुकणुडरीक हाथी), 
३६४ (को अजातशज्ुका भेजा वाहातक 
वबख), ३६६ (शाक्योके मंतरूप नगरसे 
गया), ३६७ (सूर्धाभिषिक्त राजा), 
३६५८ (के नोकर ऋषिदृत्त ओर पुराण, 
स्थपति), ३६८ (-के युद्धफके साथी ऋषि- 
दत्त ओर पुराण, कोसछकक अस्सी वर्षका), 
३६५९ टि० (की राजशृहके द्वारपर रूप्यु), 
३६७० (के राज्यमें उज्भजुका), ३९६ 
(-कोसलने चंकि ब्राह्षणफो ओपसाद आम 
प्रदान किया था), ३९७ (के पूज्य बुद्ध), 
४२१० । 

प्रियदर्शी । ४८६ (प्रत्येकलुद्ध) । 


२-माम-्अनुकमणी | 


प्लक्षगुहा । २९७० ( कोशास्बीमें )। 

फर्गुण | सोलिय। ९७ (का भिक्षुणियोंके 
साथ संसगग »। 

फल्णगु । ९६ ( पवित्र नदी ) | 

फासुकारि | ४०० ( श्रावस्ती-निवासी ब्राह्मण ), 
8७० ३०३) 

बन्धुमान्‌ | ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । 

बलिहरण । ४३८ ( कुसीनारामें वनषण्ड )। 

बारूक-लोणकार । १२१३६ ( -गाँवका उपालि 
गुहपति नालन्दाम ) । 

बाहुका । २६ ( पवित्र नदी ) । 

वाहुमती । २६ ( पविन्न नदी ) । 

बाहुलिका । २६ (पवित्र नदी )। 

बिम्बिसार | ६० ( मगध-राज) , ३५६( मागध, 
प्रसेनजित्‌ का पड़ोसी राजा ) | 

बुद्ध । १३ ( बोघिसत्व-जीवन ), ४८-५१ (को 
तपस्यायें ), १३-१६ ( बोधिके पहले भय- 
भूत, और बोधि ), ७४ ( बोधप्ते पहले 
चित्तकी अवस्था ) ९० ( पर वेनयिक ८ 
उच्छेदवादी |४9॥८४४४॥७ होनेका दोष, 
देखो गौतम भी ), ७ जीवनी, ४४ (-गुण), 
४८ ( -तपस्या ), ४९-५१ ( “रुक्षतचार,- 
अनुकम्पा, ग्विवेक, आदि ), ९०, ( के 
विषयमें सम्मति ), १०३-१० ( तत्तकी 
खोज, आलार काछाम, और उद्दक रास- 
पुत्तकी शिष्यता, छुद्च्वनप्राप्ति, ओर धर्म- 
चक्र-प्रवर्तन ), १९४ ( आछार काछामके 
पास जाना ), १५५ ( उद्धक रमपुत्रके 
पास ज्ञाना ), ३१४६-४७ ( “तप ), रे४३ 
(-निर्वाणके बाद ), १४९ ( बाल्य कालमें 
शुद्धोदनके खेतपर जामुनके नीचे समाधि- 
प्राप्ति ) रेहेघन्शेक ( राजगृहमें अभय 
राजकुमारसे संवाद ), शे४५-७१ (का 
संन्‍्यास-जीवन, धर्मचक-अ्रव्ततन तक )3 
२४७ ( का पॉवडेपर चलनेसे इन्कार है 
३६६ ( बुद्धकी प्रज्ञा ), शे०्ध-७६ (-का 
हूप, गमन, घरमें प्रवेश, ओर भोजनका 
ढंग ), २९३ ( के गृहस्थमें तीन प्रासाद )) 


९२३ 


[ प्लक्ष-भार 


३०६-९ ( के शुण ) ३६५ (६ की सत-“ 
एक ही धार सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता ) 
३८६ ( चातुवंणा शुद्धि माननेवाले ), ३९५ 
( के गुण, प्रसेनजितके पूज्य , ब्राह्मण पोष्कर- 
सातिके पूज्य), ४१४ ( विभज्यवादी ); 
४२२ (-जीवनी, गृहत्याग, आलार काडास 
ओऔर उद्क रास-एुत्तके पास ) 

वेहत्कल | ( देवता 20 अकक व % टैक ॥ | 

बोधि | १०७ (>बोघगया ) ! 

बोधि | ४८५ ( अत्येकजुदध ) | 

बोधि राजकुमार | ३४४-७२ ( को उपदेश ). 
३४४ ( का मार्गदेशके सु सुमारगिरिम 
कोकनद-प्रासाद ), २८२ ( की गर्भवती 
माताने ही उुन्नको छुद्धका शरणागत कराया; 
संसुमारगिरिमें इसकी धाईने भी शरणागत 
कृशाया, तीसरी बार स्वयं शरणागत तु 

बह्मकायिक । १०७० (देवता ) | 

ब्रह्मा | ( देवता ) ४६; ३१७०; १०९६, २०१ 
(की सभा, सुधर्मा ), ४३८ ( साहख ); 
४९९ ( ट्विसाहस, चतुःसाहल; यंच-साहरत 
दश-साहल, शत-साहऊ )। 

ब्रह्म | वक--१९७, १५६ ! 

ब्रह्मा ।सहापति-१०६ ( को छुद्धसे प्रार्थना ) । 

ब्रह्मयायु | १४३ ( मिथिलाका ब्द्ध विद्वान 
ब्राह्मण ), ३७७-८० (६ का डेंदधल संछाप 
ओर बुद्ध-धर्म-स्वीकार ) । 

भद्दालि | ९२५७-६५ ( क्रो उपदेश )। 

भर्ग (# भग्न >॥4 -देशकी सीमा, में सुंसु- 
मारगिरि) ६१, १९८, रै४४ (-के सुंसुमार 
गिररिमें उदयन-पुत्र बोधि राजकुमारका 
महल ) । 

भारद्वाज | (देखों कापथिक मे 5 
(देखो संगारव), ४९% * ३ (इच्छानगरुस, 
तारुक्ख बाह्यण की शिष्य ) | 

भारदाज । ( पत्येककद ) ४८४) हट 

भारद्वाज-्गोत्र | २९९ ( माह्मणा कहा गे 

भारद्वाज । सुन्दरिक- ९ ( की मत्नज्या और 

अहत्|व ) । 


भी), ४२२ 


सा्गव-मोद्ग | 


भागव | ५७२ ( राजशुदसें कुम्भकार । 
भावितात्मा (5समावितत्ता ) ४८४ ( अत्येक 
बुद्ध )। 
भिंग | ४८४ (६ प्रस्येकबुद्ध ) । 
शभिंग | ४७८४ ( प्रत्मेकजु छ ) । 
भूमिज्ञ | ५२० ( अयुष्यमान्‌ , राजयूहमें, यह 
. राजकुमार जयसेनके मामा थे ) । 
भ्रशु | २०१ ( नलऊझपानसे ) । 
भैसकछावन । ( देखो सुंसुमारगिरि ), ६१ 
( सुंसुमारगिरि ७ चुनार में ), २०१ ( में 
महामोद्रण्बायनका सारकों डॉटवा ) । 
मक्खलिगोसाल | ६०७ छटि० । आजी वर्कोंका 
आचार्य ), १२४ (तीथकऋर), १४४, (अे- 
लक ), १४७ ( कुपित ), ६०१ ( संसार- 
शुद्धिवादी 9), ३०३ ( आजीबहेफ 
नायक ) । 
मखादेव । ३६८ ( मिथिछाकरा राजा ) ! 
सखादेव-आम्रवन | ३६८ ( मिथिछासे ) 
सगध | १०६ ( में सक्िय धर्म ), १४५३१६३६ 
( से गंगापार विद्ेह ), ३४६ ( -देशमें 
उस्वेका ), ४५७ ( का सेनापति उपबनन्‍्द), 
७७२ ( सें राजएुद्द )। 
संगध-महासात्त्य | ४५७ ( बस्सकार )। 
मंगल | ( भव्येक्रबुद्ध ) । 
मंडलकप्प | ४२१ ( कोसऊूसें गाव, जहाँ बुद्ध- 
भक्त धानंजानी ब्ाह्मणी रहती थी ) । 
सतुल | ४८४ ( अस्येकजुद्ध ) । 
सथुरा । ३४० ( 5 अथुरामें गुंदबन )। 
सनोसय | ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 
मन्दा कनी । २१४ टि० । 
सल्‍छ | १४० ( नेका संप ८ प्रजातंत्र ) । 
मल्लिकारास | ३५४ ( श्रावस्तीमें तिनदुका- 
चीरमें ) | 
मल्लिका देवी | ३५८ । (असेनजितकी रानी) 
३५९ ( बुद्धोपासिकाकी पुत्री बज्िरी ) । 
सहानाम | ४८५ (पत्येकदुद्ध ) । 
भमहानाम शाक्य | ५७ ( कपिछवस्तु-निवाली ) 
२३९५००१३ | 


६५९ ४ 


जला 


[ २-तास-अजुकमण्णां 


महावन | ०० ( कपिलवस्तुर ) । 
महावन कूठागारशाढा । ( वैशालीमें ), 
८. १४४, २७९, ४४०, ४४८ । 

मही | २६४ दि० (८ गंड> ) 

मागन्दिय। ३९३१-९८ ( परिध्ाजककों उपबेश 
कम्मासदम्मरें ), २९८ ( अहत्‌ ) । 

मातंग ४८४ ( प्रत्येक घुष्द ) । 

सातड्रारण्य | २२६३ । 

माथुर । ( देखो अवल्तिएन्न ) 


मासख्छित्‌ | ४८७ (€ प्रत्येकशुद्ध ) । 
सानसाध्य | ४८७८ ( प्त्येकबुद्ध ) 
सार | ४७३ ( देवता, जिसका स्थान ब्ल्मासे नोचे 
ओर ग्रायखिश गेंबगणसले ऊपर हे ), ७६ 
९ 


मार्ांक्य-पत्त | २०७१-७३ (को उपदेश ) | 
22८] | 3४ | सअंखसाइल आख्रवन), ६ 


श्ि्‌ ,ककब प्र कक कक खििक 
( बदह दुदान ४० ( 
० 


सगदाय । ( देखी कृपण- 
व्थछक ) । 

मगार-माताका प्रासाद (८ पवरशत, क्रशबरस्ती 
में) १०२,१४८, २०१, ( देखा पू्वाराम) 

मेतल॒म्प | ( देखो मेतछूप ) । 

६४ (शाक्य देश नियत, नयरकले 


अराधपसल, गालग, 


तीन योजगपर ) 
सेध्यारण्य । (८ मेज्ञासज्ज )। 
मेंस | सहा---२०१ । 


सेत्रायणी-प ञ्ज। (ः ढ््च्छा खाऊ ) | 
मैत्रायणी-पुत्र | पूणे--( देखो एणे )। 


मोग्गछान । ( देखो : पूएइफ5४ ) । 

सोग्छान | गणक--४७५२ (प्ाव स्तीमें ) 

मोग्गलान | गोपक--४५५ ( राजशु में ) 

मोग्गलान | महा--( देखो मौदूगठबायन ) 

मोरनियाप । १०७ ॥;। रजगाइमस पारवाजक 

शस ) । 

मोछिय । ( देखो फण्णु ) । 

मोदगल्यायन | सहा-- १७, २० (-व्याख्यान) 
३०, १३१ (का झुकाव ), १४4८-५० 


( बाकको अमत्कार, प्रदर्शन, वेजयश्त प्रा- 


२“नाम-अनुक्रमंणी | 


सादका कंपाना), २०० (भारतजन 
चमत्कार), २०३ (के चमत्कार, झूगार- 
माताके प्रासादकों हिलाता, वेज्ञयन्त- 
ग्रासादकों हिलाना, सुधर्मा-सभासे बल्चासे 
प्रक्ष, मेरुशिखरकों छूना, पू॑ विदेहके 
पुरुषोका छूना) » 5 ७ (को हृटासा), २७६, 
४९२ (श्रावस्तीमें), ७८० । 

यमुना । ९१६ टि०। 

यवन । ३५९ (-देशमे आये ओर दास दो ही 
वर्ण) । 

यशस्वी । ४८६ (अत्येकबुद) । 

याम | ५०० (देव)। 

रक्षित । ४4७ (अत्येकबुड) । 

स्क-पाणि | २२६। 

रथकार-दह | २१६ टि० । 

रम्यक आह्ाणणा आरास | १०४ (श्रावस्ती 
में)। 

राजकाराम | ५९२ (श्रावस्ती नगरके भीतर 
मिक्षुणियोंका आराम ), ७५९५ । 

राजगृह । ६१ (में गृधकूट; में ऋषिगिरि काल- 
शिला), २६ (में कछम्दक-निवाप वेणु- 
बन) १००, १4१, रे३०, ३३) २४७, 
३७७, ३०७, ३२०, 3०६, ४५७, ५४१४, 
७१७, ५१२, ५५५, ५८७, ६०७, 
(में. यूशञ्रकूट पर्वत), २९१, ५4७; 
३०७ (में मोरनिवाप), ४७५ (श्रावस्ती 
से जानेबाछा सार्ग), ४८५ (में ऋषिगिरि 
पर्वत, पॉडव-पर्बत, वेपुल्य-पर्वत, मे प्रकट 
पर्वत), ७४६ (में तपोदाराम), ४७२, 
(मगधमे) , 

राम । (देखो उद्धक रामएुत्र) । 

रामपुत्त | (देखो उद्दक) । 

राष्ट्रपाछ । रेशे२-३५ (कुरु देशकी राजधानी 
थुद्धको द्वितके निवासीकी प्रत्॒ज्या आदि) । 

राहुल । ९०७०-५२ (को आवस्तीमें उपदेश), 
२४७-४९ (को उपदेश) । “3० (को 
अन्धवनमे उपदेश), ५९८ (जहत्व) । 

श्वेत । १३९, १३३ (का झुकाव), रे७३ 

प्‌ 
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(नलकपानमें), ४९२ (शआवस्तीमें) । 
लिच्छवि । १४०“वेशालीके प्रजातंत्री), 
३०६ (प्रसेनजितके पड़ोसी) । 
लुम्बिनीवन | ४२९ दि० (शाक्यदेशमें, देवदद 
कस्वेके पास) ! 
लोपसकंगिय | ५०५२ (आयुष्मान्‌ शाक्यदेशमें ) । 


| छोमहष | ४८३ (पत्येकबुद्ध) । 


वक ब्रह्मा | (देखो बह्मा)। 

वक्ुल | ५१४ (राजगहमें) । 

बंग | ४८६ (प्रत्येकबुद्ध) । 

वजिरी । ३६९ (असेनजित्‌क्ी एकछोती बेदी) । 

वज्जी | १३१ (की नादिकामे दीर्घ परजन यक्ष), 
१३८ (में उक्काचेछ), १४२ (संबर 
ग्रजातंत्र) "५८५ (देशर्म पब्बजितद्वित 
गाँव) । 

बद्लपाणि | १४२ (यक्ष ८ देवता) । 

वत्स-गोत्र | २८१ (परित्राजक वेंशार्लीमें), 
२८३ (श्रावस्तीमें), ९८६ (राजगूहमें), 
२८८. (मिक्ठ)) ९०१ (अहव), 
२९० (त्रेविद्य)। 

बषकार | ४५७ (देखो वस्सकार) ४६० | 

वस्सकार । ४५७ (सगघ-महामात्य) । 

ब॒त्स्य ! नन्‍द- (देखो ननन्‍द वात्स्य) 

बात्स्यायन । ११३ (पिकोतिक परित्राजक॒का 
गोत्र) । 

वासक | ३९८ (संत्रकर्ता ऋषि) । 

वाराणसी । १११ (में ऋषिपतन), ३०९, 
११०, ५८०; ३६१५ (का बस), ६२८ 
(-का राजा क्रिकी, काइयप बुदकां सेवक), 
३९३ (में खेमिय-अस्बवन) । | 

बाशिए । ४११०-१२ (इच्छानंगलमे , पाण्क- 
रसातिका शिष्य) । 

वासमभ क्षत्रिया | ३े६९ (प्रसेनजिवकी प्रिया 
रानी । 

बाहीत । ३६४ (देशका बखस्र) । 

विज्ञित | ४८६ (अत्येकबुद्ध) । 

विज्ञानानन्यायतन । (देवता) ३, ११९५ 
पश७ ९ | 


विद्वूडभ-श्राधस्ती | 


विडूडमभ । (सेचापति, प्रसेनजित॒का पुत्र), 
३६२, ३७२, ३७१ (प्रसेनजितूके साथ 
उजुकामें) ३७३ (का आनंदसे संकाप) 

विदेह । १३८ (देश, सगधसे गंगा पार) 
३७५७ (देश मिथिला), ३७६ 

विदेह | पूव--२०३ । 

विधुर | २०० (ककुच्छन्द बुद्धके शिष्य) । 

विमल । ४८६ (अत्येकबुद्ध) ।. 

विमुक्त | ४८६ (अत्येकबुद्ध) । 

व्रिज | ४८६ (अत्येकबुद्ध) । 

विशाख । १८१-८५ (उपासक) । 

वेखणस । (बैखानस) । ३९५ (-परित्राजकक्ो 
श्रावस्ती मं उपदेश) । 

वेणुबन (देखो राजग्ृह) । १८१, २३३, 
२४७, २७०, ४७७ | 

वेर॑जक | १७४ (बेरंजाके ब्राह्मण) । 

वेलट्टि-पुत्त संजय । (देखो संजय) । 

वेहलिंग ! ३२७ । (कोसलमें) । 

बैजयन्त | १५१ (असुरोंके विजयके बाद 
इन्द्रने बनवाया,--की शोभा, को महा 
मोद्गल्यायनने कैपा दिया), २०३ (देव- 
ग्रासाद) | 

वेद हिका | ८२ (श्रावस्ती-वासिनी ग्रृहपत्नीको 
दासी काली) । 

बेपुल्य । ४८५ (राजगृहमें पर्वत) । 

वेशाली | ४६ (में अवरपुर वन-घंड), 
(में महावन), ४४६, २१० (में वेलुव- 
गासक), (में महावन कूटागार-शाला), 
१११, ४४७, ४६०, ३५६ (के लिच्छवि 
प्रसेनजित॒के पड़ोसी) । 

वैश्रवण | १५१ (-महाराज, देवता) । 

व्यामांग । ४८६ (प्रत्येकबुद्ध) । 

शक्र । (देवोंका इन्द्र), १५१, २०३ 
(ने असुरोंके विज्रयके बाद वेजयन्त प्रासाद 
बनवाया) । 

शाक्य (देश) । (कपिलवस्तु) ७५९, ७२, २११, 
७०६, ५०२, ७८१३ २६९ (का गण तंत्र 
चातुमा), २६६ (-देशमें मेतरूप कस्या, 
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में बेखटके कोशछराज प्रसेनजित॒का रथपर 
जाना), ४२९ (देशमें देवदहा कश्बा), 
४४३ (देशमें सामगास) । 


शाक्यपुत्र | १९८ (देवता), ३०९ ( ८ बुड़) 

शाला | १७० को 
१७०, ४४१, २४४६ । 

शास्‍्ता । ४८६ (अत्येकजुड) । 

शिखरी । २८० (उत्येकबुद्ध) । 

शिखी | १८७ (प्रत्येकबुड) । 

शुद्धावास । ५३ (देवता) । 

गुद्धादून शाक्य । ३५१ (बुद्धके पिता) । 
शुभ । १७२ (देवता) । ४८६ (अत्येकबुद्ध) । 
००४, ४६६-२०। ५०४ (तोदेय्यपुत्त , 
जेतवनमें) । ४९९ (सारद्वाज-गोन्र) । 

शुभ । अप्रमाण---१७० (देवता) । 

शुभ | परीत्त १७० (देवता) । 

शुभकृत्स्न | (सुमकिण्ह) । (देवता), ३, ६७२, 
१०९७, ५०१ | 

शुभगवन । (देखो सुभगवन), 

शुम्भ | ४८६ (पत्येकबुड) । 

शूकर-खाता । २९१ (राजगृहके गुप्रकूटप्वत 
पर) । 

शेलछ । (देखो सेल) । 

शोभित | ४८६ (अस्येकबुद्ध) । 

अ्रद्ध । १८६ (प्रत्येकज्युद्ध), ६, १०, १३४ । 

श्रावस्ती (जेतवन) । १७, २२, २७, २९, ३२ 
3४३,५०७०,६७,७० ,७६,७९,८१,८ ६ ,९४,९ ६ 
१००,१०४,१९३,११९,१२६, २३७,१ ७३, 
3७४,३१७५,१८६,३८८,१९१, १९६,२३९, 
२०७०, २७०३, २७६, २०७०९, २७७, २८१, 
२१६,३१६,३९२०७०,३१३४,३७७,३६०, ३६१ 
४७३,४७६,४८१३,४८८,४९६,५००, ५११, 
७३७, ७५४१, ५४५, ७५४७, ५०२, ७५४४, 

६६, ४७१, ४८४, 0९०, ७९४२, 

७५९७, ५९९- ६०३; ९६०, <२ प्मे बेदे- 

हिका ओर काछी); ९४ (में अंघवन), 

(से. पूर्वाशम) 


ज६२, 


१०४, १७०, (में 


&"% 
कर जब्ाकूण दूुहुए बकरे ा3.. कोड, गत बा“ जूस वसा १०००९ 
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स्यक बाह्मण आरास) ५, १०४ (मं पूच है 
कोष्ठक), ३१६ (में तिन्दुकाचीर मठिल- 
काराम), (पूर्वांशम) ४५४, ४६२, ४६५, 
४९२, ५०३ । 

श्रीबद्ध । (देखो सिरिवड्ड) । 

श्रुववान्‌ । ४५६ (प्र्येकबुद्ध) । 

सकुछ-दायी । (देखो उदायी)। 

संगारव । ४२३ (कोसछके संडलकप्पका रहने 
वाला विद्वान बाह्मण तरुण, भारद्वाज 
गोन्नी) । 

संघ | ४८६ (पत्येकबुछ) । 

सब्चक निगंठ-पुत्त | १४०, ३१४५ (छिच्छवियों 
का आचार्य, वेशाली-निवासी, अग्निवेस- 
गोज्री), १४६-१४५९ (से विवाद) । 

संजय आकाश-गोत्र | ३०३ (असेनजित्‌का 
दर्बारी ), ३७३ । 

संजय वेलट्ठि-पुत्त | १३६ (तीथंकर), १४५ 
(कुपित) । 

संजिका-पुत्र | ३४६ (माणवक, सुंसुमारगिरि 
में बोधिराजकुमारका मित्र) । 

संजीव | ९०५ (ऋकुच्छन्दके शिक्ष्य), २०१ ! 

सत्य | ४८७ (अत्येकबुढ) । 

सनत्कुमार । ९१५ (बह्मा) । 

सनन्‍्दक । ६० --३५० ६ (परिन्नाजकको कोशास्बीमें 
उपदेश) । 

सभंग । ४८६ (प्रत्येकब्ुड) । 

सभ्य कात्यायन | ५९९६, 5९८ (आवस्ती में) 

समण-मंडिका-पुत्त | ३१६ (श्रावस्तीमें परि- 

ब्राजक) | 

समयप्रवादक तिंदुकाचीर | (देखो तिंहुका- 
चीर)। 

समिद्धि । (5 सस्दि)। (आयुष्मान, रहा 
गृहमें), ५७४८, ४५७ । 

सरभू | ९१६ टि० (सरयू, घाघरा)। 

सरस्वती । २५ (पवित्र नदी)। 

सहम्पति ब्रह्मा | १०५, १०५ | 

साकेत । ९८ (कीसलछ देशमें नगर, जो श्रापस्ती- 
से ७ पड़ावपर था, वर्तमान अयोध्या) | 


६२७ 


[ श्रीबद्धे-सुभग 


सांकृत्य | कृुश-- (देंखों कृश / । 

साति केवट्ू-पुत्त | १७०३-५४ (की छुर्री घारणा ) । 

सामगाम । २४३ (शाक्य देशमें) । 

सामिति यानकारपुत्त | ९० । 

सारिपुत्र | (उपदेश) १७-२०, ३६, ४६-५४, 
२७७०-७६, ४७७०-८०, ३३२, ९६-९८, १३९ 
१७३-७४, १७५०-८०; ९६-९८ (का पूर्णसे 
संवाद), ९९ (का नाम उपतिष्य) १३२, 
१३ (का झुकाव) | २६९५ (को हृठाना), 
४०६ (दक्षिणा गिरिमें), ४६८ (पंडित 
महाप्रज्ञ), ४९२, ५८०, ५४८४, ५८७, 
७८५, ६०७-६ || 

साला । (देखो शाला) । 

सिरिबड॒ढ | ३६३ (> श्रीवर्क, प्रसेनजितका 
महासात्य) 

सिंहप्पपातक्‌ । ९१६ दि० । 

सुकुला । ३७० (प्रसेनजित्‌क्की रानी, छुद्धा 
पासिका, सोमाकी बहिन) । 

सुदर्श | ५०१ (देव) । 

सुद्शन | १७२ (देवता), ४८६' (प्रत्येक- 
बुद्ध) । 

सुदर्शन कूट । २६६ डिण् 

सुदर्शी । (देवता), १७२, ५०१ । 

सुदाठ | ४८६ (प्रत्येकजुद्ध) । 

सुधमों | २०३ (बह्याकों सभा ), ३४० (त्राय- 
खिंश देवोंकी सभा) । 

सुनक्खत्त-लिच्छवि-पुत्त । ४६ (गरहस्थ हो 
गया. लिच्छवि), ४३४७-५० (-वेशाली- 
निवासीकों उपदेश) | 

सुनश्षत्र । (देखो सुनक्खत्त) । 

सुन्दर | ४८५ (अत्येकबुद्ध) । 

सु दरिक भारद्वाज । (देखो भरहाज) । 

सुंन्दरिका | २८ (पवित्र नदी) | 

सुप्रतिष्ठित | ४८६ (प्रत्येकबुद्ध) । 

सुबाहु | ४८६ (प्रत्येकडुद्ध) । 

सुभगवन [दे (उकट्ठा्मे) 3 3५5 (मं शान 
राज), ४१८ (का औपमन्यव पौष्करसाति 
(ब्राह्मण) | 


सुभात-हाछदइ | 
सुभूति | ५७१ (अरण-प्रतिपदापर आरूढ़) । 
सुमंगलछ | थे (प्रत्ये फहुज्ध ) | 


सुमेध | ४८६ (प्रत्येकजुद्ध) । 
पुबणुवन | ६०९(कर्जंगलामे) | 


सुंसुमारगिरि | (>छुनार, भर्गदेशमें, जहाँ 


सेसकलावन झूगदाय था) ६३, २००३ 
३४६ (में उदयन-पुत्र बाोधे राजकुमारका 
कोकनद-प्रासाद), ३५४ (के भेसकलावनसे 
धाईका शिश्षु बोधि राजकुमारको गोदमें छे 
सगवानूके पास जाना) । 
सुनापरानत | ६०० (में पूर्णका जाना) । 
५. 8५२ ५+ 
सेनानी निगम । (मगधके उद्वेलामें |, १०७, 


| २+नास-अनुऋमसणा 
१४८, शेठ८ | 
सेनिय । कुक्कुर त्रतिक अचेल---१ ३३ (दृलि- 
इवप्तनसे) । 


सेछ | ३८३ (आपण-निवासी ब्राह्मग), ३८५ 
(की प्रबल्या ओर अहच्तव) | 

सोरत | ४८६ (प्रत्येकजुद) । 

सोमा | ३०० (असेनजितव॒की रानी, 
सिका, सुकुछाकी बहिन) | 

स्थपति | पंचकांग---५ २० (अ्रावस्तीसें) | 

हिमवान | २१६ दि० । 

हरिद्रवसन | (देखो हलिदृघसन) 

हलिदवसन । २३३ (कोलियदेशमें कस्बा) 


बुद्भी पा- 


आअ-कनिष्ठ [| ५०१ | 

अनदालक | २५ 
फलगरद ), २२४ 

अ-किंचित्‌ | ४७७ (> कुछ नहीं है ) । 

अ-किंचिन । १७९ (- कुछ नहीं है ) | 

अ-कुशछ । ४२९ (>बुरे ) | 

अ-कुशकरू घसे | १५, ७१ ( + छुराइयों )। 


अन्च्च्छू-छांसी । ४५९ (८ बिना कठिनाई 


के ग्राप्त ) | 
अन्कृतविध ! ३०३ (८ बहुत ) । 
आहइ्वत्यकारी | ४०३ (८ पापकारी )। 
अ-क्रियवाद | ४११ । 
अक्षरप्रभेद | ३७५ 
३८९, ४२३ । 
अधि | (८ आँख ) 
अक्षिकूप | ५१ (८ आँखका गड्द्ठा ) । 
अग्नि-परिचयों । ५३ (८हृवन ) । 
अग्नि-स्कंध | ३९३ (८ आगका ढेर ) । 
अग्निद्दोत्र | ३५६ । 
अग्म | ३७९ (>शे४ ) | 
अग्र-पिंड | १७ ( > प्रथम परोसा ) | 
अंग | ४८८ (बात ) | 


अंगण्‌ | १७ (> चित्त-मक ) १८ ( > रशाग, 


हूप, मोह ) ४७२ 
अंगगत | ३५ ( वयः ग्राप्त ) । 
अंगारका | २१६ (र भउर, अग्निषृर्ण ) । 
अचेल । ५१४ (ऋनग्न )। 


अचेलक | ५० ( ८ नग्न, के त्रत ), १६७ 


( + चख्र-रहित ) । 


काराण्तरसे नहों, सच्य 


असाादा दिश्षि निरुतत: हज 
भ्य ४ धर्वानसच: ) ; 


अजपददूड | ८८ (5८ लॉप पकइनेका डंडा ) 
अजिन | ५१ (>झूग चरम )। 
अजिन-क्षिप | ५१ ( ८झृगवर्मका खंड ) । 
अंजन-नाली । २३६। 
अंजलि-कर्मे | ३७१ ( 5हाथ जोड़ना ) | 
अच्या | २८० ( >आज्ञा )। 
अदब्ित | ४४४ («उत्तम ) । 
अंड | २३० (८ अंडकोश ) । 
अंडज-दोनि | ४८ । 
अन्तष्य | ५०१ । 
अतिकारू | २०७५ ( > जतिग्रातः )। 
अतिदिया | २७५ ( >बहुत पहले ही ) 
अतिमानी | ६४ ( 5 अभिमानी )। 
अतिमुक्तक | २१ ( -मोंगरा फूछ )। 
अति-लीन-वीये | ५१२( ८ भतिलीनवीरिय) । 
अतिसार | ५७२ (>धघावन, बिछगगाव ) | 
अत्यय | ५७८ (5 अपराध ) | 
अदत्तादान | ३२२ ( + बिना दिया छेना )। 
अदत्तादायी । ४१३ (८ चोर )। 
प्रदिन्नादायी | ४७० ( >चोर ) । 
अद्भुतघम । << ( बद्धोपदेश )। 
अधिकरण ।५६ (5 विषय ), ६० (झगड़ा), 
८१ (संघ के सामने अभियोग )। 
अधिमुक्ति। ४४८ ( - जनुरागी ), 
( 5 मुक्त )। 
अधिमुक्ति | ४५ ( स्वभाव ) । 
अधिमोक्ष । ४६८ ( >छकाव /। 
अधिवासन | ६ ( स्वीकार )। 
अधोभाव । ३१ ( 5 अधोगति-) । 


६२५९ 


अध्य-अन्त | & 

अध्ययन | ४५८ ( >पाठ ) । 

अध्यवकाशिक। ३०५९ (सदा चोड़ेसे रहनेवाले) 

अध्ववसान । २९१ (>ग्महण )। 

अध्येषण | १९७ (न्‍त्म्राथवा )। 

अध्यात्म | ११६ (  अपनेमें ), २५० ( शरीर 
के भीतर ) । 

अध्यायक्‌ । ३२९१ ! 

अध्वगत | ९४ (> बुद्ध )। 

अनपायिनी । ३७६ (८न छोड़ने वाली) । 

अनय । १११ ( #छुराई )। 

अनवय । ३९० (+ निषुण )। 

अनागामी | ४९३ ( उस छोकसे यहाँ न आने 
वाले )। 

अनागारिक | ३४५ (> बेघर )। 

अनात्मा | १४० (+ आत्मा नहीं ), २९२, 
३६४ | 

अनाये-सुख | ५७१ । 

अनावृत्तिधरमों | ९६ ( > अनागामी ) 

अनुगप्रद्द | १५६ ( + सहायता ) 

अनुच॑क्रमण । १३० (- अनुविचरण )। 

अनुजात | शे८५ ( ८ पीछे उत्पन्न )। 

अनुज्ञा । ३३३ (> स्वीकृति 

अनुत्तर | १०५ ( # सर्वोत्तम), ४६९ ( ८ अदि- 
तीय ८ अनुपम ) । 

अनुत्तरीय | १४४ ( ८ अनुपम पदार्थ ) । 

अनुधमे । ४७१ ( ल्‍ नियम, प्रकृति ) । 

अनुनय । १२२ ( + आछय ररुचि )। 

अनुपदधम्मविसेस । ४६८ ( 5 अनुपद-र्म- 
विशेष ) | कक 

अलुपादान । ५६८ (+ अपरिग्रद ), ४३८ 
(८ आअह-रहित )। द 

अनुपइयी । ४० (5 अजुभव करनेवालछा ) | 

अनुपहार । ९८५ (न मिलने ) । 

अनुपेक्षित | ५०९ (>विचारित )। 

अनुबुद्ध । १९८ (>ज्ञानी ) । 

अनुबोध । ३९९ (>बोध )। 

अनुभव । ४3३० ( 5 उपभोग ), ४९३ 
(«संबेदन ) | 


अन्ुुभाव | ३६२ ( > बरक्त ) । 
अनुभूत | १९८ (न म्राप्त ) । 
अनुमान । ६५ (८ समझना )। 
अनुमोदन | ७४ ( >अभिनन्दन ), ३६७८ 
(< भोजन सम्बन्धी अनुमोदन )। 
अनुयुक्त | ५७० ( >लछग्न )। 
अनुयोग । ५९ ( ८सम्बन्ध ) | 
अनुरुद्ध । ४४ (८म्रतिविरुद्ध ) | 
अनुवाद | ४३१ ( >वाद )। 
अनुवाद-अधिकरण । ४४५ । 
अनुविचार । ७६ (८ विचार ) | 
अनुव्यंजन । १७१३ ( चिह्न ), 
(+ पहिचान ), ४६० । 
अनुशय | ६५०(८मछ 2 १३९२(८ चित्तमछ), 
दोषों ) | 
अनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश । ५०१ 
अनुशयोंकी उत्पत्ति | ६०१ । 
अनुशासन । ३१ (+> उपदेश », ५३५९ (- 
शासन) । 
अनुश्रव । (5 श्रुति ) ३९९५, ४३०, ४३७ | 
अनुसंयान | ५३८ (> निरीक्षण ) | 
अनुसोतं । ५४३ (धार को ओर ) | 
अनुस्टृति | २५ दि० (८ स्मरण ) । 
अनेक-विध । ३१९ (नाना अकार ) । 
अन-अध्यवसित | ५७७ ( >अ-निश्चित ) । 
अन-अमिरत । ३६७, ( >बेसन )। 
अन-आख्यात । ४५७ ( प-बे-कहा ) । 
अन-आंत्म । २४६ । 
अन-आविछ । ३४१६ ( 
अन-उपनाही । ४४६४ ( 
वाला )। 
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अन-उप-ब्रज्य | ५८७ ( >पुनज॑न्‍्म रहित » | 

अन्त । ५६५ (>- अति ) ७६९, ५७० । 

अंतगुण । ९४३ (>अँतड़ी )। 

अन्तः पुर | ९५ (> राजमहलर वाला भीतरी 
दुर्ग ); 

अन्तराय । <६ (>- विष्न ) । 


३२-शब्द-अनुकमणी ] 


अन्तरायिक | ८६ (> विध्नकारक )। 

अन्तरा्टक | ५४२ । ख्माधऊे अन्त की चार, 
और फागुनके आरम्स की चार रातें ) । 

पक 0 पक ( >गृहस्थका घर ) | 

अन्तधोन | २६४ (लुप्त )। 

अन्तानन्तिक-बाद | ४३७ । 

अन्धवणु-परपरा | २९९ (<अंधोंकी लूकदीका 
ताँता ), ४१८ (लगातार अंधोंकी पाती) । 

अन्य-तीर्थिक २९८ (> दूसरे मतवाछे ) । 

अन्यभात्व | ३६० (८ खराबी )। 

अन्वय | १९२ (> प्रकार )। 

अन्वता ।२९३ (८ संबन्धी भाव ) | 

अपगत । ३५९ ( >दुरागत )। 

अपचित | ३९७ (>पूजित )। 

अपनत्रपा | २६४ ( संकोच ) । 

आअपत्रपी | २१३ (>संकोची ) । 

अपदान | ६४ (>साथ छोड़ना ) | 

अप्र-अन्त | ५५८ (८ छोर ८ आगे आनेवाका 
समय ), ३२० (+> दूसरे छोर ) | 

अपरान्त | ४३५ (८ मरनेके बाद )। 

अपरान्त-कपिल्क | ४३७ (>भपरान्तानुदृष्टि), 
४३५ (+भरनेके बादकों अवस्था )। 

अपरान्त-दृष्टि । ४३५। 

अपरिशोष | ६१ (>सारा )। 

अपर्णक | ( >अपण्णक ), २४१ 
दुविधा-रहित ), ५३४ 

अपश्रयण । ५१५ (& खाट ) । 

अपसादित | २०७८८ >गिराना ) | 

 अपहत । ७७ (5 शिथिल्ठ ) | 

अपापूरण | ५३५ ( “कुजी )। 

अपाय | ४९ (- दुर्गति ) । 

आप्रत्यय । ६४ (# नाराजगी ), २६१ (८ 
असनन्‍्तोष ) | 

अप्रमत्त । ३६१ ( >उलद्योगी ), 
प्रमाद-रहित । 

अप्रमाण । ३११ (# बहुत भारी ), ४३६ 
(८ अतिविशाल ) | 

अप्रमाणाम | १७२, ५०१; ५२६ | 


(के 


० द्ठे 
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| क्षन्तरा-अभि 


अनञमा ण-शुस् | ५०१। 

अप्रमाणा-चेतोविमृक्ति | ५२६ । 

अग्नम्नाद ५५९ ( ५ गफलूत-बगैर )। 

अग्रमेय | ५८२ (> प्रमाण-रदहित ) । 

अनअसादन ५७०, ५७२ ( नाराज करना) । 

अव्भोकास | २६० (खुली अगह ) । 

अब्भोकासिक्‌ | २०९ (< सदा चोड़ेम रहने- 
बाले )। 

अ-भव्य-अभ्ास॒ ५६१ ( >चबुरेंकी तरह 
दिखाई पइनेवाला ) । 

अभिक्रान्त । ३०२८ सुन्दर ) । 

अभिक्रांततर | ३९१ (5चमकीला ), २९६ 
(> उत्तम ) | 

अभिकान्तव्ण । ९४ (> प्रकाशमभय ) | 

अभिधम्म | (८ अभिषर्म्स ), ४४१, १४१ 
( >धर्म्मेसंबंधी ) २७६ ( # धर्समें, 
बुद्धोपर्देशमं ) ४७४० (> घधर्मके विपय्रमें ) 
४४१ (८ अभिषर्म शब्द, धर्म-विषय्रक 
(> एूत्र-विषयक ) | 

अभिघमेपिटक । ४३१ (८ सूत्रों ही आये 
गय्भीर संक्षिप्त दाशनिक वाक्यावलियोंको 
लेकर ईसा पूर्वा तीसरी शतावदीके बाद 
बना ) | 

अभिजाति । २४४ (> जन्म ), ३०३, ५३१, 
४३४ । 

अभिज्ञ | १०७ (ऊदिवध्य ज्ञान ) दधड 

अभिज्ञात | १०७ (दिव्य ज्ञान ), २५४१ 
(> लोकोत्तर ज्ञान ), २८९, ५०७, रै४८ 
(- दिव्य शक्ति ) | 

अभिज्ञात । १४( "सम्मानित ), ४५२ 
६८८ प्रसिद्ध ) | 

अभिज्ञा-परायण | ४१५ | 

अभिध्या | ११६ ( 5 छोभ ) | 

अभिध्या-रहित | ६१७२ ( जे निर्डोर्भी ( | 

अभिध्यालु | (5छोभी )। 

अभिध्यालुता | अन---१४ (- निर्लमिता ) | 

अमिनन्दन । ५५ (+अलजुमोदन ), ९४८ 
( हिप्सा ), २७० (० पमिदादन-ारा 


कार ) | 


अभि>अवना | 


अभिन॑दित | ५७२, १७७, २४९ (८ स्वागत)। 

अभिनिवेश | <६ (आग्रह ), १६० (६+: 
राग), ४७१ (5 ममता), ५२६३ (८-८ 
चाह), ७७२ (६  “लजिदू), ७७३ (5 
दुराग्रह) 

अभिनील-नंत्र | ३७७ (- जतसी पुष्प जेँसा 
नीली आँखों वाले) । 

अमिप्रसन्न । ४२३ (> श्रद्धालु) । 

अभिभूत | ४३२ (८ पीड़ित), ४५३ (+: 
बशमसें) । 

अभिरद्धा । (८ सन्तुष्ट) । 

अभिरूप । ३९७ (८ दर्शनीय) । 

अभिलक्षित | ९६ (सम्मानित) । 

अभिवंदि्त । ४५३ (अभिनंद्त) । 

अभिविनय | २७६ (+> विनथर्म भिक्षु 
नियम) । 

अभिषंग । ६६ (>डाह) । 

अभिसम्पपाय | २३६ (+-जन्मान्तर फल), 
३८१ (>गति)। 

अभिसंबुद्ध। ५ (बढ) । 

अभिसंलेख | ५०७ (<- मानस तप) । 

अमिसमय । ९५ (८ इडशैन) |. 

अभिसंस्कार । १७९ (८ संस्कार) । 


अभिह॒ट । ५० (>अपने छिये बनाई गई 


सिक्षा) । 
अभूत | ३८१ ( >-अ-सत्य) । 
अभ्याख्यान | 4६ (5 झड़ छगामा), २२२ 
( ८ इल्जाम) । २८१ (> निन्‍्दा) । 
अभ्यांस । २३३ ( ८ भावना) | 
अमनसिकार | (८ मनसें न दृढ़ करना) ०३२ । 
अमर | ४३७ । 
अन्मन्द्रृष्टि | ३४१ (- समझदार) । 
अ-मूढ़-विनय | ४४५ | 
अमझूत | २५८ ( > निर्वाण), २९७ | 
अम्ृत-दुन्दुमि | ४८४ । 
अन्योनिशश। ५२२ (८ कार्य) 
अयोनिसो मनसिकार | ६ (>बे दीकसे सन 
से धारण करना) | 


दे | #ै“+शाब्दुन्अशुलणः 


अंथ्या | १५८३५ ( घ्प आय”), ५ जुछु ( न आर्य) ; 
अ-रण | ५७२, ५७३ (>ठुःख-रहित) 
अरण-विभंग । ५६५ 

अरति | २७३ (- असंतोष) । 

अरूप-संज्ञी | ५६५ (5८ रूपका ख्पाक्त न रखने 


बाला) । 
अरोग । ३२१ (5८ अविनाश) । 
अके | २९४ (८ मदार) 


अरगछा । २०० (८ फ्विवाड), १२२( > जेंजीर) 

अर्थिमान्‌ | ३९० (> छोवाछः) 

अथ | २७६ (८ बचत), ४५० ( >वात)। 

अथ-युक्त | अन---२३० (5 व्यर्थ) । 

अथ-बेद | २७ ( # अर्थ-ज्ञान), २६५ । 

अहत ! १६६, ९८७ (++ क्षीणाश्रव), 
२७९, ३०७ ( #सुक्त)। 

अलं-आये-दर्श न-विशेष । २६ 
चर-ज्ञान, दिव्य शक्ति) 

अलगह | २६ (साँप) । 

अलमाये-ज्ञान-दर्शन | ५१ ( > उत्तम दर्शनकी 
पराकाष्ठा) ! 

अछात | ४३३ (>-अंगारा) । 

अछाबू । ५० (- छोका) । 

जज (्‌ बढ 

अल्प-उत्सुकता । १०८ (5 डदासीयता) । 

अल्प-फछ | ४१७ (> अ-फछ) । 

अल्प-्भोग । ५८५७ (> दरिद्र) । 

अल्पमात्रक | ४४४ (८ छोटा) । 

अल्प-श्र्‌ त । ४६५ (> अज्ञ)। 

अल्पातक् । ३०९ । 

अल्पाबाधा | ३७० (८ आरोग्य) | 

अल्पेच्छ-कथा । ९६ (> निर्कोंसीपनके डप- 
देश) । 

अवकाश | ४६५ (< धुंजाइश) । 

अवदात । १९१ (5 छुद), ४९५ (- रवेत)। 

अवदातवसन | २८७ (८ इवेत वस्थघारी ) । 

अवद्य | अ--३१६४ (सदीष) । 
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- अवनामन । ३७७ (> नवाया) | 


हे-शब्द-अनुक्रमणी | 


अवभास | ५३० (> प्रकाश )। 

अवरभागीय | २१० (> जोरंभागिय ) | 

अवर-भागीय-संयोजन | २३, ९२,१३९,३८२। 

अवबांद | ४५७ ( - उपदेश है ५८८, ७५६९ 
(ल्‍्बात ) | 

अवदाटक । ९६ (८ डउपदेशक ) । 

अवलग्न-विलग्न | ५२ (- खिसकी, अलूग- 
बिलगी ) । 

अवखब | ४२९ (> विपाक )। 

अवहित-मार्‌ ४ ( भारको फ्रेंक चुका पुरुष )। 

अ-विद्या | ४३, ४७, १७७ | 

अविया-अनुशय | ५१०१ । 

अविद्या-आखब | ७५ (- अज्ञाच रूपी मछ ), 
१६ | 

अविम | १७२, ४०१ । 

अ-शाश्वत | ४३० ( “सादि ) । 

अशुचि | ५३६ (- गन्दा ) | 

आअ-शुभ | २५१ (८ सभी भोग बुरे हैं ) | 

अश्रतवान्‌ | ४६५ (८ अज्ञ) । 

अचश्वृतर | ३९० (- खज्र )। 

अधश्वरत्त | १६४ (- श्रेष्ठ घोड़ा ), ४६८ । 

अष्टांगिक मार्ग | ३२, ३०, १८२ (5 कृत ), 
२९७,३११,४४०, ४४४,४९३ | 

असंज्ञी | ४१५ (८ अ-चेतन ) । 

असज्ञीवादी । ४३६। 

असंप्रज्ञान | ४५६ ( >अचेत ) । 

असि-चम्म | ६० (>ढाल-तलबार ) | 

असिचमे । ५६ (८ ढाल-तकवार), २५५। 

असित | २३२ (> शुद्ध ) | 

असिपन्र-बन | ५४१ । 

असिसूना । ९४ (>पशु मारनेका पीढ़ा ), 
२१८ (> हड्डी ) | 

अस्तगमन | ५०१ ( न विनाश है | 

अस्थान | ४८३ (- असंभव) । 

अस्मिमान | २५३ (८ अहंकार), ५०८ (- 
यह में हूँ, यह ख्याल ) । 

अस्सासेन्तो | ३५१ (८ सहराते )। 

<&% 
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[| अवनास-शाज्ञा 


हेतुवाद | ४९१ । 

आकल्प । २३३ (८ तोरतरीका )। 

आकार | २८१ (८ शरीर आक्ृति ज्ादि )। 

आकार | ३१४ (८ आकृति ) | 

आकार-परिवितक | ४३०, ४३७ । 

आकारवती । ३२२ (5 सविस्तर ) । 

आकाश-च्छदन | ३३६० ( 5 आकाश ही 
जिसकी छत है )। 

आकाश-धातु । ५०६। 

आकाशानन्त्यायतन | ३ (८ अनन्त आकाश- 
वाला स्थान ), १७२, ४६८, ४७०, ४०१, 
७०४, ७६४, ५७७; २८० (८ शांत- 
विहार )। 

आक्रायिक | ५२ (तारा ) । 

आ्किचन्य | ७३६, (्‌ ८ जहीं-कुछ-पन) ४३६, 
४६९, 5५०२ | 

आकिंचन्य-आयतन | १०७ (- दिव्पस्थान), 
६७३, ४७८, ४७२, ४७६, ५०१, ५७७ | 

आक्रोशन | ५९० (८ निनन्‍दा ) | 

आगति-गति | ५८८ (5 आवागमन )। 

आधात | ४४२ (> छुरामाव )। 

आचाम | ५३ (८ मॉड )। 

आचार-गोचर । २९ (+ धर्साचरण ) ४५४ 
(> सदाचार )। 

आचारयक । १०३६ (८ विशेषज्ञता ) २९९५ 
(> घर्म ), २७७, ३२९ (>मत )। 

आचाय-घधन | २११ (5 आवार्यको देगेलायक 
पूजा द्वव्य ) । 

आचिण्ण [२२९५ (> कायदा ) । 

आजानीय | २९२० (परिछ्ुद्ध, शुद्ध जातिका) । 

आजालुबाह्- | ३७५ (८ खड़े, बिना झुके 
दोनों जॉबोंको अपने हाथके तलवोंसे छूने 
बाला )। 

आजानेय | ४९९ (> अच्छी जातिका) । 

आजीब | ४४४ (>जीबिका ) | 

आजीवक | २८० । 

आज्ञा | ४२ (5 अहंत्व), ४५ (-मोक्ष ), 


आगा-आरा ] 


४७१ (- अहंत-पद-प्राप्ति ७) २८६ (८८ 
परमज्ञान ), २६२ (उत्तम ज्ञान ) 
3४४६, ५३७० | 

आणापान-सति | २५० (> प्राणायाम ) । 

आणी । ७९ । 

आतप | ४३८ ( न धूप )। 

आतप्य | ६७ (> उद्योंगी )। 

आतपी । ७६ (> उद्योगी ) | 

आत्मंतप | ३९४ | 

आत्मंतप-अपरंतप । ३९४ । 

आत्ममाव | ४७७ (शरीर ) | 

आत्मवाद | ४५ (“आत्मा कोई नित्य वस्तु 
है, यह सिद्धान्त ) । 

आत्म-व्याबाधा | ७७ (> आत्म-पीड़ा ) । 

आत्मा । ७ (के वित्यत्व आदिका खंडन ), 
३८९, ४३४५, ४७२, ५६६ | 

आत्मोत्कष । २४२ (८ उत्कर्ष )। 

आत्मोत्कषंक । ६३ (>अपनी उन्नति था 
प्रशंसा का चाहनेवाला) । 

आदश । ६६ ) दर्पण ) । 

आदि | ३३९ (- शुद्ध ) । 

आदिनव । ७५९ (कारण, दुष्परिणाम ), २८४ 
(>बुराई )। 

आदि-ब्रह्मचये | ४२४ ( 5 झुद्ध -बह्मचय ) । 

आये-सत्य | ४१ टि० ( चार ) | 

आदी जा३ (डास्वंडित 8: 

आधानगाही | ६४ (८हठी )। 

आध्यात्मिक । (> भीतरी), १२१ 
( >दरीरमें की ) 

आनंज-संज्ञा। ४५२ (-आनंजपदुका ख्याछ ) । 

आनापान-सति । ४९६२ (८ प्राणायाम ) | 

आनिज्य | ४४८ (>सुख-दुःखसे परेकी समाधि), 
७०७ (८ चित्तकी एकाग्रता) । 

आनिसद्‌ । ३५० (>कूब्हा ) । 

आनुश्रविक | ३०४, ४३० (5 अलुश्रवको 
माननेवाला ) | 

आलनुशायिक | ३३८ (5 साथ रहनेवाला ) । 

आनुृशंस्य | ७७ ( >सुपरिणाम ), २४२ 


प्श्क के 


द्बड 


( >गुण), ७९९ ( >छाम)। 

आनिेंज-सत्प्राय । ४५१ ( आनंज-सप्पाय- 
आनेज )। 

आनेंज्य । ४३६ (८ निश्चल ) | 

आपण । १९ ) ( > दूकान )। 

आपत्ति | (कसूर ), ४४५ (> दोष ), 
४७०८ (>-पाप ) 

आपत्ति-अधिकरण । ४४७५ | 

आपानीय कांस्य | ४५० (- आबखोरा । 

आपायिक । २३, ४(- दुर्गतिमें जानेवाला )। 

आपोधातु । ५७५ । 

आबाधा । ३७५७ (>पीड़ा ), २९५२ (+: 
बीमारी )। 

आभ | ५०१, (>आभा । १७२, ७९४ (+- 
प्रकाश ) | 

आसमास्वर | १७२, १९७, १९८, ५०१ । 

आभिचेतसिक । २१४ (> शुद्ध चित्तवाले), 
४०९ (- चित्तसम्बन्धी )। 

आसिष | २१८ (+ विनय ), २८० (> धन, 
भोग ) । 

आमिषशुरुू | २८० (>घन, भोगमें बढ़ा ) । 

आमिष-दायाद । ४६९ (घनका दयाद ) । 

आयतन | ३७ (+ इन्द्रिय ), ३८ टि० (छ५) 
१८४ (> स्थान), २८८ ( 5 शआाश्रय ), 
३४०७ (- जगह ), ४०५१ (८ स्थान ), 

४८१, ( 5 स्थान), ५०४ 
(ल्‍- अधिकरण ) ७६२ ( 5" इब्द्रिय ) 
७५६४ ( > अवस्थान ), ७९४, ४९५९ | 

आंयत-पाष्णि | ३७५ (> चौड़ी घुद्ढी वाके) । 

आयु । १६५ । 

आयुध | १६० (-- हथियार )। 

आरचारी | १६१ (८ दूर रहनेवाला ) ।, 

आरामिक | ६०८ (> आराम सेवक ) | 

आरण्यक्‌ | ३०९ ( >सदा अरण्यमें रहने 
वाला ), ४७४ (> वनवासी )। 

आरब्धवीये । ४६६ (- उद्योगी ) । 

आरम्मण ४९८, <२ (८ लक्ष्य, आरूंब )। 

आराधित<«२ ( प्रसन्न ) | 


४७२, 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


आराम । २१ ( 5 आश्रम ) | 

आरूप्य | २४४ (- रूपरहित देवताओंके 
छोक) | 
के 

आये। १६३ (+ निर्दोष ), १६८, १९६ 
(+ नि्मेछ ), ३८९, ५८१ (> उत्तम ), 
६९० ( > मुक्त ) । 

आये-अष्टांगिक-मार्ग | ५७० ( देखो अशंगिक 
सागं भी ) । 

आयेैप्रज्ञा । १५ ( ८ उत्तम ज्ञान ), ५३ । 

आये-विनय | २९५ (८ आर्यधर्म ), 
(हे बुद्ध-धचर्म )) ३१४७,२६०, 
( + सत्पुरुषोंकी रीति ) । 

आये-विमोक्ष | ४५३ । 

आये-शीछ । ११६ (- निर्दोष सद्ाचारकी )। 

आयेश्रावक | ७ (८ सन्‍्माग॑ आरूद पुरुष), 
१९४ (८ सत्पुरुष शिष्य) । 

आयेसचय | १६ (चार), ५८० । 

आया । ८२ ( 5 अय्या, सामिनी) । 

आया । आर्योके दशनसे अभिज्ञ | २५७ | 

आधषभ । ४० ( > उच्च) । 

आषभी | ५१३ ( - महती) । 

आलहूय | ३४ (८ छीन होना), १०८ (८ काम- 
तृष्णी)), १२२ ( ८5 रुचि )) ४१४ 
(- तृष्णा) । 

आली । ४९९ (> बाँध) | 

आढछोक-संज्ञा | १६२ ( रोशन ख्याकछ) । 

आवत | २७१ (८ भंवर)। 

आवतेनी माया | २२९ । 

आवसथ | २६९ (८ सराय), ५३७ ( ८ निवास 
स्थान) । द 

आवास । ४४५ (८ सठ) । 

आवाससे शुद्धि । ५३ । 

आबिंजन | ५२३ (>दृढन)। || +४«॥ 

आवुस | १३ (5८ सस्‍्नेह-सूचक संबोधन जो 
पहिले बड़े के लिये भी प्रयुक्त किया जाता 
था, किन्तु बुद्ध-निर्वाणके बाद छोटोंके 
लिये ही रह गया) । 

आवेश | २०२ (८ भरमाया) । 


१४७ 


१५ (९ ७) 


६३५5 


| आराम-इघुकार 


(५ है 


आशीविप । १४४ (८ सप), ४५० (साँग) । 

आश्रव | ४७६ (८ चित्तमल) । 

आइश्वास | ३८९ ( + बछ), ४९३ (- श्वास 
लेना), २७२ ( >साॉस छोड़ना) । 

आश्वास-श्वास । १८३ (८ सॉस लेना 
छोड़ना) । 

आदवासिक | अन--३५४ ( 5 मनको संतोष 
न देनेवाला) । 

आसन | ५९७ ( ८ निषीदन) । 

आसन-कुशछ | २७० ( ८ चनुर) । 

आसाटिक | ३३५, १३५ ( >क्राली सक्खिया) । 

आसीतिक | ५२ ( > अस्सी बपका बूढ़ा), 
३५० (८ वनस्पति विश्वेष)। 

आस्तिकवादी | २४२ । 

आखब्‌ | ६ ( > मछ), ५५ ( ८ चित्त-मल)३, 
३०, ६३९, ७०, १७३, १९९, १७९, २९३, 
२९०, २०८, २६२, ३००५, ४३३, ४६४, 
४६९५, (+> चित्त दोष) १६८, २१७, 
२२०, २८२ ( > राग ट्वेंष आदि), ५९८ 
जन्म मरणके कारणभूत चित्त-मल) । 

आख्वका क्षय | ९६१ । 

आख्रवका नांश | ७, ९५ (विस्तारसे) । 

आखव-क्षय-ज्ञान । १६ (तृतीय-विद्या) । 

आस्वाद | ४६३ ( + खाद) । 

आहार | ३३ ( > आधार), हेईे (के भेद ४), 
१०७ ( > स्थितिके आकार) । 

आहार-उद्धि | ५३ । 

आहार-समुदय | ३३ ( >आहारकी उत्पत्ति) । 

आहुणेय | ५२० । 

इतरजाति | ३९८ ( + नीच कुछ) । 

इतिवृत्तक | <4 (हु द्ोपदेश) । 

इन्द्रिय | १५३ ( ८ शरीर), २६७ (5 मन 
का अनुभव), ३२६ (> ज्ञान ), २६० 
( >चेष्टी), ४४०, ४४४, ४९३ । 

इन्द्रिय आत्मा नहीं | ६०० । 

इन्द्रिय-परिपाक । ३४ ( >इन्द्रिय-विकार) । 

इ्भ्य | ४०७० ( क्‍मम नीच) | 

इपुकार | ४३३ ( न्‍्वाण बनानेवाला छोहार) । 


ईया-उपनाह | 


इयो । ५३ (5 आचार) । 
ईयोपथ | ४८ टि०, <० ( ८ शारीरिक गति) 
३७६ (+ चाल ढाल) । 
र॒ | ४३१, ४३४ । 
झाण | ४४३ । 
धर-निर्मोण-हेतु | ४३१ ( + ईशवरके बनाने 
के कारण) 
उक्कुटिप्पधान । ४०२ (८ उकहू तप) । 
उग्म | ११९ ( ८ श्रेष्ठ ) । 
उद्यदावद । ३९३ (८ कोछाहछ) । 
उच्चार | ३८ (- पाखाना) । 
उद्चावच | १९५ ( + छोटे बड़े) । 
जुझआछठग | २२० ( घट उत्संग-खोइछा) | 
उच्छेद । ११ ( + विधाशनविभव), ४३५ । 
उंछत्नत। ३०९ ( नदाना बीन कर खानेवारू) । 
ट्रान | १५८३ (८ उठना), १९३ । 
उत्कषं | २५१ (>प्रशंसा), ३९५ (झूतारीफ) । 
उत्क्षिप्त-परिघ । ९२ (  जूयेसे सुक्त) 
उत्तम-अंग । २१ ( शिर)। 
उनत्तम-अथे | ७4० [ ८ निर्वाण) | 
उत्तर । अन्‌ २३ (5 अनुपम) । 
उत्तर | स-२३ ( 5५ जिससे बढ़कर भरी कोई 
हो) । 
उत्तरच्छद्‌ | ४८ (5 ऊपरसे ढाकने की चदर)। 
उत्तर-सनुष्यधे । (८ दिव्य शक्ति ), ४३, 
७५३, ११०, १९०, २७६ (८ छोकोत्तर 
शक्ति), ९६० (सानव स्वभावले परे), 
४१८ (अलोकिक शक्ति), ४१८ (अलसाये 
ज्ञान-दर्शन-विशेष) । 
उत्तरारणी । ३४८, ३९०, ५२१ । 
उत्तरासंग । ९३१ ( 5 चहर), २७० ( ऊपर 
की चहर), ३६२ ( #चदर), ( ८ उपरना) 


द हि कि हे 


४२२, ४७८ । 
उत्तान । ९६ (+- विद्वतज्प्रकाशित), २०८ 
( 5 खुला, सरऊ) | 


उसतानीकरण | ५८० (5 स्पष्टीकरण) । 
उत्थान । ४०० (>उद्योग) । 
उत्पत्ति | ५९० ( 5 सप्ुदुब) । 


वेद 


उत्पछ । १०९ ( + मीककसल) । 

उत्पंलिनी | ११२ ( जडत्पछ-समूह), ४५७ । 

उत्सद | २०२ ( ८ एक उपनरक) । 

उत्सद । सप्त--( 5 सातों अंगोंमें पुर्ण आकार- 

ले) । 

उत्सादन | ९५ (+ हटाना), ७७२ ( ८ खुश 
करना) । 

उत्सादित | ५७० (>प्रसन्) । 

उत्सोड़ि | ६९ ( 5 उत्साह) । 

उद्कृकृत्य | ५१३ (>प्रक्षाऊन, स्नान आदि) । 

उदक-तारा । २७० (८ पानीका तारा) । 

उदकहद । ३१२ ( >दह), ३१५ (+जराशय) 
४९७ ( & जल कुण्ड) । 

उदकावराहक । १६७ ( ८ जलछूबासी) । 

उदपान । ( > जछाशय), २८, ७२ । 

उदय-ठयय | ५०८ (८ उत्पस्ति-विनाश) ! 

उदान | 44 (बुछ्घोपदेश), ११४७, ( # आन॑ं- 
दोछासमें निकछी वाक्यावछी), इ२४७५, 
३७५९, ७६२२ । 

उदार। (८ बढ़ा) ११३, हे०७, ५३२ (८ 

हान्‌ ) । 

उहेश। (८ सास) 
७2 | 

उन्नछ | २० (८ अभिमानी) | 

उन्नामन । ३७७ ( 5 ऊपर उठाना) | 

उपकारी । (+ भाकारों - शहर-पताह) ७४३, 
प८ | 

उपकुज्ज | ३५१ (८ भहरा कर) । 

उपक्रम | ४३० ( ८ साधना) । 

उपक्लेश | ५७ (८ मछ), १३७ (अंगण ८ 
मल) ,शे०७ (८: चित्त-सलू), ( प्र मल) 
३९४, ४७२; ११६ । 

उपक्िष्ट | ३५७ (८ मिन्दित) । 

उपधि । ३६६ ( 5 भोग इच्छा, भोग संभ्रह), 
२८० (८ गुरु), ( 5 विषय-संग्रह), ४८८, 
७७८ (८ स्कन्ध, काय, क्लेश, कर्म) । 

उपनयन । १९९ ( <धर्म-मार्ग पर छे जाना) | 

उपनांह | ( 5 पाखण्ड) १२, २४, ६१ 


२२०, २८१, ३१४, 


“औ-०शब्द-अनुऋमणी | मु 


( >ढोंग )। 

उपनाही । ४४७४ ( >पाखण्डी ) | 

उपनिषद्‌ । ४८८ (- रहस्य )। 

उपतन्तील । ३३७ (> छे जाया जा रहा ), ३९१ 
(- उपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त), १५५९ 

 (>पहुँचाया )। 

उपपरीक्षा ।[२६१ (>जाँच) $ ७०१ ( - अथेका 
परीक्षण ) |] 

उपपाद | ५८८ (८ उत्पत्ति) | 

उपब्रज्य | ५८९ ( जाने-आनेके संसर्गवाला ) । 

उप्पीक । ५३२ ( ८ उब्बिदक ८ उत्पीड़ा ८ 
विहऊता )। 

जपम्ता | (> दृष्टान्त ), २० । 

उपबाद | २७१ (८ शिक्षा )। 

उपवादक | ११७ (८ निरंदुक )११७, ३.१४ | 

उपविचार। ५६३ (> विचार ) | 

उपशम | (>शांति ) १६८, ३८३, ३४८, 
७०६ (्‌ न्‍्सामधि ह ज८८ ( ल्‍शमन, 
शानत होना )। 

उपशम-संवतेनिक | ४४ (>शांतिकों प्राप्त 
करानेवाछा ), ४४३ ( ८ शान्ति-गासी )। 

उपशांत | २९५५ (>शांत ) | 

उपभ्रय | ५१५ ( 5 निवास )। 

उपसम्पदा | ५१५ ॥ 

उपसंपद्म | ३४७ (>प्राप्कर ) । 

उपसम्पन्न । ( >भिक्ष॒ ) ९८८, 
३३४ ( भिक्षु होता )। 

उपस्थाक | ५८७ ( >सेवक )! 

उपस्थान | ५८० (८ सेवा 2 | 

उपस्थान-शालछा | ३९५ (+ समभा-यृद् ) । 

उपस्थित-स्टात | २७५ ( होश रखनंवद्धा 9 
४६६ (>बाहीस / । 

उपहरतों | २६४ (-छानेवाले ) | 

उपहार । ३६०, (+ समान )। 

उपादान | ४४ ( न्‍- आग्रह, अहणचार ) 
४४, ४७० ( चार, उपकईना ) ९८ 
(- परिग्रह ) १५० (रागयुक्त अहय ) 
१५७ ( 5 ग्रहण या ग्रहण करनेंक द्च्छा ), 


३९८, 


उपादान-स्कध। ३३ € 
करने योग्य स्कघ ), ६५ 
१८१, १८२ 
रे ल्‍ँ धक छ 

उपाधो। ३०७ ( जभाग-ंदाणय ), २५७ 
(्‌ (2 
(+ विषय )। 

उपाय | ४७३ (ल्‍डपादान )। 

उपायास | ३३ (८ परेशानी ) । 

उपायास-बहुछ । ७७८ ( ऋषरेशन रहते 


७४६५९, ४७१ 


वाछा ) 

उपारम्भ | <८ (>> बनछाव ), दढद महान 
यता ), श१३ (> निन्दित )। 

उपासना । ३३६, (सत्संग ) ३६ 


३, 5७८७) 
उपेक्षा | १६५८, १9९, ९१४, २७: (< शत्रुकी 
शत्रुताकी उपेक्षा), ७२४ । 
कर कक 
पक्षा-सबाीध्यग | 
उन्पोसथ | ३४० (> उपवास बत ), ४५८ 
(->अमावास्‍्या ), ५३८ ।! 
उब्भटुक । ७१ (८ बढ़े पर ) १६७ (सदा 
खड़े रहनेवादे ) | 
उम्रतोभाग-विम्ुक्ति | २६० (>कदव्‌ 2)! 
उम्रग | ५५८ 
उरुस्तंभ | १४६ (< जाबोंका दए्डयाः जाना ) । 
उल्का | <४ ( >छुकारी / 
कारा ), ७७६ (++ गी )। 
उल्कामुख (> भद्दीझो घटिया ), 
(> भद्ठी ), ५०६ (++ अंगीटी )। 


रह हु यु 


समानाकार शिरवाछे ), ५७६ (> गर्मी) 
१७८ (++ उष्णता, शर्रर छी गर्भी ) । 

उस्मीकृत । <० (६ चछूाक या ), 
१७५४ (६ स+ अधगाहत कर पाया )। 


डस्सड्भू-कम्स | 


उसूसंखपाद । ३७६ (८ गुल्फ ऊपर अवस्थित 
है, जिस पदमें ) । 

ऊणों | ३७७ (८ रोम-राजी ) । 

ऊर्ध्वाग्नकोमा | ३०६ (+- उनके अंजन समान 
नीले तथा प्रदक्षिणासे बायेंसे दाहिनी 
ओर ) | 

ऊध्व विरेचन | २९९ (-- उल्दी आनेकी दवा) । 

अूध्यंसर । ४३७ (>आगगेकी लोकयात्राको 
अनुसरण करनेवाला )। 

ऊर्मि | १७१ (लहर )। 

ऊरमिनन्‍्मय | ४७१ । 

ऋजु-प्रतिपन्न | १५ (<सरल मार्ग पर आरूड़)। 

ऋणजु-प्रत्यनीक । २४१ (+ विरुद्ध ) । 

ऋद्धि । ३९७ (समृद्ध ) । 

ऋड्धिपाद | ६८4, ४९, ३१०, 
४९१ । 

ऋद्धिमान | १०१ (>होशियार ), ७३८ । 

ऋड्धिविध | ३१३ (5 योग चमत्कार )। 

ऋद्धयनु भाव | १५ (८ चमत्कार )। 

ऋषभ | ४१७५ (> श्रेष्ठ ) । 

एकचारिका | ७4 (>जाछ )। 

एकागारिक | ५१ (>एक ही घरमसें भिक्षा 
करनेवाछा), ५६ ( >चोरी ), ५८ 
(- चोरी -- एक घरकों घेरकर चुराना )। 

एकान्त-सुख । ३९० ( 5 सुख-मय ) । 

एकायन मार्ग । ४९ (८ एक मात्र साग) । 

एकांहा | २९७ (> सर्वथा + बिना अपवादके), 
३९९ | 

एकांशवादी । ५४६ (- विभाग करके अच्छेको 
अच्छा, बुरेको बुरा कहनेबाछा; न कि एक 
ही छाठीसे सबको हॉकनेवाला )। 

एकाहिक । ५४ (- एक दिनिर्मे एक बार )। 

एड्सूक । ४५६ (- भेड़ ओर गूंगे जेसा ) । 

एणीजंघ | ३०६ (>- झूग जसा पेंडुली बाला 
भाग जिसका हो ) । 

एरक-वार्तिका | ५७७, ५६१ (दंड ) । 

एबणा | ७५२ (८ इच्छा )। 

एहिपशियक । २७ ( > यहाँ दिखाई 


४४०, ४४४, 
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वाला )। 

ऐणेयक | ५०, ६१, (दंड )। 

ओज | «२ (“रस ) | 

आओदन | ३७७ ( न्‍्भात )। 

ओदन-कुल्माष | २९२ (८ दाल-भात ) । 

ओलिगल्ल | २६५ (> गडही ), ९ (> गंदी 
गड़ही) , ५३४ । 

ओलुग्ग-बिलुग्गा | १५० (- अहण, बहँण -- 
अलगा-विलगी ) । 

ओषधि-तारा । ३२२ (5 झुक्रतारा ) ३१० । 

ओद्धत््य-कोकृत्त्य |. (६ हड डद्धतपना-हिच- 
किचाहट ), १३६२, १७७, १९२, ४१९, 
४६०, २७३ ( > उच्छु खछता ), ४० 
(> उद्धच्च कुक्‍्कुच), ( उद्देंग, खेद ), 
७२८ (++ उद्धतपना ) । 

ओपनयिक्‌ । २५ ) (- निर्वाणके पास छे जाने 
वाला )। 

ओपपातिक । २३ ८ दिव्ययोनिर्मे उत्पन्न ), 
(- आयोनिज देव ), ९३, १३८, २०८ 
रण८, २८७; ३७० ( >देवता ); 
शे३३० | 

ओपपातिक-योनि | ४६ । 

ओपपातिक सत्व । १७१ ( अयोनिज्ञ प्राणी 
ल्‍ देवता लोग ) । 

ओरप्रिक | २०९ (> भेड़ मारनेवारा ) । 

ओरस | ४७० (हृदय या मनसे उत्पन्न ) । 

कूर | ७१ (- एक प्रकारका तृण)। 

कृठला । ९५ (ठोकरा ), 4५, १४३ । 

कठिनचीवर | ५१५। 

कण | ५१ (>- खेतमें छूटा दाना ) । 

कथा । ५०९ ( >बात )। 

कथावस्तु । २९३५ ( >- बात, विवादका विषय), 
३६० ( >चर्चा ), ३७१ (>बात ). 
६७९ | 

कर्थ-कथी | १५९ (- कहने-सुननेवाला )। 

कूमनीय । १६० । (>कान्त ) । 

कृम्मकरण | ५६ ( > दंड ), ६१, ७३४ । 


३-शब्द-अनुक्रमणी | 


करका । ३२४ ( ८ भटकी) । 

करण | ५१९ (- शिक्षा) । 

करवीर पत्र | ५५४ ( >करेरूके पतन्रकी भाँति 
नोकवाला) । 

करीष । ११९ ( 5 उदरका मर) । 

करुणा | १६८, १७९, ५७२६ | 

फरणा-मावना | ९०७, ४९३ | 

कम । 58६ (८ भिक्ठु बसख्रकी सिलाई) । 

केम-कारणा | ५४२ ( > दंड) । 

कमे-स्थान | ४१६ (> कर्म पेशा) । 

कमोन्त | १३ (कायिक कर्म), ३०, १४१ 
(५ > काम), १६४ ( > खेती), ४०७ 
( 5 पेशा), ४५७ ( > कारबार) । 

कमोरपुत्र | ५०१ (८ सोनार) । 

कलिग्रह | ५३७ ( 5 दाव) ५४२ (+ दाव, 
पाशा) । 

कलोपी | ३३० (> बत॑न) । 

कूलिंगर | २६५ (८ पशुओंके गछेमें बाँधनेका 
काष्ठ) - 

कल्प | ११७,३७५ (-केटुम), ३८८ (निधंदु- 
केटुभ), ५९३ (- युक्त) । 

कल्पस्थ । २६६ ( ८ कल्प भर नरक रहने- 
वाला) । 

कूल्पित कर | ३६७ ( 5 बनवा) । 

कृस्प्य | अ-२२३ (८ अजुचित अ-विहित) । 

कृल्प्य | २९२६ (८ उचित, विहित) ३६४, 
३९७ | 

कल्याण-कींति । ९२३६ ( ८ सुयश) । 

कल्याण-धर्मों | ( 5 पुण्यात्मा) ३४४, ५९१। 

कल्याण-मित्र | २०९ (८ सुमित्र) | 

कृवलिंकार | ३१ (आस करके खाया जाने 


वाला) | 
कवलीकार । १५६ (5 कवछ, कव॒ल करके 
खाने योग्य) । 


कृष्टकारी | <९ (८ दुःख उठानेवाला) । 

कूसट | २०८ (८ मेल) । 

काकपेया | २५७ ( 5 करारपर बैठे बेठे कोयेके 
पीने योग्य), ४९८ (८ जिसके ऊपर 
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कोआ ब्रेठ आखानीसे) । 

कांज | ५२६ (बहँगी) । 

काण्ड | २७४ ( > शर) 

कादलिमृग | ५० (८ समूरी चर्म)। 

कान्त | ३२९ ( हे सुन्दर) | 

कान्तार | १६५ (5 रेगिस्तान) । 

काम । ३३ (८ इंद्विय-संभोग), ४४, ७५० 
( 5 भोग), ५९, ८६, १३५ (८ भोग- 
वासना), १६२, १६५७, ३७१ (८ र्तल्री- 
संभोग), १९१, १९२, २८६ (८ स्ी- 
प्रसंग) 0382 ( - घिषय भोग) , २९६, 
३३९, ४०७१,४८५९ ( व विषय), २६९ । 

काम-अग्र | ४२६ (श्रेष्ठ भोग) । 

काम-आखंब | ६, १६ ( 5 कास-वासना-रूपी 
आखव), ५०४ (८ भोगेच्छ सम्बन्धी चित्त 
कालुष्य) । 

कामगुण । १११ ६ <कास भोग), ९७, १०१, 
१०३, २७१, २९६, (विषय भोग) २६५ 
२९७,३२६, ४१९,४४७,५१३ । 

कामच्छन्द । ३९ ( > कासुकता), $५ (८ 
भोगोंसे राग), १७७, २५६; हे५७ 
४१९ । 

काममोंगी | २८७ (5 उचित विषय भोगी) । 

काममिथ्याचारी | १८९,३९२ (नव्यभिचारी) । 

काम-मूछों | ३४९ ( - काम पिपासा काम- 
रुचि-कामस्नेह ) ! 

कामराग । १९४ (८ भोग इच्छा), ४६० 
(८ विषय कामना) । 

काम-वितक | ९५ (८ काम वासना-सम्बन्धी- 
संकल्प-विकल्प), ५१४ (८ काम-सम्बन्धी 
विचार) । 

काम-संज्ञा । ५१४ ( £ कामका ख्याल) । 

काम संयोजन | ४३८ (८ विषय बन्धन) | 

काय | ३४ (- समुदाय), ३५७, ११८ ६०८ 
योनि), ७९९ ( ८ निकाय) । 

कायगता-सति | ४९६ (८ कायगत स्थति)। 

काय-दण्ड । ३२४ । 

काय-दुश्चरित | २४७१ ( & कायिक दुष्कर्म) । 
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कायवछ | ३०७( ८ इरीर फेकना) | 

का्यन्खाही | २६० । 

काय-संस्कार | १८३, १ 
क्रियाये), १७८ ( शाशीरिक गति) । 

काया | ४१ ( + ढंडा-गर्म जाननेकी शक्ति) । 

कायालुपदुयता । ३७-३९ (चोद) । 

कायालुपइयी | ४९४ । 

कायिक-अधमाचरण | १७० । 

कायिक घसे । १८३ (< क्रियायें) । 

कारण | २६२ ( 5 कसूर बेकसूरका निणय), 
२६३ (> शिक्षा), ५३२ ( - हेतु) । 

कार्यापणक | ५७, ६५ (दंड) । 

ल॑क्िया । ३४७ ( ८ मरण) । 

काल ५७१ ( ८ काल देखकर कहनेवारा) । 

कालनयादी | ११५ ( - समय देखकर बोलने- 
बाला) । 

काषाय-कृठ | ५८२ ( > कापाय-सात्र-घारी) । 

काएहारक | ५१ (  रकड्हारा) । 

कांक्षा | ५९२ (८ संदेह) । 

कांक्षा-वितरण-विशुद्धयथ । ९७ (- सन्देह 
दूर करनेके लिये) । 

किन्ति | ४४१ ( ८ क्‍या) । 

किल्ख | १४१ (८ छत्ञा) । 

किशोर | ३५० ( 5 बछड़ा) । 

किंकुशल । १०६ (> क्‍या उत्तम हैं) । 

किंकुशछ-चावेषी | ३४५ ( + क्‍या अच्छा है की 
गवेषणा करनेवाऊा) । 


१, के 


जल 


फतिशव्द | ३४२ (८ यज्ञ) । 

कुक्कुट-पोतक । ६९ (> चूजे)। 

कुककूछ निरय | ५४३ (नरक) । 

कुक्षि | ३५० ( > पेड) । 

कुडय | २८८ ( 5 अन्तर्थधान हो मीतके पार 
चला जाना) । 

कुमार | २३१ ( - बच्चे) । 

कुम्मी | ५१ (5घड़ा), ३३० (+ हँडिया 
भात पकानेके बड़े बर्तन का नाम हैं) । 

ऊम्साीर | २७३ (> मगरका) । 

कुम्भीर-भय | २७१ । 


द हे० 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


कुल्साघ | ३६४ (८ दाल), ३३० ( ८ कुलथी ), 
३७१ (+ भात-दाल), ५३३५ (> अज्ञ) । 

कुल्लूपम । ८९ (+ बेड़ेके समान) । 

कुशल | ३२ (८ भछ्ाई), १०, ४८, ११३६ 
४४४ ॥। 

कुशछ | अ-३२ (८बुराई), १० १३६ (+ 
जावाकिफ) २८४ (८ छुराईं, पाप) । 

कुशल-अकुशल । २८६ (भछाई बुराई) । 

कुशल-घरम | अ-३१ (८ बुरेकाम) । 

कुशरड घर्मे | ३१८ (प्र मलाई), ४०४ (# 
निर्वाण) । 

कुशल-सूलछ । ३२, रेई (तीन) । 

कुशल-मूछ | अ- ३२ (तीन) | 

कुशल-संयुक्त | १२० (८ निर्मल) । 

कुशल-स्थान । २४३ (८ भले कोम) । 

कुसीदी | २० (८ जारूसी) । 

कुसीदी । ४५६ (८ आलूसी) । 

कुहना । ४९० (> पाखंड द्वारा बंचना) । 

कूट । १९३ (< शिखर) । 

कूटांगार । ५० (८ ऊपरी तलका मकान), 
३०५ (> कोटी), ४८१ ( + महू) । 

कूम । ९४ (> कछुवा) । 

कृतकम | २६७ ( >- अपना कास जिसने कर 
लिया हैं) । 


कृत-परप्रवाद । ३६८, (औढ़ दाखार्थी) । 


कृत्स्त । ४३१३६ १ 

कृत्स्नायतन । ३१२ | 

कृषि | ४१७। 

कृष्ण । २६४ (८ छुरा) । 

केटभी | २० (८ पाखंडी), १०१;श८४ (# 
कप), ४२३ । 

कक 4; 5 

केवल । ६२ ( ८ एकांत), १६४, १७७ ६ # 
खाछिस) । 

केवली | ३८० (८ जन्म-मरण जिसका नष्ट 
हो गया, ब्ह्मचर्य) । 

।+ लि म, 

कृटुभी | ४५५ । 

३ 

कादण्ड | ९२५४ 


३-शबद अनुकमणी ] 


फ्रॉप्य | ५७७ (चल ) | 

कोषाच्छादित | ३८० | 

कोसक | ३०९ (> पुरवा ) । 

कोौकृत्य | ७२ (>सन्देद ), (चिन्ता ) । 

कोमुदी | ४९२ (८ चांदनी; पूर्णिमा )। 

कोसुदी चातुमांसी | ४४२ ( “कातिक 
पूर्णिमा ) | 

कंसपाती | (> थाली )। 

क्रकचोपम । ८५ ( आरेके इछ्टतवाले ), १२० 
(> आराके समान ) । 

: क्रिया | २४३ । 

क्रियावादी | २८२ (- कर्मवादी )। 

क्रोशित | (८निन्‍दत ) । 

छिष्ठट | "२७ (८ सल-युर्ठ )। 

कलेश | उप--२४ ( >सछ ) | 

केश | २७४ (८ सलऊ ) । 

क्षत्ता । ३६९६ (>भाहामात्य ) । 

क्षत्रिय | १३१ । 

क्षत्रिय-आह्यण-बेइय-शूद्र | ३९० । 

क्षम | ६४ (समर्थ )। 

क्षम-घमों | २९२ (-+क्षय स्वभाववाला ) | 

क्षान्तिक | ३९२६ ( >रुचिक ) | 

क्षारोदका नदी । ५४२ (>खारे पानीवाली 
नदी )। 

भशीणवाद | ५७१ (> धीमे बोलनेकी बात ) ! 

क्षीणास्तव | ४ ( >राग आदिसे सुक्त ), ४८ 
( >अहत्‌ ), १०९ ( >चित्तमलों ( से 
मुक्त ) अंत ) ५१५ (>रागादि-रहित), 
७२१ (्‌ न्‍ःअहँत्‌ ) । 

क्षीर-पर्णी । २५४ (+ःदुधिया जड़ी )। 

होम | २९७ (+संगल )। 

खमवा । ६९३ (८रुचता ) । 

खमति | २९१ ( + पसन्द )। 

खमसनीय | ५३० (> ठीक ) ! 

खलोपी | ५१ (८ पथरी ) । 

खारापनच्छिक | ५७, ६१ ( दंड ) | 

खांडित्य | ३४ (दाँत हटना ) । 

खिकजात । ६०, ६८ ( कटेसा ) | 

८१ 


६४१ 


[ कोष्य-गो-पक्ष्म 


खुश्काय । २६४६ ( घ्ड निःशब्दगति ) | 

खेलपिंड । ६१० (८ थूक-कफ ) ! 

गण । १०६ ( >सन्यासियोंकी जमात, ), 
( >जसात ) | 

गणना | ५५ । 

गणी । ३०७ (> संघपति ) । क्‍ 

गति । ४० (पाँच ), ३१३ (पहुँच ) | 

गहणीय । ३७१ (+ निंदनीय )। 

गहीं | २८१ (निंदा )। 

गहनता | २०७ (-दुरूह ) | 

गाथा । <«८ ( बुद्धोपदेश) । 

गीता | सु--( ८5 डचित छथन )२१८। 

ग॒प्र-ह्ार । २७७५ (>संयमी ) (८संयत- 
इन्द्रिय ), १८ (८संब्रम-युक्त ) । 

गुप्ति । ३४६ (>-राक्षावरण ) | 

रुरुक | ४४५ (“बड़ी ) । 

गुरुकार | १९, ४४५ (<पूजा )। 

गुरुकृत । ३९६ (८ मानित ) । 

गुल्फ | ३०७ (>घुट्टी )। 

गूथ-निरय । ३४३ (> विष्टाका नरक ) | 

यूद्धछोम | अ- २१७ (> निर्कोंस )। 

गृहपति | ७३९ (+>वेहय ), ५००; १२४, 
३९५९ (-- गृहस्थ ) । 

गृहपति-चीवर । ५१४ । 

गृही-प्रतिसंयुक्त। ४४६( ८ रृइस्ट-संदन्धरी )। 

गेध | ५६३ (>लोम ) | 

गेघ-संबन्धी | ५३६२ । 

गेय | << ( बुद्ध-उपदेश ) । 

गोघातक । ३८ । 

गो-घातक सूना । २१८ (> मांस काटनेऱे पढे)! 

गोचर | १७८ (८ विषय), १९२, ९ (८ 
विचरण-स्थान ) ४५१ (लक्ष्य ), हे 
(< चरागाह ) । 

गोचरप्राम | ३४८ । 

गोत्रमू | ५८९ (८ नाम-धारी ) | 

गोपन | ५६ (रक्षा )। 

गो-पक्ष्म | ३७७ (गाय जैसी पलइवजले ) । 


गोपा-चेत ] 


गोपानसी | ५७१, ३५० (> दोड्डे ८ कड़ियाँ) । 

गोपालूक | ५३ (>ग्वाद्य ) । 

गोपाछन | ५६ । 

गोमय | ४०४ (< उपके ), १५७ (> कड़े ) । 

गॉमंडर । ५२ ( चरवाहा )। 

गोरक्ष्य | ४०२ (>गोपालछन ) | 

गो-विकत्तन | २६५, ३७० (&छुरा )। 

गोष्ठ । ४०६ (5बथान ) । 

गंड | ४३६ (“फोड़ा )। 

गंधकुटी | ३३० । 

गंधवे ।१९१ (> उत्पन्न होनेवाला सक्त )। 

ग्रहणी । ३५३ (> प्रकृति ), ५३९ ( ८ पाचन- 
शक्ति ) | 

ग्राम्य । ५६९ (८ निकृष्ट ) । 

ग्रीष्मक ! १९०। 

ग्छान। (5 रोगी ) । 

ग्छान-प्रत्यय | ३४४ (>पथ्य )। 

ग्लान-पत्यय-सेषज्य | ०० /८ रोगीके पथ्य- 
ओषध ) । 

ग्छान-प्रत्यय-भेषज्य-परिष्कार | २२ (८ रोगी 
के पथ्य ओर ओषधकी चीजें )। 

घटिक । १५९ (>घड़िया ) | 

घट्टित | ११० (८ रगड़ है; ३७७ (८: रणडता) 

घड़ोंची | ४९८ । 

घाम | ४९ (>धूप ) । 

घास-आच्छादन | ५३७ (खाना कपड़ा ) | 

घोष | १४३ (८हला ), ३६८४ (5 आवाज़) । 

प्राण । ४१ (> सूघनेकी शक्ति ) । 

चक्रवर्ती | ५३३ । 

चक्षुविज्ञान | ४०२ (5 चक्षु द्वारा मिलनेवाले 
ज्ञान ) । 

चतुरधिष्ठान | ५७० । 

चतुः परिवत । ४८४ । 

चतुदेशी | १४ (८ अम्ावास्था), ३४०,५५९५७ | 

चन्दनिका | ९ (> गड़हा ), ३६५, ५३६ । 

चरण | २१४ (८हृरद था आचरण ) । 

चरण-सम्पंनच्च | २१५ । 

चाण्डाल | ३९०, ५३७ | 


६४६९ 


[ ३--शब्द-अनुकमणी 


चातुब्बण्णी सुद्धि। ३८4 (चारों वर्णोकी 
शुद्धि ) । 

चातुर्मेहाभूतिक | ३०९ (>चार भूतोंका 
बना ) । 

चातुमद्ााराजिक | १९१, १३१, १७२, ५०० । 

चातुर्योाम-संवर | । ९२७ । 

सातुवणीं शुद्धि । ३०३ (चारों वर्णकी शुद्धि ), 
३८८, ( केवल ब्राह्मणोंको नहीं, चारों 
वर्णाकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि ) । 

चारिका । ९५ ( >रामत ), १०९५, १०८ 
(ल्‍्यात्रा ), २०६ (> पर्यटन ) | 

विंगुलक | १३० (८ चिंगुली ) । 

चितान्तरास | १७७ (+ दोनों कम्घोंका बिचछा 
भाग जिसका चित 5 पूर्ण है ) । 

चित्त | ७७ (> ख्याल ), ४७१ (>मन ) | 

चित्त-उत्पाद | ४७७७ (८ चित्त या विचारोंकी 
उत्पत्ति ) । 

चित्त-विश्युक्ति। २१४ (>सुक्ति )। 

चित्त-विशुद्धि । ९७ । 

चित्त-संस्कार | १७८, १८२ | 

चित्तानुपश्यना । ३९ टि० । 

चित्तानुपशयी | ४९४, ५२० । 

चीरक-बासिका | ( दंड ) ५७,५५९ । 

चीवर। < (बस्तर )) २९, १०१, २११ 
(- भिक्षुके तीन वरा--संधाटी, उच्र रासंग, 
अन्तवॉसक ), ४४०; ५७८ ( > अन्तर 
वासक ८ लेगी, उत्तरासज्ञ ) (+इकहरी 
ऊपर लेनेकी चादर, सद्भादी ) (-दुह्दरा 
उत्तरासझ्ञ सर्दीके लिये ओर एक भिक्षा पात्र 
एक सिक्षुके लिये जरूरी है ) । 

चीवर-कर्म | २५९ (+ वस्य सीना ) । 

चूणक | ३३६ (+पोडर ) । 

चेतक | ७५ (>होशियार )। 

चेतना | ३५ (<संजश्ाके अनन्त मनकी 
अवस्था ), २३५ ( मानस कर्म ), ४६८ 
(+> चिंतना ) । 

चेतना । सं--३३ (मन ख्याल ) | 

चेतसिक्‌ ! ६०३ (>सानस ) । 


३-शब्द-अनुऋमणी ] 


चेतसिक घममे | १८३ । 

चेतसोविनिबंध । ६७ ( # चित्त-बन्धन ),६८ । 
चेतः समाधि | ५०३४ । 

चेतोखिल । ६० (८ जिसके कील )। 


चेतों विम्ुक्ति | १७७, २५८ (+ छूटे चित्त- 
सलों ); ४२३ (८भाषत्ता ) ५०६, ५२८, 


० | 
चेतो विमुक्ति अकोप्या | १५८० । 
चेतोविमुक्ति-अप्रमाणा १०९ । 


चेतोविमुक्ति आकिंचन्या | १०९, १८० । 
चेतोविमुक्ति-आनिमित्ता | १७६, १८० | 
चेतोविमुक्ति-शून्यता | १७९ । 
चेतो-विमुक्ति समापत्ति | १७९ । 
चेलण्डुक | ९९ (८अंगोछा )। 


कह 


के] पा 
चेत्य | १४७ शि० (»देववाओं ओर अूतोंके 


चोरे )। 
चेलपंक्ति। ३४७ (> पॉवड़े ) । 
चोदना | ५४१ (८ अभियोग ) । 
चोर | ३५५ (> डाकू ) । 
चोर-घातक | २०७ । 


चंकऋम | ३९३ (८टहलनेके चबूतरे ), ५०७ 


(> टहलछना ) | 
चैगवार | ९४ (£ चंगोरा ८ टोकरा ) । 
च्युत | ३१४ (>झत )। 
च्युति | १५ (#खुत्यु ) ५८८ । 
च्युति-उत्पाद-ज्ञान ॥ १५. (>गआआषियोंके 
जन्म-मरणका ज्ञाच ), ११७ । 
छनन्‍्दे | २९२ ( # राग ), ४३६०, ४०० (८ 
रुचि ), ४६२ | 
छम्मितत्त | ५३२ (> स्तम्मितत्व ) । 
छवि | ७४२ (८ ऊपरी चमडढ़ा ) | 
छबिवर्ण | १०९ (>कांति ), १४८ (८ 
चसढ़े का रंग ) । 
छिद्र । १६९३ (८ दोष )। 
अटिकक | १३८। 
जनपद | २३१ (> देश ), ३४० (देहात) । 


६४६ 


[ चेत-तथा 


जनपद-साथषा। ५७३ । 

जन्ताघर | (८स्मान-घर ) । 

जन्म | ४४७ ( + आवागसन ), ४६६, ५९७ । 

जरा | ६३४ (- बुढ़ापा होना ) | 

जराघमों | १०५ ( > बुढ़ापा होना ) । 

जरायुजन्योनि | ४८ । 

जात | १५५९५ (> सनन्‍्तान )। 

जातक । ८८ ( बुद्घोपदेश ) । 

जातरूप । २५७ (सोना )। 

जाल-हस्त-पाद | ३७५६ (८ भशअंगुलियोंके बीच 
बत्तकके पंजेडी भाँति चमड़ा ) । 

जाति । ३३ (जन्म ), १५७, १६२, २७१, 
२८१, २९९, ३३४ । 

जातिधमोी | १०५ (८ जन्म नेके स्वभाववाला)। 

जातिमूमि । ९६ (5 कपिलवस्तु )। 

जाति-संकार | ९२ (८ जन्म दिलानेवाले पूर्व- 

कृत कर्मोके चित्त-प्रवाहपर पढ़े संस्कार ) | 

जानपद्‌ | ५०९ (>देहाती ) । 

जायिका | २६६ (>मेहरिय्रा ) । 

जाहिनी | ४८७५ (८ तृष्णा )। 

जीवित | ५७७ (5 जीवन )। 

जुगुप्सु | ५० (८ अनुकम्पा रखनेवारा ) | 
७१ (+ ब्रह्माचयेका अंग । 

ज॑घाविद्वार | ७२, १४६ ( >- टहलना ), २१६ 
(< चहल-कदमी ), ३८४ । 

ज्यां | २५४ । 

ज्योतिमोंलिका | ५७ (दंड ), ६१ | 

ज्ञाति । ३१७० (जाति ) । 

ज्ञाति-दासी । ३३४ (5 जातिवालोंकी दासी) । 

ज्ञाति-सलोहित । ४०७ (८ जाति-भाइयों ) । 

ज्ञान | ७२ (संख्या ) | 

ज्ञानदर्शन | ०८१ (८ ज्ञानके साक्षात्कार 
करने )। ३०९ (ज्ञानका मनसे प्रत्यक्ष 
करना ) | 

तण्हुपादिण्ण | १२० (-दृष्णामें फंसा )। 

तत्पापीयसिका | ४४५ ( - तस्प पापीयसिका)। 


जनपद्‌-कल्याणी । ३२१ (<सुन्दरियोंकी तथागत।५९( जैसे अन्य बुद्ध संसारमें आये, 


रानी ), ३२५ ( देशकीं सुन्दरतम स्त्री ) । 


आते हैं, या जायेंगे, वेसे ही जो आया), 


तथा-दुहर | ६४२ [ ३-शब्द-भनुक्रमणी 
३६०, रेफ७ (>सुक्त पुरुष ) १९३ तृण-उस्का-समान | <६। 
(८ लोकशुरू )। तृणहारक | ५१ (>> घसियारा )। 


तथागत-उत्पत्ति | ११५ | 

तथागत-बल । ४६ ( दश ) | 

तथाभूत । २३४ (खत > जैसे ) । 

तन्‍्दी | २५१ (> आहलूस्प ) | 

तप । ४१७॥ 

तपसवी | ५०-५१ । ( ब्रह्मचर्यका अंग ) | 
तरुण । ५२ (>बहुत छोटा ) । 
तरुणवत्सा | ५२३ (>घेजु 2 | 

तर्काबचर्‌ | अ-४०० (+ तकसे अग्राप्य ) । 
तल | १४९ (>> आसन ) । 


तस्स पापीयसिका | ४४७६ (उसकी ओर 
भी कड़ी आपत्ति ) । 

तात्कालिकी । ५०६ (८ सामग्रिक्त ) । 

ताम्रलोह | ५४३ ( “तंबे )। 

तिणवत्थारक । ४४५, ४७४६ (> घाससे ढाँकने 
जला ) । 

तिरच्छाण-कथा। ३२० (> व्यर्थ कथा )। 

तिरः प्राकार | २८८ (८ अन्तर्थान हो प्राकार 
के पार हो जाना । 

तिरीट । ४९ (८ एक दृक्षकी छाछ) । 

तिरोभाव । २८३ (- अन्तर्थान होना ) । 

तियेगू। ४९ (5पश्ुु॒ पक्षी आदि ), २३३, 


(- पश्ु ), ४०८, ४६६, ५३६ | 
तिछक्‌ | ५४१ (दाग ) । 
तिलछ-पिष्ट | ५९२३ (> तिलऊकी छुग्ी )। 
तीण-विचिकित्स | ४८१ (> संशय-रहिल )। 
तीथे | २९ (>नदीका घाद ), २१३ (< 
मत), २६०, १३५, (- नद्दीका उतार)। 
तीर्थायतन । २८१ (पंथ ) । 
तीर्थिक | ५०७ । 
तीर्थिक । अन्य-२४० (-पंथाई ) । 
तुष | १५५ (+>भूलसी )। 
तुषित | १७२, ५१२ । 


तुषित-काय । ( सुषित देवता ) | १३१,२०० 
४८५ ( ८ तुषित-देव-छोक) । 
तुषादंक | ५१ (>> चावछू की शराब ) | 


तृष्णा | ३३ ( ठीन ), ४०७, १५६ । 

तृष्णा-क्षय-विमुक्ति । १६२ । 

दूधप+संशुय-दि फुल । १६२ (+तृष्णाके 
विनाशसे होनेवाली घुक्ति )। 

तेज | देछरे ( > मुक्ति 9) | 

तेजन | ४३३ (>बाणफर ) । 

तेर्थिक । ४३ (- दूसरे मतवाछे ), २१२९६, २२८ 
(->पंथाई ) | 

तोमर | ७५१९ (८ भाला ) | 

त्रयस्त्रिश | ५००, ५५२ । 

आयस्त्रिश | १७२, २५६ । 

त्रेवोवरिक । १६६ (सिर्फ तीन बल्थोंको 
पासमें रखनेवारा )। 

त्रेविय | २८१, २९३, ३८१ (> तीच विद्याओं 
का जानवेबारा ), १३१९ ४११, ३३० 
(> तीनों वेदोका अनुयायी ) । 

तत्पयापीयसिका । ४४४५ । 

त्वक्‌ । ३८ (> चमड़ा )। 

थम्भ | १२ (>जड़ता ) । 

थीन-मिद्ध । ( देखो स्व्थान-झूद्ध ) । 

दक्षिणय । २५ (>दान देने घोग्त ) ! 

दती । ५१ (८ कलछूछी ) । 

दृदूदुछ । ५१ (>-कोदो )। 

दन्तकार । ३१३ (€ हाथीके दावका काम 
करनेवाझा ) । 

दृन्तप । ३८७५ ( याग ) । 

दन्‍्त-विकृ्ृोति । ३१३ (> दाँतकी बनी चीजें ) । 

दधा | ३६७ ( > थीरे-घीरे ) । 

द्रथ | ६०३ (८ पीड़ा )। 

द्भजातिक । ७५ (>कुशाग्रबुद्धि ) । 

दर्विप्राहक | ३५२ (+ रसोईदार ) 

दृशन | ६ (+ विचार ), १०४ (साक्षात्कार ) 
४३३० (८ ज्ञान ) 

दव | १६४ ( ८ मस्ती ) ४४६ (>- सहसा ) । 

हूं । ४२९ (-- पुष्करिणी ) | 

दृहर | ५२ (> तरुण), ६६ (>कमसिन ) 

२३१ ( > नव-चयरुका ), ३४७ (+-- नंवव- 


३-शजदु-अनु क्रमणी ॥ 


यरुक ) | 

दान्त। ९९५, (८ संयत्त ), ५१८ ( > विनीत), 
५३६ ( ध शिक्षित ) | 

दान्त | अ-३१ (>मनके संयमसे रहित ) । 

दान्त-भूमि | ५५८ (८ शिक्षित-अवस्था ) | 

दायाद्‌ | ३६३४ ( &वारिस ), ५३० । 

दावपाठक | १९९ ( 5 बनप्राल्ल ), ५३० । 

दांस | १६५॥। 

दिद्विनिज्ञानक्ख | ३९९ (>दृष्टि निध्यानाक्ष) | 

दिल्लादान । अ---११५ € चोरी )। 

दिन्नादायी | १६१ (+ दियेका लेनेवाला )। 

दिवा। २१६४ (-मध्याह्ञ )। 

द्व्य-चक्लु । १५ ( द्वितीय विद्या )२६१, २५९, 

३३३, ४४७९ ) | 

द्व्य-ओत्र | २९४, २१३, ४५५९ । 

दिव्य-श्रोत्र-घातु | २९८ (>कान )। 

दीघनरात्र | ५६ (>बहुत समय », २७१ 
(-< चिरकाछ )। 

दुःख । ३३, ३५१ । 

दुःख-निरोध | «८ ( > दुःखका विनाश )। 

दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपदू । ४२, ( दुःखख- 
स्कंध ) १२३ (८ दुःख पुंज ), १५७ । 

दुःख-विपाक । ०९, ३६४ (> अंतर्म दुःख 
देनेवाला )। 

दुटठुरछ । ५३१ (+ दुःस्थोल्य ) । 

दु/ख-समुद्य । 4 (> दठुःखका कारण है 
१७५७ | 

दुःख-स्कध । ६० (८ दुर्खोंका पुंज), २९९। 

ठुःख-स्पश | २९६ (८दुःखके साथ छूने 
छायक )। 

दुर-अनु-बोध | २८४ (८ दुर्शैय )। 

दुर्गत । १९२ (८ कुमार्गारूढ़) । 

दुराख्यात । ४४ ( ठीकसे नहीं व्याख्यान 
किया गया )। 

दुगृह्दीत । ४४० (८ उद्दा समझा हुआ ) | 

दुह्श | ४१ ( दुर्दाष ) । 

दुर्भावना | ११३ (>पाप )। 

दुर्मेनस्कता। १२३ (> दुःख )। 


६४७ 


[ दान्त-इृष्टि 


दुबंण | ५५४ ( ८ कुरूप )। 

दुश्चरिति | ५७ (पाप ), ७४५ । 

दुःशुत । ४०६ (न सुनने योग्य ) । 

दुष्कर-कारक । २३३ ( >सुश्किक करने 
बाला )। 

दुष्कर-कारिकां | ५९२ (तपस्या ), ४३० । 

टुष्कर-क्रिया | ६१ (+ तपस्या ) । 

दुष्प्रज्ञ । ५५४ (5 निदुद्धि ) । 

दुष्प्रतिनिस्स्गी । ४४१ (>घुश्किलसे छोड़ने 
बाला )। 

दुष्प्रति-मंत्य । २८८ ( >वाद करनेमें 
दुष्कर )। 

दुष्प्रवेदित | ४४ ( ठीकसे न जाना गया ), 
४४३ (>थकसे न साक्षास्कार किये 
गये ) । 

टुस्स-युग । २११ (>धूसेका जोड़ा, थान 
जोड़ा )। 

हष्ठ | ३ (देखा ), १७६ (लदर्शन, ज्ञान )। 

हृष्ठ । सु--१५६ (७ अच्छा दान ) । 

दृष्ट-घमे । २७० (>> इसी जन्‍्ममें ) २९३ 
(> जिसने घर्मको देख छिया ), ४३५ 
( इसी शरीरम ) | 

टृष्ट-धमे-अभिज्ञा-व्यवसाय-पारमी-आप्त। ५२८ 
(- इसी दरीरमें जानकर, निर्वाणकों 
ग्राप्त ) | 

दृष्ट धमे-सुखविद्दारं। २५ (८ इसी जन्ममें 
सुखपुर्वंक विहार करना )। 

दृष्ट-वादिता | ४७१ (> देखा हुआ कहना ) । 

दृष्टि । ७ (वाद, मतके छः भेद ), २९ 
(ल्‍ दर्शन, संत ), ४० दि. (>धारणा, 
सत ), ४४ (>थारणा ), <९,९०,१०२, 
१८६, ४६६; ११३ (दर्शन ), ३०२ 
(वाद ),४३८,५२०,४४६ (>सिद्धान्त), 
२८३ (>मत ) | 

दृष्टिक | २२६ (>मत रखने वाला )। 

दृष्टिकान्तार | ५ (>दृष्टिकों मरुभूमि ), 
२८३ (- मतका रेगिस्तान ) । 

हृष्टियात | ७ (5 मतन्वाद), ११३ (६ घारणा 


इृष्टियाहन-धर्मनेत्री | 


में स्थित तत्व ), २८३ (> दृष्टि), २८४ | 

दृष्टि-गाहन। ७ (८ दृष्टिका घना जंगल ), 

हृड्टि-फिव्याय-लल्दि | ४३०, ४३७ । 

हृष्टि-निश्रय | ९१ (> घारणाके विषय ) | 

दृष्टि-प्राप्त । २६०,४७२ (८ सच्चे दर्शन ) । 

दृष्टिमान । २३ (>धारणाका अभिसान ) । 

टृष्टि-विशुद्धि | ९७ ( सिद्धान्त ठीक करने )। 

दृष्टि-विशुक | ०» (८ इष्टिका काँठा ), २८३ 
(> दृष्टिका काटा ) । 

टृष्टि-विसूपन्दित | २८३ (+ दृष्टि की चंच- 
छता ) | 

दृष्टि-सम्पन्न | १९५ (८ आये दशन युक्त )। 

दृष्टि-संयोजन | ५ (> दृष्टिका फंदा ), २८३ 
(>> मतका बंधन ) | 

इृष्टि-स्थान | ९१ । 

देव | १६५ (> दृष्टि ), ४०९ | 

देवता | ३ (देव, प्रजापति, ब्रह्मा, आभास्वर, 
शुभ कृत्सन, वृहत्फल, जभिभू; आकाशा- 
नन्‍्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आर्कि- 
चान्यायतन, नेवसंज्ञा-नासं ज्ञायतन ), १६२ 
( भेद )। 
देवदूत । ५४१ | 

देवदूत । ५४१ । 

देवनिकाय | ६८, ५२७ (+- देवसमुदाय, देव- 
योनि ) | 

देशना | १०९ (> उपदेश ), ३८३, १९७ 
(८ अपराध निवेदन ) । 

देशता | ४८५ (८ बतछाता ) | 

दोमेनस्य | १७ ( < चित्तसन्ताप ), ३३, ५४ 
(दुःख ), १७९ (+>चित्त-संताप ), 
१८७ ( > चित्त-संताप ), ४३५ (८ चित्त- 
खेद ), ५०७ (>बुरा मन होना ), ५६३ 
(>खेद ) ! 

दोष्ठुल्य । २५७ (>चंचलता )। 

दौस्थूल्य | ५२८ । 

द्वारकोष्ठक | १०४ ( रूफाटक ), ३४६ 
(+ नोबतखाना )। 

द्वाशारा | २९० (८दारान )। 


६४६ 


ह्ेघा | ०६ (८ दोहक ) । 

हइृयहिक | ५१ (दो दिनमें एक बार ) | 

घनुकछाप | ४०३ (८ शासख-शिल्प ) । 

घनुक । १६० (> घनुही ) | 

धनुष-कछाप | ६० ( ८5 घनुष-लकड़ो ) | 

घम्मक्कोस | ३०८ (> घिक्कार ) । 

धमे | ६, ४३३ १९६; १४०; १३५७०; ३७६६ 
१७७; (>पदाथ ); ९ (>विचार ); 
११; ७५९; ६३; (>बात ), ३४ ( मन 
इन्द्रिय ) ३९; ४१; ( > स्वभाव ); 
४१ (-> मनका विषय ); «4६ (> कार्य ); 
८८; (> उपदेश ); १७८; १८३; १८८; 
(- पदार्थ ), १९१ (पुष्य ), १८३ 
३४७; २८०; ३९९; ४८८; 5४७; 5७६२७ 
(>बात ), २१३; ४५१; (८ उपदेश ); 
२०६ (>मानसिक विचार ) २६२ 
(> काम ); २२९६ (>-पदार्थ ) २९२ 
(> स्वभाव ); ७४७१; ४४२; (>बात्त, 
दोष ); ४५७ (>> शुवार ) ४६९ (>चित्त- 
प्रवाहका एक रूप ); ४७२; ५३४ (+- 
दुर्गुण ); ५७०;७६१ ६०७ (>> विचार )। 

धमं-कुशल । १९१, (्‌ न पुण्य आचरण )। 

धरमका अनुस्मरण | २५। 

घमे-अन्वय । ३६७०, (+> घर्म-दर्शन ), ३६७, 
(- धर्म-सम्बन्ध ) । 

धमं-कथिक । ४७४ (> व्याख्याता ) । 

घरमम-चक्र | ४७० (>घर्म )। 

धर्म-चछ्लछु | ५९८ । 

धरंचयों | ५३७ (> धर्माचरण ) । 

धमता | १९२ ( तथ्य ), १९५ (>- स्वभाव, 
गुण )। 

धमेंदायाद । १०(- धर्मकी वरासत पानेवारा), 
४६५९ (> घर्मका वारिस )। 

धर्मदेशना | ५७७० (> धर्मका उपदेश ) । 

धर्मे-घर । १३६ । 

घर्मंधातु । २३८ ( मनका विषय ) | 

धम्मनिध्यनाक्ष | ४०१ |. द 

ध्मनेत्री | ४४७५ (> घर्म रूपी रस्सी ) । 


३-शब्द-अनुकऋसणी ] 


धर्मेपयाय | ५४ (< धर्मोपदेश) ; ७७,५७७, 
७२८ | 

धर्म-विचय | ९ दि० (८ धर्म-अन्वेषण) ५, ४१ 
४८८, ७९७ | 

धर्म-विचय-संबोध्यंग | ४९४ । 

धमे-वितय । ४४ (८मत), ६७, («बुद्ध- 
घर), १०६, (धर्म), १३५, ( > बुद्ध 
घर्म), १७५४, ४४३ (८धर्म), १९७५, 
श१३७, ४०४; ४३०, ४७४ । 

घमे-बेद | धर्म-ज्ञान) » 3२१। 

धर्मेसमादान | १८६( ८ ४ धर्मकी स्वीकृतियाँ), 
१८७, ३१4८८, १८५९। 

धमोदर्श | ४८४ | 

धर्मोनुपश्यना । ३९ टि० । 

धर्मोनपश्यी । ४९४, ७२० । 

धरम्मानुसारी । २६० । 

घाती | ३५४ (> घाई) । 

धातु | ३५ ( + भूत), ४७ (८ ब्रह्मांड), २५८ 
(> पद), ४५९ (>इन्द्रिय), ४७२, 
४८१, ७७७०, ४८२ (लोक), ४८२ 
( पद च्त्ति), जु७७ | 

धातु-विभग | ५७५ । 

धारोप | ५७२ । 

घुरा | २० (८ जुआ) । 

ध्याते । २०१ (- ध्यान लगाते हैं) । 

ध्यान | ३२७, २५८, २६१, २६७, ३.१२, 
३९४, ४३३, ४७०, ४६०, 3६८, ४७८, 
४.७, 3६७ | 

ध्यान | अन्रूप---३, ९९-३० । 

ध्यान । चतुथ ७७, १६५ | 

ध्यान | ठतीय--७७, १६७५। 

ध्यान | द्वितीय--००, १६५। 

. ध्यान-प्रथम | ७७, १६७, १७७ (पाँच अंगोसि) । 

ध्यान | रूप--१६ । 

ध्यायी । 98६५ ( >» ध्यानशील ) [ 

प्रव | ३६६ ( स्थिर ) | 

धीर | ३३९ ( पंडित ) । 

न-एहिभद म्तिक | ७० ( ध् छुलाई भिक्षाका 


६४७ 


| चर्म-निदर्शण 
त्यागी । 
नंगुद् | २५ (+पूँछ ) । 
नति | (८ तृष्णा )। 


न-तिछ भद्न्तिक | ५० ( > ठहरिये---कह दी 
गईं भिक्षाका व्यागी ) । 

ननन्‍दी | ५ ( ८तृष्णा ), १६३०, १६२, १९८, 
७९०, ६०३, ९७५ (>राग ), ४१३ 
(+>क्रोध )। 

नकछ । ४८१ ( & नरकट ) । 

नवनीत । ५२३ (८ मक्खन ) | 

नसंज्ञी-नासंज्ञी। ११६ ( 5 नचेतन-नाचेतन ) । 

नहापक | ( नहलानेवाला ), ४९७ ( सतापित)। 

नहापित | ३१२ (८ नापित, नहलानेवाला ) । 

नहारू। ११९ ( ८ स्नायु ), २५४ (८तांत )। 

नाग | ३६३ (5 हाथी ), २५५ ( ८ हाथीका 
पट्ठा ), ३८७ ( > पाप-रहित )। 

नाग-वनिक | ११३ (८5 हाथीके जंगलका 
आदमी ) । 

नाग | महा[--१२ ( महावीर )। 

नागवनिक। ५१९ ( ८हाथीके जंगलके रक्षक )। 

नानाकरण । ७५ (>अन्‍्तर ); रेणर 
(+मभेंद )। 

नानात्व | ४ ( अनेकपन ), ३७२ ( > भेद )। 

नाम | ३७ (८ विज्ञान, /४70 ) | 

नामझूप | ४५, १५७, ४६३, ४८२ । 

नाराच | २७४ (८ बछड़ेके दांतकी तरह ) । 

नास्तिकवाद | ४९१ । 

नास्तिकवादी | २४२। 

निकाय | ५९९ ( ८ समुदाय ) । 

निक्षिप-घुर। अ-२१४ ( 5>जूआ न उतार 
फेकनेवाला )। 

निक्षेप | ३४ (८ पतन ) । 

निखिल-ज्ञान-दशन-ज्ञाता | ३९० । 

निगम | ८ ( कस्ता ), २३१, २१६, डदे३े२, 
३६६, रे८३े । 

निघंदु | ४९३ । 


सित्यकल्प | ५८८ ( स्ू सनादयव ) | 


निदर्शण | अ--८४ ( अनदर्शन ) | 


निदश नं-नीत ] 


निद्शन ) अ- ८ चछ्छुका अविषय ) १९८ । 

निदान | ४५ ( ८ कारण ), ५६ । 

निधि-मुख | २११ ( 5 खजानेका मुँह ) । 

निध्यायन | १९३ ( ८ समझाना ), २८० (5 
निद्ध्यासन ) । 

निध्यायितत्व । ५३२ । 

निष्पेसिकता | ४९० ( 5८ पठवनिया ) । 

निःग्रीतिक | ५३३ (> बिना ग्रीतिबाली ) । 

निमिस । १६१ (८ आकृलि आदि ), १३६, 
१८२(८ चिह्न ), २५७ ( + लिज्ञ ), ४५४, 
४७२ ( > आकृति आदि ), ४६३ ( ८ लिंग- 
आकार आदि ), ५३३ (४ विशेषता 3, 
७०४ (- लिंग आदि ), ५०७ (८ लिंग, 
आकृति आदि ), ७३४ ( 5 लक्षण ), 
७६६ (+ लिंग, रंग आदि )।.. 

निमित्त । ७९ ( > आकार )। 

निम्न | ५१ ( खडु )। 

निरय । १५ ( ८ नरक ), ४९, 5७७, ७३६ । 

निरयपाछ । ७३५ (> नरकपाछ ), ५४३ 
(>> यम-दूत ) । 

निरवद्य । ५०६ (८ निर्दोष ) । 

निरांतक | ५३९ ( > निरोग ) । 

निरामिष | ४३८ ( + निर्विषय ) । 

निरुद्ध । (८नद्ठ ) १५०; ३१७ | 

निरोग | ३८१, ४३५ ( ८ नित्य )। 

निरोध । ९० ( 5 राग आदिका नाश ), १०८ 
( + दुःख-निरोध ); १५० (>नाश ), 
श्र ( - विनाश ) 9 ४८२ ( व नाठा ) ह 
५९१ (८ विनश्वरता ) । 

निरोध-धम | ३८१ ( 5 नाशमान) । 

निवात | ८३ ( ८ निष्कछह ) । 

निर्गन्थ | २१९४ ( ८ जन साधु ), २२७ (८ 
जैन साधु ) । 

निर्जीण | ४३१० (< बष्ठ )। 

निनांदी | ३०८ ( & खनखन ) । 

निर्भेद | २१४ (« तह तक पहुँचने ) । 

निर्माणरति | ( देवता ) १७२, ५७५००, 
१३१ । -“ 


६४८ [ ३-शहइ -अजु क्रम णी 


लिर्याता | ३०७ ( मार्ग प्र-्दर्शक ) । 

नियुह | १५१ (खंड ) । 

निवोण । ४, १९८, २३२ (> बह्मय ), २९७, 
२५८ | 

लिवोाण-लिम्त । २८८4 (८ निर्वाणकी जोर 
जानेवाली ) | 


निवोण-ग्राप्ति । ६०२ । 

निर्विण्ण | ४४३ (८ विरक्त ) | 

निवृत | ४३८ ( ८ निर्वाण-प्राप्ठ ) । 

निवंति । १९४ (८ सुख ) । 

निवंद | ६९( ८ वराग्य ), ९२ ( ८ उद्ा- 
सीनता ), २४७५ (> वेराग्य ) | 

निर्वंधिक | २१४ (> वस्तुके तह तक पहुँचने 
वाली ), ४६८ (० तह तक पहुंचने 
बाला 34 

निव्यूढ | ५१९ (८ आज्छादित ) | 

निवाता। 4२ ( ८ निषकलह ) । 

निवासन | २१६ ( 5 पोशाक ) । 

निवृत | ४१९ (> ढेँका ), ५९५ (८ निबट )। 

निशव्त्ति | ५९५ ( 5 निबद ) । 

निवेसन | ३४६ (८ घर ) । 

निःशब्द | ३१६ ( & अल्पशब्द ), ३८७ (+- 
अब्पशब्द )। 

निःश्रय | ५१५ ( > गुर बनना ) । 

निश्चित | ४५३ (> छिप ), ५९८ ( ञबद्ध) । 

नियाद | ३९०, ५३७ । 

निषीदन । ४९७ ( + आसन ) | 

निष्क । २६६ (८ अशर्फियाँ ) । 

मिष्काम | ७६ ( > काम-रहित ) । 

निष्कामता-संबंधी। ५३६३ ( >नेक्खम्मसित) । 

निष्टा | ३९८ (- श्रद्धा )। 

निसभ । २३२ ( > उत्तम ) । 

निस्तार | २८ (पार जाना ) । 

निस्सरण | ५४ (5 निकास ), २९५ (>निक- 
लेनेके उपाय ), ६०१ (< निकलनेका 
रास्ता )। 

निस्सर्गी । दुष्प्रति ६४ ( न त्यागनेवाला ) । 

नीत | ७ ( «म्राप्ठ ) । 


३-शब्द-अनुक्रमणी | 


नीवरण | ३५ टि० ( पाँच ), ४६ (० आव- 
रण ), १६७५, ( ढक्कन ), ६५७७, २१७, 
४१९, ४५५ | 

नीवार | ५१ (-तिद्नी )। 

नेमि | ३७६ (> पुद्ठी ) । 

नमित्तिकृता | ४९० (> ज्योतिषीका पेशा ) । 

नेरयिक | २३६ (< नरकगामी )। 

नेयोंणिक । ४४ ( 5पार करनेवाला ) ४४६ 
(> उसके अनुसार करनेवाले को दुःख- 
क्षयकों ले जानेबारा ) | 


नेवसंज्ञा-नासंज्ञा | १३६ ( ८ नचेतन-नाचेतन)। 


नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन | (शांत विहार ), ३०, 
१७२, ४४७४८, ४७४२, ४६५९, ७०१, 
6 शी १७७ | 

नेवापिक | १०० (>बहेलिया ) । 

नेष्काम्य | ३१९ (- कामना-रहित होना )। 

न्यग्रोध-परि मंडठ । ३७७ (< जितनी काया 
उसके अनुसार व्यायाम ८ जितनी चोड़ाई 
उतनी काया )। 

न्याय | ४२ (सत्य ), ३०२ ( निर्वाण ); 
४३३ (> धर्स ), ५२०। 

पक्खलेत्त्वा | ४२६ (5 फिसल कर ) । 

पशच्चाजात | ६२ (5नीच कुल )। 

पंचद्शी। १४ ( + पूर्णमासी ) 
(- पूर्णिमा ) । 

पंच-विध-बंधन | ५३०७, ५४२ । 

पटलिक | ५० (> बिछौना ) । 

पटिक । ५० (>गछीचा ) | 

पृण | २८० (>बाजी )। 

प्रणव | ५२० । 

पगामना । २६९, २७० (> निकारना ) । 

पंडित-बेदनीय | २८४ (- पंडितों द्वारा जानने 
लायक ) | 

पंडुमुटिक | ३११ । 

पत्ति। ३३९ (>पैदल ) | 

पत्रयान | 86१२ । 

पद | ३०२ ( न्‍ चिह्ध ), ४५१ (+ वाक्य ) | 

पदंक | २३२ (5 कवि ), हे८८ | 

रे 


४8६२ 


६४५९ 


[ नीव-परिव्रास 


पदक्ष | ४२३ । 
पद्हन | ४०० (पराक्रम ) | 
पदान | ५३३ । 
पन्‍्त-ध्वज | ९५९ (> जिसकी राग आदि रूपी 
ध्वजा गिर गई है ) । 
पन्त-सार। ९२ (८ जिसका भार गिर गया 
हें)। 
पन्थन्त | १२१ ( महासार्ग ) । 
पम्ुट | ३०२ (>गाँठ ) । 
परत्त्व-अपरच्व | 8७ (८ प्रबलृता-दुर्बछता ) | 
परद-बृत्ति | २६५ (- दूसरेके दिये से बृत्ति 
करनेवाला ) | 
परनिर्मित | १७२ । 
परनिर्मितवशवर्ती | ५००, ३३१, ५०० । 
परंतप | १९४ । 
परम | ३२५ (८ उत्तम )। 
परम-वर्ण | ३९१ । 
परमवर्ण-पुष्कछता । ५३५९ (> सोन्दर्य ) । 
परि-अवदात | ३४७१ (>सफेद, गोरा )। 
परि-उत्थान | १९४ (>चंचलता )। 
रि-उपासन । ४०० (सेवन ) | 
रिक्लीण | ७०० (नष्ट ) । 
परिक्षीण-भवर्सयोजन । ९२ (# जिनके भव- 
सागर में डालनेवाले बंधन नष्ट हो 
गये हैं )। 
परिप्रह | ९० (>गहण करने की वस्तु ) | 
परिग्रहण | ९० (ग्रहण ) | 
परिघ | ४१३ (>जूए ) । 
परिघ-परिवर्तिक | ५०, ६१ (दंड ) | 
परिचरण | ४०२, ५८७ (सेवा ) | 
रिचरणीय । ४०२ ( #सेवनीय ) । 
परिच्छिन्न | ५३३ (> अब्प ) | 
परिज्ञा । (८ त्याग ) ४४७, १८६। 
परिज्ञात | ६०५ (८ज्ञात )। 
परिज्ञेय | १७६ (>शेंय ), ६०४ (> जानने 
योग्य ) । 
परिणायक | ५३९ । 
परित्रांस | ३७५ (चन्नचलता )। 


परिदाह-पिंड | 


परिदाह | ६०३ (८ जलन )। 

घरिदेव | ३६ (८ रोना-कॉद्ना ), ६९० (कछप- 
कर रोना ), ५४१ (- विछाप ) 

परिधारण । २७० (८ देखरेख ) । 

परिनिवाण । २४४ € + निर्वाण ) 
(८ दुःखका स्वधा अभाव )। 

परिनिवायी | ४९२ (निर्वाण आपघत करनेवाछा) 

प्रिनिवत | ३१ (> निर्वांणकओो प्राप्त ) 

प्रिपन्‍थ | ५६, ६० (८ रहजतनी ) । 

परिपूणकारिता ४३ ( >पूरा करनेवाला 
होना ) | 

परित्राजिका | ५७० (#साधुदी स्त्री ) । 

परिभाषण । ४२३ ( +निंदन ), 
(कुवाच्य ) | 

परिभाषते । ९९ ( निनदते ) । 

परियोग। ३३० (&दाऊ आदि सूप पकाने 
छायक बतेन ) । 

परिवास | २८८ । 

परिशुद्धाम | परिषद्‌ | ७२८ । 

परिषद्‌ । ४८ ( आठ ) ३१९४ (८ मंडल ) । 

परिष्कार । ४८८ 6 ८ सहायक सामग्री )॥ 

परिस्फरण । ३१२९ ( परिष्रण ) । 

परीत्त | ५३३ (> अल्प ) | 

परीत्तशुभ | १७२, ५०१ | 

परीत्ताभ | ५२६, ५२७ । 

पर्णकुटी । ३९१ । 

पर्येवनद्ध । ४७१९ (८ चारों ओरसे बंधा )। 

पर्येवदात | १५ (शुद्ध ), १४८ (८ सफेद 
न्गोरा )। 

पर्यवसान | ५९९ (> अन्त )। 

पयोदान | १८५ (८ खतमकर छेने ) । 

पर्याय | ११९ (> मतरूब ), ३९ ( « प्रकार), 
७६२ (“बारी ), 8२४ (कथन ), 
४८१ (८ विकब्प ) । 

पर्योय-भक्तिक | १६७ (>- बीच बीखसें भिरा- 
हार रह, भोजन करतेवाले ) । 

पयुत्थान | ९० ( उठना, उपजना ) । 

पर्युत्थित | ४६० (>व्याप्त ) । 


हज छ 


७७ 


५५३०७ 


ह््थ 
कण पक उर्कम चायक वन स़्ट सरकार आन 
[ ३ फ्छसतु ए० हर ञ्न्प 55 मे गण का है. हा 


पर्युपासन । ७४३ (सत्संग ) । 

पर्यषण ] १०७५ (“खोज ), ४१८ (>फिल्ल )| 

पर्यषित | <९ (खोजा ) । 

पं | ५२ (€पोर ) । 

पलगण्ड | ७९ ( ८ राज, मेसार )। 

पछाल-पीठक | ५७ ६१ ( दंड ) 

पलछासी | ४४४ । 

पल्छोम । १३ ( # उत्पाद ) । 

पल्वक | ७८ (>> जलाशय ) | 

पश्चान्षिपातिनी । ४३९ (>पीछे सोनेबालछी) । 

पस्साव | ३८ (> पेशाब ) । 

पहितत्ता | ७६ (+ आत्म-संयर्मी ) | 

पांडु | ५१२ ( नारंगी का रंग ) । 

पांडु-कंबल । (सलाछ-दोशाका ) ३२१, ४०१। 

पाती | ५७२ । 

पात्र | ४९६ ( ८ सभिक्षा-पात्र ) । 

पात्र-्आठक | १६० (> तराजूकहा खिलोना )। 

पादक्छका । ११५ पर रगढ़नेक्ी छूकड़ी | 

पादपीठ । ११० ( पेरका पीढ़ा ) 

पादोदर | ४१२ । 

पानीयकांस्य | १९० ( आबखोरा ) । 

पापक | १८, ३० ( ८ बुराई )! 

पापहष्टि | २०१ (> बुरी घारणा ) । 

पापधमों | ३९१ ( > पापी ) | 

परापिका । ६३ (८ छुरी 

पापेच्छु | १६७ ( र बदनीयत ) । 

पाप्मा | ७८ ( & मार > बुरादयों ) । 

पाराजिक-समान | ४४५। 

पालिय | ६४ ( 5 बार पकना ) | 

पांसुकूछ । ५१ (८ फेंका कपडा )। 

पांसुकूलिक । (+ फेंके चिथड़ेको पहननेवाछा ) । 

:। २२९ ( 5 खुड़छ )। 

पाश-राशि | १११ ( ८ जाछका ढेर ) । 

पाहुणेय | ५२० ( पहुनाई ) ३८९, ५९८ । 

पिटक । ३१९८ (5 वचन सम्‌ह ), ५२६ 
(> टोकरी ) 

पिटकसंगप्रदाय | १०४ ( ८ ग्रंथ-प्रमाण ) | 

पिंड | २९९ (८ भिक्षा ), १०४ (+ शिक्षा 


कहर हक 


९५४ घय जु बह ६ 


जय कि जे नकपटटपका 2बपा० मल, 8 
३-शडइु-अंजुरू सजी | 


मी )) ९६४ (८ मधूररी साँगना )। 

पिंडपात | १६७ (८ झिक्षा ) । 

पिंडपातिक । ५३३ ( मधूकरी साँगनेबाला ) | 

पिण्याक् | ५१ (5 खली ) । 

पिछोतिकच्छिन्न | ९३ ( 5 आवरण-हित )। 

पिशाच | ९६५ । 

पुक्कस | ५३७ | 

पुटोली | रम ( + डेहरी ) । 

एुंडरीक | १०९ ( 5 इवेतकमछ ) । 

पुत्रक। ३६० ( > पुतवा )। 

घुदूगरक | १४१ ( 5 पुरुष ), २४५ (चार ), 
४८० ( 5 ज्यक्ति )। 

पुदूगछ | अग्ति--१३२ ( ८ अतुछूनीय ) | 

पुनभव | १७७ (८ पुनर्जन्स ), "५१३ 
( ८ आवागमन )। 

पुरुष-पुदूगछ । आठउ--९५ (६ - ह्ली-पुरुष 
मेदसे श्लोतापन्न आदि आठ )। 

एुछब-एदुगछ । २५ ( जख्ोतापन्न, सकृदागामी, 
अनागासी, अहंत्‌ ) । 

पुरुष-दम्य | ५६५ ( + सीखा पुरुष )। 

पूग | १०१ ( & पंचायत ) | 

पूजा । १३५ ( 5 भोजवादि प्रदान ) । 

पूति | २६५ ( > पोय ), । 

पूतिक | २६५ ( ८ सड़ा )। 

पूतिमुत्त। १९०. (+ गोमूत्र ), 
(< भगोमतन्र )। 

पूर्व-अन्त | ३२० (८ आरम्भ ), 

पू्ब-उत्थायी-पश्चात-निषाती ३४२, (5 मालिक 
के सो जानेके बाद सोनेवाला नौकर ) । 

पू्वकोठक | ६०४ । 

पूर्व-निवास | ( न्‍पूव॑जन्स ) १३, २१३, २७५, 
२८७, ३१२, ३१९, १५०, ४३१, ४५७, । 

बनिवासामुस्थ॒ति | १५ (८ पु जन्मोंकी 
स्घति, प्रथम-विद्या ), ७५, ११५ । 

पूर्वोन्‍्त | ३२६ (८ आरम्भका छोर ) । 

पूर्वात्थायिती | ५१९ (> पहले जागनेवाली )। 

प्रथगजन | हे (5'अनाड़ी ), है; १८० 
(८ निर्वांगका अनचिकारी ), २३६ ६८ 


१५९० 


६५१ 


[ पिंडप/त-अतिपन्च 


अज्ञरंसारी जीव ), २६०, २९५६, ४८०, 
प्यदू पु । 
पृथ्वी-धातु॥ $८ (- प्ृथ्व्री मह्याभूत ), 
२४१३, ५७६३ | | 
पोरिस ( 
[| ४९ ( > पुरुष भर ), ६११ (पुरुप- 
पश्मिण ) । 
गनम कक 
पौनभंविक | ७०९ ( ८ झावागमन देनेवाला )। 
पोर । १३५ ( 5 नागरिक, समय ) । 
प्रज्ञा | ४४० ( & जनता )। 
प्रजातन्त्र । १४२ ( # संघ )। 
प्रजानन | १७७ ( ८ अच्छी दरह जानना )। 
प्रजापति | १९८ । 
भ्श्ी | 3७७४, 5७5, ६०२ | 
प्रज्ञानिरो 
[धक | ७६ ( ८5 ज्ञानका नाशक ) । 
प्रज्ञापन | ४७६३ ( 5 जतछाचा )। 
प्रज्ञा-नविमुक्ति | १०५, रण८ । 


दल |. पी 0 नि न ध्‌ खो 
प्रज्ञानदादिदननसराध | ३९६१, ( » पणथ्ञावेदयित- 


प्रज्ञा-स्कन्ध | ३६० (८ उत्तम ज्ञान समुदाय) । 

प्रणिधान । ६८ (+ इंढ़ कामना ), 5५० 
( 5 आम्रह )। 

प्रणीततर | ३९१ ( ८ उत्तमतर ) । 

प्रतिक्रोश | ५० ( ८ प्रतिवाद ) । 

प्रतिक्रोशन । ४०१ (८ निंदन ) । 

प्रतिश्चिप्त | २५३ ( ८ जिनका उत्तर रोक दिया 
गया )। 

प्रतिमहदण | ११५ ( > छेना ) । 

प्रतिघ | ४० टि० ( अतिहिंसा ), १८४ | 

प्रतिज्ञा । १६० ( ८ दावा )। 

ग्रतिज्ञन-करण । ४४५ ( > स्वीकार ८ (५॥- 
83307 ) । 

प्रतिदेशना | ४४५ ( ८ निवेदन ) । 

प्रतिनिस्सग । १९२ ( त्याग ) । 

प्रतिपत्ति | ४४६ ( 5 विश्वास ), ४७२ । 

प्रतिपदा | ६०० ( मार्ग )। 

प्रतिपद्‌ | ३२२ (> सार्म ) । 

प्रतिपन्न | २०७ (+ बन्ताया ), ३१८ 
(८ सार्गरूढ़ ), ४७५२ (+ समझने 


प्रतिपृचछ-प्रदाश | 


वाला ), ४५१ (- संलग्न ) । 

प्रतिपच्छ | ५५२ ( ८ पूछ पूछकर ) । 

प्रतिबिद्ध । २१३ ( अवगाहित ) । 

प्रतिबेध | २८८ ( # तह तक पहुँचना ) । 

प्रतिभाग | १५५ ( 5 विपक्षी ) | 

प्रतिमन्त्र । २३२ ( 5 वाद-दक्ष ) । 

प्रतिमान | ३५९ ( ८ ज्ञान ) । 

प्रतिराज | ५३८ ( 5 आधीन राजा ) । 

प्रतिरूप | ८७ (> योग्य ) । 

प्रतिवाण-रूप | ४४३। 

प्रतिवेदित | ४६९ (८ अनुभव-गम्य ) | 

प्रतिशरण । 5७०८ (>> अवलम्ब ), १७८ 
( आश्रय ) | 

प्रतिसंखयान | < ( + ठीकसे जानना ), ४१९ 
(> सोच समझ ) । 

प्रतिसंहयन । १७५ (+> एकान्त चिन्तन, 
ध्यान ), २६२, २७१ (विचार-मग्न होना)। 

ग्रतिसंबेदून | ३०७७ ( 5 अनुभव ) । 

प्रतिसेवन । ६ (5 सेवन ) | 

प्रतिस्फरण । ६१, ६२ ( प्रतिदिंसा ) । 

प्रतीत्य-समुत्पाद । १९२ ( 5 कार्ये कारण से 
सभी चीजों की उत्पत्ति ), १०३ (८ कार्य 
कारणसे उत्पन्न ), ४१३, ४७९, ४८० । 

प्रत्यय | ४६३ ( ८ कारण ) निमित्त, १७३ 
(- हेतु ), १७८ ( आश्रय ) । 

प्रत्यवेक्षण | १५३ ( ८ परीक्षण ), ६३४८ ( ८ 
विचार ), ३४८ (८ देखभाल ), ५०० 
(८ निहार ) | 

प्रत्यस्तरण । ५० ( 5 लिहाफ )। 

प्रत्यात्म । २५० ( 5 प्रति शरीर में )। ५७० 
(८ इसी शरीर में ) | 

प्रत्युत्यन्न | ५०५० (८ वर्तमान ) । 

प्रइन | ५०९ ( पुछार )। 

प्रश्रब्ध | ४९० ( ८ शांत )। 

प्रश्रब्धि । ९ थि० (> शांति ), ४१ टि० 
(च्ः शांति ), ५८८ ( ८ एकाग्रता )। 

प्रश्नव्धि-संबोध्यंग | ५९५। 

प्रश्नय | ७५१ ( > खाट ) । 


६५९ 


[ ३-शब्द-अनुकमणी 


प्रथ्ास | २०२ ( ८ साँस लेना ), ४९३ (-८ 
इवास छोड़ना ) | 

प्रसन्ञ | १७८ (निर्मल), ३८३ (> श्रद्ध/छ) । 

प्रसन्नता | ११७ (5 चित्तक्ी एकाग्रता ) | 

प्रसाद | ४३ (  श्द्धा ) | 

प्रसादनीय । ५०७९ ( 5 अदा उत्पादन करने 
वाला ) | 

प्रहाण | ५८ ( ८ त्याग ), ६६ ( नाश ) । 

प्रहातव्य । ६ ( > व्यागने योग्य ) । 

प्रहिण। १५३ (८ नष्ट ), १७७ (८ छूट 
गया )। 

प्राग्भार | 
विवेक । 

प्राणातिपात | १८९ ( > हिंसा ) । 

प्राणातिपाती | ७5० (८ हिंसक ) । 

प्राणायाम | ३७ टि० | 

प्राति-पुदूगलिक | ५८३ ( 5 व्यक्तिगत ) । 

प्रातिमों अ-उद्देश | ३०९ ( >अपराध-एवी कार), 
8३९, ४४२ (+> भिक्षु-नियम ), ४४२, 
४७५८, ४७६ । 

प्रातिमोक्ष-संवर । ४५९ (८ भिक्षु-नियम 

संग्रम ) | 

प्रान्दशयनासन । ३०९ ( > बस्तीसे दूर कुटी- 
चाले ) | 

प्रामोद्य । २५ ( 5 प्रमोद ), ६७ ( > खुशी) । 

प्रासादिक | ५७५ (> सुन्दर )। 

प्राशु-विहार । ८०, ३७७ (5 सुखपूर्व क 
विहरना )। 

प्रियज्ञातिक । ३६० (  भ्रिय-उत्पन्न ) । 

प्रीति । २५ ( संतोष ), २४७८ € > प्रमोद ), 
४२० (>> आनन्द ), ४६८ (८ हर्षका 
सारे शरीर और चित्त पर अभाव ) | 

प्रीति-संबोध्यंग | ५९५ | 

प्रीतिसुख । ३३० (८ प्रसन्नताका सुख ) । 

प्रेत्य-विषय | ४९ (८ प्रेत )। 

प्रमणीय | ५१९ ( > हृदयंगम ) । 

प्रदक्षिण-प्राही | ६३ (८ उत्साही ) । 

प्रदाश (5 पलास)। १२९, २४ (  निष्ठुरता)। 


१८३ (८ पहाड़ ), ५०७ ( ८ 


द्ष्डे 


छई कमाल जन कक 
३-शब्दंन्भजुकरणी | 


प्रदाशी । ६४ (  निष्ठुर )। 


प्रधान | ६७( ८ दृढ्डद्योग), १४८( ८ साधन) , 


२८० € समाधि ), ३४८, ३७३ (८ 
निर्वाण साधन ), ४०० (> प्रयत्न ), 
४३२४ (८ ध्यान तत्परता ), ४३० । 

प्रधानात्म | २८० (८समाहित-चित्त )। 

प्रपाप | १९७ ( ८ खण्ड )। 

प्रत्रज़ित | ३४४ (> संन्‍्यासी ) । 

प्रत्नरज्या | २६५ (८ संन्यास ) । 

प्रभव | ४५ ( उत्पत्ति )। 

प्रभूत-जिह । ३०७ (- छम्बी ज्ञीमवाले ) | 

प्रमाण । अ--प्रमाद | १८० । 

प्रमाद | २०९ (++ आलहलूस्य, भूल ), 
(<ग़कफ़्कत )। 

प्रमादस्थान | ३२९ (८नशीछी चीज़ )। 

प्रमोद | १३६ (>खुशी ) । 

प्रताप | ४९२ (७ शोर-गुर ) । 

प्रछोक | २५७ (5 नाशमान )। 

प्रवण | १८३ (८झुका ) । 

प्रवाद | १९० (मत ) | 

प्रविचयन | ४९४ (> मीमांसन ) । 

प्रवेदित | ४४३ (० जाना गया ) ! 

प्रवक्ता | ४१७ (+ भध्यापक ) । 

प्रवचन | २८७ (> उपदेश ) | 

प्रवण | ५०७ (८ विवेक ) । 

प्रवाद | ४३ (८ मत ) | 

प्रवारित । ५९३ (>तुष्ट ) | 

प्रविविक्त । ९६ (८ एकान्त-चिन्तन-शील । 


प्रविवेक | ७। (# एकांतसेवन, ब्रह्मचयेका 


अंग ) ( देखो विवेक भी )। 


प्रवेदित | ४७६८ (८ अलुभव गम्य ), ४४ 


(८ जाना गया ) | 


फरति । ४३८ (पकड़ती है, पंजाबी फड़ना )। 


फलंग | <९ (< सघनता ) । 


फल्गु । १२३ (+हीर और छिलकेके बीचका 


काछ- गुदा ) । 
फाणित । १९० (>खाँड ) । 
फेग्गु | २५७ (>गुद्दा )। 


हल 


आह 


[ प्रदाशी-बोधिसत्व 


बडिसमंसिका | ५७, ६१ (- दंड ) । 
बध्य | अ---३०३ (- कूटस्थ ) | 
बन्धनागार | १६५॥। 

बन्धनागारिक | २०९ (>जेरूर ) । 

बंघुजीवक | ३१२ (८ जंडहुलका फूछ ) । 

बन्धुक-रोग । ३६७ । (८ कुछ-रोग ) । 

बम्सन | २७२ (८निन्‍्क ) | 

बल | ६३११ ( पाँच ), ४१३, ४४४, ४९१ | 

बलता । १९५ ( > सामर्थ्य ) | 

बलाहक | ५३८ । 

बलि | ५०३ (5 शिकन ) | 

बलि-त्वक्ता | ३४ (८ झुर्री पढ़ना ) । 

बहुकरणीय । ३५७ (बहुत कामवाला ) । 

बहुकार | ४०० (> उपकारी )। 

बहुधातुक | ४८४ । 

बहुलीकरण । ४९३ ( > भावना ), ५९८ 
(+ अभ्यास » । 

बहुश्गुत | ९६२, ४५४ । 

बार | ३१९ ( ८ मूर्ख ), ५२९ (5अज्ञ )। 

बारूघमे | ९१ (>बच्चोंकी सी बात ) । 

बालभूसि । ५३७। 

बाहुलिक | ११० ( वहुत जमा करनेवाले ) । 

बिनयधर | ४७४ (८ सिश्षुओंके नियर्मोका 
जानकर )। 

बिंब | ३१५ (८ आकार ) । 

बिलंग-थालिक | ( राजदंड ) ५६, ६१ । 

बीज | २७० । 

बुद्ध । २४ ( नशानी ), ३4० ( सारे धर्मोका 
पारंगध ) । 

बुद्धका अनुस्मरण | २४। 

वृक्षमूछ | ६१० (-दक्षके नीचेकी भूमि ) । 

बहत्कलक । १७१, ५०१ । 

बोधि | २१३, ३५३ (> परम ज्ञान ), ३७१ 
(“बुदज्ञान ) | 

बोधि | स॑--२३ (परमज्ञाव ) । 

बोधि पाशिक । ४४० । 

बोधिसत्त्व । १६३ दि० हे ( <आगे चछकर बुद्ध 
होनेवाला ) | 


बोध्यंग-मंत्स्य | 


बोध्यंग | ( देखो सम्दोध्यंग भी ), ४१ दि०, 
(सात), ३११, ४७४४०, ४४०, ३९३, ४९४ ॥। 

ब्रह्मकायिक देवता । १११, १६२ । 

ब्रद्मचक्र । ४७ (८ घर्मचकऋ ) | 

त्रह्मचये | ५० ( के चतुरंग ), ३०२ ( - साधु- 
पन ) । 

ब्रह्मचये-वास | ३०१ («संन्यास ), ३०४ 
(८ पंथ ), ४१७ । 

त्रह्मचयेका अन्त | ९६ ( 5 निर्वाण )। 

ब्रह्मदय-वास । २५३ (८ शिष्यता 3 । 

ब्रह्ममृत | ७३, २०८ ( ८ विज्ुछ ), ३८६ । 

ब्रह्मा । १९६ (८ इईइवर, अभिसू # विजेता, 


कर्सा, निर्माता, भूत-सब्य प्राणियोंके 
पिता ), ५०१ । 

ब्रह्मऋजुदगात्र । ३५७ (+- रू्बे अकुटिल 
दरीरवाले ) । 

ज़ाह्यण | २४९ (८ सन्‍त ), १६०, ३२११, 
३८० | 


ब्रीहि । १८ (  घान )। 

भददेकरतत । ५४५ (८ अकेले अच्छेमें अनुरक्त )। 

भद्र | ३६६, ( ८ सुन्दर ) । 

भद्रक | ५३८ । (« बढ़िया ) । 

भद्मुख | ४२३ । 

भद्रेक-रक्त | ५४५ । 

भच्य | ४९१ ( 5 अभण्य )। 

मंडन | ४४३ ( >कलह ) । 

भनन्‍्ते | ३३१ ( स्वामी ), ४०६ ! 

भय | २७० ( खतरा ) । 

भय-सेरव | १$ ( ८ भव ओर भीषणता, भूत- 
प्रेत )। 

भय-भोग । ७० (८ भ्यपूर्ण भोग । 

भव | ३३ (८ जन्म ), ४४ (८ संसार ), 
१७७ ( > छोक ), ६८१ (८ जन्म- 
तृष्णा ), रण५ ( ८ जन्‍्मसरण ), ७७७ 
(८ उत्पत्ति )। 

भव-आखव | ७ (८ जन्मनेक्की इच्छारझूपी 
सछ ), १६, ७४०४ । द 

भवनिरोध । २४५ ( ८ जन्ममरणका- अन्त )। 


५ 


भव-राग । ४२ ( & आवागमबन्त्रेज ) । 

भव-समुदित । १९८ ( > भवसे उत्पन्न ) । 

भव-संयोजन । २०५, २७१ (> भवबन्धन) । 

भवती | २६१ ( 5 आप ) | 

भव्य-वित्त | ३५१ ( ८ झदु-चित ) । 

सस्या । <५( रू खाल )। क्‍ 

भावना | ९। (८ चिन्तन, ध्यान ), २७० 
( ८ ध्यान ), २८८ (८ सेवन ), ४८८ 
( ८ अभ्यास ), ३१८, ४८८ । 

भावित-काय । ६४७ ( > शरीरकी साधना 
जिसने की है ) | 

भावित-चेतत | १४७ ( झ खित्तकी साथना 


जिसने की ह ) । 
मिन्न | ११५ (  फूटे ) । 
भुन-हू । २९४ । 


भूत | २३४-५ ( ८ मूत-मेल ), ३३ (>प्राणी), 
१९७ (८ यथार्थ ), २३७ (+८ सच र 
तथ्य ) । 

मूत | अ---२५८१ ( रे असत्य )। 

भूत | अ---( 5 असत्य ) २३७, २८१ । 

भूत | महा--4३५ (>उृध्बी, घायु,जछू, तेज) । 

मृत-आम । १४१ ६ 5 ग्राणी-समु दाय )॥ 

भूमि वांसी देवता । १३१ । 

भूरि। २३२ (5 बहुत ) । 

भ्ृड्धहर । ७३७ ( 5“झारी )। 

भेद | ३४७ (८ वियोग ) । 


भेरी | ५१९ । 

भेषज्य | २९६ ( + चिकित्सा ), १४४ | पड 
दवा )। 

भो | "७० (ल्जी ) | 


भोग | <८ («देह ), ४७३। 

भोगवान्‌ | १६७ । 

भोज राजा | ३८४५ ( >मांडकि राजा ) । 
अमकार | ३७ ( खरादकार )। 

सज्यिमा पटिपदा । ५७७२ (> मध्यम सार्ग ) । 
मणिक्का | ४९३ (> मठका ) | 

मत्सरी | ४४४ । 

मत्य्य-्चातक | २०९ । 


३-शब्द-अनुकमणी | 


सधु-पिंड | ७३ (लड्डू )। 

सध्यमता प्रतिपदू । १२ (>बीचकझा मार्ग, 
विस्तार एवंक ) । 

सन दण्ड | ९२२४ । 

सनस्कार | १७७ ( > मुछपर विचार करना ) | 

सन+संचेतनल[। १५६ ( > मनसे विषयका ख्याल 
करके तृप्ति छाभ करना ) । 

मनसिकार | ३३ (> मनपर संस्कार ) । 

मनसिकार | प्रतिकूछ--३६ दि> । 

मनसिकार धातु | ६६ दि० । 

मनसिकरणीय | ६ (# मनसमें घारण दरते 
योग्य ) । 

सनाप । ३१३ («प्रिय )। 

मनापचारी | ३४२९ (>मनके अनुकूछ करने 
वबाछा )। 
७७७ | 

सनोपदोस ! ३०३ (८ मानसिक दुर्भाव ) । 

मनोभावनीय | ४८५ (> भावनासें तत्पर ) । 

मन्द-हृष्टि | ४०१ ( >मन्दबुद्धि ) । 

मंत्र | (वेद ) ३२४, ४२७। 

मंत्र-अध्यायक | १६८ (८ वेद-पाठी )। 

मंत्रणा । २१८ ( लवाद )। 

मंत्र-पद्‌ | ३९८ (> वेद ), ४१७ ( चेद- 
बचने ) | 

रनेके बादकी कल्पना करनेवाला | ५४३५७। 

सर्षी | १६७ ( रू आमर्ष रू अमरख ), ४४० । 

सलिनधसे | २०० (पाप ) | 

महदूगत | २३ (> विश्ञाक ), ३० (+ महा 
परिभाण ) | 

महदगता चेतो विमुक्ति | ७२६ । 

महड्धिंक। ३१३९ तेजस्वी ), २५० ( + महा- 
नुभाव ), २५० (+ऋद्धि-आप्त ) | 

महाद्धकता | ६८१ [ सा दव्य शक्ति ) | 

महल्छक | ३०९ (5हंड )। 

सहा-ओऔध | इण८ट (्‌ बडा बाढ़ ) | 

महानिरय । ५३६ ( - मदहावरक ), ५४२ । 

सहापुरुष | ३८० | 


७५६२ (+ मत-डपरविदार ) 
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| मधु-पिंड--मार्ष 


महापुरुष-लछक्षण | ३९५, ३०५ (> सामुद्विक 
शाख )। ३७३६, ३८४ ( > सामुद्विक 
शाख ), ३८८, ४२४ । 

महाभूत। ४६३ (एथ्बी + जरू + तेज + बायु)। 

महामात्य | ४६० (८ महामंत्री ) | 

हानृशंस । २२ (८ महाफर ) । 

महाशब्द | ३२६, ३५७६ (>-कोलाहल )। 

महाशारू | ५०० (८ महाथनी )। 

महिबी । २०९ (> पटरानी ) | 

महेशा[ख्य | ५५५ । 

महेसक्ख | ७१२ (> महाम्रतापी )। 

माणव | ४२३ (८ तरुण ब्राह्मण पंडित ): 

माणविका | २२१ (८ तरुण ब्राह्मणी ) ! 

सातंग । ५३० (>नाग )। 

मा-ग्ास | ५१५ (+ख्तरिय्रों ) । 

सात्रश।। २८० (> कुछ सात्रार्से )। 

मात्रा | २७५ (८ परिमाण ), ४५८५ ( परि- 
माण ) । 

सात्रिका | ४४१ । 

सात्रिकान्धर | १३६ | 

मात्सय | (८कंजूसी ) १२, २४ । 

मान | ३९ टि० (>अभिमान ), 
( मन्यता ) १६१ (मन, सेर आदि 
ताल )। 

मानसिक | ४७१ (> मनसें करना )। 

मानाउमिसमय | ९ (८ अभिमानका दर्शन ) | 

माया । १२ (> धोखा देना), २४ (ज्वँचना)। 

मार | 5३ | (८ प्रजापति देवता),१६८,१३४५, 
$९३ (#पापी ), डेढई (के रागादि 
शत्रु ५, ४८० (प्रजापति ), ७३, १९२. 
८३ | 

सारुव | २५४ (>मख्वा )। 

मार्ग | ३८९ 

भार्ग-अमार्ग-क्ञानका दशन | ९५ ( ८ समझ, 
साक्षात्कार ) 

मागविक | २०९ ६ झूग सारनवादा ) 

मार्गाख्यायी। ४५६ ( ८गार्ग दतकारदाय/। 

माष । १९६ 


८ 


मालछुब-युगाधान | 


माछुव | १८६ (>छता )। 

पांसपेशी | ८४, ६५२ (>मांसका टुकड़ा ) । 

मित्र । ३६३३ (- सहायक )। 

मित्र-्आमात्य । ४०७ (>यार दोश्त ) | 

मिथ्या | २८६ (> झूठी घारणा )। 

मिथ्या-आजीव | ३० (> अनुचित रीतिसे 
रोजी कमानेवाला ) | 

मिथ्याकर्मान्त | ४८९५ (- अनुचित कर्म ) । 

मिथ्याचार | ३४७१ (८दुराचार ) । 

मिथ्या-हृष्टि । १७ (८ मिथ्या मत रखने- 
वाले )। १७१, १८९ (> झूठी घारणा- 
वाऊा ) २३६१, ४०१ । 

मिथ्या-प्रतिपदा | ५७० (८ झड़ा मार्ग ) | 

मिथ्या-प्रतिपज्ञष | ५७० (८ मिथ्या मार्गपर 
आरूढ़ )। 

मिथ्या-मार्ग | ७६ | 

मिथ्यावादी | १७१ । 

मीढ-सुख । २६७ (८ काम-सु ख ), २६६ (+ 
विषय-सुख ) । 

सीमांसक | ३०५ (>तार्किक ) | 

सुक्ताचार | ४८ ( ८सरभंग ) | 

मुख | १८६ (८ झुख्य ) । 

मुखाधान । २६३ (८ छगाम ऊछगाना आदि)। 

मुढोली | ३६ (>डेहरी ) । 

मुद्ता | १६०, १७९, २२३, २५१ (+- सुरत्र 
देख प्रसन्न होना ), ५२६ । 

मुद्ता-भावना । २०, ४९३ । 

मुद्रा । ५६ । 

मुनि | ३८०, (जो पूर्व जन्मको जानता हे, 
स्वर्गं-नरकको जानता है, ओर जो जन्‍मके 
क्षयको प्राप्त हे ) | 

मुषित-स्वृति | ४६५ (> बेहोश ) । 

मुहत | ३६३ (+ मिनट ) । 

मूढ़ | ४४५ (> बेहोश ) । 

मूत्रकरीय। ५० (>मृल ) । 

मूर्छित | १०० (>बेसुध ), १०९ ( गक ) 
४३२ (> डूबा ), ४१७ (> बेहोश ) । 

मूधों | १४८ (>शिर )। 


६५ ६ 


घोमिषिक्त | ५१ । 

मूलगंध | ४५४ (+ जबोंमें होनेवाले सुगन्धित 
द्ब्य ) 

सृगदाय | १०७ ॥। 

मुद्ध । १४ (८ मानसिक आलस्य ) ६६ । 

मेरय । ४९ (> कच्ची शराब ) । 

मेत्री। १६८, ५७९, २७१ (> सबको मित्र 
समझना ) ५२६ । 

भेत्रीभावना | २०, ४९२ । 

मेत्रीविहारी | २९२ (सदा सबको मित्र भावसे 
देखनेवाला ) | 

मोक्खचिक | १५५ (> मुँहका लड्डू ) । 

मोघ | ७०७ (८ निष्फल ) । 

मोघपुरुष | ४४ (> फजूलछका आदमी ) ४४, 
२०७०७, ४६४, <७ (>मोघिया ), २८० 
( >नालायक )। 

मोमुह | ३०४ (- अतिमूढ़ ) । 

मोपधमी | ५७७ (>नाशमान )। 

मोह | ४७३। 

मौतछि | १८६ ( जूड़ा ) । 

प्रक्ष | (+ अमरख ) । १२, २४। 

यक्ष । १३१ ( देवता ), २३० (८ पूजनीय )। 

यजन । ३८६ (> पूजा )। 

यज्ञ | १५० (देव ) | 

यज्ञसे गुद्धि । ५१ | 

यथाकाम । १२९ (> मोौजसे ), ५२८ । 

यथाभूत । ३१ (>जेसा है वैसा ), प७ 
(- उसके स्वरूपकों यथार्थंसे ), १९४ 
(>-यथाथ )। 

यद्भूयसिक । ४४५ । 

याचितकोपम | ८४ (- मंगनीके आशभूषणके 
समान ) । 

यातना | ५४१ ( > कर्म-कारणा )। 

यान | ५३८ ( - सवारी )। 

यापनीय । ७३० (--जच्छी गुजरती )। 

याम देवता | १३१, ५०० । 

युगसात्र | ३७७ (चार हाथ )। 

युगाधाग | २६३ (- जुआ खींचना ) । 


३-हशब्द-अनुऋसणी | 


युग्याचाये | ४९९ (- रथवान ) 

योग । २५४ ( संबंध ) । 

योग-श्षेम | ४ ( >कब्याणकारी पद ), ३४७ 
( 5 निर्वाण ) ३3०७५ २०८, ३१४, २७५९, 
४५५, ( > संगलूमय ), १५० (-कल्याण) 
४७५ ) + चित्त-मरू-विमुक्ति )। 

योनि । ४८ (८ चार ), ३०३ | 

योनिशः । ५२३ (+-कार्य-कारणका खयाल 
करके ) । 

योनिशः मनसिकार । ६ (> ठीकसे मन 
घारण करना ) | 

रक्तज्ञ | १३५ (८ अनुरक्त )। 

रज । ६६ (८ मैल)। 

रजक-पुत्र | २३१ ( «रंगरेजका पुत्र ) | 

रजत | २१७ (८चॉदी ) | 

रजोजल्लिक | १६७० (८ कीचड्वासी साधु ) । 

रति | अ-१२२ (८ उचाट ) । 

रत्न । ५३७ । 

रथक | २३० (> खिलोनेकी गाड़ी )। 

रथकार | ५३०, ३३० । 

रथ-विनीत । ४७९ ( 5डढाक ), (# रथकी 
डाक )। 

रथ्या । ५३४ (“सड़क ) | 

रस्यक | १०४ ( #रम्यक ) | 

रम्मक ब्राह्मण | २०४ )। 

रब | ४४६ ( >गमाद्‌ ) । 

रवार्थ । २६३ (>हिनहिनानेकी शिक्षा ) । 


रस | ४१८ । 
रसग्ग-सर्गी । ३७७ (># सुन्दर शिराओं 
बाले ) । 


राजगुण | २६३ ( ८ एकांगिता )। 
राज-पोरिस । ५६ (> राजाकी नोकरी ), ६० 
(< नोकरी ) | 
राजवंश वणिज्य | २६१ (> ऐक गीत ) | 
रात्रिज्ाव । २६२ ( ८ 
अवस्थित )। 
राहुमुख | ५५ ( दंड ), ५९३ । 
राष्ट्रपिण्ड | ५१५। 
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& ५७ 


चिरकालसे 


[ युगाचार्य-वचन 


रिक्त । १९८ (>खाली, निरथक ), २६० 
( >तुच्छ ), ३९६। 

रुक्षाचार | ५१ ( ब्रह्मचयेका अंग ) | 

रुक्षाचारी | ५०, ५१ ( बह्नचर्येक्रा अंग )। 

रुचि | ३८५ ( > कान्ति ), ४२८ । 

रुद्र | ६२ ( ८ भर्यकर ) | 

रूप | (+ ८) ३५, ८९, ४६७, ५४६, 
८४ (चित्र ) १९६ (८ मर्ति > शरीर), 
२९९, ४६२ (८ पृथ्वी + जरू + 
तेज + वायु ), ५०६ (# पदार्थ ) । 

रूपवान | ५४६ (॥88679/) । 

रूपसंज्ञा | २५५ (- रूपके नामसे ) । 

रूपसंज्ञी । ३११ ( ८ रूपके ख्याकवाला ) | 

रूपी | ४३५ | 

लक्षण | १३५ ( + चिह्न ), ३३५ (-कारण)। 

लघु-उत्थान । ३४६ (5 शरीरकी कार्येक्षमता), 
३७७ (्‌ घ्द फुर्ती ) || 

छलटुकिका | २६५ ( गौरय्या ) | 

लपना | ४९० (“बात बनाना ) | 

लय | (८ निरुद्ध ) | 

लछयन | १४२ (> आश्रय-स्थान ) । 

छसिका । १२० (>कर्ण-मर ) । 

लछाभी । २२२, २२३ (८ पानेवाला ) । 

छोक । ३३५ (> संसार ) । 

छोक-धातु । ४८३ (> छोक ) ५१३ | 

लोकामिष | ५६३ ( छोकिक भोग )। 

छोकायत | ३८८ । 

लोकायत-शाख्र | ४२३, ३०४ (> सामुद्विक 
शासखत्र ), ४२३। 

लोमहषण-पयोय । ५४ । 

छोह | ५३६ | 

लोह-कुम्मी | ५१६ | 

लोहित | २७, ३१२ (#लाल), १७९ (>खून)। 

लोहित-पाणि | १७०, ३५९, ४७७,५५४ ( ८ 
खून रंगे हाथोवाला )। 

वचन-दण्ड | २२४ । 

वचन-पथ | ८४ (5 घचन करनेके सार्ग ) । 

वचन-संस्कार । १८३ 


बहनावली-वित्त | 


वट्टनावली | ५२ (८ रस्सीकी ऐंडल ), ३५० 
(> पाती )। 

वत्स-दुन्त | १५४ (> बछड़ेके दातकी तरह)। 

वद्य । ४५४ (> दोष )। 

वन-कमिक । ५१ (> वनमें काम करनेवाला) । 

वनपत्थ-परियाय । ७० ( >- नामक उपदेश) । 

वनप्रस्थ | ७० (> जंगल ) । 

वपित | ३८८ (>सुण्डित ) | 

वयः प्राप्त । ७५३ (>दूद्ध ) | 

वर्ण | २३३ (गुण), १३७ (>खूप ), 
३२९ ( >रक्ञ ), ३२२ (> तारीफ ), 
३६२ ( प्रशंसा )। 

वर्णवान्‌ | ४७० (सुन्द्रवर्ण), १००(-सुन्दर)। 

वर्णित | ४६० (अशंसित ) । 

ब॒त्मे | ३४० (मार्ग ) | 

वषोकालिक । २९५ । 

वर्षिका | ४५६ (> जूही ) 

वशवर्ती | १०२। 

वशित्व-प्राप्त । ६६९ ( ८ अधिकार प्राप्त ) | 

बसा । ३५८, १२० (> चर्बी )। 

वस्तिगुद्य | ३८० | 

वस्त्रा । ४१३ (८ तृष्णा रूपी रस्सी ) | 

वसस । ४९१ («वर्ष )। 

वाचिक अधमोचरण । १७१ । 

वबाण-अस्ल । ५६ | 

वाणिज्य | ५६, ४१७ । 

बाद | ५२ (>मत ), ११३ (> शास्प्ार्थ), 
१९२ (>सिद्धान्त 9, ३०२ (८दृष्टि ), 
३०२ , ४३१, ४०६ ( > मत )। 

वाद-प्रतिहार | ४३० (>उत्तर ) | 

वादानुवाद | ३७१ (>»कथन ) | 

वामकी | ११४ (>बँवनी ) | 

वायु-धातुं | ५७६ । 

वाराणसी । १०७ । 

वाहुलिक | ४५६ (८ बटोरू )। 

विकार । ११५, १६१ ( ८ रातकों उपरत 
< विकार ८ मध्याज्ञोत्त ), २६४ 
(> अपराह्न ) | " 


६५७८ 


| ३-शब्दू-अनुकमणी 


विज्षेपिकवाद । ४३७ । 

विधात । ५५ (>रोप )२१८,२८३ (८ पोौछा ), 
७६८ (+ग्रतिहिंसा | 

विघातग्भो | ३५७ (मरे गर्भवालली )। 

व्धघातपक्षिक । ७६३ (८ हानिके पक्षका )। 

विचार | १७७, ४६८ ( ८ सूक्ष्मावस्था ) 

विचिकित्स । ४५६ ( > संश्यात्मा )। 

विचिकित्सा । (5 शंसय, सनन्‍्देह ), 4, ४०, 
९७, ११६, १६२, १७७, ६१९४, 
२०६, २७३, ४१९, ४६०, ७३२९२; ६८ 
(८5८ कांक्षा ) | 

विवचिकित्सी | १४ (> संशयालु ) । 

विचीण | अ--३०८ (रन किया )। 

विजनवात । ४६० (> आदमियोंक्ी )। 

विजित | ४२२ (“राज्य ) । 

विज्ञ | ३४७ (८ जानकार ) । 

विज्ञात | ३, ४ (5 जाना गया )। 

विज्ञातव्य | ५८८ (5 जानने योग्य ) । 

विज्ञान | ४५, १५७,१७५, १७६, २९९, ४६२ 
(>चेतना), ३५३, १५६,३१), ३१३, ४७८२ 
(# जीवन ), ४५३ (+>चित्त-प्रवाह ), 
जु४९, ७७०० ,०६६, ५८७ (>-चित्त )। 

विज्ञान-आनन्त्य-आयतन | ४६९, ४७७ । 

विज्ञान-काय | ३५ ( छः ), ५९९ । 

विज्ञान-कत्स्न | ३१२ (+ चेतनासय ) । 

विज्ञान-घातु | ५०६ । 

विज्ञान-संस्करण । १५१ (८ जन्म-मरणसें 
जाना ) | 

विज्ञानस्कन्ध | ४६३ । 

विज्ञानानन्त्यायतन | ३ (८ अनन्त विज्ञान- 
७५०१, ७०७ (-भन्त-रहित-विज्ञानके क्राय 
तन ), ५६४, ५७७ | 

विज्ञापन । ७८ । ( समझना )। 

विज्ञेय | ६० (>जानने योग्य ) । 

वितक | ९, ६९-८१ (ख्याल ), १७७, ४६८ 
( 5 चित्तकी स्थूलावस्था ) | 

वित्त | ५७२। 

वित्त-उपकरण | १७१ (८घन सामान ) 


३-शब्दु-अनुक्रमणी ] 


विद्या | १५, १६, १६५, २१२, ३५२ (तीन), 
३१०। 

बविहूसु । ४२ (८ज्ञारी )। 

विहूसु | अ-४२ (८ अन्झ्ानी )। 

विधुर [५२५०७७ ( > अ>खसंसाने ) | 


विनय | ४४१ । 
विनय | अ-(> अनीति ) । 
विनय । घर-१३६ । 


विनयन | ५२० (>शिक्षण ) । 

विनामन | ३७७ (८ हिलाना ) । 

विनायक । १५३ (“नेता )। 

विनाश | ११५ (८समारस्भ ) | 

विनिपात । ४७ ( दुर्गति ), ५९,१८६,४८३ 
(> निरय ८ नके ), २४२ (>पतन ), 
४६ (> नीचे गिरनेवाले )। 

विनिपातिक । २३५ (- नीच योनिके 
प्राणी )। 

विनीत | अ-३,१५२ (>न पहुँचे ), ३३४८, 
(>विनय-युक्त ) । 

विनोदन | ६,९ (> हटाना ) | 

बिन्दु | ३४८ (>सारयुक्त ) | 

विपरिणत | ५६३ (+ विकार-प्प्त ), ५६८ 
(> विक्ृत ) । 

विपरिणाम । ५६, ५३८ (- विकार )। 

विपरिणामधरमों | ५,८९,४६४ (८ परिवर्तेन- 
शील ) | 

विपरिणामधर्मो । अ-<७ (८ विविकार )। 

विपद्यना २२ (८ प्रज्ञा), १३३ ( >साक्षात्‌- 
कार करना ), १७० (+>अन्तर-ज्ञान 
२८८ (ज्ञान), २८८-६०८ (>प्रशा), 
६०४ । 

विपाक । २२७ ( फल ) २४३४ ( - घुरे परि- 
णाम ), ३४८ (>भोग )। 

विप्रतिपन्न | २८० (> अमार्गारढ़ )। 

विप्रतिसार । २५९ (> उदासी ) । 

विभज्यवादी । ४१६ (+ विभज्यवाद ) | 

विभव | ३१ (धन ), ४२ (> अ-संसार ), 
जु७७ (८ विनाश ) | ह 


६५५९ 


[ विद्या-विशेष 


विभाजन | ५८० (> विवरण ) । 

व्िभेंग | ५४५ (८विभाग ) | 

विमति । ५९५,५९२ (>अम ) | 

विमषे | ४४ (> चिंतन ) | 

विमशक | ३०७५ (>तार्किक ), ४4१ (7 
पण्डित ), ४७८१ (> मीमांसक ), ४२४ 
(-ताकिक ) | 

विमछ | ५९४ । 

विमुक्ति |। २१३,९०,१ ७०,१४४, ३ ६०,९१०(६ ८: 
मुक्ति 9, २८२९ (> जड़ी ), ३१६ (-- 
चेतों ), (८ प्रज्ञा), ४९९ (>सुक्ति, ) 
( देखो मुक्ति ) । 

विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पन्न | ९४ (> मुक्तिके 
ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर लिया )। 

विमोक्ष | २२ (८ मुक्ति), ४५,३११ ( आठ ), 
२०३ (> ध्यान), ४३९ (> मोक्ष, सुक्ति) 
५६४ । 

व्रिक्त | १९७ ( व्यक्त ) । 

विरज | 5९८ (> निर्मल धर्म-चक्षु ), ५५८, 
(ज-निर्सछ )। 

विराग | ४७१ (रागके अयोग्य ) । 

विरूद्धि | ४३६ (5 इृद्धि )। 

विलिम | ५९४ । 

विलेपन | ३६२ (> उबदन ) । 

विवर | ३०३ (> खाली जगह )। 

विवरण | १६३ (८ प्रकट करना, उत्तानीकरण 
करता है ) | 

विवते | १'७ (>- सृष्टि ) | 

विवर्त-कल्प | १५,३१४ ( सष्टि-कल्प ) | 

दिवाद-अधिकरणं । ४४४ | 

विवृत | १३९ (5 खोला )। 

विवेक । ११-१६५ (+ एकान्त-चिल्तन ), 
७५०७ (६ एकाग्रता ) । 

विवेक | प्र-१३ (८ एकान्त-रमण ) | 

विवेकज | ३५१ (- एकान्तसे उत्पन्न ) | 

विशाल | <४ (> अप्रमाण )। 

विशुद्धि | ९९। 

विशेष । ५५ ( भेद), ३५३ (र निर्दाणपर) | 


धिपश्यना-व्यक्त | 


विपश्यना ४६५ (> दिलकी आँखसे देखना) । 

विषम । ४७ (> प्रतिकूल ) । 

विसक्तिक | (5 अनासक्त )। 

विसारि | अ-३१७८ (> अ-कटु ) । 

विसृष्ट (- विक्षिप्त ) । 

वि-संयुक्त । ९० (>-राग आदिसे वियुक्त ), 
७७७ (- वियुक्त )। 

विहार । ११ (>छुटी ), ७१ (- कोठरी ), 
१४३ (ध्यान प्रकार ), २३०० (# 
कोठरी), २११ (> रहनेकी कोठरियाँ ), 
२३३ (८ निवास ), ३९३ (८ कोठरी ), 
३९५ (>निवास-स्थान ) | 

विहिंसा | ७४ (हिंसा ), २५३ (# पर- 
पीड़ा-करण-इच्छा ) | 

विहिंसा-वितक । ९ (८ हिंसाका ख्याल ) । 

वीथी । १३५ (८ डगर )। 

वीर | १०४ (> उद्योग ) | 

वीय । (८5 उद्योग ) ९,३५,११८,१४८,३५० , 
४६८,३७२ ) 

वीयोर॒स्म । १७,३१८ (८ उद्योग )। 

वृक्ष फल समान । 4४ । 

वृक्षमूल | ५२७ (>द्क्ष छाया )। 

वृक्षमूलिक | १६७,३०९,४७४ (सदा दृक्ष 
के नीचे रहनेवाले )। 

घुषमभ । १३५,१३५८ (>सांढ )। 

वूषछ । ३९० (>शूद्ध ) | 

वृहत्फछ | १९७ । 

वेखणस । ३२५ (> वेखानस ) | 

वेणु । ३९० (+बसोर ) । 

वेणुकार | ५३७ । 

वेद्गू | १६६, ३८० । 

बेदन | ७२, १७६, ५६७ (८ अनुभव ) | 

वेदून-काय । ५९९ । 

बेदना | < (पीड़ा ),. ३९ (> अनुभव, 
महसूस करना, एहसास ), ३३ (- इन्द्विय 
ओर विषयके संयोगसे: उत्पल्त मनपर 
प्रथम प्रभाव ) | ३५ दि० ( तीन ), ४७ 

५ ,(-यातना ),, १५६;१६४ (भोग ), 


६5६०५ 


[३-शब्दू-भनुऋमणी 


१७६, १८३, १48७, ११३, १३९५, २५२ 
(< अनुभव ), ३७८ (>भोग ), २९९, 
४६२, ४६८ (+स्पर्शके बाद विषयके 
सम्बन्धका जो सुख, दुःख आदि झूपमें 
अनुभव ), ७५०८, ७१३ (+> अनुभव ), 
७७६, ७८७५ (-इन्द्रिय और विषयके 
संस्पर्श होनेपर जो मनकी दुःखमय, 
सुखमय या अदुःख-असुखमय अवस्था 
होती है, कहते हैं ) ५९५४ । 

बेदना-काय । ५९९ | 

वेदनानुपदयना । ३७ टि० । 

बेदनीय । १०६ (८- अनुभवक्ा विषय ), ४३१ 
(+ भोगा जानेवाला ), ४३१ (- भोगाने 
वाला ) । 

बेदानुपदयी । ४९४ । 

वेद्ति-निरोध । १७८ । 

वेदी | २०९ € पहिंष )। 

वेस्स । २५४ (>वेश्य ) । 

बेदल्य | ८८ ( बुद्धोपदेश )। 

वेदूयमणि । ३१३, ५०१, ५१२ (८ 
हीरा ) | 

बेनयिक | ९२ (>बिना या “नहीं” के बाद 
को माननेवारा ) | 

वैपुल्य । ४३६। 

वेमत्य । ४६२ (  वेमत्तता ).। 

वैयाकरण | ३८८, ४२३ । 


वेशारद्मय । ४५,४६ (८ विशारदपना, 
चार )। द 

वेशारद्य-प्राप । २९३६ (> मर्मजझ ), ३८१ 
(>निषुण ) । 

बेश्य । ३२५ | 


बंकक | १५९ (बंका ) । 
वंचक | १६७ (<मायावी ) | 
ब्रण | १३५, ४३० (घाव ) । 
बत्रण-मुख | ४४९ (>घाव ) । 
ब्रत।५४,५४.। - , 

ब्रतोंके भेद्‌ | १९ । 


व्यक्त । ३४२,५३५९ (४+ पंडित )। 


३-शब्दु-अनुकसणी | 


व्यक्त | अ---३२६४ ( ८ सूखे ) | 

व्यक्तता | ४२२ (-अज्ञा ) । 

ठ्यंजन । ३६०, ३५९७ ( रतियन ) । 
३०९ ( > तरकारी ), ४५९ | 

व्यतिक्रम | ४५९ (> कसूर ) ५२६ । 

ठयय | ३५८,४० (खत, विनाश ) | 

व्यपणा | ४८९ (- तन्मयता 9] 

व्यवकीण । ३२३ (> मिश्रित ) । 

ठयवदान | ४७ (> निर्मछ करना ) | 

व्यवदानपक्ष । २४२ ( ८ शुद्धता ) । 

उ्यवसग । ४९५ (न्त्याग )। 

व्यवहार | २१७६ - व्यापार, वाणिज्य )। 

व्यवहार-उच्छेद्‌ | २१७ । 

व्यसन | ४३६ (८ क्षय )। 

व्याकरण | << ( जःबुद्धोपदेश ), ४५०८, 
७९८, ६०२ (८ उपदेश । 

व्याकृत | २५५ (> कशित; कथनके विषय )। 

व्याकृत | अू---२५३ (> अकथनीय), २७५५ 
(८ वचनके अविषय )। 

व्याख्यान | ५४९ (८ विभाग )। 

व्यापन्न | ३० (८ टिंसक ) । 

व्यापन्न | अ--- ४०७३२ | 

व्यापन्नचित्त । १६०७, १६३, १८९, ४७८ 
(्‌ ब्द ह्व्षी ) । 

व्यापाद | ३२, ५०१ (#भप्रतिहिंसा ), ४०, 
११६, १६२, १७७, १९७, २७० 
(+>द्रोह ), ९७ (>पर पीड़ा करण ), 
१३६७, २३४ ( ज्पर पीड़ा! ), २५१, ३१८, 
४०४, ४१८, ४३३, ४३९, ४५१, ४६०, 
४७९, ५१४, ५०८ (“दूघ ), २५६ 
(> उत्पीड़नेच्छा ), २५८६ ( पीड़ा ), 
४७८ | 

व्यापादवान्‌ | २२३ (>हेंड्री, उत्पीड़क )। 

व्यापाद-वितर्क । ९ ( द्रोहका ख्याक )। 

व्यापादी | अ--<४ (८ द्ोहरहित )। 

व्यापाद्य । स--२६५ (5 हिंसायुक्त ) | 

व्याबाधा । ५७ (पीड़ा पहुँचाना ) । 

व्यायाम | ३०, ४८९ ( >प्रयत्न ) | 


३६१ [ ब्यक्त-शाल 


शकलिका | ४०४ (5 चेली )। 

शक्ति [ १४०, ५७२०, ७२७० (हथियार ) कि शो 
( >कोढड़ा )। 

शक्तिशाली | १९७ (- महेसक्ख ) । 

शकुनि | ३१३ (“पक्षी )। 

शंकु | ७४७२ (८झांकु ) 

शंख | ५२० । 

शंखधमक | ३१३ ( शंख बजानेवाछा ) । 

शंखमुंडिका | ५०७, (दंड )। 

शंखमूधिका । ६१ । 

शंखकिखित | ३४२ (5 छिलके शंखकी तरह 
निर्मेछ श्वेत ) | 

शठ | २९६,२७१ (८ सायावी ) | 

शबक | ४४६ (>कल्मष ) | 

शब्द | ४१९ । 

शमथ | १७७,२८८,६०६ (८ समाधि), १९४ 
( शान्ति ), ४४५ (८ उपशम ), 
६०४ । 

दमन | १६६ (८ समद > श्रसण ) | 

शयनासन | < (# निवास गेह ), १३ 
( & कुटिया ), १४, २२ (८ वासस्थान ), 
२६१, ५०९ (> निवास )। 

शरण्गमन | १५ । 

शरणागत ।३3९५ | 

शराब | ५७७२ | 

शल्य | २५२, ४४७ ( > वाणकहा फल ), २९७, 
२९९ (>फर, काटा ) । 

झोंक्‌ | १२३ (>मशंसा ) | 

शबहहार | ५८९ ( ८ आत्म-हत्या ) | 

शबह्ाहारक | ५८७, ५९१ ( आत्महत्या करने- 
वाला )। 

शिक्षापद्‌ | ५२० (+ भिक्षु नियम ) । 

शाकुन्तिक | २०९ । 

शाख्य | १२ (>शठता ) । 

शानन्‍्त | २६१ (>ते), २७३ (सुस ) | 

शांतविहार । २९५, ३०, (अदूप७दान )। 

शान्ति | (८ उपदेश ) । 

शालू | 4२, १८३, २८५, ३७२ ( >साखू ) | 


शाली-श्रामण्य | 


शाली । ३३१ । 

शाश्वत | २८३ (८ नित्य ) ४३७ (८ अनादि) 

शाश्वत | अ--२८३ (८ अनित्य )। 

हा वतवाद । ४३७ । 

शासन | ९९, १९०, २९६, ९६५ (-उपदेश), 
१४४, ३८६, ( रू धर्म ), २८० (घन), 
२९३ (>बुद्धधर्म ) ५०९ (८ आदेश) । 

शासनलकर । ८७, १४४ (& उपदेशालुसार 
चलनेवाका ), २८७ (-+ अववाद ग्रतिकर), 
२८७ (> धर्माजुसार चलनेवाला ) । 

शास्ता | ७५, १०, १९,२४, ९९, १७४, १७७, 
१९२, २३१५, ३८६ (उपदेश), ११,१०५, 
१७२,२००,९२०७०,२८०,३४४४,४०९, ५७४ 
(- गुरु), ६७ (5 आचार्य ), १०२ 
( गुरु पंथ चलनेवाला ) । 

शास्ता-के-शासन | २५९ ( बुद्ध धर्म ) । 

शिक्षमाणा | ५१३ । 

शिक्षा | २६०, २६३ (करण ), ४४४, 
४५६ (८ भिक्षु-नियम ) । 

शिक्षा-पद्‌ | ४५४, २६२ (+> भिक्षु-नियम ), 
४५८ (> नियम ), १९४ (+>आचार- 
नियम ), २१३ ( > सदाचार-नियम ), 
२६९, ५१९ । 

शिरकटा ताड़ । २८५ । 

शिल्प | ५६, ३१५२ ( 5 का ) | 

शिशुमार | ५३६ ( मगर ) । 

शीछ | (८ सदाचार )१२६,३१७७,३१९४,२१ ३, 
२५६, ४९३, ४४५ ( >जाचार), ४६९। 

शीलवान । (5 सदाचारी ) १२७,२०१,३४४। 

शीलविशुद्धि | ९७ (८ आचार-शुद्धि )। 

शील-बअत-परामश । (5 शीरू और बतका 
ख्याछ ) 4, ४०, ४१, ४५६ । 

शील-समय । ३१८ (शीलाभिमानी )। 

शील-सम्पन्न । ७६, ९६ (>सदाचारी ) | 

शील-स्कन्ध | ३०९५ (>भआचार समुदाय ), 
१६३ (८ सदाचार-समूह )।. . 

झुचि। २५३ (> पवित्र वस्तु )।. 

शुद्धावास । ५३ ( देवता ) | 


६६२ 


२--ल एम छाज्ाइड आता हि 
| चित ३४३१ छुआ र4 ४३६ 


शुभ | ११९ । 

शुभकीण । १९७ । 

शुभकृत्स्न | ५०१ (शुमहृत्स्न देवता ), २३४ । 

शुभनिमित्त | १८ (ब्रस्तुके एक तरफा सोंदर्य 
की ओर अधिक झुक्काव । 

शुरू | २३२ (#& अच्छा )। 

शूकरिक | २०९। 

शुद्र | ४११ (ज्जह्माके पेरसे उत्पन्न )। 

शूदरी | श्२५ | 

आंगाठक | २३६ ( बंशी ) | 

शेक्ष्य । ४ टि० ४ (जिसको अभी सीखलनेको 
बाकी है ), २८८ (+> अनू अहंत्‌ ), 
(- किन्तु निर्वाण-मार्गपर इंढ़ आरूढ़ )। 

शेक्ष्य । अ---७१, ३१९ (> अहंत्‌ ) । 

शोण्डिका | १४१ (८ भट्ठी )। 

शोडिका-किलंज | २२६ (> भद्ठीके छन्‍ने ) । 

शोडिक-कमेकर | २२६ (६ ८ शराब बनाने 
वाला ) | 

इमशान । ३९ दि० । 

उमशानिक | ४७५ (८ इमशानमें रहनेवारा)। 

तुयामाक | १२२ (> सातवां )। 

श्रद्धानुसारी । ९६० । 

श्रद्धावान्‌ | २६३४७, ३८४ (८ मसन्न )। 

श्रद्धाविमुक्त । २६० । 

श्रमण | ४३, ५५९, २३८ (> संन्यासी ), 
महात्मा ), ११४ (>ग्रबजित ), १६६, 
२४९ ( ८5 सिश्षु ), ४४६ ! 

श्रमण-पअ्रसाद | २९१ (८ श्रमणोंके प्रति 
प्रसन्नता )। 

श्रमण-भाव । २४५ ( >साधुद्वा ), २६६ 
(४ संन्यास होना )। 

श्रमण-सामीची ग्रतिपदा | १६७ । (> श्रमण 
को सच करनेवाले मार्ग ) । 

श्रमणो दे श | ५१७ (८ समणुद्देंस ) । 

श्रेय | ४०२ (> हित ), ४०७ ( » अच्छा )॥ 

श्रमण-समीची-प्रतिपदू । १६८ । 

श्रामण्य ।२१० (+> संन्यासका आदर्श ), १६७ 
( ८ श्रमणता ), १६७ ( ८ साघुपन ), 


३ई-बाबद-अनुकरमणी ] 


३०२,२०३ (८ संन्यास ), ३३५९ ( सिश्लु- 


पन्ने ) ४५६ (- भि्लुके कर्तव्य )। 
श्रामणेरी | ५१५। 
अबक । १२,१९२,२००,२२८,२८०,३३८, 
४४३ (5 शिष्य ) | 
श्रावक-युगल | २०० ( > शिष्योंकी जोड़ी )। 
श्रावक-संघ | २५ ( + शिष्य-संघ ) । 
श्राविका | २4७ (५ शिष्या ) | 


६६३ 


[ शआमणेरी-सत्काय 


संक्षिप्त । (5 एकाग्र ) २५, २८९ । 

संखति | २६५ (८ सुन्दर पाक )। 

संख्यान | ५६, ४५४ (गणना ) ( ॥८- 
00प7% ) | 

संख्या-समुदाचरण-पज्ञप्ति | ५० (> ज्ञानके 
उपचारका जानना ) । 

संगणिका | ५०६ ( 5 जमात-वंदी )। 

संगति | ४३१ (८ भावी ) | 


श्रुत । ३ (८ सुना ), १७७ (८ घर्मोपदेश संग्रह | १९४ (> मेरू ) । 


श्रवण ), ४०३ (ज्ञान), ५०० ( विद्या )। 
श्रुतधर । ४५९ (-ज्ञानी), २९२ (>बहुश्न त) । 


संघ । २६६ । 
संघ-अनुस्मरण | २५। 


श्रुतवान्‌ | 4९ (>ज्ञानी), २९५२ (८ बहुशुत) । संघ-भेद्‌। ४८३ («८ संघर्मे फूट )। 


श्र॒तववान्‌ | अ--३ ( 5 अज्ञ ) । 

श्रतसंचयी | १३२ ( ८ सुनी शिक्षाओंका संचय 
करनेवाला ) | 

श्रोत्र-अवधान । ४०१ ( 5 कान छगाना ) । 

ओंत्रिय | १६४, ३७८ । 

इलेष्मा | १९० (८ कफ )। 

अभ्र । ३०१ ( 5८ अगमकूप ) । 

श्रास-रहित-ध्यान | १४८ । 


घड़ आयतन | ३५ (- च्लु, भ्रोत्र, ध्राण, 


जिल्ला, काथ और मन--यह छः इन्द्रिय ), 
४७,४८२, १५७७ | 
सकणिकांग | ३१४ ( 5 सदोष अंग ) । 
सकृदागामी । २६ (तीन संयोजनोंके क्षयसे ) । 
९३ ( & सकृदू-एक बार ), १३९,४९३ | 
सकृूद्‌ एबं | ३७१ ( ८ एक बार ) । 
संकट | ३६२ (८ विपरिणाम ) | 
संकल्प | २६६, २४७२ (८ कह्पना ) | 
संकार | १५५ (८ कूढा ) | 
संकित्ती | ५१ (८ चंदा लगाकर बनाई ) । 
संकीण-परिख | ९९ ( खाइ पार ) । 
संक्षिष्ट | अ--१०४ (5 निर्स ) । 
संक्षिष्ाम | ५२६ । 


संकलेश | ४५ (८ मर), १०५, ७७ (>मैल), 


१०८, २४२ ( पाप, संऊ ), ३०१ 
(+ चित्तमालिन्य )। 


संघाट | १३७ (> जाल ) । 

संघाटी। १६७ (+> भिन्लु-वख ), २३२ 
( 5 भिक्षुक्ी ऊपरी दोहरी चहदर ), ३०९ 
(+ मिक्षुका ऊपरका दोहरा वख्र ) | 

संघातक | १९४ ( > समुह प्रधान ) । 

सच्च-वज्ज | ३०३ ( ८ सथापन ) | 

संजानन । १७६ (८ पहिचान ) । 

संजीवित | २०१ ( + जीवित ) 

संज्ञा ! ३ ( ८ होश ), १९ (> विचार ), ३५ 
( >वेदनाके अनन्तर मनकी अवस्था), ७२ 
(सोच) १७४, १८१; (ख्याल) २१०, 
२११, २९९, ३१८, ४३६, ४६९, ४७२, 
(८ दोश ), ४७६२, ४३८ ( ८ संजानना, 
समझना ), ७०८, २९७ ( घारणा ) | 

संज्ञावे देत-निरोध | ११२, १२७, १७८ (८ 
ध्यान ), १८३, २०१ ( समाधि ), २६८, 
४६९ ( 5“जिस समाघिमें संज्ञा और वेदना 
का अभाव होता है ), ४७६, ५६५। 

संज्ञी | ४३५ (> बाहोश), ४३६ ( >चेतन) । 

सलायतन | ६०३ ( 5 छः आयतन ) ! 

सत्काय । १८१, २५६ ( ८ आत्म-वाद) ४५३, 
४३७ (८ नित्य आत्मा मानना )। 

सत्काय-हृष्ठि | 4 ( कायाके भीतर एक नित्य 
आत्माकी सत्ताकों मानना ), ४६३ 
(< नित्य आत्माकी घारणा )। 


संकलेशिक | १४९,५०९( ८ मकिन करनेवाला)। सत्काय-निरोध । १८१ (८ आत्माके ख्यालका 


सत्काय-सम्रापत्ति ] 


बाश )। 

सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद । १4२ । 

सत्काय-वबाद | ५९६८ 

सत्काय-बादू-खंडन । ६०१ । 

सत्त्य । ५७७, ३२९, ५७७ । 

स्यान-सृद्ध । १९४ ( ८ काय्रिक सानसिक- 
आल्स्य )। 

सत्यालुपत्ति | ४०० ( सत्य प्राप्ति ) । 

सत्यानुरक्षा । ३९५९५ ( ८ सत्यक्ो रक्षा ) । 

सक्त्वब | ( प्राणी ) ७, ४७७, ५४, ३३८ ( ८ 
व्यक्ति ), १५९, ११७ (>जीव ), ९२, 
११७, ४३७ ( # चेतन-पक्षन्तति ) । 

सत्वप्रतिष्ठ । ५४१ ( + बहादुर ) । 

संतुष्ट | ४५२ (८ सोमस ) | 

सदर | २७४ ( ८ स-पीड़ा ) | 

सदू-अथ | ४५७ ( < निर्वाण ) । 

सद्धमें | ३११३ ( सात ) । 

संदर्शित | १४२ ( ८ समादपित 3), ७४७ (८ 
सुझाना ) | | 

संधावन । १५३ । 

सन्नामंन । ३७७ ( > घुमाना )। 

सन्निपात | १२२ ( 5८ समवाय ) ५०३ (८ 
जमावड़ा )। 

संदान | ४१३ (८६४ प्रकारके मतरूपी पगहे)। 

सपदान-चारी | ३११ ( 5 निरन्तर चलते रह, 
भीख माँगनेवाले )। 

सप्पाय | ४३९ ( 5 अनुकूल ), ४३०९, ५८७, 
४४९ ( ८ पथ्य )। 

संपन्न | २६ ( परिषूर्ण )। 

संपराय | ४३१ ( ८ दूसरा जन्‍म ) । 

संपुटित | (८ चिचुका ) ७२, ३७० । 

संप्रजन्य | ३८ टि०, ११६ ( “जानकर करना) 
११६, १६१,१ ६२ (८ होश) १६७,४७७ | 

संप्रज्ञान | १६ ( ८ सूझ ) 

संप्रछाप | २८६ (5 बहबवाद ) । 

संप्रवारित | ३८१ (5 संतर्पित ) । 

संप्रवेधित | १५१ ( संप्रकम्पित ८ संक्रम्िपित ८ 
कम्पित ) | 


३६८७ 


[ ३-शब्दु-जञुकूमणी 


संप्रसाद | ४५२, ४६८ (+ विषयमें चित्तका 
अलेप होना )। 

संप्रसादन । ३५७१ 
एक्राग्मता ) । 

सब्बासव । ६,९ (८ सारे आख़व ) | 

सत्रह्मचारी । ९ (८ एक जेसे श्रवपर आरूढ़, 
गुरुमाई ), १९ (- एकब्रतके ब्ती ), 
१२२, १२९,१७५२; २४८ ( > गुरु भाई ), 
१९३ ( + सघर्मी )। 

संबुद्ध । संबोध-२४ (5 परमज्ञानी ) । 

संबोधि | ७६ (नडुछ्व-मापति), २१४ ( परप्त- 
ज्ञान ) । 

संबोधि । १३ ( ८ परमज्ञान ), ३३९ (नबुद्ध- 
ज्ञान ) । 

संबोध्यंग । ९ ( टिप्यणी भी देखो )। 

संभव । ७५१ (> जगह )। 

संभावना | ४६४ (८ स्थान ) । 

समग्र | ११५९ ( एकता है ३६७ ( 5-० एकरा ग्र) ! 

समंगीभूत | ३३१८ (> युक्त )। 


( > प्रसन्नता ८ चित्तकी 


. समचयों | ६०५ ( ८ धर्माचरण ) । 


समनुमाजन | ४४५ (८ परीक्षण ) । 

समन्वाहार। १२१(८ मनसिकार-पूर्वक ज्ञान) । 

समनन्‍्वेषण | १९१ ( तहकीकात ), १९२ ( ८ 
अन्वेषण )। 

समय | २६० ( 5 ख्यारू )। 

समव्त-स्क॑ंध | ३७७ (> समान परिमाणके 
कंधेवाले )। 

सम-विषय । ( ८ बुरा-भछा ) । 

सम-सम | ३४३ ( ८ बराबर ) | 

समाचार | ३६४ ( ८ आचरण ), ४००, ४७७ 
( 5 कम )। 

समादपित | ५४७ ( ८ सुझ्चाना ) 

समाधि | ९ टि० (5८ चित्तकों एकाग्रता ), 
७६९, ६०४ 

समाधि-निमित्त । १४७९५ (८ चित्त-एकाग्रताके 
आकार )। 

समाधि-संबोध्यंग | ५९५। क्‍ 

समापत्ति | 9७६९, ५५७ ( ८ समाधि ) । 


समाहित । १ (८एकाग्र), १५,१६८,२७५ ( « 
एकाग्र-चित्त ), २८९ (६ ४८ समाधि-प्राप्त) ! 

समुच्छिन् | अ--६५ (न कदे ) । 

समुद्य। ( ८ उत्पक्ति ) ३१,३६,३८,३९,२५९५, 
२९९,४३९,६००,३९ (८ कारण )। 

सामुदद-धर् । ३८० (८ उत्पन्ञ होनेवाछा ) | 

समुदाचार | ५०८ (- सम्पर्क ) । 

समुदाचारित | ५१९ (> प्रेरित )। 

समभुदाय | ३८१ । 

समुद्रनिशन्ञा | २८८ (> सम्ुद्र-प्रवण ), २८६ 
( समझुदकी ओर जानेबाछी )। 

समुद्रप्रवणा | ९२८८ (समुद्र अग्भारा )। 

संझुख-विनय | ४४५ । 

लंगुखीमूत | ५४९ (> विद्यमान ) । 

संमूढ़ | १०८ ( ८मूढ़ ) । 

संसोदन । २६९ (८ऊकुशछ प्रश्न पूछना ), 
३६७ (८ एक दूसरेसे मुदित )। 

संमोह | १४ ( 5 र्गिएए7000 20707 ), 
१४५९ (> मूढता )», २८४ (5अम ) | 

सम्पजान । (८ देखो संप्रज्ञान ) । 

सम्पत्‌ । ३९४ (८ अवस्था )। 

सम्पन्न | ४५४ (-युक्त )। 

उभ्प्रहाक | ९६ (८ उत्साह देनेवाला ) । 

सम्प्रज्ञान | ४५६ (>सचेत ) | 

सम्प्रायय । अ--६२ ( >अ-स्वीकार ), 

सम्बोध । १०३ (>बुद्ध-पद-प्राप्ति ) । 

सम्बोधि | ३४८ (> परमज्ञान ) । 

सम्भावित | ९४ (>गतिष्ठित ) । 

सम्मोदन | २४० ( + खुशी), ३८५ ( ८ कुशछ- 
प्रइत )। 

सम्मोष | आू--३१० । (>न भूलना ) | 

सम्यक-प्रतिपदा ५६९ (८ दीकमार्ग ) । 

सम्यक-प्रतिपज्ष | ३०4 (८ सत्य-आरूढ़ )। 

सम्यक-अप्रयान | ३१०, ४४०, ४४४, ४५३ ' 

सम्यक्‌ संबुद्ध [५ ( - यथार्थ ज्ञानी) » १५5१ । 

सम्यक्‌ संबोधि | ५ (८ यथार्थ परम-ज्ञान)। 

सम्यक्‌ समाधिकों | ४4५ । 

सम्यक्‌ | ९१३ । 


द्दड | समाहित-लंवेग 


सम्यगाज्ञाविमुक्त | ९१ (>यथाथ ज्ञानसे 
जिनकी मुक्ति हो गई है ) | 

सम्यग्गत | ४२,४७३ (८ ठीक स्थानमें ), ३०२ 
( >सत्यको प्राप्त ) 

सम्यक-हृष्टि | ५५ (सच्चे सिद्धान्तवाले ), 
(- सम्मादिद्वि), ३० (ठीक सिद्धान्त- 
वारा ), १७२, ३४३ (>ठीक घारणा- 
वाला ), १८२ । 

संयत | २१३ (-गुप्त-द्वार ) । 

संयमी | ४११३ (८ दान्त )। 

संयोजन | <,९ (८ फंदा, बंधन ), २३ (८ 
मानसिक बन्चन ), ३८ (दस), ३५९ टि० 
(दृश ), २३७, २३२, २६८, २८२, ४४३ 
(- बंधन ), २५६, ५७६६ ! 

सरण | ५१५ (८ चित्तमछ ) । 

सरागता | अ--२१४५ ( >वेराग्य )। 

सरीसप | < (८सॉप-बिच्छू )। 

सर्व (सारा ) १९८ | 

सबझज्ञ | ३२० । 

स्वज्ञ-सवदर्शी । ४३०। 

सबदर्शी | ५९ (>सर्वज्ञ ), ३९० । 

ससय | ७५ (८ फसल ) | 

संवर्त-कल्प | १५ (> प्रलयक्॒लप ) 

सलायतन विभंग | ५६२ (८छः आयतनों 
का विभाग ) । 

सलोहित | २८६ (>भाई-बंघु )। 

सललेख | (तप ) ११, २७, २८ । 

ल्‍्लेख-परियाय । २९ । 

स-विज्ञानक | ४७२ (जीवित )। 

संवर । ६,१३६ (>रोक ), < (+ढाँकना, 
संयम करना ), ११६, १९५, २१३, २७८ 
(रक्षा ) । 

सँविम्न । २९३ (“रोमांचित ) । 

संविस्यन्दन्ती । ३६५ (5 भरकर बहती हुई)। 

संवृत | ०९ (पाप ), २२३ (-रक्षित ), 
२२७,२९५, ५२९५ (-गोपित, रक्षित ), 
४१९ (> लोक सम्मति ) | 

संबवेग । १९० (८ उदासी ) । 


- >+ पं “ >णसेसवकिआमेशकक ९ 


के 0/238:8 व छिरिा' 
सझाइ-झुणिद्यर | 


संसार | ५१, ४७१४ (- जन्म-मरण ), ३३५९ 
पभवसागर ) | 

संस्ृष्ट । १०६ (- मिले-जुले ) । 

संस । अ--९४ (८अनासक्त ) | 

संस्कार | ३३,३५७ (क्रिया, गति, तीन हैं ), 
४३, ८4 (८ द्लिपर प्रभाव ), १४१ (८८ 
गति ), १५७, १८३, १८४, २९९, ४३७ 
( क्रिया ), ४७३६ (-- कृत, बना हुआ), 
४६३६२, ४८२ (> क्रिया, कृति ), ५०६ । 

संस्कार-उत्पत्ति | ५०० (संखारुप्पत्ति ) । 

संस्कृत | २३०,२१२,४८२, ५७०४,६१० (-- 
कृत्य, कृत्रिम ) | 

संस्कृत अ---१८२ । 

संस्कार-अवशेष । ४३७ (> संस्कारसे बची ) 

संस्थागार | १४० (> प्रजातन्‍्त्र सवन ), ०७ 
( > यज्ञश्ाछा ), २३२ (८ गणसंस्थाका 
आगार ), २६९ (- प्रजातंत्र-सवन ) | 

संस्थान | ७८ (आकार ) | 

ससस्‍्नेह | २४८ (> भीगे ) । 

संस्पश । ३२, ११८ ( ८ स्पर्श, योग ), ११८ 
( 5-5 सम्बन्ध ),५८७, ७५७ (< विषय और 
इन्द्रियका समागम ) । 

सह-धामिक | २८१ (>धर्मानुकूलछ ) । 

सहव्य । ४९३ (-सरूपता ), ५२६ (८ 
समानता ), ५३६ (>योनि ) | 

सहाय | ४६५ (“मित्र ) 

स-हेतुक | ४०७ (८ फलदायक )। 

साक्षात्कार । १३२ (८ दृष्टि), १४४ (-दर्शन) 
१७७ (भावना आदिकी प्रक्रियाके जानने 
के लिये अभिज्ञसे वार्ताछाप ) | 

साक्षात्कृत ।९८४( ८ इृष्ट), ३ २४(- प्रत्यक्ष) । 

साक्षी | २७९ ( 5 साक्षात्कार करनेवाला )। 

सातत्त्य। ६५ (८ निरन्तर अभ्यास ) | 

साधु । २१३ (८ शाबाश), २८६ (-- अच्छा), 
४७१ (>ठीक )। 

सांपरायिक । ३६९ (> परछोकके सम्बन्धमें) 

सामग्री | १९४,४५६,४५८ (> एकता )। 

सामीची । ९७९ (- अब्जछि जोड़ना ) | 


न 


सामीची-करस । ३७१ (>हाथ जोड़ना ) | 

सामीविश्यतिपन्न | २७ ("ठीक सार्गपर 
आरूढ़ ) । 

साम्परायिक | ३८० (>परलोक संबंधी )। 

सार। १२३ (८हीर ), १४३, ५१० । 

साराणीय | १९७, ४४६ । 

सारत्व | ३९४ ( & धन आदि )। 

पारद्ध | अ--१५ ( # अन्ब्यग्म), ११८ (- 
अ-चंचलछ )। 

सारम्भ | १९,२७( 5हिंसा), ४५१ (>पीड़ा) । 

साथक | ३०८ ( & सहित ) । 

सावकालिकी | ५०६ ( ८ असामयिक ) । 

सालोहित । २३७ (> रक्त संबंधी ) | 

सावद्य । ५७ ( ८ दोष-म्ुक्त ) । 

सावित्री | ३८६ । 

साहस | ५०० | 

सांदष्टिक । २५ ( & इसी शरीरमें फल देने 
वाला ), ३८१ (>ग्रत्यक्ष फलप्रद ) | 

साहुल-चीवर | २९९ ( > काली भेड़के बाऊके 
कपड़े ) । 

साहस्री-छोकधातु | ०५००७ ( न एक हजार 
ब्रह्मांड ) । 

सिब्बलि-वन | ५४३ । 

सिंह-हनु | ३७७ (- सिंह समान पूर्ण ठोड़ी 
वाले )। 

सुख-विनिश्चय | ५७१ । 

सुख-बेदना | १४७ ( सुखका अनुभव ) | 

सुख-बेदनीय | ४३१(८- सुख भोग करनेवाला)। 

सुगत | ७१ (>बुद्ध ), १९२ (८ सन्मार्गा- 
रूढ़ ), ११ (>+चबुद्ध ), २४,४१२ (+-- 
सुंदर गतिको ग्राप्त ) । 

सुग्रहीत । १५१ (5८सु-मनसीकृत ), ४४१ 
(> ठीक समझा हुआ )। 

सुचरित | १५ (>सदाचार ), २९६, ७४० 
(>सुकर्म )। 

सुजञात | ३८५ (८ सुन्दर जन्मवाले ), ३९७ 
(- कुछीन ) | 

सुणिसा | ११८ (>बहू )। 


३“शंब्द्‌-अनुक्रमणी | 


६६७ | सुत्त-स्थाली 
सुत्त | २९४ ( सूत्र, सूछ ) । प्राणी )। 
सुहद | २५४ ( ८झ्द्र )। सूप | २० ( 5 दारू आदि तियन ) ३३० । 
सुदशा | १७०, ७०१ । सूत्र | «८, ५६३ 


सुदशन | १७२ 


सुदान्त | ५१८ (८ सुशिक्षित), ३७२ (-अच्छी सेवितर 


प्रकार सिखलाया ) 

सुपरेकर्म | ३६५३ (८ पाछिश) | 

सुपरिकर्मकृत | 3३८ ( »पाछि की ) | 

सुप्रति-नेस्सगगी | ४४१ ( आसागेसे त्यागने- 
वाला )। 

सुप्रतिपन्न | ११३ (>सुन्दर प्रकार! शराह्तेपर 
लगा ), २५, ३६७ ( >सुमार्गाड ) | 

सुप्रति-प्रश्नच्ध | (्‌ व अच्छी तरह शांस) ! 

सुप्रतिबिद्ध | ४५९ ( सुविदित ), ५० ९(-तह 
तक पहुंच कर समझा गया ) | 

सुप्रतिष्ठित-पाद | ३७६ (८ जिसका पैर क्लीन 
पर बराबर बैठता हो ) । 

सुप्रहीण | १४९ ( ८ अच्छी तरह छूट गया | 

सुभरता । ११ ( सुगमता )। 

सु-भाषित | २९७ ( ८ ठीक कहा ), ३६४ 
(८ सुन्दर-कथन ) । 

सुभूमि | «९ (ड््यान )। ४९९ (> बाग )। 

सुबच-तर । ४४० (5अधिक मधुर भाषी, 
अधिक सुवक्ता )। 

सुबर्ण्माला । ५७७ । 

सुविनीत | ३०२ (> अच्छी मकार सिख- 
छाया ) | 

सुरा | ५१ (८ अक उतारी शराब )। 

सुरा-मेरय | ५८१ (८ कब्ची शराब )। 

सु-अुत | १५१ ( >अच्छी प्रकार सुना), ३०४ 
( ठीक सुत्रा )। 

सुसंयत । ४५१ («८ सुनमावित )। 

ससुका | २०७१ (+ नरभक्षी मत्स्य ) । 

सुसुका-भय | २७२ । 

सूक्ष्म । २८४ ( >निषुण ) | 

सूक्ष्म-छवि । ३०६ (८ छवि, ऊपरी चमड़ा ) । 

घूची | <४ (>बिलाई ) । 

सूची-सुख । ५४१५ (+> सूई जेसे तेज़ सुहृवाला 


सेख । ( देखो शैद्षप ) 
थे | ४७७ ( >सेवन-योग्य ) 


सात्तिसिनानि ( > खान-चूर्ण-विंड ), 
४०४७ | 

सोमनस्य | १५, ५८, ११९ ( » चित्तोहास ), 
६० (> दिलकी खुशी ), १६२ (चित्त 
पुष्टि ), २४० ( 5 सुख ), ३६० 
(८ आनन्द )। 

सोरता | <० ( ८ सुरत )। 

सोवचस्यता । ( 5 झदुभापषिता ) | 

स्कृुघ। ४० टि०, १८१ (पाँच ), ११६ 
( राशि )। 

स्तूप । ४४३ । 

स्तव्ध | ६४ ( ८ जड़ ) ६५। 

स्तम्भ | २४ (८ जड़ता ) | 

स्तम्भितत्व | ५३२ (>जड़ता ) | 

स्यान। (>थीन) १४ (& शारीरिक 


आलस्य ) । 
स्यान-मृद्ध । (८ थीन-मिद्ध), ४०, ९७५, 

४६० (८ शरीर ओर मनका आहलस्य ), 
११६ ( 5 मनके आलस ), ५५२, १७७, 
७3२८, (८ आलस्य ) | 

स्थति । ३१३ ( ८ थवई ), ३६३, ( ८ फील- 
वानू )। 

स्थप- | (< थबई ) २३९ (८ राज,थपति) | 

स्थवि३ १०६, २६०, २७५ (5 वृद्ध ) ! 

स्थविरद्‌ | ३४७ ( ८ वृद्धोंका सिद्धान्त ) | 

स्थान १२ (<बात), २८९, ५८२ (स्संभव), 

४२१४३६, ५७१७ (कारण ) | 
स्थान-अस्त्त | ४८३ । 
स्थानशः । ,६ (८ क्षण ) | 


स्थापित | & (८ जिनका उत्तर रोक दिया 
गया ) | 

स्थाम | ३०३ - हृदता ) । 

स्थालीपाक | ४४ (#सीधा ), ५२२ 


स्थित-हीमान्‌ | 


( + भोजन ) । 

स्थित | ३७५ (८ खड़ा ) । 

स्थूल-वद्य | ४४६ (- बढ़ा दोष ) | 

स्तात | २५ ( & नहाया ) । 

स्नातक | १६३, ४१५ | 

स्नायु | ७५९४ (८ नस )। 

स्नेह | १६५ ( > गीलापन, नसी ) । 

स्पर्श | १४, ३५७ (८ इन्द्रिय और विषयका 
संयोग ); ४५, ७४, ४७६, (> आहार ), 
२३१ (>कर्म-विषयक ), ३३७, (+ 
भोग ), ४६८ ( + इन्द्रिय विपयका 
संपर्क ), ४४२, ४९९, (+>-व्याघात ), 
५९४, १८३ €(>अनिमभित्त ), १८३ 
(> शून्यता ) । 

स्परश-आयतन । ४३९ (> चक्षु, श्ोच्र, प्राण, 
जिहा, काय और मनके विषय ) । 

स्पश-काय | ५६२, ५९५ 

स्प्शायतन । ५७५ । 

स्पष्ट | ३५५ (> लगा ) । 

स्प्रष्ठग्य | ३४ (>व्वक इन्द्रियका विषय ), 
४१ ( ८ ठंडा गर्म आदि ), १५३ (> छूगे 
जानेवाले विषय ), ४१७ । 

सस्‍्फीत | ३९७ (समझ )! 

स्मित | ३९७ (८ सुस्कराहट ) । 

स्वत । ३६ (ल्‍्यादसमें जाया ) | 

स्मृति | १६०, १६४, २६७, २७१, ३७८, ६५ 
(> होश ), २१४ (> याद ), ४५३ 

स्वृति पारिशुद्धि। २९२० (६ स्मरणको शुद 
करनेवाली उपेक्षा ) । क्‍ 

स्मृति-प्रस्थान | ३०, ५३, २०७, ३३ ४०१ 
४४४, ४९३, ५5६२, ७६७, ९ ( का 
सहाकय ) । | 

स्मृति-विनय | ४४५ । 

स्पृति-संबोध्यंग | ५९७ 

स्मृति-संप्रजन्य | १५ (८ होश रे अुभव ) 
१४९, ४७७ (--होश-चेत) ४३२ । 


६६८ रु 


ह 


स्रोत आपत्ति | ०८० ( सोताप 
स्रोत आपन्ञ | ४१३ 
स्वक | अ---३३८ ( ८ अपना नहीं )। 
सखप् समान | 4६ | 
स्वर्ग परायण | १३ ( # स्वर्गगासी )। 
स्वाख्यात | २५ (८ सुन्दर रीतिसे कहा गया), 
९३, १९३ (> अच्छी तरह व्याख्यान 
किया), ६८६ । 
स्वाख्यात-प्म | ३५३ (८ उत्तम वर्णन ) । 
स्वागत |! (६७ (> स्वीकार ) | 
स्वेद | ४० (+ पसीना ) । 
स्वेदजनानि | ४६ ! 
स्वस्ति २११, ३९५० ( > मंगल )। 
स्वेरी. २७५ (> स्वेब्छाचारी ) । 
हत्थथर | 3१३१६ (- गछीचे )। 
हत्शविछंघक | ५६१ (८ हाथका संकेत 
हरसिक | अव्यूढड--९२ ( 
जसे दुनियाके मारों 
-प्रज्योतिका | ५७ ( ८ दंड ), ५५९ | 
इस्ताउपलेखन | ५० (> हाथ-चट्ठा ) 
हस्ति-द्मक | ७५१९ (> हाथीको 
वाले ), ५६५ (-मसहावत ) | 
हस्ति-पद्‌ | ११३, ११९, (८ हाथीक्े पेर ) | 
हस्ति-पदू-उपसा । १७४ । 
हस्थि-पदौपम । ११८ । 
हिरण्य | ३६५, ३३८, ५३९ ( अश्फी )। 
हिरुत्ाण | ५६४ (- सलजण कम ) | 
हीन | ३४७२ (>नीच )। 
हीन-वीये | ४५६ । (> अलुद्योगी ) । 
हीना | १७ ( नीच ) । 
हेतु | १७० । 
हेतु-रूप | ३७२ (ठीक ) | 
हेसन्तिक | १२, ९५ । 
ही | १६३, १६४ (> लज्जा-संकोच ) । 
हीमान्‌ | २१३ ( छूज्जाशीछ )। 


सिखाने- 


५. अऑअिररेधमपरातिल रकम शाला५ ७804 47% साल 


